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m ओ चर्चा किएक ? 


रुचिभिन्नता मनुष्यक साधारण धर्म थिक | जतेक लोक ततेक रुचि | ताहूमे वैचित्र्य जे प्रत्येक मनुष्यक रुचि सभ 
खन समान नहि | सतत बदलैत | एक व्यक्तिक कतेक रुचि भए सकैछ से निश्चित नहि | मनुष्यमात्रमे एहि रूपक विशेषता 
देखल जाइछ । तखन स्वाभाविक जे जाहि व्यक्तिमे जतेक विशेषता तनिका पर ततेक लोकक आकर्षण । जकरामे विशेष 
आकर्षण से व्यक्ति ततेक चर्चित | यदि वैशिष्ट्यक मात्रा वेशी d ओहन व्यक्ति मात्र चर्चिते नहि, अर्चितो । भारतीय 
वाडूमयक एहने एक गोट विशेष व्यक्तिक नाम थिक पं. श्री गोविन्द झा | एक व्यक्तिमे एतेक वैशिष्ट्य साधारणतः दुर्लभ |. 


एक एहन परिवारमे जन्म जे अपन सारस्वत-साधनासँ समाजमे विशिष्ट स्थान बनओने अछि, जतए साहित्य, शास्त्र 
एवं कलाक त्रिवेणी प्रवाहित अछि, अपन सदस्यकें' सतत प्रेरणा दैत रहलैक अछि | पं. भी गोविन्द बाबू अपन परिवारक 
पाण्डित्य-परम्पराक पालन करैत ओकरा नव विस्तार, दैत आगाँ बढ़एबाक प्रयास करैत रहलाह अछि । पूज्य पिता एवं 
अग्रजक शास्त्र एवं साहित्य-साधनासं प्रेरित होइत श्री गोविन्द बाबू शास्त्र एवं साहित्य दूनूक साधना करैत प्रगतिक पथ 
पर अग्रसर छथि । 


एहन व्यक्तिक प्रति यदि केओ आकृष्ट होइत अछि तँ स्वाभाविके | प्राचीन न्यायक शब्दावलीमे एक पारिभाषिक 
शब्द अछि “कथा”, जकर तीन भेद अछि-वाद, जल्प एवं वितण्डा | एहिमे “वाद'क स्थान उच्च अछि, कारण उचित वादस 
यथार्थक ज्ञान होइत छैक । तै श्री गोविन्द बाबूक कृतित्त्व एवं व्यक्तित्त्वक प्रसंग किछु चर्चा करबाक विचार साहित्य-मण्डली 
मे भेल जकर परिणाम अछि पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा | 


wale हेतु पं. श्री गोविन्द वाबूक कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश देळ गेल अछि | जे मैथिली भाषा ओ साहित्यक 
महलक चारू खाम्ह-कोष, व्याकरण, छन्द एवं अलंकार-केँ मजगूत कएलक, जे अपन नाटक, कथा, कविता एवं 
उपन्यासादि लिखि मा मैथिलीक भण्डारको समृद्ध कएलक, जे सतत अपना माटि-पानिसँ सरल रहैत अपना चारू कातक 
साहित्यिक गतिविधि देखैत अपन मातृभाषाक उत्थानक दिशामे सतत प्रयलशील रहल, तकर मात्र चर्चा पर्याप्त नहि बूझि 
ओहन व्यक्तिक अर्चा सेहो उचित für पड़ल | अर्चाक हेतु अनेक सामग्रीक आवश्यकता; आ' मोन पड़ल कविचूड़ामणि 
'मधुप'क ई पंक्ति- 


नहि अक्षत अछि अक्षत भावक, सम्भव न अरसमे रसभावक | 
छी विमन सुमन अथ लैब कोना, पुनि पूजा की यदि उुटि एतेक ॥ 


किन्तु यदि विचार नीक हो तँ प्रयास कएला पर सहयोगो भेटिए जाइत छैक । चारू कात रचनाक हेतु पत्रव्यवहार 
प्रारम्भ भेल तथा सम्पादक-मण्डलकें भारतवर्षक प्रत्येक कोनक अतिरिक्त नेपालहुसँ रचना Feu लगलैन्हि | देश-विदेशक 
लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान-लेखकलोकनिक रचनास उत्साहित भए कार्य आगाँ बढ़ल, जकर फलाफलक रूपमे ई पोधी समक्ष 
अछि | अनेक विशिष्ट रचना विलम्बसं प्राप्त भेल, जकर समावेश अपरिहार्य कारणे नहि भए सकल, तकर हार्दिक खेद 
अछि | 


|. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 9 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


~ 


जे व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभास सम्पन्न अछि, बहुभाषाविद्‌ अछि, साहित्यक अनेक विधामे अपन भावाभिव्यक्ति करैत 
अछि, तकर चर्चा एवं आलोचना d होइते रहैत छैक, किन्तु ओ व्यक्ति अपन कर्मपथपर तथापि अग्रसर होइते रहैत अछि। 
इएह थिकैक ओकर महत्ता जे अनका ओकर अर्चा करबाक दिशामे प्रेरित करैत छैक | 
X हमरालोकनिक चरित-नायक स्वयं बहुभाषाविदू छथि, बहुआयामी साहित्यकार छथि, शास्त्रकार छथि, d 
हमरालोकनिकेँ संस्कृत, मैथिली, अंग्रेजी, हिन्दी सभ भाषाक रचना प्राप्त भेल अछि जकरा एहि पोथीमे समावेश कएल 
गेल अछि, जकर रसास्वादन सुधीवर्ग अवश्य करताह । 
पोधीमे चेष्टा राखल गेल अछि जे लेखशैली जनिक जे छैन्हि तकरा तहिना रहए दी तथापि यदि किनकहुमे किछु 
परिवर्त्तन भए गेल होन्हि d तदर्थ क्षमायाचना करैत छी | 
एहि पोधीक प्रस्तुतिक हेतु जे wed बेशी सक्रिय रहलाह अछि से थिकाह डा. श्री रमानन्द झा “रमण”, जनिक अहर्निश 
श्रमक फलस्वरूप ई कार्य सम्पन्न भेल अछि | विद्वान लेखकलोकनि यदि समय पर रचने नहि पठवितथि d सभ योजना 
मोनेमे रहि जाइत, d सभ रचनाकारक प्रति हार्दिक कृतज्ञता-ज्ञापन | 
अर्चाक कोनो सीमा नहि | जकरा जएह जुड़ैत छैक ताहीसँ पूजा-अर्चा करैत अछि | ओहिमे भावनाक प्राबल्य होइत 
छैक | सामग्रीक वैविध्य तँ ओकर शृंगार थिकैक | तथापि यथाभाग नैवेद्य लए उपस्थित भेल छी | केहन सामग्रीक संकलन 
भेल अछि से तँ रसज्ञ पाठके कहताह | यदि एहि ग्रन्थक किछुओ उपयोगिता हुनका बूझि पड़तैन्हि d सम्पादक-मण्डल 
सन्तुष्ट होएत | l 
gi एहिमे अनेक भेटतैन्हि पाठककैँ | किछु अनुभवक अभाव, किछु आलस्य आदिक कारणें बहुतठाम Be भेल 
छैक | त्राहि हेतु क्षमा-याचना छाड़ि आन उपाये की ? 
प्रो. आनन्ट मिश्र 
प्रधान सम्पादक 
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pem this adoration and appreciation ? 


Diversity in interest is inherent in human nature; Every one has his own interest. 
And curiously enough even one's own interest does not remain the same all the time; 
rather it is always tickling. Nobody knows how many interests one man can have. A 
man becomes as much interesting as many interests he cultivates, and naturally he is 
also appreciated to that extent.. And the more appreciation one deserves the more 
adoration he commands. In the realm of the Indian intelligentsia, such a name is 


Pandit Shri Govind Jha. It is hard to find a match of Pandit Jha in respect of the variety 
of interests. 


Pandit Jha comes from a family which is known for academic cultivation, and 
being the holy confluence of philosophy, literature and art, has been inspiring its off- 
springs all the time. Following the tradition of erudite scholarship of his family Pandit 
Shri Govind Jha came forward to carry on and enrich the same. Equipped with the 
scholarship and literary heritage of his father and his elder brother respectively Pt 
Govind Jha has been running on the double track of scholarship and literary art. 


If anybody is attracted to such a person, it is quite natural. In the terminology of 
the old school of Indian logic, there is a term कथा (which may be rendered in English 
as discussionor deliberation) consisting ofthree components namely वाद (argument), 
जल्प (disputation) and वितण्डा (aimless controversy). Of these the first i.e. वाद is of the 
foremost importance, as only this leads to the appreciation of the fact. So, a set of 
litterateurs once resolved to have a वाद (चर्चा) for appraising the works and life of Pt. 
Shri Govind Jha, which now has culminated to the Pandit Shri Govind Jha Archa O 
Charcha (पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा). 


The appreciation is limited to the evaluation of the works and life of Pandit Shri 
Govind Jha. But, for a man, who raised all the four pillars of language and literature 
namely dictionary, grammar, rhetorics and prosody, who enriched the store of 
Maithili literature with his dramas, short stories, poems, novels and the like, who 
constantly remained in warm touch with his native soil watching and overseeing the 
literarary activities around him, and remained all the time busy with enriching his 
mother tongue, mere चर्चा (appreciation) will not be enough; for him अर्चा (adoration) 
is also a must. But adoration cannot be done with bare hands. It needs something 
tangible, as the Poet Laureate Kashi Kant Mishra *Madhup' has rightly said: 
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1 lack the grains of rice unbroken and fair. 
I lack befitting heart devoid of care. 
My mind is lost in dirt never to find 
How can I worship now one of your kind ? 

Never-the-less, if you endeavour for a noble cause co-operation is sure to come 
up. We started correspondence far and wide for obtaining suitable articles and got 
appreciable response from all corners of India as well as Nepal. Encouraged with the 
success of getting articles from a numbcr of native and foreign scholars of high 
esteem, we proceeded on and now the result is before you. Unfortunately, some 
articles of exquisite quality reached late depriving us of thc benefit of their utilisation. 


Now, we can only regret for the same. 


A polymath, polyglot and plorific writer of versatile genre like Pt, Shri Govind 
Jha, is often talked of, discussed and even criticised. But hcedlessly, he gocs on and 
on in his usual way. Here lies his greatness which prompts others to adore him. 


Befitting the versatile genius of Pt. Jha as described above, articles on variegated 
subjects in several languages such as Sanskrit, Maithili, En glish and Hindi have been 
accommodated of various disciplines and tastes. 


So for as, the way of spelling (specially in Maithili) is concerned, our policy was 
to retain the same as adopted by the respective authors. If. however, any undue 
interference is found committed, we beg apology for the same. 


The credit of producing this voluminous work goes to Dr. Shri Ramanand Jha 
*Raman' who was the most active, and managed the work throughout intelligently as 
well as diligently. We sincerely thank our contributors, but for whose valuable 
articles all our plan would have collapsed. 


There is no limit in adoration. Any body may pay homage with whatever meagre 
he can afford. The only thing essential in adoration is the sense of devotion. Plethora 
of offerings is only a pomp and show. So, we appear before you with what we could 
afford. The quality of the things we have produced may be judged only by the readers 
blessed with the best mind and heart.. 


Prof. Anand Mishra 


Chief Editor 
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~ ___ E अनुभव 
पण्डित श्री गोविन्द झा अर्चा ओ चर्चाक हेतु आलेख संग्रहक क्रममे मोटा-मोटी तीन तरहक प्रतिक्रियाक अनुभव 
भेल | मैथिलीसँ भिन्न भाषाक लेखक, जाहिमे संयोगवश किछु मैथिल विद्वानो छथि, समय-सीमामे अपन रचना पठा देल 
अथवा पूर्व निर्धारित व्यस्तताक कारणें शुभकामनाक सँग असमर्थता प्रकट कएल | मैथिलीक अधिकांश रचनाकार प्रसन्नता 
प्रकट कएल | सामान्यतः तीन-चारि तगेदाक बाद हुनक आलेख भेटि गेल | मैथिलीक किछु रचनाकार अनुरोधपत्र पाबि 
ततेक स्तब्ध भए गेलाह जे आठ-दश बेर मोन पाइलो पर ने तँ असमर्थता प्रकट कएल आ ने दू आखर लिखब प्राथमिकता 
पावि सकल | कचोटक ई बात जे एहिमे साहित्य अकादेमीसँ पुरस्कृत मैथिलीक किछु साहित्यकारो छथि । 
पं. झाक व्यक्तित्व संस्थानी नहि अछि | ने ओ आधुनिक युगक सत्ताक dend wes wars | एहन स्थितिमे कोनो 
लक्ष्मी-पात्रक संरक्षण एहि सारस्वत यज्ञकें प्राप्त भए सकैत, कल्पनो नहि कए सकैत छलहुँ । पं. झा एक सारस्वत साधक 
छथि आ सारस्वत साधकक स्थान सत्ताक केन्रक निकट नहि, कोटिकोटि भाषा-साहित्य एवं संस्कृति प्रेमीक हृदयमे संरक्षित 
ÜE | एही हेतु “नगरी नगरी” याचनापत्र पठाएब आ 'द्वारे-द्वाए” प्रस्तुत होएब एकमात्र विकल्प उचित बूझल गेल | एहि 
मे आशानुरूप सफलता भेटल, किन्तु किछु विलक्षण अनुभवो भेल, जे प्रथम चरणक अनुभवसँ सर्वथा फूट अछि। 
किछु व्यक्ति सांस्कृतिक-सामाजिक महत्त्वक अनुष्ठानमे केन्द्रस्थ रहले पर सहयोग कए सकैत छथि | जँ केन्द्रस्थ नहि 
राखल गेल तँ भडठा सेहो सकैत छथि | साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्थामे सक्रिय व्यक्ति एहि आतंकसँ' निष्क्रिय बनल रहलाह 
जे हुनक अपन बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ि जाएत | किछु लोक पं. झाकेँ वर्त्तमान भारतीय वाइमयक एक विराट 
अक्षरपुरुष नहि, विशेष कुल-गोत्रक मानल, तँ अपेक्षित सहयोगसँ वंचित रहलहुँ | दोसर दिस पं. झाक मूल-गोत्रक साधन- 
सम्पन्न एवं व्यापक सम्पर्क-क्षेत्रबला व्यक्ति, एहि हेतु अपन कर-कमल छीपि लेल जे, छवि बिगड़ि जाएत | मैथिलीक किछु 
लेखकक नीति रचनहिटासँ सहयोग करब अछि; अनुष्ठानक सफलता लेल कौखन अन्यो प्रकारक सहयोगक प्रयोजन होइछ 
से प्रायः ओ नहि मानैत छथि | ई सभ बाधा नहि आएल रहैत d संभव थिक सम्पर्कक क्षेत्र बढ़एबामे अपेक्षाकृत कम 
समय लगैत। किन्तु पंडित झाक व्यक्तित्त्व ततेक निर्मल आ मैथिली भाषा साहित्यक विकासमे हुनक योगदान ततेक बेशी 
` अछि जे सामान्य साहित्यानुरागीक द्वारि पर सँ खाली हाथ घुमैए नहि पड़ल, भलहि मैथिली भोगीवर्ग ate रहल होथि। 
एहिमे जे किछु अछि पं. झाक व्यक्तित्त्व आ कृतित्त्वक आकर्षण, बृहत्तर समाजक शुभकामना एवं सहयोगक सुपरिणाम 
थिक आ जे किछु त्रुटि अछि से हमर अंनुभवहीनता थिक | 
हम डा. किशोरनाथ झा,डा. जगदीश मिश्र, डा. शशिनाथ झा, डा. सत्यनारायण मेहता, डा. मेघन प्रसाद, केदार 
कानन, डा. शिवशंकर श्रीनिवास, बुद्धिनाथ झा, सियाराम झा, “सरस', “चंद्रेश', डा. गणपतिनाथ झा, भक्तीश्वर झा, रमेश, 
विनोद कुमार मिश्र, डा. शैलेन्द्र कुमार झा, राजनन्दन लाल दास, डा. भीमनाथ झा, अशोक, ललित कुमार झा, रमानाथ 
मिश्र, गंगानाथ झा, पुरुषोत्तम मिश्र,जीवेन्द्रनाथ झा आदिक प्रति आभार प्रकट करैत छी जे साधन जुटेबामे सहयोग कएल। 
स्वस्तिका प्रेसक अधिष्ठाता श्री ललितेश्वर प्रसाद वर्मा आ हुनक पुत्र राहुलक प्रति आभार प्रकट करैत छी जे एहि 
ग्रन्थको सुरुचिपूर्वक मुद्रित करेबामे तत्परता देखाओल | 
अन्तमे हम सद्यः दिवंगत अपन दू सहयोगी रचनाकार महाकवि आरसी प्रसाद सिंह एवं डा. गोविन्द मिश्रक आत्माक 
चिरशान्तिक हेतु मा मैथिलीसँ प्रार्थना करैत छी । 
डा. रमानन्द झा रमण 
प्रयन्ध-सम्पादक 
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शुभाशंसनम्‌ 


अनिन्द्य चुन्दारक -वृन्द मौलि 
मन्दार-माला-मकरन्द-विन्दुम्‌ । 
विन्दन्नखेन्दुर्ददतां शिवन्ते 

'गोविन्द' | बन्दारुनुतो मुरारेः ।। 1 ।। 


गुरुपुत्रः कनीयांश्च भ्राता सम्मन्यते भवान्‌ d 
अत: शुभाशिषा नूनं वर्धनीयः सदा मया ।। 2 || 


C) पं श्री श्यामसुन्दर झा 


योग्यतां भवदीयान्तु श्रावंश्रावं मुदो मम । 
हृदये नैव सम्मानं लभते किमतः परम्‌ ।। 3 ।। 
दूरस्थितस्य भवतो वीक्षणं दुर्लभां मम | 
तथापि हृदये वासः केन संप्रति वार्य्यते ।। 4 ।। 
मैथिलानान्लु विदुषां कीर्तिः संवर्द्धिता त्वया | 
धन्यवाद-प्रदाने तु न तृप्तिमम जायते ।। 5 1 


गोविन्दाय नमो नम: 


विद्याविद्यो तितस्वान्तःकरणाय तपस्विने । 
बहुभाषानिविष्टाय गोविन्दाय नमो नमः ।। 


Pre भायाल्पलुष्टाय विशोकाय सहिष्णवे | 
आडम्बरविहीनाय गोविन्दाय नमो नम: ।। 


विकुण्ठाय प्रसन्नाय सुहुज्जनसमागमे | 


OQ श्री यात्री 
जिज्ञासुजनमित्राय गोविन्दाय नमो नम: ।। 
निर्भीकाय वरेण्याय पैशुन्यध्वंसकारिणे । 
स्वतेजसैव दीप्ताय गोविन्दाय नमो नम: ।। 


श्लो कचलुष्टयममलं रचितमिदं वैद्यनाशेन . । 
यात्रीनाम्ना प्रथितं यस्य यशः को न जानाति ।। 


शभाशंसा 
Re! 


गुरुवरेण्य पण्डितवर श्रोत्रिय 

दीनबन्धुकेर तनुजन्मा । 
सहुद्‌-सुहुद्‌ प्रिय जीवनाथ 

कवि-बन्धुक छथि जे अनुजन्मा ।। 
साहित्यिक उपवनक अद्यतन 

कुसुमाकर गोविन्द विदित । 
तनिक करी अभिनन्दन हार्दिक, 

होथु शतायु सुकीर्ति-कलित ।। 
मलय बसात बहाय काव्य- 

काननकें कयलनि सुरभित हन्त । 
गद्य पद्य अनवद्य, श्रव्य ओ 

दृश्य विविधविध कृति विकसन्त ।। 
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O प श्री सुरेद्र झा सुमन 


ज्योतिरी शवरक रत्न विभासित, 

विद्यापतिक आत्मवृत्तान्त ।। 
छन्द-बन्ध ओ कोष-व्याकृतिक 

संस्कृत भाषा भाष्य नितान्त ।। 
कथा-नवलिका प्रतिभा भास्वर, 

मौलिक अनुवादहुक प्रशस्त । 
नव पुरान दुहु दिशा विभासित 

रचना जनिक सरस विन्यस्त ।। 
अभिनन्दन हित भाव-चन्दनक, 

तिलक लगाय करी अभिषेक | 
सुमनक शुभ-आशंसा अर्पित > 

Way सत्‌ साहित्यक टेक ।। 
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शुभाशंसा 


पं. गोविन्द ae अभिनन्दनग्रंथ समर्पित कए सम्मान 


देबाक शुभ समाचारसँ हमरा हार्दिक प्रसन्नता भए रहल - 


अछि | ओहि ग्रंथमे किछु लिखबाक लेल हमरो सँ 
अनुरोध कएल गेल अछि । किन्तु, दीर्घकालीन 
अस्वस्थताक कारण हम ततेक दुर्बल छी जे 
लिखनाइ-पढ्नाइ छुटलेजकाँ अछि । डाक्टर मना कएने 
छथि जे कोनो मानसिक आयास नहि करी । किन्तु, 
एक ds गोविन्द बाबू हमर परम स्नेह-भाजन मित्र आ 
दोसर हुनक अभिनन्दन । एहि मंगलमय अवसर पर 
यदि किछु नहि कही आ चुप्पे रहि जाए ds इहो बड़ 
अनर्गल कथा होयत । तें दम साधि कए हम हुनक 
संदर्भमे कोनो विशेष निबंध as नहि, एकटा हार्दिक 
उद्गार प्रकट कए रहल छी । 

मिथिला एवं मैथिलीक प्राचीन -परम्परामे गोविन्द 
we पाण्डित्य ds सहजे जन्मक संगे प्राप्त भेल 
होएतनि, किन्तु सहृदयता, सरसता एवं भावुकताक 
उन्मेष सेहो हुनका मे प्रचुर मात्रामे देखल जाइत अछि, 


यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सुप्रसिद्ध 
भाषाविद्‌ और साहित्यकार पण्डित श्री गोविन्द झा की 
75वें जन्म दिन के शुभ अवसर पर एक अभिनंदन ग्रंथ 
निकालने की योजना बना रहे हैं । मुझे विश्वास है कि 
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OQ कविवर आरसी प्रसाद सिह 


जे हुनका कवि एवं साहित्यकार बनौने अछि । एहि 
प्रसंग मे हम विशेष की कहियौ, मैथिलीक अखिल 
संसार जनैत अछि जे मैथिली साहित्यक केहन नीक 
एवं अनवरत साधना ओ कएने छथि । आ एखनो 
पचहतरिम बरसक अवस्थामे कएने जा रहल छथि | 
हमरा जनिते मैथिली साहित्यमे एहन कर्मठ एवं सक्रिय 
रचनाकार कोनो दोसर नहि देखय मे अबैत अछि। एहि 
वर्ष साहित्य अकादेमी हुनका पुरस्कृत कएलक अछि । 
कविता, कहानी, समीक्षा, कोष, व्याकरण आदि अनेक 
fame ओ अपन लेखनी द्वारा जीवन्त बनौन छथि | 
ओ हमरा सँ 10 wu छोट छथि, तँ सारस्वत संबन्धे 
हमर शुभाशीषक पूर्ण अधिकारी छथि। किन्तु कुल, 
संस्कार एवं विद्वतामे ade Qu छथि, जे आशीषक 
स्थानमे नमस्कार करबाक योग्य छथि । एहि शुभ 
अवसर पर हम हुनका प्रति अपन हार्दिक शुभकामना 
प्रकट करैत छियनि जे ओ शतायु होथि आ एहिना 
सारस्वत साधनामे निरत रहथु । 


Q पः श्री विष्णु प्रभाकर 
वह ग्रन्थ उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही होगा । इस 
शुभ अवसर पर मैं उनका अभिनन्दन करता हुँ और 
विश्वास करता हूँ कि वह अभी और हमारा मार्ग दर्शन 
करते रहेगें । 
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शुभाशंसनम्‌ 


aq वेदवाचि निहितं हितकारि तत्त्वं, 
aq भौतिकं किमपि पश्चिमलोकवाचि | 
माध्वीकमस्ति यन्मम मातृवाचि, 
सर्व हि तद्गुणयुतेऽस्ति बुधे मदीये शोविन्दे, | 


एणैवामरभारती द्युतिमती निःशेषविद्याप्रसू: । 
अज्ञानान्धतम:समूहमखिलं निर्वास्य चानन्ददा d 


O पण्डित श्री आद्याचरण झा 


सन्तापाधिकनाशने सुनिपुणा विद्युत्‌-श्चिया “मैथिली” 
तस्ये संप्रददाति शक्तिमचलां गोविन्द. नामा बुध: । 


3. 


ग्रन्थानपूर्वानसृजत्‌ सदैष समादृता: सन्ति सुधीजनैस्ते 
गोविन्दवैदुष्यमुदाहरन्तो यशांसि तस्यैव प्रकाशयन्ति। 


4. 


पञ्चसप्ततितमे वर्षे प्रवेशे भव्यभावुके 
wag: कामये कीर्तिं नैरुज्यसहितं मुदा | 


गोविन्दप्रशस्तिः 


विशवे वैदुष्यकीर्तिर्हिमकरधवला ख्यातवृत्ता यदीया 
नव्यन्यायाऽधिगन्त्री श्रुतिविवृतिपरा नन्दिनी कोविदानाम्‌ | 
वैदेहीजन्मपूता जनकपदिगता तीरभुक्तिप्रसिद्धि 
गोविन्दस्तामवद्यां प्रथितवसुमतीं संश्रयन्‌ वन्दनीयः 
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O अभिराजो डा० श्री राजेन्द्र मिश्र 


नानाशास्त्र प्रवीणो गुणगणगरिमाऽवाप्तलाकाक्षतश्चीः 
सच्चारिन्यप्ररोह: प्रथितसुजनतः शिष्यवाञ्छासुरट्रुः | 
गोविन्दो विद्वग्रयस्सजयति मिथिलासाहितीसूऋार: 
प्रीत्या राजेन्द्रमिश्रः प्रणतिसुखनत&स्य भव्यं व्यनक्ति 


* 
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अभिनन्दनम्‌ 


. 1 
विद्यावैभवभूषितो बुधवरः श्रीदीनबन्धोः सुतः 
शास्त्रे दत्तमना: सदा विजयते विद्ठत्प्रियो धार्मिक: | 
लोकाचारविचारसारुकेशलो मान्यः सतामग्रणी:- 
जीव्याद्वर्षशतं कुटुम्बसहित: श्रीमान्‌ स गोविन्द झा: ॥ 


बाल्ये शास्त्रमधीत्य येन जलकाल्लब्धं यशो भूरिशो 


O डा. श्री उमारमण झा 


3. 
मूर्धन्यो विबुधेषु शास्त्र रसिकः सन्मैथिलीसेवक: 
काव्ये नाटकलेखने पटुतमः सर्वत्र सम्मानित : । 
विद्यावान्‌ विनयी नितान्तसरलः ख्यातो जगन्मण्डले 


धन्यः श्रीयुतमैथिलो मतिमतां श्रेष्ठोऽधुना पूज्यते । ` 


4. 
'धर्माचाररतः प्रफुल्लवदनः काये कृशः कान्तिमान्‌ 
साक्षाद्‌ ब्रह्मवदेव योऽस्ति भुवने सच्चिनतकः पण्डितः | 
यस्यास्ते मधुरा च वाङ्मधुमयी यो लोकबन्द्यः सदा 
विप्रोऽसौ विबुधः प्रसन्नमनसा जीव्यान्नु गोविन्दाः d 


ग्रन्था नैक विद्याश्च येन रचिता विद्वत्प्रिया हर्षदा: | 5. 
साहित्ये च कृतश्रमो गुणनिधिमूर्तिविविकस्य यो श्री गोविन्द ! नमस्तुभ्यं ज्ञानविज्ञानरूपिणे | 
जीव्यात्स: सुचरित्रवान्‌ भुवि सदा गोविन्दशर्मा qu: समर्प्यतेऽद्य वाक्पुष्मुमारमणशर्मणा ॥ 
* 
श्रीगोविन्दाभिनन्दनम्‌ 


सदात्मानं चिदात्मानं, सदानन्द महाशयम्‌ | 
विद्या-निकुञ्ज-गोविन्द, श्रीगोविन्दं नमाम्यहम्‌ ul 
संस्कृतं मैथिलीञ्चैव, आङ्ग्लं हिन्द्यादिकं तथा 1 
सदा करेषु बिभ्राणं, श्रीगोविन्दं नमाम्यहम्‌ I2 
मैथिली-पोषक्र-विज्ञ, विरोधि-पदमर्दकम्‌ । 
समस्यी-धनुशो वीरं, श्रीगोविन्दं नमाम्यहम्‌ 03 
व्याकृति-व्यसनञ्चैव, साहित्याभ्यसनन्तथा । 
भाषाणां न्यसनञ्चैव श्रीगोविन्दं नमाम्यहम्‌ 11411 
निश्छलं मित्रवर्गेषु निर्मल शास्त्र मन्दिरे । 
निर्भयंचैववादेषु, श्रीगोविन्दं . नमाम्यहम्‌ 1511 
संस्कृतस्य महान्‌ विज्ञ आङग्लस्य महार्णवः | 
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मैथिल्याः सुकविः ख्यातः श्रीगोविन्दो विराजते i 
नाटकानां प्रणेता यः कथानां हृद्य-लेखाकः | 
उपन्यास-महाकाव्य-छन्दःशास्त्रादिपूरकः ।।7॥। 
भाषाशास्त्रस्य कृतिमान्‌, नानाग्रन्थानुवादकः । 
प्राचीनमैथिलीग्रन्थे पाठोद्धार-विधायकः 11811 
नानाभाषासु मर्मज्ञो बहुसम्मान-भाजनम्‌ । 
कवीनां प्रेरणादाता, विदुषामाश्रयः परः 1191] 
आबाल्यं मैथिली-सेवा-ब्रतोऽद्यापि प्रवर्त्तते | 
वार्धक्येऽपि न शैथिल्यं कर्मण्यस्मिन हि दृश्यते 1011 
साहित्य-साधकस्यास्य, हार्दिक स्वागतं ब्रुबन्‌ | 
एभिः शब्दसुमैः कुर्वे श्रीगोविन्दाभिनन्दम्‌ UL 
s चित्र ओ चरित्र 
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= 


मैथिलीक शान 


अनेकानेक भाखाक 

सशक्त रचनाकार 

अनेकानेक दशक सँ उपेक्षित 
मुदा विद्धत्ता सँ 

जन-समुदाय परिचित 

ने ककरो सँ शिकवा 

ने शिकाइत 
'कर्मण्येवाऽधिकारस्ते' पर आस्था 
मूदुभाषी 

ज्ञानक अथाह सागर 


* 


O श्री फजलुर रहमान हाशमी 


संस्कृतिक प्रतीक 

मातृभाखाक हितैषी 

नव तूरक लेल अपार श्रद्धा 

अनेकानेक भाखा 

'अनेकानेक विद्या 

ओ छथि 

लेखनीक धनी 

मिथिलाक गौरव 

मैथिलीक शान 

माननीय पण्डित श्री गोविन्द झा ........ | 


हाथ दहिना 


गोलोकसँ गोविन्द मुरलीकें बजाओल 
भूलोकमे ओ आबि जन-जनकें जगाओल । 
अन्तस्थमे सुषुप्त frre उठाओल 
मैथिली साहित्य महिमाकेँ जनाओल ।। 


विमल mà नवल व्याकरण रचलन्हि 
अमलता साहित्यमे शब्दे चिखौलन्हि | 
कविता कलापक काव्य कौशलता बनौलन्हि 
छन्द वेदक चरणके ओ गावि कहलन्हि ।। 
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01 प श्री शम्भुनाथ झा 


नाट्यमे सामाजिकक “बसात” अनलन्हि 
पात्र स्त्री रहित अभिनयके देखौलन्हि । 
सामाक-पौती तथा विद्यापतिक परिचय 
विरचि जन-जनमे कयल ओ यशक संचय ।। 


अनुवाद मे महिमा नवल इतिहास नेपाली अमल 
सुधी हृदयक माल्य बनि-बनिकें सुपूजल | 
नेपालिओ साहित्यमे स्थान तहिना 
अखनिओ ओ कविगणक छथि हाथ-दहिना ।। 


* 


चित्र ओ चरित्र 
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अजब न Ss ae 


सप्त स्वर 
l O श्री हीरानाथ झा 


ताहू “बसात” क विरलता बनले रहल, 


असीम शब्द प्रवाह गढ्य मानि जे, 
अन्तत: “अन्तिम प्रणाम” क काल तक ।।4।। 


ससीम हित छन्दक प्रयोजन जानिकें । 


भाखाक सुष्ठु प्रयोग “लघु विद्योतिनी” — " 
सहज परिचय देल पढुआ-व॒न्दके ।।1।। >. ग ति काट सवके ना तावना 
aii वर्ष चौहत्तरिम यापित मुनिक लेखा | 

आदिपुस्तक वर्णरत्नाकरक “सायण”, साम्प्रतिक “नखदर्पण” क प्रतिविम्ब मे सॅ, 

कविता-ऋचा कविकोकिलक सद्य: “महीघर” | मैथिल मैथिली मिथिलाक जागल भाग्यरेखा ।।5।। 
अपर पाणिनि पूज्यपाद पदानुव्राजक, BS. UE आ की आजक अशेष 

अभिनव ऋषि गोविन्द! लोकभाषा उद्धारक 11211 का वेद; को सराण जा वी आजका SRT जा 

सहज पचाए मुग्ध कएल नवारी । 

साधना सारस्वतक ई सृष्टि-द्रृष्टि, मैथिलीक सेवा निरत ध्येय मुख्य मानि, 

संग उद्गम मैथिलीक विकस” सँ । सगर राति दीपो जराओल बुढ़ारी 116 । । 

स्वच्छ कएलक पहिल भाखा बाट जें, " 

धन्य मैथिल! गौरवान्वित भेल छी 113 11 कमा भलो सव्यक - 3 

मर्म जानल आधुनिक निरपेक्षताक । 
“सामाक-पौती” मे सहेजल कर्म कें, कए रहल छी वन्दना अभिनन्दनक, 
दिग्‌ दिगन्तक प्रान्त तक लए गेल जे । आइ तनिके “पञ्चसप्तति वर्ष” पर 41711 
+ 
हे मिथिला केर विश्वास 
(1 श्री मार्कण्डेय प्रवासी . 

शब्द-रथी, अक्षर-पथी, शुद्ध कलमधर नाम | भने अहाँ द? देल अछि, sets वरदान ! 
हे पण्डित गोविन्द झा, अछि कोटिशः प्रणाम !! dur सदिखन छी अहाँ, साहित्यक भगवान || 
_गद्य-पद्यमय देहमे, अछि अहाँक प्रियप्राण | जतय मूल लेखन ततय, अछि अहाँक अनुवाद ! 
तुच्छ प्रवासी की करत, अहँक मान-सम्मान !! sb अछि धीरोदात्तता, d नहि हर्ण-विषाद !! 
वैयाकरणात्मज अहाँ, अहाँ शुद्धताधीश ! हे अभिनन्दित देवता, हे अभिनन्दन-मूर्त्ति ! 


हे हिन्दी-मैथिलीकेर, धवल ऋषीश-मुनीश !! अछि मनमे अभिनन्दनक, aur गुणश: स्फूर्ति |! 


हे सुरेन्द्र झा सुमनकेर, वादक साहित्येश ! हे संस्कृत केर प्रगाता, हे संस्कृति केर दास ! 
हे भाषाविज्ञान केर, नव मैथिली-नरेश !! अछि अहाँक प्रति समर्पित, मिथिला केर विशवास !! 


€ 
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SCRIPT क ज्या 


'जीवन-यात्रा 


करैवेति करैवेति 


मिथिलाक सारस्वत साधक अपन अगाध ज्ञान, चिन्तन 
आ वैदुष्यक वैविध्य, व्यक्तित्वक सहजता आ प्रखरता लेल 
विश्वविख्यात छथि। व्यावहारिक जीवन मे व्यक्तिगत 
सुख-सुविधा आ कुलार्थ कें सर्वथा गौण मानि समष्टिक मंगल 
कामना कें सदासँ महत्व एवं प्रधानता देल अछि। हिनका 
लोकनिक-ज्ञान पिपासा, जिज्ञासु वृत्ति तथा परहिताय जीवनमूल्य 
सँ एक ओहन प्रकाश-स्तम्भ विशव-मंच पर गड़ाएल अछि 
जाहिसँ सदतिकाल निःसृत होइत किरणपुष्ज मे भरतखण्डक 
सीराळ पारहुक हारल-थाकल मानवसमुदाय अपन हेराएल 
बाट Ted रहल अछि । श्रान्त-क्लान्त मानवता अपन 
शीताएल मन:स्थिति आ निःसत्व भेल सक्रियता लेल पर्याप्त 


ऊष्म TOC नव नव दिशाक अनुसंधानक हेतु प्रेरित प्रभावित 


भेल अछि | 

मिथिलाक एही उज्ज्वल सांस्कृतिक परम्परा मे आधुनिक 
. कालक एक महत्वपूर्ण अक्षर-पुरुष छथि पण्डित श्री गोविन्द 
झा । पण्डित श्री गोविन्द झा एकहि ठाम यशस्वी साहित्यकार, 
प्रकाण्ड पण्डित आ भाषाशास्त्री, स्वतन्त्र विचारक, निर्भीक 
वक्ता, विविध भाषावेत्ता, सुपटु व्यवहारविद ओ एक सफल 
अनुवादक रूपमे ख्याति अर्जित कए विभिन्न भाषाभाषी विद्वानक 
मध्य मैथिलक गौरव बढ़ाओल अछि । ओ मिथिलाक गौरवशाली 
परम्पराक सुदृढ पायाकें अपन अध्ययन-अनुशीलन, मनन-चिन्तन 
तथा अथक परिश्रमक पजेबा सँ निरन्तर जोडि रहलाह 
अछि। 


पण्डित श्री गोविन्द झाक प्रपितामह पं. रघुवर झा 
1860 ई. मे दीप (झंझारपुर) सँ, जतय औखन रघुवर 
बाबूक चभच्चा प्रसिद्ध अछि, अपन मातृक इसहपुर, (सरिसब 
पाही, मधुवनी) आबि बसि गेलाह । इसहपुर परिसरक 
मिथिलाक सांस्कृतिक मानचित्रपर अपन विशिष्ठ स्थान छैक | 
एकर चारूकात प्रसिद्ध विद्वानक गाम अछि, यथा - सरिसब, 
पाही, हाटी, बिट्ठो, रामपुर, राजग्राम,भराम, रैयाम, भट्टपुरा, 
लोहना, लालगंज, उजान, नरुआर, सर्वसीमा, नवटोल, Waals, 
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L] sro श्री रमानन्द झा aor 


राजे आदि | अयाची, शङ्कर तथा गोविन्द ठाकुरकं चौपाड़ि 
सरिसबमे छल । वर्तमान कालहु मे म. म. गंगानाथ झा, 
सर्वतन्त्र स्वतन्त्र म. म. मार्कण्डेय मिश्र, म. म. बालकृष्ण 
मिश्र, नैयायिक यदुनाथ मिश्र, नैयायिक षष्ठीनाथ मिश्च, डा. 
अमरनाथ झा आदि एही परिसरक छलाह | मैथिलीक प्राचीन 
आ कतेको नवीन कवि यथा गोविन्द, रामदास, देवानन्द, 
लोचन, रमापति, कुलपति, गोकुलानन्द, विश्वनाथ, शिवदत्त, 
नन्दीपति, हर्षनाथ, कविशेखर बदरीनाथ आदि तथा मैथिलीक 
प्रथम उपन्यासकार जीवछ मिश्र, मैथिलीक पहिल यात्रा-साहित्य 
लेखक पं. चेतनाथ झा, मैथिलीक नाटककार महाकवि मुंशी 
रघुनन्दन दास एवं महान कलासाधक दरवारी दास एही 


परिसरक छलाह | खास RER मे एक भानुमती नामक | 


पोखरि अछि, जतए रसमंजरीकार भानुदत्तक निवास छल । 
पण्डित श्री गोविन्द झा माण्डर सिहील मूलक काश्यपगोत्रीय 
श्रोत्रियप्रवर महावैयाकरण पण्डित दीनबन्धु झाक पुत्रछथि | 
अपन माता-पिताक चारिम सन्तानक रूप मे हिनक जन्म, 
जन्मपत्री क अनुसार वैशाख कृष्ण दशमी शाके 1844, सन 
1329 साल कें भेलनि। किन्तु सरकारी अभिलेखक अनुसार 
पण्डित झाक जन्मतिथि आब 10 अक्टूबर 1923 ई. भए 
गेलनि अछि। पण्डित झा छओ भाए-बहिनि छथि - 1. श्री 
भागेश्वरी (बाबू श्री चन्द्रपति सिंह, पचही) 2. पं. श्री जीवनाथ 
झा (मैथिलीक ख्यातनामा साहित्यकार) 3. श्रीमती अवहेला 
(पं. श्री गंगानाथ झा, दीप) 4. पं. श्री गोविन्द झा, 5. पं. श्री 
माधव झा (प्राचार्य संस्कृत महाविद्यालय, इसहपुर) तथा 6. 
श्रीमती चिन्ता (पं. श्री बुद्धिनाथ मिश्र, भडे.र, भट्टपुरा) । 

पण्डित झाक वंश विद्या ओ वैभव मे बड़ प्रख्यात रहल 
अछि । मूलग्राम सिँहौल' सिंहकुल शब्दक तद्भव थिक । 
पॉजिक पोथीमे एहि कुलक बीजी पुरुषसँ बादक कतिपय 
पुरुषक उपाधि 'सिंह' पाओल जाइछ, जाहि मे पहराज Pes 
बनाओल प्राकृतकोश (पाइअ कोसः) दरभंगासँ प्रकाशित भेल 
अछि । ई उपाधि अकारण नहि प्राप्त भेल होएतनि । उपाधि 
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आ ग्रामसँ अनमान कएल जा सकैछ जे मिथिला मे नान्यवंश 
सें पूर्व एही दशक शासन छल होएत । बादोमे म. म. वटेश्वर 
उपाध्यायक उउप्य ओ दानशीलता सर्वविदिते अछि । वैदिक 


विश्वम्भर UD वंशक रत्न छलाह | 
पं था गोविन्द झाक माताक नाम थिक यागेश्वरी 
देवी । ओ ceu झंझारपुर मूलक लखनौर ग्राम निवासी 


Sag अग्निःःत्री पं. जयानन्द झाक कन्या छलीह । हुनक 
भाए सवतन्त्र्वतन्त्र पं. श्री देवानन्द झा ओ पण्डित श्री 
तुलानन्द झा मिथिलाक मान्य विद्वान मे परिगणित भेलाह 
अछि । x4 विद्याक प्रचार, प्रसार आ पण्डित्य लेल qd 
पुरस्कार सँ सम्मानित भेल छथि । एहि 
प्रकारें पण्डित झाक मातृपक्ष सेहो सरस्वतीक कृपाभाजन 
अछि | 
पं श्री गोविन्द झाक उपनयन 1931 ई. में भेलनि । 
पिता आचार्य SARA । पन्द्रह वर्षक अवस्था मे 1938 इ 
मे हिनक विवाह खड़ोरए भौरवंशीय गोधनपुर (झंझारपुर) 
निवासी श्रोत्रि य पं. खुशरी ठाकुरक प्रथम पुत्री सीता दाइ 
(जन्म 1927 ई.) सँ भेलनि | सासुरमे हिनक नाम श्री मती 
सीता बहुआसिनि पड़ल ! पण्डित झा के पहिल सन्तान 
(सुषमा आ।क जन्म स्थार्य आजीविका पएबासॅ पूर्वहि 12 
फरवरी 1948 ई. कें भए गेलनि । दोसर कन्या (अम्बिका 
झा)क जन्म 29 नवम्बर 195] ई. कें पटना अएला पर 
भेलनि। मगध मे जन्म होएबाक कारणें हिनका दुलारे मगही 
कहल तथा पत्नी कें मगहीक माए । 1956 जेठ 
बालक श्री अरविन्द कुमारक जन्म भेल । संक्षेप मे अ कु. 
कहए लगलाह | बाद मे ई अपन उपनाम 'अक्कू' राखि लेल | 
दोसर बालक मिलिन्द कुमार (मि. कु.)क जन्म 1958 तथा 
तेसर बालक निर्मलेन्दु कुमार (नि. owe जन्म 9 जन. 
1965 मे भेलनि । 
शिक्षा-औपचारिक - आजुक पिता जेना अपन सन्तानकें 
अपन समस्त साधन आ शक्ति लगाए कण्ठ मोकि मोकि 
अधिक सँ अधिक विद्या घाँटएबाक प्रयास में रहैत अछि, तकर 
उनटा उदाहरण छथि d गोविन्द झा । ने गुरुजनक कडाइ 
छलनि, ने साधन सामग्रीक अमार । स्वत: प्रेरणा, स्वत: 
` sam, स्वत: यथोपलब्ध साधन-सामग्री - इएह छल हुनक 
, विद्यार्जनक संवल । पाँच वर्षळ अवस्थामे पिता महावैयाकरण 


भाए राष्ट्रपत 
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पं. दीनबन्धु झा अपना हाथे भाठा धराओल, खरी नहि । ने 
भोजभात भेल आ ने गीतनाद । तिरहुता माटि पर माटिसँ 
सिखल । गामक एक इसकूलमे नाम लिखाओल गेलनि । 
शिक्षक छलाह भवानीपुरक सिद्धनाथ झा | ओतहि Waren 
सिखल, दस काड. धरि गणित आ इसकुलिया बोली काहे-कूडे 
हिन्दी सिखल । ई इसकूलिया शिक्षा बेशी दिन नहि चलल । 
एक दिन एकटा नव मास्टर द्वारा पेट मे बिठुआ काटि लेलासँ 
इसकूल जाएब पिता छोड़ा देल । तकर बाद पिताहिक संग 
महारानी लक्ष्मीवती विद्यालय, सरिसब, जतए पिता प्राचार्य 
छलथिन्ह, बिदा भए गेलाह । ई क्रम 1929 ई d 1947 
ई. धरि, अठारह वर्ष चलल | भट्टपुराक पण्डित मधुसूदन 
मिश्र मध्यमा धारि हिनक गुरु रहलाह d 

पं. गोविन्द झा नेनहिसँ परिश्रमी आ मेधावी छलाह । 
दस वर्षक अवस्थामे ई 'लघुसिद्धान्तकौमुदी' आ 'रघुवंश' 
कण्ठस्थ कए लेने छलाह | मुदा जोड़, घटाव, गुणा आ भागसं 
परिचय नहि भेल छलनि । प्रथमा परीक्षाक पाठ्यक्रमे 
'अभिन्न कर्मचतुष्टय' छल । ई अभिन्न कर्मचतुष्ट्य अर्थात्‌ 
जोड़, घटाव, गुणा आ भाग पितासँ परीक्षामे पास होएबा लेल 
सीखि लेल । प्रथम श्रेणीमे प्रथमा उत्तीर्ण भेलाह । मुदा भिन्न 
आ अभिन्न की होइत छैक से नहि सीखि सकलाह । 

तहिआ मध्यमा धरि व्याकरण आ साहित्यक सम्मिलित 
पाठ्यक्रम छलैक, तँ व्याकरणक सङ्ग. सङ्ग. साहित्यहुक 
पाठ्य-अपाठ्य सभ तरहक पोथी wed रहलाह | उच्च 
कक्षामे जखन पिता सँ पढ़ब आरम्भ कएल, एकमात्रव्याकरणमे 
डूबि गेलाह । पिताक इच्छा छलनि पल्लवग्राही षट्शास्त्री 
नहि, एक शास्त्रक निविष्ट विद्वान बनथि । हुनक ई कामना 
पूर्ण भेलनि । 1947 ई. मे 'बिहार संस्कृत-समिति "सँ प्रथम 
श्रेणीमे व्याकरणाचार्य परीक्षा पास कएल । मुदा, लब्धांक 
देखि, प्रसन्नता नहि भेलनि | व्याकरण विषयक निबंधवला 
पत्रअपना जनेत सभस उत्तम भेल छलनि, परज्च अंक भेटल 
केवल 52 प्रतिशत । 

पुनर्विलोकनक नियम नहि छलैक तथापि 
'संस्कृत-समितिक' तत्कालीन सचिव पं. रामनारायण शर्माकें 
पत्रलिखि अपन व्यथा सूचित कएल | ओ अनौपचारिक वैयक्तिक 
पत्रद्वारा ई उत्तर देल जे एहि पत्रे परीक्षक महोदय सभसे 
अधिक अङ्क, अहींकें देल अछि | पछाति ज्ञात भेलनि जे 
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परीक्षक छलाह पं. निरसन मिश्र, जनिका हाथँ एतबो sm. 
पाएब कम सौभाग्यक गप्प नहि थिक । 

व्याकरणाचार्य भेलाक पश्चात्‌ पिता आ अग्रज पं. जीवनाथ 
झाक विचार भेल जे ई नव्यन्याय पढि बड़का विद्वान बनथि । 
एही बीच सरिसबमे म. म. अयाची मिश्रक डीह पर “शङ्कर 
दर्शन विद्यालय' स्थापित भेल | अध्यापक छलाह लालगञ्जक 
नेयायिक पण्डित जगदीश मिश्र (1895-1959) । हुनकासँ 
किछु दिन मुक्तावली, व्याप्तिपम्चक आ सिद्धान्तलक्षण पढ़बो 
कएल | किन्तु सहसा सांसारिक चिन्तामे हरिभजन छाडि, 
जिनगीक तूर धूनए पड़ि गेलनि। भट्टोजिदीक्षित आ गङ्गे.श 
उपाध्याय पाछू छूटि गेलाह । 

पिताक इच्छा आ अग्रजक नव्यन्यायक बड़का विद्वान्‌ 
बनबाक मनोरथ एहि प्रकारें पूर्ण नहि भए सकल । अजेय 
शास्त्रार्थी रूपमे देखबाक कामना सेहो पूर्ण नहि भए सकलनिः 
ओना ओ बिदेसरक मेलामे अनेको बेर शास्त्रर्थ कएल | एहि 
दिस प्रवृत्ति नहि होएबाक एक इहो कारण रहल होएत जे 
ताधरि शास्त्रार्थं मुरगाक लड़ाइ बूझल जाए लागल छल, 
प्रतिष्ठाक वस्तु नहि छल । 

उच्च कक्षामे पिता यद्यपि गुरु भए गेल छलथिन, मुदा 
कक्षाक अन्य छात्रसँ बेशी ध्यान अपन पुत्रपर नहि छलनि | 
समूहेमे पढ़थि | लाभ ugs जे जाइत-अबैत काल जिज्ञासा आ 
शंकाक समाधान सुविधापूर्वक भए जाइत छलनि। परिश्रमी 
आ तेजस्वी d छलाहे, महावैयाकरणजीक संक्षिप्त आ सारगर्भ 
उपपादन साधारण प्रतिभाक छात्रक हेतु जखन समस्या भए 
जाइत छलैक तँ ई कतेको सहपाठी हेतु निःशुल्क सहायक 
भए, सरल भाषामे व्याकरणक सूत्रबुझाबथि । एकर अतिरिक्त 
` प्राचीन परिपाटीक शिक्षण-प्रणालीमे अपनासँ कनीय कक्षाक 
छात्रों पढ़ाएब अध्ययन कार्यहिक अंग छल । पं. गोविन्द झा 
अपन एहि दायित्वक पालन सन्तोषप्रद ढंगसँ करैत छलाह। 
हिनक सहपाठीमे पाहीक पं. मणिनाथ झा, रुपौलीक पं. अमरनाथ 
झा, लालगंजक पं. भवनाथ झा दीपक”, हाटीक पं. कृष्णवल्लभ 
झा, करियनक पं. जगदीश पाठक, भट्टपुराक पं. बुद्धिनाथ 
मिश्र, ट्टुआर-बिशौलक पं. सदानन्द झा आदि छलाह | 
ओहने किछु छात्रो छथि - पं. खगेन्द्र झा (लखनौर), पं. 
तीर्थनाथ झा (दीप), पं. हरिहर झा (दीप) आदि | पाठावस्थाक 
बाद फेर कहियो गुरु कि आचार्य कहएबाक आ छात्रार्गसँ 
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चरण स्पर्श करएबाक सौभाग्य कदाचिते भेटलनि । 

व्याकरणाचार्य होएबा धरि ई जे किछु पढ़लनि पिताक 
इच्छानुसार । 1947 ई. मे देशक स्वाधीनताक संग बएस 
आ आँखि-पाँखि देखि पिता स्वयं हिनका परसँ नियंत्रा हटाए 
लेल । आब विद्याक चिन्तासँ बेसी नोकरीक चिन्ता भेलनि । 
नोकरी लेल अंग्रेजी जानब आवश्यक छल | महावैयाकरण जी 
अंग्रेजी पढ़बाक घोर विरोधी छलाह । तथापि जेना-तेना 
जिला स्कूल दरभंगासँ, जतय शिक्षकक रूपमे काज शुरू कएने 
छलाह, अपन छात्र हिक संग सेटअप भए 1950 ई. मे 
मएट्रिक परीक्षा दए उर्तीण भेलाह । पुन: अंग्रेजीसँ आइ. ए. 
(1951 ई. मे नोकरीमे अएलाक बाद) कएलनि । पटना 
विश्वविद्यालयसँ बी. ओ. एल. बिचलर ऑफ ओरिएन्टल 
लर्निंग) क परीक्षाक समय पिताक श्राद्ध पड़ि गेलापर परीक्षा 
नहि दए सकलाह । एहिसँ पूर्वहि अखिल भारतीय मैथिली 
साहित्य परिषद्‌, दरभंगा द्वारा सञ्चालित 'साहित्यरत्न' परीक्षा 
(1949 ई.) मे उत्तीर्णता प्राप्त कएल । एहिमे एक सङ्गी 
छलथिन्ह प्रो. श्री आनन्द मिश्र | 

पटनाक मन्दिरी मोहल्ला स्थित हथुआ महाराजक स्थापित 
ज्ञानोदय संस्कृत विद्यालयमे छात्रक कमी छलैक । नोकरी 
भेटि गेल छलनि । आवासक प्रयोजन छलनि । छात्र बनि 
निःशुल्क आवास प्राप्त कए लेल । छात्रत्व सिद्ध करबा लेल 
परीक्षा देब आवश्यक छल । साहित्य पढ़ल छलनि | साहित्यक 
आचार्य (1952 ई.)क परीक्षामे बैसि गेलाह | स्वर्णपदकक 
सङ्ग, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कएल । एहि परीक्षामे एक अद्भुद 
घटना भेल । पाठ्यग्रन्थ “काव्यप्रकाश” सँ प्रश्‍न छल । मुदा, 
उत्तर लिखि देल पण्डितराज जगन्नाथक. TT TMS । 
उत्तर अशुद्ध नहि छलनि । अङ्क, भेटि गेलनि, किन्तु परीक्षक 
(कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयक भूतपूर्व प्राध्यापक 
पं. रामचन्द्र मिश्र) भेंट भेला पर कहिए देल - 'अहाँ हमरा 
ठकलहुँ, मुदा हम अहाँकें नहि ठकलहुँ” | पटनामे आवासक 
हेतु छात्रबनल रहब आवश्यक छल | साहित्याचार्यक बाद 
वैदिक भए गेलाह । वेदाचार्यक परीक्षा दए व्याकरण, साहित्यक 
संग आब वेदाचार्य सेहो भए गेलाह । 


अनौपचारिक विद्यार्जन - सम्प्रति देशहि नहि, 


विशवभरिमे अनौपचारिक शिक्षाक माध्यमे विद्यार्जनक घोल 


अछि । कोटिक कोटि शिक्षाक एहि माध्यम पर प्रशासनिक 
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आ स्वैच्छिक संस्थाक माध्यमसँ खर्च भए रहल अछि। 
परञ्च गोविन्द झा जाहि विधिएँ निरन्तर विद्यार्जन करैत 
रहलाह अछि, ओहिमे विद्याक प्रति दृढ़ अनुरागेटा 
अपेक्षित छैक, पैघ-पैघ योजना आ विशाल व्यवस्थाक 
नेटवर्क अपेक्षित नहि अछि । 
पं. झाक बाल्यकालमे कहबी प्रचलित छल 'पाठो 
विवाहावधि:' विवाह भेल, पढ्नाइ गेल | मुदा आजुक 
नवयुवकमे जाहि प्रकारें आर्थिक आसक्ति बढ़ल जाइछ, 
जाहि कोटिक विभिन्न प्रकारक मनोरंजक साधन सुलभ 
भेल जाइत छैक, नबका कहबी “नोकरी भेल, विद्या 
गेल' प्रचलित भए सकैत अछि । परंच पं. गोविन्द झा 
लेखें दुनू कहबी व्यर्थ अछि । विआह पन्द्रह वर्षक 
अवस्थामे भेल छलनि तैओ पढितहि रहि व्याकरणाचार्य 
भेलाह | छब्बीस वर्षक अवस्थामे नोकरी धएल, तैओ 
पढ़ितहि रहलाह | औखन जे किछु समक्ष अबैत छनि, 
पढि dq छथि । एहि हेतु टारि नहि दैत छथि जे š 
फलाँक थिकैक अथवा अमुक विषयक थिक | 
पढ्बाक लुतुक पण्डित झाकेँ नेनहिसँ छनि । 
पाठावस्थामे आन छात्र पाठूयग्रन्थक निर्धारित अंशहि 
धरि अपनाकेँ सीमित रखैत छलाह मुदा ई निर्धारित 
अंश अथवा निर्धारित पोथीक अतिरिक्तो अंश अथवा 
समस्त ग्रन्थ पढि लैत छलाह | गाममे जे किछु पढत 
छलाह तकर क्षेत्र नियंत्रित छलनि । आँखि नियंत्रित 
छलनि | एकहि दृष्टिकोणसँ वस्तुकेँ देखबाक अभ्यास 
लगाओल गेल छलनि । किन्तु, पटना अबितहि सभटा 
बान्ह-छेक टूटि गेल | गामे पाठ्य सामग्रीओ सीमित 
छल | किन्तु पटनामे असीमित विषय आ अनन्त पुस्तकक 
मंडार समक्ष अएलनि | पढ्बाक हेतु पहिल स्थान भेल 
“सिन्हा लाइब्रेरी! । मन्दिरीक हथुआ विद्यालयमे डेरा 
छलनि, पाँच मिनटमे लाइब्रेरी पहुँचि जाइत छलाह आ 
जा धरि लाइट जरैत रहैक, पढ़ैत रहथि | कहिओ 
एकसरे तँ कहिओं विमानबिहारी मजुमदारक संग बहराथि 
ओना हुनक कृतिक परिचय पहिनेसँ रहनि | साक्षात्‌ 
दर्शन एहीठाम भेलनि। 
अध्ययनक दोसर स्रोत बिहार रिसर्च सोसाइटीक 
पुस्तकालय छल | सामान्य पाठकक चित्त एतेक पाठ्य 
सामग्री सुलभ देखि चंचल भए सकैत छैक | wes, 
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पण्डित झा अपन चित्तके चंचल नहि होअए देल | 
अध्ययनक हेतु भाषाशास्त्र आ भारतीय इतिहासक चयन 
कएल | पाणिनि आ पतञ्जलि पडल छलनि, आधार 
सुदृढ़ छलनि तें भाषाशास्त्र सोझ आ रसगर लगलनि | 
मुदा दृष्टि सर्वथा भिन्न छल | बीम्स साहेबक कम्परेटिभ 
TR ऑफ माड्न आर्यन लेगुएजेज ऑफ इंडिया सँ 
आँखि खूजि गेलनि | आँखि मूनि तीनू खण्डक (हजार 
पृष्ठ) अनुवाद कए गेलाह | एही क्रममे तारापुरवालाक 


. एलेमेन्ट्स ऑफ लैगृएजेज तथा सुनीति कुमार चटर्जीक 


ARRA एन्ड डेवलपमेंट ऑफ काली लेगुएज सेहो 
पढ़ि गेलाह । 

अध्ययनक तेसर स्रोत राजभाषा विभागक पुस्तकालय 
छल | निदेशक सत्यव्रत शर्मा 'सुजन' तथा उपसचिव 
शिवनारायण सिंह दूनू संस्कृत व्याकरण ओ साहित्यक 
प्रगाढ पण्डित छलाह | हिनकहि पुस्तकालयक प्रभारी 
बना देल । प्रशासन एवं विधि संबंधी पारिभाषिक 
शब्दावली बनएबाक क्रममे संस्कृत धर्मशास्त्र खूब 
मथल | 

सुलभ इन्टरनेशनलमे अएला पर पढ्बाक पर्याप्त 
अवसर भेटलनि । समाजशास्त्र इतिहास आ सन्दर्भ 
ग्रन्थसे समृद्ध पुस्तकालयमे ई अनुभव कएल जेना 
हिनकहि लेल स्थापित कएल गेल हो । मिथिलामे 
नीलक खेती पर बहुत रास ऐतिहासिक रचना एतय 
देखल जकर उपयोग ई रूक्मिणीहरण नाटक लिखबामे 
कएने छथि । एहिना विद्यापतिकालीन मिथिलाक प्रसंग 
प्राप्त तथ्यक उपयोग ई उपन्यास विद्यापतिक आत्मकथा 
मे कएल । देशी, विदेशी पत्रिकाक सेहो एतए नियमित 
अध्ययन करैत रहलाह । 

पण्डित झा भाषाशास्त्र आ भारतीय इतिहासक 
अतिरिक्त अन्य भारतीय साहित्समे सेहो अपन रूचि 
बना कंए, आहि साहित्यक अद्यतन गतिविधिक परिचय 
बढ्बैत गेलाह । पण्डित झाक इएह रूचि fequi 
मैथिली साहित्यक अन्य पाठक, रचनाकार एवं अध्येतासँ 
पृथक्‌ पंक्तिमे स्थान दैत अछि | 

लिपि-भाषा-ज्ञान-तिरहुता लिपि ओहि समयमे घर- 
घरक लिपि छल। अक्षरारम्भ ओहीसँ कएने छलाह। गामक 
स्कूलने देवाक्षर सीखल। सरिसबमे इसकूल आ पाठशाला 
एकहि परिसर मे अछि। पाठशालाक छात्र आ इसकूलक 
विद्यार्थी सेहो एकहि परिसरक रहैत छथि। अंग्रेजी 
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अर्थकरी भाषा थिक से सुनि आ बाल्यकालहिसँ बेसीसँ बेसी 


भाषा-लिपि सिखबाक हार्दिक उत्कण्ठाक कारणे अंगरेजी . 


सिखबाक प्रबल इच्छा भेलनि किन्तु पिता अंगरेजीक घोर 
विरोधी | अंगरेजी पढ़लासँ धर्मक क्षति होइछ, से हुनक मान्यता 
छल । पिताक पूर्ण अनुशासनमे रहितो बालक गोविन्द पितासँ 
चोरा कए अंग्रेजी सिखब शुरू कए देल । किताब नहि छलनि, 
शब्दकोश नहि छलनि | पितासँ एहि हेतु पाइ माँगि नहि 
सकैत छलाह | तखन अपन एक पित्ती श्री गंगानाथ झासेँ, जे 
बनैलीक राजा कीर्त्यानन्द सिंहक जमाए छलाह मनक व्यथा 
कहबाक साहस कएल | लहेरियासराय जाए, पुस्तक भंडारसँ 
कुञ्जी सहित किछु पोथी आ शब्दकोश किनि बिनु कोनो गुरुक 
केवल एक वर्षमे काज चलएबा जोग अंगरेजी सीखि लेल । 
अंगरेजी सिखबा मे पाणिनि आ पतञ्जलिक गहन अध्ययन 
सहायक भेलनि । 

नेपाली - स्वदेशी बिलेतीक झाँकक समय लगभग तीन 
वर्ष नेपालमे बसए पडल छलनि । ओतए सभ पढ़ल लिखल 
लोक नेपाली बजैत छल । जेठ भाए नेपाल सरकारक संस्कृत 
विद्यालय जनकपुरमे अध्यापक छलथिन p एहूसँ पर्याप्त सम्पर्क 
छलनि | एही क्रममे ज्ञात भेलनि जे आचार्य पास छात्र सोझे 
क्रिवन विश्वविद्यालयमे एम. ए. क परीक्षा दए सकैत अछि । 
एहिमे एक पत्र नेपाली भाषा आ साहित्य अनिवार्य छलैक । तँ 
किछु दिन विधिवत्‌ नेपालीक अध्ययन कएल । यद्यपि परीक्षामे 
सम्मिलित नहि भए सकलाह मुदा नेपाली भाषा आ साहित्यक 
अध्ययन पछाति पर्याप्त सहायक आ लाभकारी भेलनि । 


1955 ई. क धऽकमे पटना आकाशवाणी सँ एक 
नेपाली कार्यक्रम 'उत्तराञ्चल' प्रसारित होइत छलैक । एहिमे 
एक आलेख, आज को कुरा (आजुक बात) दिल्लीसँ अंगरेजीमे 
अबैत छलैक आ पटनामे अनुवाद कराए प्रसारित होइत छल। 
ई काज ओ कतेको मास कएल मुदा अल्प लाभ देखि छोड़ि 
देल | काठमाण्डू स्थित 'इण्डिअन एड मिशन' मे एक ओहन 
अनुवादक सह दुभखिआक प्रयोजन छलैक जाहि हेतु हिन्दी, 
नेपाली आ अंगरेजी भाषाक अभिज्ञता अपेक्षित छलैक | 
बिहार सरकार द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहि होएबाक 
कारणें नेपाली भाषा ज्ञानक ओहि समय d लाभ नहि लए 
सकल छलाह मुदा, अनुवादक समय आब ओ काज अबैत 
छनि। 


साहित्य अकादेमी साहित्यकारकें अपन क्षेत्रसँ भिन्न क्षेः 
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मे साहित्यिक यात्राक हेतु अनुदान दैत अछि । अधिकांश 
लोक ओहि अनुदानक उपयोग अपन सर कुटुम्बक Fez 
करैत छथि । मुदा पण्डित गोविन्द झा ओहि अनुदानक 
उपयोग भाषा सिखबा हेतु कएल । 1990 ई. मे एही क्रममे 
ई उत्कल यात्रक चयन कएल । साँझ परात ओड़िया दैनिक 
'क. ट.' कए पढ़थि आ टूटल-भाड.ल भाषामे ओड़ियामे गप्प 
करबाक प्रयास शुरू कएल । भाषा सिखबाक उत्कट 
इच्छाशक्तिक कारणँ ओड़िया पोथी wes आ ओड़ियामे संभाषण 
करब सीखल । 


असमी - घटना 1990-9] कृ थिक | साहित्य 
अकादेमीक मैथिली परामर्श समितिक एक बैसार मे साहित्य 
अकादेमीक उपसचिव श्री रमेश भसीन असमीक एक उपन्यासक 
मैथिलीमे अनुवादक प्रस्ताव राखल । पण्डित गोविन्द झा सोर्स 
भाषा सें टारजेट भाषामे अनुवादक पक्षधर छलाह | जखनि 


कि अकादेमी एहि कोटिक अनुवादकक अभावे हिन्दी वा 


अग्रेजीसँ अनुवादक नीति अपनओने अछि । पण्डित झाक एहि 
नीतिक विपरीत जोर पर हिनका गरदनिमे असमीक एक 
उपन्यास बान्हि देल गेल । जोसमे गछि लेलनि। गुवाहाटीसँ 
भारतीय रिजर्व बैंक, पटना स्थानान्तरित भए आएल एक 
असमी भाषी श्री रामेश्वर शर्माक, मदतिसँ प्राप्त दायित्वक 
निर्वाह कएल । पुन: दोसरो बाल-उपन्यासक अनुवाद असमी 
सँ मैथिली मे कएल । 

नेवारी - नेवारी सिखबाक घटनाक्रम कम रोचक नहि 
अछि । ओहि समय मैथिली अकादमी, पटना मे सेवारत 
छलाह | जर्मनीक एक विद्वान्‌ हर्स्ट ब्रिड.क हाउस पाँच सात 
वर्ष नेपालमे रहि मैथिलीक एक मध्यकालीन नाटक पर शोध 
कार्य करैत छलाह । एक बेर ओ पटना आबिश पं, झा सँ 
सम्पर्क कएल | ई यथासंभव सहायता कएलथिन्ह । उक्त 
नाटकक मूल मातृका नेवारी लिपिमे छल । ओकर एकटा 
फोटोकापी प्राप्त भेलनि । राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाण्डू 
द्वारा प्रकाशित नेपाल लिपि संग्रह? नामक एक विलक्षण पोथी 
उपहारमे ओ देल | ओहि पोथीमे नेवारीक अतिरिक्त तिरहुता, 
रञ्जना, तिब्बती आदि अनेक लिपिक वर्णमाला आ पुराभिलेख 
अछि । एहि सभक आधार पर ई नेवारी लिपिमे अपन प्रवेश 
बनाओल । 


उद - पण्डित गोविन्द झा किशोरावस्थहिमे गांधीवादक 
चित्र ओ चरित्र. 
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भाषादर्शनस प्रभावित भए गेल छलाह । गान्धीजी हिन्दुस्तानी 
भाषाक समर्थक रहथि । हुनक उपदेश छल जे प्रत्येक 
हिन्दुस्तानी कें नागरी आ फारसी लिपि अवश्य सीखि लेबाक 
चाही । द्वितीय विश्वयुद्धक समय बिहार सरकार फौजी 
खबर” नामक एक पत्रिका छपैत छल । पूर्ण सामग्री नागरी 
आ फारसी लिपिमे एक सङ्ग. छपैत छलैक । किछु दिन 
मिलाए-मिलाए पढ़ला पर उर्दू पढ़ए आबि गेलनि । राजभाषा 
विभागमे नोकरी पएबामे उर्दूक ज्ञान सहायक भेलनि । अवसरो 
भेटलनि । बिहार सरकार द्वारा हिन्दी राजभाषा घोषित 
भेलाक बाद कोर्ट-कचहरीक भाषाकें जन सामान्यक हेतु बोधगम्य 
हिन्दी बनेबाक आवश्यकता भेलैक ।"पण्डित झाकें ई दायित्व 
देल गेल । फारसी आ कइथी लिपिमे लिखित दस्तावेजकें पढ़ि 
हिन्दीमे नमूना तैयार करबाक छलैक -1 बेगूसरायक एक 
प्रख्यात ओकील झारखण्डी प्रसाद, जे कानून d जनिते छलाह, 
उर्दू, फारसी, संस्कृत आ कइथी सेहो जनैत छलाह, हुनका 
ओहिठाम डेढ़ मास रहि, उर्दूक ज्ञान बढ़ाओल । 
तिरहुता, नेवारी आ बंगलाक प्रशिक्षक - सारनाथ 
तिब्बतन इंसटीच्यूट जनवरी 1992 मे किछु शोधछात्रक हेतु 
नेवारी, तिरहुता आ बंगला लिपिक एक मासक प्रशिक्षण-कार्यक्रम 
आयोजित कएने छल । पण्डित झा तिरहुताक प्रशिक्षण लेल 
बजाओल गेल छलाह । बंगलाक भार छलनि प्रो. अनन्त लाल 
ठाकुरकें तथा नेवारी लेल काठमाण्डूसँ एक विद्वान्‌ अएबा लेल 
छलाह | नेवारी-प्रशिक्षणक कार्यक्रम प्रशिक्षकक अभावमे स्थगित 
भए गेल p एक जर्मन महिला जनिक शोधक आधार नेवारी 
लिपिमे लिखल हीनयानक एक संस्कृत पोथी छल, पण्डित 
जानि एक दिन निकट आबि, किछु जिज्ञासा कएल | जखनहि 
ओ वाचन शुरू कएल कि पण्डित जी पोथी हाथसँ लए पढ़ए 
लगलाह | एहि पर मुग्ध भए ओ रजिस्ट्रारसँ कहि नेवारी 
प्रशिक्षणक कार्यक्रम शुरू करबा देल । किछु दिन बाद प्रो. 
अनन्त लाल ठाकुर बंगला लिपि प्रशिक्षणक भार सेहो हिनकहि 
दए स्वयं पाण्डुलिपि-शास्त्रपढ़बए लगलाह | एहि प्रकारें पण्डित 
गोविन्द झा एकहि संग तिरहुता, बंगला आ नेवारी लिपिक 
उद्भव ब्राह्मीसँ देखबैत तीनू लिपिक प्रशिक्षण देल । 
पण्डित झा अक्षरारम्भ तिरहुतासँ कएने छलाह आ 
अपूर्णे dup वर्षमे देवाक्षर सीखल तँ बंगला, ओड़िया आ 
असमी,सिर्खबामे असुविधा नहि भेलनि । शेष भाषा आ लिपि 
प्रबल इच्छाशक्तिसँ अर्जित कएलं | सम्प्रति ई मैथिली 
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संस्कृत, हिन्दी, बड.ला आ अंग्रेजी पढि-लिखि सकैत छथि 
तथा असमी, नेपाली, ओड़िया आ उर्दू पढि बूझि सकैत छथि। 

आजीविका - पण्डित गोविन्द झाक बाल्य काल समृद्धि 
आ सम्पन्नतामे बितबाक कारण छल | हिनक प्रपितामह 
रघुवर झांक एक बहिनिक विवाह महाराज कुमार बाबू वासुदेव 
Ret छल, जनिक डेओढ़ी गन्धवारिमे छलनि, । रघुवर 
झाक एक कन्याक विवाह महाराज महेश्वर सिंहक पौत्र बाबू 
सुरेश्वर Ried भेलनि, जनिक डेओढी मब्बीमे रहए | हिनक 
पिताक मातामह मुरली मिश्र महाराज छत्र सिंहक दौहिः 
छलाह । तँ प्रयोजन अनुसार धन आ सुविधा प्राप्त भए जाइत 
छलनि। महावैयाकरण जीक पितामह आ पिताक देहावसानक 
बाद ई डेओढीसभ हुनका हेतु बिसुखि गेल । ओ 
अकिञ्चन-असहाय भए गेलाह । धौत परीक्षा” मे प्रथम 
अएलाक बाद हुनक कीर्तिपताका पर आकृष्ट छात्र समुदाय 
परिवारक अंग बनैत गेलाह । चौपाड़ि पसरैत गेल । यश 
बहैत गेलनि । आश्रमक खर्च बेसम्हार भए गेलनि । तदुपरान्त 
देवघर आ लक्ष्मीपुरमे सवैतनिक अध्यापन शुरू कएल । 
स्वाभिमान-रक्षाक लेल लक्ष्मीपुरक विद्यालयक प्रधानाध्यापकक 
पदकें त्यागि जीवन-निर्वाह हेतु गामहि पर कपड़ाक दोकान 
खोलल । आ जखन गामहिक अति निकट सरिसबमे आजीविका 
भेटलनि d परिवार मे क्रमश: समृद्धि अबैत गेल। 
महावैयाकरणजीक माम केशी मिश्र, बी. ए. अपन प्रतिपामह 
म. म. सचल मिश्रक एक कृति (गोवर्धनाचार्यकृत आयशिप्तशतीक 
टीका) क प्रकाशनमे हिनका खटाओल । एकर पारिश्रमिक 
स्वरूप माम घरहि लग अठारह बीघा खेत नीलाममे किनवाए 
देल । एकर प्रभाव पण्डित गोविन्द झाक लालन-पालन पर 
पड़ल । किन्तु स्वदेशी-बिलेतीक चक्करमे महापलायन, 
उपटब-बसब हिनक पिताक आर्थिक रीढकेँ जँ तोइलक नहि 
तँ कचका अवश्य देने छल । व्याकरणाचार्य भेला पर जखन 
पिताक लगाम ढील भए गेलनि, प्रथम पुत्रीक जन्मसँ सांसारिक 
दायित्व बढ़लनि तँ आजीविका तकबा लेल ई विवश विकल 
भए गेलाह | 

पण्डित गोविन्द झा पहिल नोकरी जिला स्कूल, दरभंगामे 
धएल । दू मास भेल होएतनि की पटनासँ एक दोसर पण्डित 
बहालीक पत्र लेने गेलाह आ 15 फरवरी 1949 कें पं. झा 
ओ छोड़ि देल | एक विज्ञापनक आधार पर हरावत राज 
एच. ई. स्कूल, लालपुर-सरोपट्टी (सिंहेश्वर स्थान)मे नियुक्ति 
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भेलति । घोर जातिवादी दलबन्दीसँ मुक्ति पएबाक हेतु 
मासाभ्यन्तरे अपन मोटा-चोटा छोडि राता-राति पड़ाए गेलाह | 
आठ-नओ मास बैसल रहलाह । फेर फरवरी 1950 मे 
अजन्ता प्रेसक मालिक श्री जयनाथ मिश्रमँ शब्दकोशक निर्माणक 
प्रसंग किछु गप्पक आधार पर यात्रीजीक पत्रभेटलनि। लिखल 
छलनि 'एहि काजमे अहीँ सन चौचक लोकक प्रयोजन छैक ।' 
एही तरहक दोसर पत्रछलैक दि न्यूजपेपर्स एन्ड पब्लिकेशन्स 
प्रा. लि. पटनाक | एतहु शब्दकोश-संकलनहिक काज छलैक | 
आजीविकाक प्रयोजन छलनि । 8 मार्च 1950 कॅ प्रात: काल 
मिथिलाक धरती कें छोडि मगधक धरती पर पैर रोपल | 
अध्ययनक क्षेत्र सँ कर्मक्षेत्र मे प्रेवश कएल । श्री जयनाथ 
fet सए टाका प्रतिमास भेटबाक छलनि आ इंडियन नेशन 
Wed पचहत्तरि टाका भेटबाक छलनि । द्विविधामे पड़ल देखि 
गामक ओकिल पं. रघुनाथ झाक प्रतिक्रिया - 'कतए राजा 
भोज आ कतए भोजवा तेली' सुनि सए टाकाक चपचपी 
दिससँ मुँह AR लेल | पचहत्तरि टाकाक मासिक वेतन पर 
संस्कृत-हिन्दी शब्दकोशक संकलनकर्ताक रूपमे पदग्रहण कएल । 
श्री श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार’ आर्यावर्त क सम्पादकीय 
विभागमे अनबाक कतेको प्रयास कएल किन्तु, पण्डित झा 
ओहि दिश नहि गेलाह । 10 मार्च 1950 सँ 16.7.51 
धरि एहि ठाम काज कएल | ओकर बाचे बिहार सरकारक 


- अनुवाद विभागमे शब्दकोश सहायक Lexicon Assistant 
क पद पर हिनक नियुक्ति भए गेल । 1978 धरि राजभाषा | 


विभागमे विभिन्न पद पर छलाह । 1978 सँ 1985 धरि 
मैथिली अकादमीमे उपनिदेशक पद पर काज कएल । बिहार 
सरकार, राजभाषा विभागसँ मैथिली अकादमी अनबाक पाछू 
श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार छलाह | जनिक अनुरोधकें छोड़ि 
राजभाषा विभाग गेल छलाह, हुनकहि सत्प्रयासें मैथिली अकादमी 
आबि मुक्तिक साँस लेल । श्री विद्यालंकार जी आ निदेशक 
श्री उपेन्द्रनाथ झा 'व्यास' लेल ई एक परम उपयोगी सुगन्धित 
फूल भए गेलाह। मैथिली अकादेमीमे हिनका शब्दकोशक 
संकलन आ प्रकाशनसम्बन्धी काज छलनि । दूनू मे अनियमितता 
छलैक । शब्दकोशक काज दरभंगा मे होइत छलैक । बैसार 
पर बैसार होइत छलैक मुदा बिना कोनो प्रगतिक । दू-चारिटा 
शब्द जोड़ाइत छल मात्र | शब्दकोश सम्पादन समिति फेर 
'पटनामे मासेमास बैसए लागल । शब्द संग्रहसँ द्रव्यसंग्रह 
प्रमुख लक्ष्य भए गेल । अकादमीपर राजनीतिक दबाब होअए 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


लागल | नियम-कानून तर पड़ि गेल । मुह देखि मुंगबा 
परसाए लागल । पण्डित झा एहि रीतिक अनुकूल नहि 
छलाह | हिनक समक्ष मैथिली छलनि, मैथिली अकादेमीक हित 
छलानि, सरकारी आचार-संहिता आ कार्यप्रणालीक दीर्घ अनुभव 
छलनि । हिनक ई निष्ठा, अनुभव आ दक्षता अकादमीमे 
बादक अधिकारीकें सुलफा जकाँ भेंसाए लगलनि । 


पण्डित झा मैथिली अकादेमीसँ मुक्त भए गेलाह । 
किन्तु ओ बैसयवला लोक तँ छलाहे नहि । अनुवाद केन्द्रक 
स्थापनाक विज्ञापन कएल । काजक अमार लागि गेलनि । एही 
ब्रीच सुलभ इंटरनेशनल, पटनाक पुस्तकालय मे डा. विन्देशवर 
पाठक राखि लेल । 1988 मे पुस्तकालय दिल्ली चल गेल । 
ओतए किछु मास रहि पटना घूमि अएलाह । सुलभ 
इंटरनेशनलमे एक बेर पोथी सरिआ देलाक बाद बैसल-बैसल 
पढ़ैत रहब मात्रकाज छलनि | ई देखि प्रतिनियुक्ति पर 
आएल एक प्रोफेसर साहेब एक दिन डा. पाठकक ओतय 
शिकाइत कएल, 'पण्डित जी भरि दिन व्यर्थ बैसल रहैत 
छथि।' पाठकजीक प्रश्‍नक उत्तरमे ओहि महानुभावक Hed 
अकस्मात सत्य बात बहरा गेल - ओ किताब पढ़ैत रहैत 
off’ | डा. पाठकक उत्तर - “पढ़ब set कोनो काज 
नहि gaa छिऐ की ?'' - सूनि ओ प्रोफेसर साहेब अवाक्‌ 
भए गेलाह । 


किछु गोटए 10 बजेसँ पाँच बजे धरि खटि, शेष समय 
गप्प-सरक्का आ पान-सुपारी चिबेबामे गमा लैत अछि । 
परन्तु पण्डित गोविन्द झा यद्यपि राजभाषा विभागसँ मुक्ति 
पएबा धरि घड़ी नहि बन्हलनि, मुदा एको मिनट व्यर्थ नहि 
गमाओल । प्रात: काल शब्दकोश निर्माण वा कोनो प्रकारक 
अनुवादकार्यं करैत रहलाह । पटनाक प्रारम्भिक जीवनक 


कतेको वर्ष पतौरक एक जमीन्दार आ नामी ओकील श्री 


रामचन्द्र सिंहक डेरा पर नओ बजे राति धरि खटथि । एहि 
खटनीसँ भेल अर्थलाभ द्वारा बीच-बीच मे आएल अनिवार्य 
व्ययभारसँ मुक्ति भेटैत छलनि तँ दोसर दिस ज्ञान-विस्तार । 
एहि प्रकारें कही जे पं. झा तीनबर ड्यूटी करैत 
चरैवेति-चरैवेतिक स्थान पर अपन जीवनक लक्ष्य 
करैवेति-करैवेति निर्धारित कए लेने होथि तँ अत्युक्ति नहि 
होएत | पंडित गोविन्द झाक ई जीवनमूल्य - 'नहि मानव हम 
हारि” शीर्षक कवितामे व्यक्त भए गेल अछि :- 
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अर्चन नहि हम करैत छी 

स्वयं शक्तिकेर सर्जन 

भील न Ase. काडिओ कएलहुँ 

बाहुक SUN] अर्जन 

धार्मिक मान्यता - पण्डित गोविन्द झाक लालन-पालन 
प्राचीन रीतिक नैष्ठिक आचार-विचारक अनुसार भेलनि । 
नित्य संध्यावंदन, शालग्रामक पूजा, भस्म, त्रिपुप्ड आ सिन्दूरक 
ठोप करैत छलाह | हिनळ परिवार में धर्म अध्ययनक विषय 
छल । वेद, पुराण. महाभारत, रामायण, मनुस्मृति, याज्ञवल्कय 
स्मृति आदि पोथी जानक वस्तु छल, आस्थाक वस्तु नहि । 
धर्महिळ रक्षाक हेतु पिता नेपाल उपटल छलथिन । किन्तु 
पटना अएला पर हिनक धार्मिक आचरण आ मान्यतागे 
आमूल परिवर्तन आबि गेल! एकर दू टा कारण रहल होएत, 
कठोर धार्मिक आचरण आ रीति-रेबाजक प्रति क्रमश: Sid 
आक्रोश तथा राहुल सांकृत्यायन, बर्ट्रण्ड रसेल, दयानन्द सरस्वती 
आदि अनेक विद्वानक निरन्तर अध्ययन | एहि अध्ययनसँ 
विश्वासावस्थाकें टपि हिनक बुद्धि 
अविशवासावस्थामे आबि गेल । तर्कशक्ति बढि गेलनि | 
कतेको आचार-विचार आ धार्मिक अनुष्ठान हिनका लेल 
निस्सार भए गेल ! चानन-ठोप त्यागल, शिखा-सूत्र त्यागल, 
उन्ध्या वन्दन आ शालग्रामक पूजा त्यागल आ पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष 
भए गेलाह | धोतीळ ल्थान एएजामा लए लेलक | चानन-ठोप 
आ शिखा-सूत्र त्यागलाक प्रसंग दूटा रोचक घटना जीवनमे 
घटलनि । मैथिली अकादमीळ कार्यकालमे मैथिलीक एक 
महान्‌ साहित्यकार आ परम नैष्ठिक पुरुष अकादेमीक सभ 
ब्राह्मण स्टाफकें मातनवमीक अवसर पर नोति, हिनका' मात्र 
एहि लेल बारि देल जे ई जनी नहि धारण करैत छथि । 
दोसर दिस एक परम धर्मपरायणा वृद्धा ई जनितहु जे ई 
चानन-ठोप नहि करैत छथि, जनी नहि पहिरेत छथि 4 एहि 
हेतु बेरोबरि नोतैत रहलीह जे पण्डित आ चोरि-छिनरपन 
नहिं करैत छथि, दारू ast नहि dida छथि । 


कहि सकैत छी जे पण्डित गोविन्द झा लेल धर्म प्रदर्शनक 
वस्तु नहि थिक | ओ हृदयक विशालता Pre | लोकक प्रति 
सद्भावना थिक | भूखल-पियासलक प्रति करुणा आ सहानुभूति 
थिक- 'परोपकर: पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌’ | 


राजनीतिक यात्रा - पण्डित गोविन्द झाक पिता स्वराजी 


अन्धविश्वासावस्था आ 


^ 
ce 
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नहि छलाह | धर्मरक्षाक हेतु अंगरेज बहादुरक शासनक 
पक्षपाती छलाह । किन्तु हिनकहु परिसर मे किछु पण्डित 
लोकनि छलाह जे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीक विचारक अनुयायी 
भए आचरण करैत छलाह । एहिमे हिनक पाठशालाक गुरु 
पण्डित मधुसूदन मिश्र छलथि | ओ खद्पर' पहिरैत छलाह 
तथा बिभिन्न समाचारपत्रकीनि स्वाधीनता-आन्दोलनक cff 
[सँ अपनाकें अद्यतन रखैत छलाह | नेता जकाँ गाम-गाम 
घूमि-घूमि भाषण करैत छलाह । ई अपन गुरुक एही आचरणसँ 
प्रभावित भेलाह । हिनक बाल्य कालहिमे सरिसबमे कर्मवीर 
आश्रमक स्थापना भेल छल | एहि प्रकारें महात्मा गांधीक 
विचारधारा बालक गोविन्दकें आकर्षित-प्रभावित कएलक । ई 
स्वराजी लोकनिक सभामे जाए लगलाह । 1942 ई क 
क्रान्तिक समय मनीगाछीक टेढ़का पुलकें तोड़निहारक दलमे 
सामिल भए गेलाह | एहिसँ पूर्व पिता स्वराजीक सभामे जएबासँ 
मना नहि कएने छलथिन। किन्तु आब हिनका पर कड़ा 
प्रतिबन्ध लागल । पिताक आज्ञाक विरोध नहि कएल । 
किन्तु सात दिन धरि मौनव्रत आ एकभुक्त राखल । चरखा 
डबरामे फेकल गेलनि । खद्धरक स्थान पर विदाइमे कतहु 
भेटल लाल मिलहा धोती पहिराओल गेल । राजनीतिक 
सक्रियता यद्यपि सदाक लेल बन्द भए गेलनि, किन्तु 
गांधी-दर्शनक प्रभाव क्रमश: जमैत गेलनि । एम्हर आबि 
मिथिला राज्यक हेतु डा. जयकान्त मिश्रक नेतृत्वमे भेल 
पदयात्रमे एक-आध ठाम सम्मिलित भेलाह अछि । ओहि प्रसंग 
अपन विचार व्यक्त कएल अछि | हिनक राजनीतिक सक्रियता 
एहिसँ बेसी नहि अछि। ओना देश-विदेशक राजनीतिक 
घटनाचक्रक अद्यतन परिचय रखैत छथि | 

परिधान यात्रा - पण्डित गोविन्द झाक पालन-पोषण 
आ शिक्षा-दीक्षा जाहि प्रकारक परिवेश तथा जेहन सनातनी 
पिताक नियंत्रामे भेलनि, धोती कुर्तताक अतिरिक्त अन्य कोनो 
परिधानक कल्पना करब असंभव छल । तथापि 1942 क 
क्रान्तिक समय ओ मिलहा वस्त्रअवश्य अपनाओल किन्तु धोती 
नहि त्यागल । पटना अएला पर धोती त्यागि पएजामा धारण 
कए लेल। एकर मुख्य कारण महगी छल । एहि प्रसंग 
आयविर्तक एक स्तम्भमे चुटकुलानन्दजी समीक्षा करैत लिखल 
- कपड़ाक मूल्य dde बढि गेल अछि जे हमरा ओहि ठाम 
एक पण्डित धोती पहिरब छाड़ि देलनि अछि । एकर अर्थ ई 
नहि बूझू भे ओ नंगटे बौआएल फिरैत छथि । ओ धोतीक 
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बदला पएजामा पहिरि पण्डितसँ मौलवी बनि गेल छथि ।' 
एहि प्रकारें खिधांसक बिना परवाहि कएने पण्डित गोविन्द झा 
धोतिआहा पण्डित धरि नहि रहलाह । युग आ आयस्रोतक 
अनुरूप अपन परिधानमे परिवर्तन आनन | 


देशाटन - वैचारिक यात्रा जकाँ यद्यपि पं. गोविन्द 
झाक भौगोलिक यात्रा व्यापक नहि अछि किन्तु स्वदेशी-बिलेंती 
उधबाक समय बिनु गाछ-पातक निर्जन परती पर बनल 
कुटीमे प्रायः तीन वर्ष वनवास-यात्रा अवश्य कएलं । ई एक 
दिस त्रासद अछि d दोसर दिस जाति, धर्म, समाज आ 
अन्धविश्वाससँ मुक्ति पएबाक बाट अवशय हिनका देखओलक | 


हिनक जीवनक दोसर महत्वपूर्ण यात्रा थिक साहित्य 
अकादेमीक खर्च पर नवम्बर 1990 मे उत्कल-यात्रा । एडि 
यात्राक्रममे ओडिआक प्रख्यात रचनाकर मनोरंजन दास (साहित्य 
अकादेमी में ओडिआक प्रतिनिधि), प्रतिभा राय, जयन्त महापात्र 
कुञ्जबिहारी दास (पं. खुदूदी झाक शिष्य जे मैथिली विषय 
राखि पढ़ने छलाह), सरोजकान्त महन्ती, विजय रमण सतपथी, 
मालविका राय, साहित्यकार दम्पति देवेन्द्र महन्ती आ रेखा 
महन्ती आदिसँ सम्पर्क कए उत्कलक भाषा, संस्कृति, 
आचार-व्यवहारकें निकट सँ अध्ययन करबाक अवसर d 
भेटे कएलनि, ओड़िआ लिपि आ भाषा सेहो पढ़य आ बाजए 
लगलाह | फरवरी 1995 क चंडीगढ़ यात्रा जतए ओ 
विद्यापतिक आत्मकथा” क हिन्दी अनुवादक विमोचन क 
अवसर पर आमंत्रित छलाह, सेहो पंडित झाक जीवनक एक 
महत्वपूर्ण यात्रा थिक । मुदा सगर राति दीप जरए क क्रममे 
काठमाण्डू, जनकपुर, विराटनगर, तथा बिहारक अनेक स्थानक 
यात्रा हिनक वुद्धावस्थाक ऊर्जाक परिचायक d थिके, अनुज den 
साहित्यकारक लेल प्रेरणाक स्रेत सेहो सिद्ध भए गेल अछि। 
लेखन यात्रा - पण्डित गोविन्द झाक पाठावस्थामे 
संस्कृत छात्रआ पण्डित लोकनि केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ेथि आ 
पढ़ावथि। अपन सभटा शक्ति ओकरे घोखबामे लगा देथि । 
किन्तु पण्डित झाकें परिवारक साहित्य-साधनाक संस्कार 
केवल पाठ्यपुस्तक धरि सीमित नहि रहए देलक । पिता 
पुस्तकप्रेमी साहित्यकार छलथिन । जेठ भाए पं. श्री जीवनाथ 
झा कविक रूपमे चर्चित भए गेल छलाह | पिसिऔत श्रीवल्लभ 
झा सुकवि छलाह। ई प्रथमा पास करितहि संस्कृत भाषा 
किछु-किछु बूझए लागल छलाह । गृह-पुस्तकालयक प्रभार 
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भेटि गेलनि । घरमे तेरह गोट संस्कृतक नाटक छलनि, 
मध्यमा पास करबासँ Yate पढि गेलाह । पाठ्यक्रमक प्रस्तावित 
अंशे नहि, सम्पूर्ण पोथी पढ़ि लेल करथि | एहिसँ साहित्य 
दिस रुचि बढ़लनि । 


साहित्य-सर्जनामे पहिल बेर कलम उठाओल मैथिल * 


महासभाक मधुबनीमे 1936 मे भेल अधिवेशनक मध्य । 
समस्या-पूर्तिक प्रतियोगिता छलैक । माइक पर बेरि-बेरि 
सुनैत छलाह” 'आओर केओ ! आओर केओ, हाथ उठाउ!! 
मात्रतेरह वर्षक गोविन्द हाथ उठा देल । समस्या छल 'नीक 
कहाएब 'जोड़लनि' किछु पाती :- 

जँ निज उद्यमसें दिनराति WEISER 

लघु बुझि ढहाएब । 
d ga निश्चय सत्य gi 
अओ मैथिल बान्धव नीक कहाएब । 

पहिल स्थान प्राप्त भेल छलनि । अगिला अधिवेशनक 
अवसर पर जंखन नाम छपलनि तँ प्रसन्नताक सीमा नहि 
रहल | महासभाक मधेपुरक अधिवेशनमे दू टा समस्या-पूर्ति 
बना लेल । जे नीक नहि बूझल, मित्ररेवती रमण झा कें दए 
देल | रेवती रमण झा हिनके खरहबा समस्यापूर्ति पढ़ि प्रथम 
स्थान पाबि गेलाह । ई हारि कए जीति गेलाह । मुदा 
आत्मविश्वास अवश्य जागि गेलनि । दोसराक हेतु लिखबाक 
ई प्रवृत्ति सेहो क्रमशः बढैत गेलनि । यद्यपि पिता, अग्रज, 
पिसिऔत भाए कविता करैत छलथिन किन्तु सभसँ बेसी 
प्रेरित भेलाह सरसकवि ईशनाथ झाक कविता 'अन्तरमे हाहाकर 
भरल नहि वाणीमे साहस ओ बल' सूनि, मधुबनीक एक कवि 
सम्मेलनमे ई कविता सुनने छलाह । एकर बाद जखन कविता 
लिखथि सुनेबा लेल नवटोल पहुँचि जाइत छलाह । ‘अभिज्ञान 
शाकुन्तल, क अनुवाद कए महावैयाकरण जीकें सुनेबा लेल 


आबथि तँ पं. गोविन्द झा कान पाथि a । कालिदासक 


दोसर नाटक 'मालविकाग्निमित्रं क अनुवाद सरसकविक देखैंसमे 
शुरू कए देल आ प्रथम प्रयास छपिओ गेलनि | एहिना कथा 
मनमोहन झाक प्रेरणासँ लिखब शुरू कएल । 

पं. गोविन्द झाक मूल, अनूदित आ सम्पादित तथा अप्रकाशित 
पोथीक सूची अनुलगनकमे अछि। 

संस्था - पण्डित गोविन्द झा प्रारम्भहिसँ संस्था सभसँ 
सरोकार रखलनि अछि मुदा हिनक ई सम्बद्धता कार्यमूलक 
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वा स्नेहमूलक छनि । ओकर दाव-पेच आ उठा vend 
अपनाकें सदा फराक राखल । एहि ठाम किछु संस्थाक नाम 
प्रस्तुत अछि जकरा संग कार्यमूलक संबंध रहलनि अछि : 
1. चेतना समिति पटना - स्थापना-दिवसहिसँ एकर 
साहित्यिक कार्यकलापसँ संबं छथि | किन्तु कहिओ सदस्यताक 
पदधारण नहि कएल। आखि मूनि प्राप्त दायित्वक पालन 
कएल । पत्रिकाक प्रकाशन, विचार गोष्ठीक संयोजकत्व वा 
मानपत्र लिखबाक भार हो, सहर्ष स्वीकार करैत रहलाह | 
'लक्मिणीहरण' आ अन्तिम प्रणाम” नाटक तथा विद्यापतिक 
आत्मकथा' (उपन्यास) क प्रेरक चेतना समितिए थिक । 
2. राष्ट्रभाषा परिषद्‌ - एकर अनुरोध पर बीम्स कृत 
तुलनात्मक व्याकरण” क अनुवाद कएल | पिशेल कृत 
प्राकृत भाषा व्याकरण” तथा कुमार गंगानन्द सिंह सम्पादित 
'विद्यापति पदावली'क समीक्षा कएल | विद्यापतिकृत 
विधागसारक सम्पादन कएल | डा. शिववंश पाण्डेयक 
निदेशकत्व कालमें विद्यापति अपभ्रंश कोश' प्रस्तुत कएल । 
3. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी - निदेशक डा. शिवनन्दन 
प्रसादक अनुरोध पर मैथिली भाषा आ साहित्य' पर अनुबन्धपत्र 
लिखाएल । पोथीक परीक्षक भेलाह प्रो. हरिमोहन झा । 
अनुबंधपत्र कें दू खण्ड कराए ओ साहित्य पर लिखबाक भार 
प्रो. जैलेन्द्र मोहन आ कें दिआ देल । हिनक अंश मैथिली 
भाषा का विकास” are छपि गेल । दोसर खण्ड प्रस्तुत 
नहि भेल । मैथिलीकें प्राप्त अवसर संबंधवादक दलदलमे फँसि 
गेल । 
4. साहित्य अकादेमी - मैथिली परामर्श समितिक दुइ बेर 
सदस्य मनोनीत भेलाह । ओकर संगोष्ठी, परियोजना, ग्रन्थक 
अनुवाद कार्यशालामे भाग लेल । अकादेमीक एक अधिकारी 
रमेश भसीन क टिटकारी पर असमी सीखल । ओ ओहनो 
काज हिनकासँ कराओल जाहिसँ पण्डित झा सम्बद्ध नहिओ 
रहैत छलाह । अकादेमीक अधिकारी लोकनि पं. झा लेल सदा 
शीतल बनल रहलाह d समितिक सदस्य रुक्ख आ तप्पत | 
एकर अतिरिक्त अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद 
दरभंगा, बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना; भुवन वाणी ट्रस्ट, 
लखनउ; विद्यापति संस्थान, पटना; लोक साहित्य संगम, 
गया; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटना; अखिल भारतीय भोजपुरी 
साहित्य सम्मेलन, पटना; पुस्तक भंडार, पटना आदिसँ हिनक 
कार्यसंबंध रहल अछि । मात्रमैथिली अकादेमी, पटनासँ za 
प्रकारक संबंध छलनि । 
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समाज सेवा - साहित्यिक संस्था देहकें कम, कलमकें 
बेसी सक्रिय करैत अछि । मुदा सामाजिक संस्था कलमकेँ 
कम देह कें वेशी धूनैत अछि । पण्डित गोविन्द झा कलम कें 
तँ साहित्य मे सक्रिय बनौने रहलाह किन्तु सामाजिक कार्यमे 
देहके कम थकाओल | तथापि जीवनमे कतेको एहन अवसर 
अएलनि जखन प्राप्त सामाजिक दायित्वक ई प्रतिष्ठापूर्वक 
निर्वाह कएल । मन्दिरी मोहल्ला मे कतेको वर्षधरि प्रवासी 
सेवा समिति” क अध्यक्ष छलाह। एकर मुख्य कार्य छल 
रोगीक परिचर्या, झगड़ा फरिछाएब आ मुरदा जराएब । 
एहिना राजवंशी नगर अएला पर, राजवंशीनगर निवासी 
समिति बनाओल । एकर चारि वर्ष धरि अध्यक्ष छलाह । 
पहराक व्यवस्था, उपभोक्ता भंडार आ प्राथमिक पाठशाला 
एकर मुख्य तीन काज छल | सहकारी उपभोक्ता भंडार आइ 
धरि चलि रहल अछि । प्राथमिक पाठशाला, जे हँसीमे झोपडी 
महाविद्यालय कहल जाइत छल, सरकारी मान्यता पाबि झोपड़ीसँ 
महल भए गेल अछि ! . 

शब्दकोश यात्रा - पण्डित गोविन्द झाक जीवन- यात्रामे 
सब सँ बेशी जे कोनो काज समय आ श्रम लेलक अछि से 
feres शब्दकोशक निर्माण | पाठावस्थहिमे पिताक “मिथिला 
भाषा कोष” मे जोतएलाह । प्रेस कापीसँ छपएबा धरि लागल 
छलाह । दोसर भेलनि अजन्ता प्रेसक प्रस्तावित हिन्दी 
शब्दकोश जाहि लेल यात्री जी पटना बजओने रहथिन | तेसर 
भेल इण्डियन नेशन प्रेसक “संस्कृत-हिन्दी आ हिन्दी संस्कृत 
कोश” । एकर आयोजक रहथि डा. सुभद्र झा । चारिम 
भेल बिहार सरकारक “राजकीय प्रशासन शब्दावली”, एकर 
पचास हजारसँ अधिक प्रति बिकाएल । मुदा नाम सिपाहीक 
नहि, हवलदारक अछि। पाँचम भेल मैथिली अकादमीक 
मैथिली शब्दकोश” । ई तँ छपल मुदा छेकाएल अछि । जे 
एहि शब्दकोशकें छूबो नहि कएल से सम्पादक बनि गेलाह । 
छठम अछि बिहार राष्ट्रभाषा परिषदक 'विद्यापति अवहट्ट 
कोश” । एकर पाण्डुलिपि कोल्ड स्टोरेजमे सरिआओल अछि | 
सप्तम थिक “मैथिली अंगरेजी शब्दकोश” । ई निर्माता लग 
अछि | आठम थिक महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी 
फाउण्डेशन, दरभंगा द्वारा प्रायोजित मैथिली शब्दकोश (मैथिलीसँ 
मैथिली आ अंगरेजी) | ई सम्प्रति नेहाइ पर अछि । UR 
शब्दकोशक की गति होएत, सम्प्रति कहब मुश्किल अछि । 
पुत्रलोकनिकें विज्ञान आ गणित पढ़ेबाक क्रममे शब्दसंग्रह दिस 
प्रवृत्त भए विज्ञान परिभाषा कोश”क निर्माण कएल । ई 
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वाणी प्रकाशन, दिल्ली मे विचाराधीन अछि । “दस्तावेजों के 
नमूने” नामक पोथीक सम्पादनक क्रममे दस्तावेजी भाषाक 
अरबी-फारसी शब्दक विस्तृत सूची हिन्दी आ अंगरेजी पर्यायक 
संग तैआर कएल | ई एक नव प्रकारक शब्दकोश थिक | 
साहित्य अकादेमीक परामर्श समितिक एक बैसारमे ५ 
Compact Maithili Dictionary क fag रूपरेखा 
प्रस्तुत कएल । मुदा नव रूप रेखा बनएबाक भार श्री 
प्रबोधनारायण सिंहकें दए टारि देल गेल। परिणाम समक्षाहे 
अछि। एहि प्रकारें 1946 सँ पण्डित गोविन्द झा मैथिली 
शब्दकोशक निर्माणमे लागल छथि । 

पुरस्कार यात्रा - पण्डित गोविन्द झाकें पहिल पुरस्कार 
भेटल मैथिल महासभाक 1936 ई. क अधिवेशनमे जखन मात्र 
तेरह वर्षक अवस्था में 'समस्यापूर्ति' मे प्रथम आबि गेल 
छलाह | पण्डित झा अपन भाषा, साहित्य आ संस्कृति लेल जे 
किछु कए गेलाह अछि तकर वास्तविक पुरस्कार थिक 
कोटि-कोटि साहित्यानुरागीक gau हुनक आदरपूर्वक स्थान | 
समय-समय पर सरकार आ संस्था द्वारा पण्डित झाक सम्मान 
होइत रहल अछि । जे पुरस्कार प्राप्त भेलनि अछे, तकर 
किछु उदाहरण निम्न प्रकार अछि : 
|. बिहार सरकार राजभाषा विभाग द्वारा 1988 ई. मे 
दस हजार टाकाक कामिल बुल्के पुरस्कार (चन्दाझाकृत 
मैथिली रामायणक हिन्दी अनुवाद) | 
2. चेतना समिति, पटना द्वारा १९८९ ई. मे सम्मानस्वरूप 
ताम्रपत्र । 


3.. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा 1993 मे 
सम्मान। 

4. साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा सामाक Uk 
कथासंग्रह पर वर्ष 1993 क पचीस हजार टाकाक साहित्य 
अकादेमी पुरस्कार । 

5. साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा नेपाली साहित्यक 
इतिहास, पर वर्ष 1993 ई. मे दसं हजार टाकाक अनुवाद 
पुरस्कार । 

6. अरिपन, पटना एवं अखिल मिथिला संघ, नई दिल्ली 
द्वारा आयोजित पंचम अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली नाट्य लेखन 
प्रतियोगिता 1988 मे लोढ़ानाथ नारक पाण्डुलिपि पर प्रथम 
पुरस्कार, आदि । 


नेपाली समाजमे एकटा कहबी अछि - लघु रघु पंडित' । _ 
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'लषु' भेल लघुसिद्धान्त कौमुदी आ “रघु” भेल रघुवंश । से 
जे पढि लेलक पण्डित भए गेल 1 एकर जँ व्यंग्यार्थ पर 
विचार करी तँ एक भेल भाषा पर अधिकार आ दोसर भेल 
साहित्य-सर्जना । पण्डित गोविन्द झा एहि अर्थमे वस्तुत: 
पण्डित छथि । पाण्डित्य-पूर्ण सम्पादन, आकरग्रन्थक निर्माण 
तथा साहित्यक विभिन्न विधामे रचना आ अनुवाद कए अपन 
मातृभाषहि नहि, राजभाषा हिन्दीअहुक विशेष सेवा कए यश 
आ अर्थक प्राप्ति कएल अछि । अपन जीवनक उपलब्धिक 
प्रसंग स्वयं लिखने छथि- 

पाओल कतेक की से तोलू नहि अनेरे 

Was. रहैछै एहि हाटक तराजू 


ई जीवन भरि कठोरतर श्रम करैत रहलाह। जे किछु 
अर्जन कएल, सञ्चय नहि कएल । कठोरतर परिश्रमसँ दूटा 
सिद्धि प्राप्त भेलनि-सरल जीवन आ थोड़हिसँ तृप्ति, तँ दरिद्रताक 
पीड़ा नहि, अभावक ग्रन्थि नहि आ जीवन - यापनमे प्रदर्शनप्रियता 
नहि अएलनि | सत्यनिष्ठा आ इमानदारीक महत्व बूझल । 
am हेय नहि मानल । महावैयाकरण जी जे लक्ष्मीपुर 
विद्यालय में किन्चित अपमान बोध पर प्रधानाध्यापक पद 
छोड़ि जीवन-निर्वाह लेल कपड़ाक दोकान दरवाजा पर खोलि 
लेने छलाह, ओहिना पण्डित गोविन्द झा प्रथम श्रेणीमे प्रथम 
आएल गोल्ड मेडलिस्ट जेठ बालकके निरर्थक बैसल नहि रहए 
देबा लेल 'अक्कू-मिक्कू' दोकान खोलि जीविकोपार्जनक बाट 
धरा देल । 


महाभारतमे सांसारिक सुखक कसौटी कहल गेल अछि:- 


अर्थामो नित्यमरोगिता च 
प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च 


वश्यश्च पुत्रार्थकरी च विद्या 
षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ | 
महाभारतकालीन सांसारिक जीवनक एहि छओ कसौटीमे 
बेटा-जमाएक जीविकापन्न होएब कें जँ जोडि पण्डित गोविन्द 


~ 


झाक जीवन यात्र कें देसी तँ, हिनक जीवन-यात्रा परम 


'भाग्यवानहि नहि, स्पृहणीय सेहो अछि । तीनू बालक जीविकापन्न 


छथि । अपन-अपन परिवारक संग माता-पिताहिक संगे एकहि 


घरमे रहैत छथि | दूनू जमाय जीविकापन्न रहि आवासक. 
निकटहि रहैत छथिन्ह। एहि wen पण्डित गोविन्द झा 


बेटी-जमाय, नाति-नातिन, परनाति-परनातिन, ` बेटा पुतहु, 


पौत्र- पौत्रीसँ मण्डित भए निरन्तर सारस्वत साधनामे लीन | 
छथि । १ 
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मैथिली साहित्यक विकासमे 
पं० श्री गोविन्द झाक परिवारक योगदान 


मड़रए-सिहौलि मूलक काश्यपगोत्रीय श्रोत्रिय ब्राह्मण 
पं. रघुवर झा जहिआ गोधनपुरसँ इसहपुर आबि बसलाहं, 
तहिआ केओ नहि जनैत छल जे हुनक वासस्थान निकटे 
भविष्यमे मियिला-मैथिल-मैथिलीक तीर्थ” बनि जाएत | 
मिथिलामे पाण्डित्यक परम्परा अति प्राचीन तथा पण्डित लोकनिक 
मातृभाषाक प्रति अनुरागो कम प्राचीन नहि । किन्तु पं. 
रघुवर झाक पौत्र महावैयाकरण पं. दीनबन्धु झाक व्यक्तित्व 
ओ कृतित्वक विलक्षणता ओहि भूमिकें तीर्थ” बनाए देलक | 
निर्मल वैदुष्य, भव्य आदर्श, कठोर अनुशासन ओ त्याग एवं 
साधनाक प्रतिमूर्ति छलाह, अक्षर-पुरुष पं. दीनबन्धु झा । 

ओ युग छलैक आधुनिक मैथिली साहित्यक प्रथम 
उत्यान-कालक | कवीश्वरक देहान्त भए गेल छलैन्हि । 
मैथिलीमे पक्रपत्रिकाक प्रकाशनक प्रारम्भ भए गेल छलैक l 
पत्र -पत्रि कामे मैथिलीक लेखकलोकनि नाना प्रकारें मैथिली 
लिखल करथि। सएह देखि कविवर सीताराम झा लिखने 
रहथि - “मैथिलीमे व्याकरण ग्रन्थक papi लेखक परिपाटी 
बहुत बिगड़ल अछि । जकरा जेना इच्छा होइ छैक fea 
अछि 1" हमरा जनैत अपन मातृभाषाक इएह अभाव ओ 
एहने परिस्थिति महावैयाकरणकें मिथिलाभाषा विद्योतन” क 
सर्जन लेल प्रेरित कएने हेतैन्हि । हिनकासँ पूर्य मात्रकवीश्वरकें 
छोड़ि प्राय: सभ संस्कृतक पण्डितलोकनि मैथिलीमे प्राचीन 
परिपाटीक गीत लिखल करथि तथा केओ-केओ efus 
नाटक सेहो लिखथि किन्तु ओकरहु प्राण मैथिलीक गीते छलैक | 
किन्तु संस्कृत पण्डितक एहि प्रचलित परिपाटीक परित्याग 
कए महावैयाकरण अपन मातृभाषाक रिक्त भण्डारकें 
. विदृयोततरूप रत्नसँ जगमगाए देल । महावैयाकरणक सुदीर्घ 
साधनाक प्रतिफल थिक ई ग्रन्थ-रत्न जकरा पावि आइ 
हमरालोकनि गौरव पुरस्सर कहैत छिऐक जे एहन अनुपम 
व्याकरणक ग्रन्थ कोनो आधुनिक भारतीय भाषामे विरले 
होएत । एहि ग्रन्थक विलक्षणता पर मुग्ध भए विश्वविश्रुत 
आर. एल. टर्नर ओ“सुनीति कुमार चटर्जी सून 
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0 डा० श्री जगदीश मिश्र 


भाषावैज्ञा ।कनि मुक्त m प्रशंसा कएने छथि । 
महावैयाकरण अपन मातृभाषामे जाहि-जाहि विषयक 
ग्रन्थक अभाव देखथि ओ तकरे प्रणयनमे लागि जाथि । 
व्याकरणक प्रणयनक पश्चात्‌ ओ 'मिथिला-भाषा-कोष” क 
सर्जन प्रारम्भ कएल । स्व. मणिपदूम लिखने छथि “कोष नइ 
d राजा की ? कोष (असिकोष) नइ तँ वीर की ? आ कोष 
नइ d विद्वान आ भाषा की ?” अपन मातृभाषाक आगाँ लागल 
प्रश्नचेन्ह कें हटएबाक लेल महावैयाकरण दीर्घ पच्चीस वर्ष 
धरि साधना कएल । ओ तखन मिथिला-भाषा-कोष प्रकाश मे 
आबि सकल । किन्तु एहि कोषक प्रकाशन सँ पूर्वहि प्रकाशमे 
आबि गेल महावैयाकरणक दोसर ग्रन्थ मिथिलाभाषा धाठुपाठ”। 
महावैयाकरणक एक अनुपम ग्रन्थ अछि 
अलंकार-सागर”। खेद जे ई अपूर्णे प्रकाशित अछि । हम 
जखन महाकवि गोविन्ददासक अलंकार-योजना' पर कार्य 
करैत रही तँ अनेको भाषामे लिखित अलंकारक कतेको पुस्तक 
देखबाक सुयोग भेटल । ताही क्रममे अलंकार-सागर सेहो 
पढ़ल | जतबे अलंकारक व्याख्या एहि ग्रन्थमे भेल छैक से 
स्वत: ग्रन्थकारक शास्त्रीय संस्कार ओ निर्मल वैदुष्यक परिचायक 
अछि । तें हम एहि ग्रन्थकें अनुपम कहल अछि । 
महावैयाकरणक हृदय तँ मातृभाषाक अनुरागसँ रंजित 
छल । ओ मैथिलीक सर्वतोभावेन उन्नयनक पक्षधर छलाइ ।, 
d जखन आचार्य किरणक सत््रयासें सरिसबमे 1948 € मे 
विद्यापति गोष्ठीक स्थापना भेल तँ महावैयाकरण अपन वाद्धक्यकेँ 
बिसरे मैथिलीक प्रचार-प्रसारमे पूर्ण सहयोग देल | आचार्य 
किरण लिखैत छथि “5/ ईक सप्ताहव्यापी स्मृतिपर्व जेना 
संणीवनी-वषकि काज कयने छल p महावैयाकरण rg 
आ. कविशेखर बदरीनाथ झा. पं Agger मिश्र प॑ रामनाथ 
मिश्र ............. झुण्ड बानि पैरहि पहुँचैत छलाह तखन 
युवक ओ नेवाक कथे कोन ।” महावैयाकरण विभिन्न पत्र 
पत्रिकामे भिन्न-भिन्न विषयक अनेकानेक निबन्ध लिखल | 
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व्यक्तिक gau चिन्हबाक लेल कहल गेलैक अछि जे 
ओहि व्यक्तिक पुत्रमे यशकें तथा ओहि व्यक्तिक द्वारा खुनाओल 
Graft वा इनारक जलकें देखबाक चाही | एहि कसौटी पर 
महावैयाकरणक हृदय गंगाजल-सन पवित्र देखबामे अबैछ | 
महावैयाकरण कें तीन गोट पुत्रमहाकवि जीवनाथ झा, पं. श्री 


गोविन्द झा तथा पं. श्री माधव झा भेलथिन्ह । तीनू पुत्र" 


पिताक जीवितावस्थहिमे संस्कृतक निविष्ट पण्डित भए गेलथिन्ह । 
तथा मातृभाषाक सेवाक भार हिनकालोकनिकें कौलिक दायित्वक 
रूपमे भेटलैन्हि | 
महाकवि जीवनाथ झा व्याकरण ओ साहित्यक निविष्ट 
आचार्य छलाह | “रावणवध” महाकाव्य हिनक कवित्व प्रतिभाक 
परिचायक अछि | महाकाव्यक प्राय: समस्त लक्षणसँ समन्वित 
एहि ग्रन्थमे वर्णनक वैशदूय सर्वाधिक चमत्कारक अछि | 
युद्धक वर्णनक क्रममे वीर रसक अनुकूल ओजगुणक विलक्षण 
दृष्टान्त एहिमे भेटैत अछि | हिनक अन्य काव्यकृति थिक 
कल्पना' ओ जल्पना” | 
मिथिलाक ऐतिहासिक गौर॑व-गाथा पर आधृत पं. जीवनाथ 
झाक पाँच गोट नाटक प्रकाशित अछि - वीर नरेन्द्र सिंह, 
अयाचीक शंकर, दुर्गाविजय, अहल्योद्धार तथा 
याज्ञवल्क्य-विजय। ई सभ संस्कृत शास्त्रानुकूल नाटक थिक 
जकर कथनोपकथन सरल तथा भाषा स्वाभाविक अछि। ई 
सभ नाटक मञ्चनक दुष्टिएँ उपयुक्त अछि । 
पं. जीवनाथ झा मैथिलीक सर्वाङ्गपूर्ण काव्य "ume 
' लिखबाक योजना बनाओल | किछु अध्याय लिखबो कएल 
तथा प्रकाशितो अछि जेना - काव्यलक्षण-समन्वय-समालोचना, 
दोषाकर, साधुशन्द-समीक्षा आदि | किन्तु ग्रन्थ सम्पूर्ण नहि 
भए सकल | एकर अतिरिक्त हिनक अनेकानेक निबन्ध 
प्रकाशित अछि- महाकाविक दृष्टिमे चन्द्रमा, जनकपुर महिमा; 
परिक्रमा, निबन्धावली तथा कीर्तन-महिमा आदि । पं. जीवनाथ 
झा वैयाकरण छलाह ओ तँ एक गोट व्याकरणक ग्रन्थ 
व्याकरणकौतुक सेहो लिखलैन्हि | एकर अतिरिक्त पं. जीवनाथ 
झा संस्कृत, हिन्दी ओ नेपालीमे सेहो अनेकानेक ग्रन्थक रचना 
कएलैन्हि । 


भाषाशास्त्र । मैथिलीमे हिनकासँ पूर्व केओ व्यक्ति भाषा 
विज्ञानक ग्रन्थ नहि लिखने छलाह । डा. सुभद्र झाक ग्रन्थ 
अंगरेजीमे अछि । हम जखन पढ़िते रही तँ आचार्य रमानाथ 
झा हमरा पं. गोविन्द झा रचित मैथिली भाषाक उद्गम ओ 
विकास” ग्रन्थक पाण्डुलिपि मात्रएक दिनक लेल पढ़बाक हेतु 
देने छलाह | आ हम जखन बुझलिऐक जे एक आवृत्तिसँ 
ग्रन्थक सभ विषय स्मरण नहि रहि पाओत: तँ ओही एक 
दिनमे पाण्डुलिपिक प्रतिलिपि कए राखल । पश्चात्‌ जखन ओ 
पाण्डुलिपि तथा ओकर प्रतिलिपि आचार्य जीकें देलिऐन्हि तँ ओ 
बड़ प्रसन्न भेलाह । इएह भेल हमर प्रथम परिचय पं. 
गोविन्द झाक रचनाक संग | पश्चात्‌ ओ ग्रन्थ मुद्रितो भेल 
तथा ओकर हिन्दी रूपान्तर मैथिली भाषा का विकास” सेहो 
देखबाक सुयोग भेटल । पं. गोविन्द झा भाषावैज्ञानिकक 
ame अपन पारिवारिक परम्पराक अनुकूल एक निविष्ट 
वैयाकरण सेहो छथि जकर साक्ष्य हिनक लघु विद्योतन” 
तथा उच्चतर मैथिली व्याकरण” अछि । 

मैथिलीक रिक्त भण्डारकें पूर्ण करबाक प्रयासमे लागल 
पं. झा 'छन्दशास्त्रं ग्रन्थक रचना कए साहित्य-शास्त्रक 
जिज्ञासुक लेल केहन उपकार कएल से सर्वजन विदित अछि । 
सरल शैलीमे रोला छन्दक परिभाषा दैत पं. झा कहैत छथि 
“हो सोलह पर आठ कला यदि रोला कहबए |” कलाक 
अर्थ एतए मात्र बुझबाक थिक | अपन पिताक चरण-चेन्ह पर 
चलैत पं. झाक एक अन्यतम कृति थिक मैथिली शब्दकोश? | 


संस्कृतमे कहल गेल छैक जे काव्यक सब विधामे सबसे 
रमणीय नाटक होइत अछि । पं. गोविन्द झाक जे प्रथम 
नाटक प्रकाशमे आएल, ओ थिक ब्सात” । हमरा जनैत एहि 
नाटकक जतेक मंचन भेल प्राय: विरले कोनहुँ नाटकक एतेक 
मंचन भेल होएत । एहि नाटकक सफलताक प्रमाण आओर 
की भए सकैछ ? एहि नाटकमे नारी-जागरणक स्वर कर्णगोचर 
होइछ । नव शिल्प, चित्रांकनक नवीन स्वरूप, पात्रक अन्त: 
संघर्षक चित्रण आदि एहि नाटकक सफलताक रहस्य थिक | 
पं. झाक दोसर नाटक थिक राजा Rais’ । विद्यापति 
साहित्य ओ तद्युगीन मिथिलाक इतिहासक मर्मज्ञ पं. गोविन्द 


- झाक ई दोसरो नाटक प्रथमे जकाँ पूर्ण सफल अछि । हिनक 


महावैयाकरण पं. दीनबन्धु झाक दोसर पुत्र थिकाह पं. 
श्री गोविन्द झा । इहो अपन अग्रजे जकाँ व्याकरण ओ 
साहित्यक आचार्य छथि, बहुभाषाविद्‌ छैथि तथा छथि 
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दुइ गोट आओर नाटक प्रकाशित अछि अन्तिम प्रणाम” तथा 
रक्मिणीहरण' । कथ्य ओ शिल्पक नवीनता एहि gg नाटकक 
प्राण थिक | हिनक एक गोट आओरो नाटक अछि लोढ़ानाथ” 
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जकर प्रकाशनक बाट इमरालोकनि उत्सुकतासँ ताकि रहल 
छी | k 
मैथिली साहित्यमे नाटकसँ अधिक रचना एकाङ्कीक 
भेल अछि । समयक स्वल्पता, अभिनयक सुगमता तथा 
प्रभावोत्पादकताक कारणें एकाङ्क प्रचार-प्रसार अत्यधिक 
भेल अछि । पं. गोविन्द झाक मिथिलाक प्रतिनिधि', उपचार', 
. मोछक संहार", वर्णवर्णिनी” ओ वीर कीर्तिसिंह' आदि कतिपय 
एकाङ्की मे एकाङीकार विलक्षण परिस्थितिक निर्माण कए 
कुशलतासँ कथाकें विकसित कएल अछि। हिनक एकाङ्कीक 
सर्वाधिक महत्वक तत्व थिक पात्रसभक मनोवैज्ञानिक 
अन्त:संघर्षक चित्रण्य । मात्रएही तत्वक कारणें हिनक एकाड्डीकें 
कोनहु भाषाक श्रेष्ठतम एकाङ्केक कोटिमे राखल जाए सकैछ | 
युगक गतिशील पृष्ठभूमि पर मानव जीवनक पूर्ण व्यापक 
चित्र अंकित कएनिहार गद्यकाव्य उपन्यास कहबैत अछि । 
पं. गोविन्द झाक विद्यापतिक आत्मकथा” नामक उपन्यास 
प्रकाशित अछि । एहि उपन्यासक किछु आलोचना पढ़बाक 
सुयोग हमरा भेटल | आलोचकलोकनिसँ हमर विनम्र निवेदन 
जे एहि कृतिकें इतिहास नहि, ऐतिहासिक उपन्यास बूझि 
आलोचना करथि | ओ तखनहिं आलोचना' एकाङ्की होएबासँ 
बाँचि सकत | 
कथा जीवन रस ग्रहण कए जीवन्त रहैछ। कथाकार 
“अनुभूत जीवनक यथार्थकें पूर्ण रोचकताक संग चित्रित करैछ। 
किन्तु कौतूहल एकर प्रधान तत्व थिक । पं. गोविन्द झाक 
दुइ गोट कथा-संग्रह अद्यापि प्रकाशित भेल अछि - सामाक 
गीती” तथा 'नख-दर्पण”, । सामाक गौती साहित्य अकादमी 
डार पुरस्कृत भए चुकल अछि। सामाक पौती शीर्षक कथा 
शतक दन्द ओ सशक्त अछि जे कोनहुँ भारतीय भाषाक 
ASAR कथाक S] एकर तुलना कएल जाए सकैछ | हिनक 
कथा-साहित्यक प्रमुख तत्व 'थिक चरित्र चित्रणक सूक्ष्मता, 
वातावरण ओ परिस्थितिक सुन्दर संयोजन तथा चारित्रिक 
विलक्षणताकें रसात्मक उत्कर्ष प्रदान करब । एकटा कथा 
हुनक चिट्ठी”. प्रवासीक छदम नामसँ संचयितामे प्रकाशित 
अछि से हिनके थिक तथा अपन Fema ओ सरसताक 
कारणेँ ख्यात अछि । 
पूर्वहि कहि आएल छी जे पं. गाविन्दे आनेक भाषाक 
ज्ञाता छथि | आन-आन भाषाक श्रेष्ठ रचनासभक गैथिली 
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अनुवाद कए ई मैथिलीक TSM करैत अएलाह अछि | 
साहित्यक विकासक लेल अनुवादक प्रचुरता आवश्यक होइछ | 
. झा स्वप्नवासवदत्त” तथा भालविकारिनिमित्र क मैथिली 
अनुवाद संस्कृतसँ कएल अछि, पाताल भैरवी क 
असमियासँ कएल अछि, चित्रांगदा' ओ वीरांगना” क अनुवाद 
बंगलासँ कएल अछि । नेपाली साहित्यक इतिहासक मैथिली 
अनुवाद पर हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कृत कए चुकल 
अछि । एकर अतिरिक्त आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओ' का 
GIA ब्याकरण' क अनुवाद ई अंगरेजी सँ हिन्दीमे 
PABA | एही क्रममे हिनका द्वारा अनूदित एक आआरो 
ग्रन्थ अछि चण्डीदास | 

पं. गोविन्द झा अनेकानेक ग्रन्थक सफल सम्पादन सेहो 
कएने छथि जे हिनक प्रगाढ पाण्डित्य परिचायक अछि । 
ज्योतिरीशवरक वर्णरित्नाकर; विद्यापतिक 'विभागसार” 
विद्यापतिगीतावली', कीर्तिलता' कीर्तिपताका” गोविन्ददास 


TITIAN, महावैयाकरण पं. वीनबन्धु झाक “मिथिला भाषा 
` विदयोतन', शिखरिणी” ओ स्मरति-सन्ध्या” (भाग-दू) आदि 


ग्रन्थक सम्पादन अद्यापि हिनका द्वारा कएल गेल | भ्रमाह 
पाठक शुद्धि ओ दुरूह पदक अर्थ कए सम्पादकमहोदय जिज्ञासु 
व्यक्तिक बड़ पेघ उपकार कएल अछि। ओ सम्पादनक जखन 
चर्चा चलल अछि तँ जिज्ञासा क चर्चा बिना कएने ई चर्चा 
अपूर्णे रहैत । राँटी (मधुबनी )सँ प्रकाशित अर्द्धवार्षिक शोधप्रधान 
पत्रिकाक सम्पादक इएह थिकाह । 

पं. झाक एक गोट आओर ग्रन्थ प्रकाशित भेल अछि 
उमेश मिश्र” । थिक तँ ई जीवनी किन्तु एहिमे हिनक प्रौढ़ 
ओ परिमार्जित गद्यक दर्शन सहजहिँ कएल जाए सकैछ | 
भारतीय साहित्यशास्त्रक मर्मज्ञ आचार्य तथा कुशल नाटककारक 
लेखनीसँ निःसृत आलोचनाक एक विलक्षण ग्रन्थ थिक “मैथिली 


"ev : अधुनातन सन्दर्भ" । यथार्थतः पं. गोविन्द झाक 


ग्रन्थ मालाक ई एक विलक्षण प्रसून थिक, जाहिमे आलोचकक 
सभ गुणक (सहृदयता, पूर्वाग्रहक अभाव, विस्तृत ज्ञानं तथा 
निष्पक्षताक) दर्शन भेटि जाइछ | 

यद्यपि पं. झाक एकहु टा कविता-संग्रह प्रकाशित नहि 
Oe किन्तु एकर अर्थ ई नहि जे ओ कविता लिखितहि नहि 
SI | जँ तीन चारि दशकक विभिन्न पक्रपक्रि उनटाओल 
जाए d बाह रे बजार सन हिनक अनेको कविताक रसास्वादन 


-— 
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कएल जाए सकैछ | एवं प्रकारें हम देखल जे d गोविन्द 
झाक प्रतिभा काव्यक अनेकानेक विधामे रूपायित भेल अछि । 
महावैयाकरण पं. दीनबन्धु झाक तेसर पुत्र थिकाह पं. 
माधव झा । इहो अपन अग्रजे लोकनि जकाँ साहित्याचार्य, 
व्याकरणाचार्य छथि संगहि विद्यावारिधि सेहो | ई संस्कृत 
ओ मैथिलीक नीक कवि छथि | यद्यपि मैथिलीमे हिनक 
काव्य-संग्रह एखन धरि प्रकाशित नहि भेल अछि किन्तु 
लिखने छथि sect कविता | हिनक कवित्व-प्रतिभाक परिचयार्य 
'अंशुमान भगवान” शीर्षक कविताक चारि गोट पंक्ति द्रष्टव्य 
थिक - 
निशा सापिनी ग्रसित जीव जन 
fret विष मूर्च्छित तन मन 
भुवन बीच कर-अमृत-वृष्टि स 
दी सजीवन दान l 
अशुमान भगवान LI 
एहिमे शब्दतत्त्वसँ संगीतात्गकता, अर्थ तत्त्व सँ प्रसाद . 
गुणक आधान, कल्पना तत्व सँ अलंकारक सन्निवेश WA 
भावतत्त्वसँ रसात्मक! आएल अछि । एहिना हिनक अनेको 
कविता देखल जाए “केछ | हिनक* den’ दैनिक आ 
व्यावहारिक जीवनक हेतु परम उपयोगी पोथी थिक । 
महावैयाकरणक पौत्रमहाकवि पं. जीवनाथ झाक पुत्रपं. 
श्री शम्भुनाथ झा साहित्याचार्य छथि। आचार्य तँ थिकाह ई 
संस्कृत साहित्यक किन्तु सेवामे लागल छथि मातृभाषा मैथिलीक | 
पं. शम्भुनाथ ज्ञाक दुइ गोट नाटक पुत्रदान' ओ 'विभाजन' 
'एखन धरि प्रकाशित भए चुकल अछि । पुत्रदान महाभारतक 
कथा पर आधृत. पौराणिक नाटक थिक । पं. श्री शम्भुनाथ 
झामे प्रतिभा छैन्हि, व्युत्पन्न छथि तथा अभ्यास d करितहिं 
छथि । मुदा हमरा जनैत हिनक नारक द्वयसँ सुन्दर हिनक 
पदावली अछि । Currus बिरड्रो' तथा 'चौक-चालीसा” 
हिनक अप्रकाशित काव्य-कृति थिक | नव काव्य नव समस्याकें 
नव परिस्थितिमे व्यक्त कए रहल अछि । एही परिप्रेक्ष्यमे 
हिनक कविता सभ देखल जएबाक चाही | किन्तु एखन ई 
युवक छथि | हिनका सँ आओरो श्रेष्ठ रचनासभक आशा OC 
कएल जाइछ | 
महावैयाकरणक पौत्र पं. श्री गोविन्द झाक पुत्र डॉ. 
अरविन्द कुमार अफ्कू' आइ समस्त मिथिलांचलमे अपन 
बहुमुखी प्रतिभाक कारणें ख्यात छथि ।,एतेक अल्प अवरथामे 
जतेक ई रचना कएल अछि से यथार्थतः मैथिलीक प्रति हिनक 
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समर्पणभावकें देखबैत अछि | एखन धरि हिनक सात गोट 
नाटक - आगि धधि रहल छै, ताल मुठ्ठी, पातक HFFA, 
एना कते दिनु अन्हार जंगल, आतंक तथा रक्‍त प्रकाशित भए 
चुकल अछि । एहिगे अधिक पटनाक चेतना समिति द्वारा 
प्रकाशित अछि । चेतना समितिक रंग गंच पर एहि नाटक 
सभक सफल मंचन भए चुकंल अछि । आ इहो ओहिना 
Praca सत्य अछि जे मिथिलाक कोनहुँ सुदूर गाममे आइ जँ 
मैथिलीक दुइटा नाटक अभिनीत होइछ तँ ओहिमे d our 
अवश्ये डॉ. अरविन्द कुमार ‘sR? क नाटक रहैछ । ओना 
समीक्षक लोकनि नाट्य-समीक्षा अनेक प्रकारें करैत छथि मदा 
हमरा जनैत कोनहुँ नाटकक उत्कृष्टताक. एक अतिरिक्‍त 
प्रतिमान ओकर मंचीय सफलता सेहो<यानल जएबाक चाही | 
ओ एहि कसौटी पर हिनक नाटकसभ सफल नाटक कहाओत | 
मुदा खेदक विषय जे आइ आलोचना ततेक वर्गीय भेल जा 
रहल अछि जे एक कविक ई पंक्ति स्मरण आबि गेल “धातु 
ओतेक अधलाह नहि, जतेक कसौटी अविश्वसनीय” | 


डॉ. अरविन्द कुमार 'अक्कू? नाटककारक अतिरिक्त c 


एक गीतकारक रूपमे सेहो ख्याति अर्जित कएल अछि । 
हिनक दुइ गोट गीत-संग्रह एखन धरि प्रकाशित भए चुकल 
अछि - -चानीक रुपैया तथा कही त गाबि सुनाबी । कोनहुँ 
गीतकाव्यक सर्वोत्तम धर्म किछुओ भए सकैत अछि तँ ओ ई 
जे ओकरामे गायक ओ श्रोता सभकें आनन्द प्रदान करबाक 
क्षमता सेहो पूर्ण wi स्थित होइक । एहि माध्यमे जाहि 


आनन्दक प्राप्ति होइछ से अलौकिक होइत अछि । तें रसात्मकता 


गीतक मूल धर्मक रूपमे स्वीकार कएल गेल अछि । हिनक 
दुनू संग्रहक प्रायः प्रत्येक गीत रसात्मक, संगीतात्मक ओ 
आह्लादक अछि आ तें एतेक प्रसिद्धि पओलक अछि | एकर 
अतिरिक्त ई i गजल लिखने छथि जे मिथिला-मिहिर आ 
अन्यो पक्रिसभमे ॥काशित छैन्हि | 


नाटक, गीत ओ गजलक अतिरिक्त हिनक अनेक कथा 


मिथिला-गिहिरमे प्रकाशित छैन्हि । दोषी हम', “सम्बन्ध”, 
'भोरुकबा' ओ wes हिनक श्रेष्ठ कथासब थिक । मुदा 
हमरा जनैत हिनक व्यंग्यवार्तासभ बड़ धरगर अछि, जकर 
प्रसारण ई आकाशवाणीसँ अधिक काल कएल करैत छथि | 


मैथिली साहित्यक विकासमे जे. योगदान पं. गोविन्द 


झाक परिवार द्वारा कएल गेल अछि से यथार्थत: अभिनन्दनीय 
थिक | हमरा जनेत साहित्यक भिन्न-भिन्न विधा मे एतेक 
ग्रन्थक निर्माण प्राय. कोगो एक परिवार द्वारा नहि भेल 
होएत I $ 
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Wo श्री गोविन्द झा हमरा नजरिमे 
व्यक्तित्व अलौकिक तथा कृतित्व अनन्यसाधारण 


दुनिया गोल' अछि आ, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा . 


निति नेति जेहि वेद Rea क wu निरूपित भगवान यदि 
क्यो होथि ? d हुनक दुइएटा काज एहि लेखकक जनिते अछि, 
एक उनटबाँसी चलायब आ, दोसर 'उनटे बसात' बहायब | 

बूढ-बुढानुससभक He वारंवार सुनैत आयल छी जे 


एक बस्य ईर घाट आ दोसर बसय वीर घाट' तँ दूनूक 


बीच एक आरि खेत नहि रहबाक कारणें प्रियाऽप्रिय सम्बन्ध 
(दोस्ती, दुश्मनी) नहि भेल करैछ । मुदा नोकरीक हेतु 
लाहौर ठेकल एहि लेखकक हेतु 'नरकहु ठेलमठेला' भए गेल | 
देश-विभाजनक कारणें 1947 क 9 आगस्तसँ 'पटनिया” 
बनल छी ! हैं, तऽ पटना प्रवासमे एक आश्चर्य घटना थिक 
प्रोफेसर आनन्द मिश्रक “शुक्रं भावक अक्षयवट ! श्री मिश्र 
पुरनका पुबारि पारक लोक आ, ई लेखक पछवारि पारक | 
आधुनिक wien मे श्री मिश्र दरभंगिया त, ई लेखक 
'मुजफफरपुरिया' ! एहुनो एक आरि खेत नहि ! तेसर बात 
इयौह उल्लेखनीय अछि जे श्री मिश्र स्कूलसँ विश्वविद्यालय 
धरि जीवन्त भाखा अंगरेजीक शिक्षाप्रणालीसँ पढ़ने as ई 
लेखक बाल्यावस्थामे मृत भाखा संस्कृतक अध्ययन मे टोलसँ 
पाठशालाक बीच रहिकासँ ककरौड़ करैत रहलाह । ई बात 
भिन्न थिक जे आइ ओ “टोल” संस्कृतक मिडिल स्कूलमे 
बदलि गेल अछि ओ 'पाठशाला” सेहो वाराणसेय सम्पूर्णानन्द 
संस्कृत विश्वविद्यालयक रूपमे विराजमान अछि | 
मुदा एतबा होइतहुँ श्री मिश्रसँ जखन जान-पहिचान 
मेल तऽ ने जानि कियैक श्री मिश्र 'शूत्र भाव जोडि बसैलाह, 
आ जखन तखन 'चुनौतिये' पठबैत आबि रहलाह अछि । एक 
सनातनी परिवारमे जन्म रहबाक कारणें प्रतिकर्ततव्यताक निर्वाह 
यथाशक्ति करैते आयल छथि । मुदा, आइ आठ aud 
दुर्घटनाग्रस्त अस्सी वर्षक अवस्थो पार कए चुकल ई लेखक 
श्री मिश्रक नजरिमे पुरनके “शूत्र'भावक उचित पात्र मानल 
जा रहल छथि । ई तसने बुझना गेल जखन कि पछिले एक 
दिन संन्ध्या:काल मैथिली संसारक दू-दू प्रमुख सिपहसालार 
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OQ आचार्य Wo श्री परमानन्दन शास्त्री 


श्री गोकुलनाथजी तथा श्री “रमण'जीक मारफत दस्ती फरमान 
(पत्रसं. 255 दिनांक 26.11.1995 क) अचानक हस्तगत 
भऽ गेल | आश्चर्य भेल जे पटना विश्वविद्यालयक भूतपूर्व 
विभागाध्यक्ष श्री मिश्र मैथिलीक अएहर्ता रावणक एहि कथास 
सर्वथा अनजान-जकाँ बुझना जयताह जे बीमार ककरो IE 
नहि भेल करैछ ? पूछऽ की आयल छी वैद्यराज (सुषेण) | 
जल्दी लक्ष्मणकें देखिऔन ॥ आ, 'फरमान पढ़ला” सँ बुझना 
गेल जे मैथिली भाषाक विकास तथा साहित्य-साधनाक क्षेत्रमे 
मिथिलाक वरेण्य अक्षर पुष्प” श्री गोविन्द झाक प्रस्तावित 
अभिनन्दन-ग्रन्थमे एक संस्मरणं तथा दोसर प्रस्तावित मिथिलाक 
वैयाकरण पर आलेख” एक मासक अभ्यन्तर पठयबाक (चुनौती 
भरल) आग्रह ! चुनौती भरल' ई लेखक अपना दिशसँ एहि 
कारणें जोड़लन्हि अछि जे एहिमे ug अवस्थामे बल परीक्षा 
कऽ रहलाह अछि। संस्मरण मनोधर्म आ वैयाकरण पर 
व्यक्तिचयन बुद्धधर्म सुस्पष्ट मुदा सम्भ्ान्तांशत्र जखन n 
ढोल” बान्हिये देलनि, तऽ बजायबे सनातन धर्म बुझना जाइछ | 
अस्तु, जहाँ धरि एहि प्रस्तुत अक्षरपुष्प”क व्यक्तित्व 
तथा कृतित्वक प्रश्न भेल, एहि लेखकक जनिते व्यक्तित्व 
अलौकिक” तथा कृतित्व 'अनन्य साधारण” ! कारण व्यक्तित्व 
अंगरेजी पर्सनलिटीक तथा कृतित्व अंगरेजियैक ऐक्यिविटीक 
पर्याय प्रयोगक रूपमे धुरझाड़ प्रयुक्त होइत देखबा मे अबैत 
अछि । मुदा, एहि लेखकक जनिते तद्‌-व्यक्ति विशेषक 
बाहय” तथा 'आभ्यन्तर' परिचायक यावतो गुण समुदायक 
'समवायितया' परिचायक तन्निष्ठ धर्मीविशेष 'व्यक्तित्व' भेल 
करैछ, आ तहू व्यक्तिनिष्ठ कारण निरूपित कर्मताश्रयताविशिष्ट 
यावतो तादश कर्मसमूहक पूर्णता प्रत्यायक तन्निष्ठ धर्मविशेष 


कें 'कृतित्व' कहल जा सकैत अछि | एहना स्थितिमे सम्बद्ध : 


वरेण्य अक्षरपुष्पक उभय धर्मक पूर्ण ग्रहण? पंक्तिबद्ध करल 
असम्भव-अमानुषेय कार्य, तै आंशिके ev ई लेखक 
स्वकृतिसाध्य मानेत किच्छु पंक्तिबद्ध कए रहल छथि | 
पाठकसमाज एतदर्थ क्षमा करथि । 


| वित्र ओ चरित्र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


án 


हँ ws जहाँ धरि संस्मरणीय एहि अक्षर 'पुष्प'क प्रथम 
दर्शनक पुण्य एहि लेखककैँ कहिया भेल छलनि से as आब 
सुस्मरणविषय नहिएँ रहलनि, मुदा एतबा एखनहुँ इयाद छनि 
जे पटना प्रवासक आरंम्भ युगहिमे नवतुरिय मैथिली साहित्यिक 
*समाजक एक आब विस्मृतनामा व्यक्तिक मुँहसँ - 
खजनी, खंएबें जँ पान कैने तँखाले । 
कतिकहरक quer ओठ आइ चमका ले |. 
सुनितहिं ई लेखक सुधिबुधि' बिसरि बैसल छलाह ! 
ang इयौह स्मरण नहि छनि जे पूराक पूरा कविता पढ़ल गेल 
छलैक किंवा एतबे मात्र॑ मुदा एतबा स्मरण छनि जे सुनिते मात्र 
महाभाष्यकार पतञ्जलिक ose भगवतः पाणिनेराचार्यस्य 
आबे नहि, हजारक हजार वर्ष पहिनहिसँ लुप्तप्राय संस्कृत 
महाकाव्य जाम्बतीजयक एकाध शलोक खण्ड - 
अपश्यती वत्सामिवेन्दुबिम्बं 
तच्छर्वरी गौरिव हुंकरोति 1’ 
आँखिक आगाँ नाच करय लागल छलनि | खेजनी' आ 
'कतिकहर' पर जखन आइयो ध्यान आबि जाइत छनि तऽ 


` 'रोमाञ्च' भए जायल करैत छनि | 


खजनी के ? की ख-जनी ? किंवा ख-ज-नी? कतिकहरो ' 
की ? “कति कहर, थिकैक किंवा 'कतिक हर” ? आ जे 
'खजनी' 'खञ्जन' क अपभ्रष्ट रूप तऽ नायिका खब्जननयन। . 
आ बिम्बोठी छलि की जे ओठ सूखि गेल छलैक। आ एहि 
तमाम पर आधृत आलंकारिक सन्दर्भमे तुरन्त जाड्यपात्र 
त्रिविक्रम (भट्ट) रचनाक उत्कर्ष एहि एलोकेँ सुना देल करैत 
छथिन्ह - 

किं PRAT काव्येन? किं काण्डेन धनुष्मतः d 

परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयामि यच्छिरः ? 

एना, नाम छनि गोविन्द (गो-विन्द) । वर्ण- कारी । 


_ आ कद मध्यम ! जात्या ब्राह्मण (श्रोत्रिय मैथिल) मुदा स्वभाव * 
“हिनेक्रैएहन मधुर जे हिनकाँ देखि कऽ रद्र” धरि केँ कंपकपी 


आबि जायब परम्चैरोचित, मुदा एहि"लेखककें जहिया जहिया 
भेट होइत छनि - रोमाञ्च तऽ-अवश्ये भए जायल करैत छनि, 
मुदा ओ भऽ जाइत छनि भयसँ नहि, प्रत्युत प्रमोदसँ । 

एहि प्रसंगमे ई लिखबो अप्रांसगिक नहि होएत जे 
देश-विभाजनोत्तर पटनाक प्रथम मैथिली संघटन भेल छल 
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विद्यापति परिषद” जे विद्यापति वाचनागार सेहो चलबैत 
स्थापित भेल । मुदा ओकरा जंनमिते पोलियौक शिकार भऽ 
जयबाक पड़लैक तऽ अक्षरपुरुष श्री 108 मान यात्र>जीक 
प्रखर प्रेरणासँ नव मैथिली संघटन स्थापनार्थ जे आयोजन भेल 
छल से एहि लेखकहिक दरवज्जा पर, जतय समागत मैथिली 
सेवी उपस्थित समाज (अमरुदी गली, पटना-4) क बैसकमे | 
श्रीयात्रीजीहिक प्रस्ताव नुसार सबसे दूर सँ पहुँचल झ्यैह 
छलाह तँ हिनके अध्यक्षतामे बैसक सम्पन्न भेल छल > आइ 
चेतना समितिक रूपमे पूर्ण पल्लवित-पूर्ण पुष्पित प्रांतषठानक 
रूपमे प्रतिष्ठित अछि । 


एहि Cs de Rea ई छगुन्ता छोडि नहि रहैत आबि . 


रहल छनि जे ई Het घोर कलियुग आबि गेल अछि जाहिमे 
प्रमाण प्रतिभाक अनादरे अनादर भेल करैछ | नहि तऽ जतय 
कहियो मैथिल कालिदासक रघुवंशक एक पद्यांश सञ्चारिणी 
दीपशिखेन WA यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा -' पर हुनक 
नामकरणे दीपशिखा कालिदासक रूपमे कऽ देल गेल छल | 


मुदा, आइ ओहन दिलदार (सहृदय) नहि क्यो भेलाह अछि जे . 


एहि 'महाप्रतिभा' अक्षर पुरुषक नामकरण खजनी गोविन्दक 
रूपमे करबाक सत्प्रयास कऽ सकतथि । हा ! हन्त ! हन्त !! 

जहाँ धरि एहि वरेण्य व्यक्तित्वक कृतित्वक प्रश्‍न अछि 
ई लेखक ओहिसँ सर्वाधिक परिचित प्रभावित होएबाक भाग्यशाली 
मानल जयबाक पात्र अपनाकेँ मानैत छथि । कारण हिनक 
पटनियाँ बनल रहबामे एकटा असधारण कारणक कोटिमे ओ 


(कृतित्व) आबि रहल अछि । कियैक तऽ नवीन भारतमे . 


पटनहिसँ प्रकाशित हिन्दी दैनिकमे नियुक्त भऽ कऽ एहि 
लेखककें पटना रहबाक अवसर भेटल छलनि | ओ पत्रजखन 
बन्द भऽ गेलैक तऽ पटनास्थिते दरभंगा महाराजाधिराजक 
प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान न्यूज पेपर्स एन्ड पब्लिकेशन्स प्रा. लि. क 
दिससे प्रस्तावित संस्कृत हिन्दी महाकोशक संरचनामे प्रतिनियुक्त 
एक पण्डित छोडि कय चलि गेल रहथि आ दोसर झ्यैह वरेण्य 
अक्षर पुरुष सेहो सरकारी राजभाषा विभागक नोकरी 
पकड़ि चुकल छलाह | आ बाहर रहितहुँ अपन निर्धारित 
दायित्वक निर्वाह कए रहल छलाह । आ कोश विभागक 
प्रभारी प्रकाशन प्रभारीक ced प्रतिनियुक्त छलाह मधेपुर 
शाखा (ए्ण्डवला-कुल) क महावरेण्य अक्षर पुरुष बाबू श्री 
लक्ष्मीपति सिंह जी महानुभाव जे अपन अनन्यसुलभ सौजन्यानुकूल 
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एहि लेखक तथा मैथिली साहित्यक एक विकसन्त' अक्षर 
पुरुष श्री भवनाथ झा quur (दीपक) कें ओहि कार्यमे लगा 
लेने छलाह । TS एटा अवसर एहि लेसककेँ कार्यभाराम्भक 
सप्ताहाभ्यन्तर्राः "दा प्रकाशनक व्यवस्थापक पं. श्री कालीकान्त 
झा जीक बजाहटि भेल छलनि जाहिमे कोना, की काज भए 
रहल अछि क प्रश्‍न लेखकक समक्ष आयल छलनि: । संयोगवश 
ओहिठाम एक बूढ' व्यक्ति बैसल छलाह । उत्तरमे एहि 
नेखकक ई तथ्यपूर्ण तर्क रहनि जे आप्टेक शब्दकोश अंगरेजिया 


पण्डितक पद्धतिसँ बनल अछि आ ओकरे आधार पर जे. 


संस्कृत-हिन्दी कोश निर्मीयमाण अछि से संस्कृत 
पष्डित-परम्पराक विरुद्ध अछि. । तँ ओकर तसंस्कार 
पृर्नका पद्धतिसं कयल जा रहल अछि । पं. झाकें आश्चर्य 
लागल छलनि। विषयकेँ फड़िछवैत काल एहि लेखकक कथ्य 
छलनि जे पण्डित परम्परा केवल व्याकरण परिशुद्ध शब्दहिक 
कोशमे उल्लेख करैत आयल अछि आ अंगरेजी परम्परामे 
संस्कृत साहित्यमे उपलभ्यमान शुद्ध अशुद्ध दूनू शब्दक प्रयोग 
करैत आबि रहल अछि | आप्टेक संस्कृत कोश सेहो ओही 
परम्परा मे अबैत अछि | उदाहरणस्वरूप संस्कृतक एक 
शब्द (शुद्धरूप) अनृणिन्‌ अछि । अत्रणीचाप्रवासी च त 
वारिचर मोदते । कत्तहु आप्टेजी कें अपन ' अशुद्धरूप) 
से भेटल तँ ओ तकरो अर्थविन्यास 7 समान 


कयने छवि । वस्तुतः वैयाकरण सम्प ? es fürs 
WOM अन्ननिन्‌” लिखबे एहन m >; = मागी MA 


आप्टे जखन अशुद्धो रूपक अर्थ कोशमे कयने छथि तखन 
एहूकोशमे ओहि परम्पराकें मानबामे छति की ? पं. झाक 
जिज्ञासा भेलनि, जकरा विस्तारमे एहि लेखकक कहब छल जे 
व्याकरणमहाभाष्यक रचयिता महर्षि पतञ्जलि महाभाष्यक 
प्रारम्भहिमे एक गो” शब्दक गावी गोणी गोता, गोपोतलिका 
आदि बहुत राश अपभ्रंश शब्दक संगहि 'वाग्योगविद्‌' 
(वैयाकरण)क हेतु गावी आदिक प्रयोगकें-आर्पप्रगाणक उल्लेख 
पूर्वक करैत दोषाधायक तथा अवैयाकरणक हेतु क्षम्य कहने 
छथि । तँ दूनूमे भेद रखैत अर्थनिर्देशक सुलभ सुगम रास्ताक 
उपयोग कयल जा रहल अछि | बूढ' सन मुनेत छलाह आ 
पं. झाक हुनका दविस तकैते हुनका Fed बहरा गेल छलनि d 
नेना नीक कहि रहलाह अछि ।' बादमे एहि लेखककें पता 
चललनि जे ओ कूढ आन क्यों नहि महावैयाकरण दीनबन्धु 
झाजीए छलाह । _ 

उपसंहारमे ई लेखक एतबा कहब अत्यावश्यक बुझैत 
छथि जे कोशकार्यसंलग्नत।+ अवधिमे कखनहुँ-कखनहूँ 'अत्र- 
स्मरणीय” एहि अक्षरपुरुष सँ अंगरेजिया पण्डित समाज विषयक 
अत्यधिक निष्ठाक दुर्गनिधक बोध होइत छलनि एहि लेखक 
कें। हिनक मैथिली पुरतक कोनो एहि लेखकक अक्षिविषय भेबे 
नहि कयलनि अछि, अद्यपर्यन्त तें तद्विषयक संस्मरणसँ विरागहि 
पाठकसमाज सँ न्यूनातिरिक्तत्वक्षमापनप्ार्थना मात्र पर्याप्त | 
ओना मासी घं (ओम्‌ नमः सिद्धम्‌) । 


+ 


सहज व्यक्तित्व 


पं. श्री irs बाबूक सम्बन्धमे हमरा सन अल्पशिक्षित 
आ अनुभवहीन व्यक्तिक लेल किछु लिखब असम्भवे गप्प 
छक। हम त मिथिला-मैथिलीक मात्र एकटा साधारण 
उपासक | दिवा-रात्रि me ध्यान लगौने रहैत छी जे की 
उमर ई अभिलाषा पूर्ण होएत जे मैथिली संविधानक आठम 
अनुसूचीमे आओत तथा मिथिला राज्यक निमार्ण होएत । 
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U श्री बालु साहेब चौधरी 


कतेक वर्ष हमर आयुर्दे आब । उनासीमे छी । तीन-चारि 

औरो सएह ने ! 
गोविन्द बाबू जाहि परिवारसँ आएल छथि, ओतय विद्याक 
उपासना होइत अछि | हिनक पिताजी सेहो गणमान्य व्यवित्तमे 
स एक तथा पुत्र सेहो मंचक विशेषज्ञ एवं लेखक | किन्तु, 
हमरा जे सभसँ बेशी आकर्षण हिनका दिस अछि ओ थिक 
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हिनक सादगी तथा कोनो परिवेश में अपनाकें मना लेब । 
सौभाग्यवश एक बेर हिनक आगमन कलकत्तामे हमर डेरा पर 
भेल। हम लजा गेल रही । इच्छा भेल जे कतहु अनतय 
हिनक व्यवस्था करी । हम बड़ गरीबक परिदेशमे रहैत छी। 
मुदा ओ जिद्द कएलनि जे एतहि अहींक बासामे रहब । 
हमरा सौभाग्य छल | साहित्य अकादेमीसँ पुरस्कृत भेलाक 
बाद अखिल भारतीय मिथिला संघ हिनका सम्मानित करबाक 
कार्यक्रम बनौलक मुदा नहि आबि सकल छलाह | तकर 


® 


कचोट हमरा लोकनिकेँ रहि गेल। 


हम अपनाकें साहित्यकार महि मानेत छी, तँ हिनक 
साहित्यक प्रसंग किछु कहि नहि सकब । मुदा हिनक सादगीक 
अतिरिक्त जे सभसँ बेशी हमरा आकृष्ट करैत अछि, ओ थिक 
मिथिला आ मैथिलीक प्रति हिनक अगाध प्रेम । हम हिनका सँ 
आझआरो साहित्यिक सेवाक लेल आन्तरिक अनुरोध आ प्रार्थना 
माँ मैथिलीसँ करैत feats जे पं. श्री गोविन्द बाबूकें नमहर 
आयुर्दा देथिन्ह जाहिसँ ओ य॒थेष्ट मैथिली सेवा कए सकथि । 


श्री गोविन्द जी 


दूनू गोटाक आचार-विचारमे बहुत किछु वैषम्य रहलो 
उतर कतेको व्यक्तिकें आश्‍चर्य लौत होएतन्हि'जे हमरा आ 
श्री गोविन्द जी मे एतेक मेल आपकता कोना अछि । पटनामे 
सम्प्रति यदि ककरोसँ अधिक काल गप्प-सप्प टेलीफोनसँ 
होइत wed अछि तँ हिनकहिसँ d 

अपन अभियन्त्रण सेवा कालमे हम पटनामे बहुत बेसी 
समय नहि रहलहुँ । एक बेर चारि मास, दोसर बेर साढ़े 
तीन वर्ष आ अन्तमे छओ वर्ष । एहि छओ वर्षेक अवधिमे 
हमर कार्यालय आ श्री गोविन्द जीक कार्यालय पुरना सचिवालय 
मे सटले छल । तथापि दुनू गोटामे तेना भएकए चिन्हारे नहि 
छल | ओना किछु साहित्यिक रुचि रहबाक कारणें हिनक 
नामसँ परिचित अंवश्य छलहुँ, पाण्डित्यसँ बेशी नहि । ओ 
अवसर आएल, हम जखन सचिवालय-सेवासँ मुक्त भए चारि 
वर्षक बाद मैथिली अकादेमीमे निदेशक रूपे कार्यरत भेलहुँ । 

श्री गोविन्दजी पहिनहुँ ओतए आएल गेल करथि । 
pale हिनका विषयमे अनको सँ बुझलहुँ आ संस्कृतक निविष्ट 
पण्डित, राजभाषा विभागमे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रखैत मैथिलीक 
प्रति हिनक कर्तव्यनिष्छता देखि हमरा हिनका प्रति सहज 
आकर्षण भेल । ई ताबत राजभाषा विभागमे छलाहे । हमरा 
अपना कखनहुँ कोनो विषयमे सन्देह होअए आ विचार लेबाक 
होअए d सभसँ उपयुक्त व्यक्ति हिनके बूझि, सोझराबी। 
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O p श्री उपेद्रनाथ झा व्यास 


पाछा हिनक सहमति आ तत्कालीन अध्यक्ष पं. श्रीकान्त 
ठाकुर विद्यालंकार’ (जे हिनक वैदुष्यसँ पहिनहिसँ परिचित 
छलाह आ यदाकदा हिनकासँ काजो करबैत छलाह) क विचार 
लए हम पूर्ण प्रयास कए श्री गोविन्दजीकें मैथिली अकादमीमे 
उपनिदेशक रूपें सहयोगी बनाओल । 

कार्यालयक समयमे आ डेरो पर लिखबा पढ़बामे ई 
थकैत नहि छथि | एहि तरहक मस्तिष्क गुण बौद्धिक 
विलक्षणताक संग, शारीरिक क्षमता एहेन जे पाँच-छओ 
किलोमीटर पएरे आएब-जाएब हिनका लेखेँ साधारण बात । 
समयबद्ध सभ विषयमे, कार्यालय अएबामे, कोनो काज हाथमें 
लेलासँ ओकरा सम्पन्न करबामे नितान्त सचेष्ट रहैत छथि । 
बहुत विषयक ज्ञाता - संस्कृत व्याकरणक बाते नहि, अपन 
पिता महावैयाकरण दीनबन्धु झाक ठोकल-ठाकल, मांजल 
शिष्य, शब्दव्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरणक हिसाब अबितहि 
छलन्हि पाछा डा. श्री सुभद्र झासँ अर्वाचीन भाषाशास्त्र 
विषयमे आ अपन अनुशीलन सेहो पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कएलन्हि | 
राजभाषा विभागमे ई सभक आदरपात्रछलाहे, मैथिली अकादमीमे 
सेहो अपन कर्मठता सँ आदरपात्र भेलाह । हिनके सहयोगसँ 
मैथिली अकादमी (द्विमासी) प्रि प्रकाशित करब हमरा 
समयमे सम्भव भेल छल, जे हमरा अएलाक बादो कतेको वर्ष 
धरि प्रकाशित होइत रहल | एहिसंग हिनका उपर विशेष 
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भार देल गेलन्हि मैथिली शब्दकोश तैयार करबाक लेल । 
कतेको वर्ष धरि ओ अथक परिश्रम कए ई तैयार कएलन्हि 
जकर अर्धांश करीब (अ सँ थ तक) एमहर आबि प्रकाशित 
भेल अछि । 

संस्कृत व्याकरण एवं काव्यशास्त्रतँ नीक जेकाँ पढ़नहि 
छथि पण्डित भए ई उर्दू सेहो सिखलन्हि, नेपाली, ओड़िया, 
बंगला आ असमी, ताहूमे अधिकार रखैत छि, काज चलएबा 
जोगर । अंगरेजी जे एखन सर्वमान्य भए गेल अछि, सीखहि 
पड्लन्हि | 

सभ भाषाक प्रति प्रेम ओ आदरभाव रखैत अपन 
मातृभाषामे रचना करब आ से विविध विधामे - निबन्ध, 
शोधकार्य. उपन्यास, कविता, कथा, नाटक अनुवादकार्यं - 
TA हिनक लेखनी अव्याहत रूपें चलैछ, जे हिनक असाधारण 
प्रतिभा एवं क्षमताक द्योतक थीक । 

आन-आन व्यक्तिकें प्रोत्साहन देब, सिखाएब, 
कठिन-कठिन रचनाक संकलन आ सम्पादनमे, प्रकाशनमे 
सहायक होए, ओहिमे अपन बहुमूल्य समय लगाएब, सेहो 
हिनकहिसँ होअए | स्व. रामलोचन शरणजी द्वारा “रामचरित 
सानस' क कवितामे मैथिली अनुवाद करबामे हिनक बहुत 
किछु सहयोग छलन्हि | 

विद्या विषय लए कए हिनका सभ वर्गक लोकसं मेल, 
ओहिमे आयु, भाषा वा पदप्रतिष्ठा कोनो रूपें बाधक नहि । 


थिलीक 


मैथिलीक कथाक्षेत्रमे तीन-चारि add. सगर राति दीप जरए 


जे कार्यक्रम तीन मास पर मिथिलाञ्चल वा अन्यत्रहु 
मेथिलीभाषीलोकनिक आग्रह पर चलि रहल अछि, ओहिमे 
एके आध ठाम गोविन्द जी नहि गेल होथि, काठमाण्डू हो वा 
सुपौल - ई जाइतहि छथि अपन सर्चसँ । आब अवस्थो 
भेलन्हि, परन्तु आन्तरिक साहस एवं स्फूर्ति एहि सभ कार्यमे 
अदम्य सन । पूर्ण रपे व्यवहार पटु । योगः कर्मसु कौशलम्‌ 
- ताहि हिसाब ई योगसाधक अवश्य छथि | 


साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्तिमे ई पछुअएलाह, 
परन्तु दूनू पुरस्कार - मूल ग्रन्थ एवं अनुवाद ग्रन्थ पर एके 
वर्ष प्राप्त कएनिहार प्रायः ई प्रथमे व्यक्ति छथि । 
संस्कृतक विद्वानकँ किछु क्रोधी होएब साधारण बात | 
ई बात हमरा अपना गाम मे बहुत देखल अछि । जें कि 
गोविन्द जी पर आनो अनेक भाषाक प्रभाव रहल छन्हि, 
व्यावहारिक कुशलता छन्हि, तँ ओ तेहन उग्ररूप नहि, परन्तु 
कहिओ-काल इहो उखडि जाइत छथि । ई साधारण दोष गुण 
समूहमे - निमज्जतीन्दोः किरणे ष्विवांड्कः ,सरस्वतीक वरद 
पुत्र पं. श्री गोविन्द झा जी स्वस्थ सुखी रहैत शतायु होथु 
विविध विधामे रचना करैत मैथिलीक श्रीवृद्धि करथु ई 
शुभाशंसा | 
वाणीवर दपु AST बहु भाषाज्ञ पण्डित: 
मैथिल्या मातृभाषाया: समृद्द्यर्थ समुक्यतः || 
रचयन्‌ विविधग्रन्थान्‌ स्वस्थो जीवेच्छतसमाः 
श्रीगोविन्दो हि सतत दुहूदानन्ददायकः ।। 


® 


मेथिलीक सौभाग्य श्री गोविन्द बाबू 


हमरा बारम्बार अनुरोध कएल गेल अछि जे हम श्री 
गोविन्द आक भाषा, शिल्प आ वर्तनी पर एकटा आलेख 
प्रस्तुत करी । मुदा भाग्यवशात्‌ एवन हम तेना मैथिलीविरोधी 
राजनीतिक जाल मे ओझराएल छी जे स्थिर भए विचार 
करबाक अवसरे नहि भेटि रहल अछि । 


श्री गोविन्द बावू हमरासँ एगारह मास दस दिन छोट 
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छथि । हमर स्नेह, आदर ओ श्रद्धाक पात्रछथि ओ हम हुनक 
लेखनीक सक्रियता देखि-देखि मुग्ध रहैत छी । निरर्थक बिना 
किछु काज कएने ओ एको क्षण नहि vid छथि । हनक 
जीवन ओ दिनचयमि जे सभसं पै गुण हम देखैत छी, से 
विक कार्य करबाक सुनिश्चित प्रणाली ओ एकनिष्ठ रात्रिन्दिवा 
कार्यमे संलग्न रहबाक उत्कण्ठा । किछ ने किछु ओ सदैव 
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लिखैत ओ सोचैत रहैत छथि | 
दोसर जे महत्वपूर्ण हुनक गुण हम देखैत छी से थिक 


प्राय: राजभाषा विभागक नोकरी छलनि - अंग्रेजी वा हिन्दी 
ततबे अधिक स्पष्ट ओ द्रुत ई बुझैत ओ लिखैत छथि जतेक 
मैथिली । तथापि हिनका हम मैथिलीक लेखक मानबनि | 


हुनक लिखल कोनो विधाक कार्य हो सभ ठाम हुनक शैली 
प्राव्जल, प्रसादगुणसँ सम्पन्न, सारगर्भित ओ धारावाही रहैत 
छनि । वर्तनी sug छनि जे रमानाथ झाक शैलीक नामसँ 
विख्यात अछि । 

ओ लिखने छथि कविता प्रारम्भमे अधिक आब कवितासँ 
बेसी गद्ये लिखैत छथि | विशुद्ध साहित्यकारक रूपमे हम 
हुनक कवितासभसँ ओतेक प्रभावित नहि छी जतेक नाटक ओ 
कथासभसँ | हुनक उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रन्थमे सामाक पौती' 
ओ नखदर्पण कथासंग्रह तऽ मानल जाएत से हमरा विश्वास 
अछि । ताही कोटिक रुक्मिणीहरण नाटक अछि | कविताक 
कोनो पोथी एहि प्रकारक नहि छनि । हमरा बुझने पितासँ 
बेसी पुत्र श्री अक्कू सफल एकाङ्कीकार छथि । 

किन्तु. एहि सभसँ श्री गोविन्द बाबूक गणना मिथिलाक 
महान व्यक्तित्वमे ओहन नहि होएतनि जेहन भाषा-शास्त्री वा 
मेथिलीक वैयाकरणक रूप मे | लघु-विद्योतन हिनक सभ 
कृतिसँ अधिक स्थायी रहत | हिनक मौलिकता छन्दःशास्त्रओ 
मैथिलीक उद्गम ओ विकास मे बेसी महत्वक अछि | 
मौलिकता पाण्डित्यमे छनि से तँनहि कहल जायत, मुदा तकरासँ 
कतेको बड़ बेसी मौलिकता गवेषकक रूपमे छनि | den 
पकड़ि कए आगाँ बढ़ब आइ मैथिलीक कोनो दोसर लेखकमे 
नहि देखैत छिअनि । 

तस्मात्‌ हमर धारणा अछि जे श्री गोविन्द बाबूक 
विशिष्टता एही कारणे अछि जे ओ साहित्यकारिता एवं विद्वत्ता 
ुन क्षेत्रमे आइ सभसँ अधिक सफल छथि । 


लिखबामे हम बुझैत छी, हिनकर लेखनी अनुवादक 
कार्य बेसी तीव्र गतिसँ करैत रहलन्हि अछि । तकर कारण 


+ 
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अनुवाद ई असमिआ, बंगला एवं नेपालीसँ सेहो करेत छथि । 

ओ कल्पना-जगतमे कतेक सिद्धहस्त छथि तकर प्रमाण 
तँ कथानक जोड़बामे देखल जाएत आर से विद्यापतिक 
आत्मकथामे लोक बुझतनि विशिष्ट वा ओ अपनो कहैत छथि। 
मुदा हमरा एखनो हिनकर कथासभ सामाक पोती अथवा 
नखदर्पणमे विशिष्ट बुझाइछ | उमेश मिश्रक जीवनीमे कल्पना 
ओ अनुसन्धान दुनूक सम्मिश्रण छनि d ओ एक साधारण 
गतिवला पण्डितक जीवनयात्रक्रें रोचक बनाए देलथिन, से 
अपनहु कहैत छथि । 

जे हो, हम हिनका ग्रिअर्सनक विचारसँ आगू एवं छन्दक 
विवेचनमे लोचनसँ आगू देखि मुग्ध छी । 

श्री गोविन्द बाबू एखन आरो काज करताह । 
कोशकारक रूपमे एखन जे काजसभ ओ कएलनि अछि आर 
प्रकाशनसापेक्ष्य छनि तकर पूर्ण परिचय भविष्य देत । तथापि 
ई कहबा मे हमरा कोनो तारतम्य नहि अछि जे ओ साहित्य 
are अधिक विद्वान छथि । ई निस्संकोच कहल जाए सकैत 
अछि जे आइ मैथिली जगत्‌ मे श्री गोविन्द बाबूसँ विशिष्ट 
दोसर केओ विद्वान्‌ नहि कहल जएताह | प्रमाणसभक कमी 
नहि अछि मुदा नवीनतम प्रकाशन जिज्ञासा नामक उच्च 
कोटिक मैथिली शोधपत्रक सम्पादनकें देखल जाएत । 


श्री गोविन्द बाबू हमरालोकनिक सौभाग्य छथि । भगवती 
हिनका दीर्घायु करथुन्ह मुदा हिनका भगवतीमे विश्वास छनि 
से हमरा कखनो कए सन्देह होइत रहैत अछि । तथापि 
हमरासभ सन पछुआएल विचारधाराक विश्वास अछि जे ओ 
मैथिलीकें हिनक आरो उत्कृष्ट अवदानसँ एखन परिचय करबैत 
रहतीहि, कमसँ कम शतायु पुराए कृतकृत्य करतीहि । 
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चिन्तनशील लेखक 


Q आचार्य do श्री आद्याचरण झा 


महान्‌ विद्वान्‌ गहन चिन्तक, व्याकरणशास्त्रक अभिनव 
पाणिनि, महावैयाकरण पण्डित दीनबन्धु झा जीक प्रतिभाशाली 
पुत्र क रूपमे हम अपन छात्रावस्था 1935-40सँ जनैत 


REFS गोविन्द बाबूकें । यद्यपि हम दूनू दू विद्यालयक छात्र 


रही, परन्तु समकालीन । मुजफ्फरपुर परीक्षा केन्द्रमे भँट 
होइत रहल । ओ सम्प्रति अमृतवर्ष प्रवेश कयलैन्ह अछि । 
हम ओ सम्पन्न कए 76 मे प्रतिष्ट भेल छी । 

पूज्य महावैयाकरणजीक अशेष कृपापूर्ण स्नेहभाजन हम 
रहल छी । ओ प्रयाग सँ 9.4.1951 ई. कें लिखने छलाह 
- “स्वस्ति मिथिलोन्ततिविधानपरायण श्रीमदाद्याचरण बाबू 
सहोद्येणु दीनबन्धोनमिस्काराः । आगाँ मैथिलीक प्रसङ्ग; ' 
अहाँक लेख मिथिला मिहिर” मे प्रकाशित देखल । 
अहाँक वक्तव्य विचारपूर्ण ह॒वैत गम्भीर तथा सकल त्रटिमार्जनक 
साधक | sere जे मैथिली समुन्ततिक वान्छा अछि से 


मैथिली सेवामे मिथिलाक परम्परानुसार महाकवि 
विद्यापति, चन्दा झा, मनबोधक बाद म. म. मुकुन्द झा बक्शी, 
म. म. डा. सर गंगानाथ झाक क्रमे पण्डित त्रिलोकनाथ 
मिश्र, पण्डित बलदेव मिश्र, पण्डित ऋद्धिनाथ झा, पण्डित 
ताराचरण झा, म. म. डा. उमेश मिश्र, पण्डित कालीचरण 
झा, पण्डित कपिलेश्वर झा शास्त्री, पण्डित जनार्दन झा 
'जनसीदन', पण्डित यशोधर झा, प्रभृतिक बाद पंडित सुरेन्द्र 
झा सुमन”, पण्डित काशीकान्त मिश्र मधुप', - पण्डित 
उपेन्द्र ठाकुर मोहन”, पण्डित काञ्चीनाथ झा 'किरण', पण्डित 


रामकृष्ण झा किसुन', पण्डित चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' आदि 


निःस्वार्थ - अर्थात्‌ मैथिली पुस्तकों आयानपेक्ष केवल देशोन्नतिक 


हेतुक” | 

संस्कृतक एतेक पैघ प्रकाण्ड पण्डित से मातृभाषा मैथिलीक 
सेवा कयलैन्ह जे हुनक मिथिला भाषा विद्योतन' आइये नहि 
अनन्त काल तक मैथिली भाषाक क्षेत्रमे प्रकाशदायक रहत | 
ओही परम्परामे गोविन्द बाबू व्याकरणक विशिष्ट विद्वान्‌ 
होइत मातृभाषाक क्षेत्रे सुदीर्घ राजकीय सेवासँ अवकाशप्राप्त 
छथि, तथा संगहि अंग्रेजीक सफल लेखक अनुवादक छथि - 
एहीरूप मे हमर सम्पर्क हुनका संग रहल अछि । 


+ 


मूलतः. संस्कृते टाक पण्डितमूर्धन्य विद्वान्‌ होइत मैथिलीक 
अखण्ड सेवा करैत मैथिलीक भण्डारमे अक्षय निधि राखि देने 
छथि | ओही श्रेणी-पैक्तिमे संस्कृतक मूर्धन्य मनीषी गोविन्द 
बाबू छथि । 

गोविन्द बाबू चिन्तनशील लेखक, मधुमयी शैलीक वक्ता 
छथि । राति-दिन सारस्वत सेवा मे संलग्न रहैत छथि । हँ 
यदा-कदा कोनो विषय पर विचार-भेद रहलो पर्‌ कखनो भेँट 
भेला पर जे होइते रहैछ, संकेतमे चर्चा कए लैत छी । 
सार्वजनिक रूप, .देबाक स्वप्नो नहि देवल ~ 

हुनक एहि अमृतवर्षमे प्रवेशक मंगलक अवसर पर 
हम ऋग्वेदी सूत्र जीवेम शरदः शतंकारक संगहि भूयश्च 
शरदः शतम्‌ - एकर कामना करैत गोविन्द बाबूक नैरुज्य - 
AR- कान्तियुक्त जीवनक मंगल-कामना करैत छी । 


सूर्यक समक्षहु भासमान 


गोविन्द बाबूक प्रसंग किन्छु कहब हमरा लेल बड़ 
कठिन भए जाइत अछि, कारण हमर दुनू गोटाक जीवनयात्रा क 


U प श्री हीरानन्द झा शास्त्री 


कहैत-कहैत HES कए हमरा लौत अछि जे हम *hdg 
अपने कथा तँ ने कहैत छी p सभ केओ जनितहि छी जे 


शैलीमे एतेक साम्य रहल अछि जे गोविन्द बाबूक कथा गोविन्द बाबू महावैयाकरण स्वर्गीय पं. दीनबन्धु झाक सुपुत्र 
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HIT रहलाह alles | ह॥ uli lees eii 


चिन्हैत छिऐन्ह ओ गोविन्द बाबू as bes dig 
प्रत्यत आइसें साठि जर्ष पूर्य सरिसब पाठशाला॥ 1४1०/17 
and संस्कत पढ्निहार मेधावी छात्र छथि | जनिक अन्तरम 
साहित्य, संस्कृतिक प्रतिभा पर्याप्त छल | 


ओ युग केहन छल । संस्कृतक पण्डितके लोक "पण्डितजी 
प्रणाम' अवश्य कहैक, परञ्च प्रशासनिक आ सामाजिक स्तर 
पर ओकर उपेक्षा सेहो शुरू भए गेल छल | एहि उपेक्षाक 
स्थिति ई छल जे महावैयाकरणक वेतन बीसो टका प्रतिमास 
नहि छल | समाजक लोक अंगरेजी पढ़निहारक dae 
संस्कृत पढ़निहारकें हेय ses देखए लागल छल । संस्कृतक 

` प्रसंग लोकक धारणा कतेक भ्रान्त भए चुकल छल जे व्याकरण, 
` साहित्य आ न्याय. पढ़निहारसँ लोक दिन तकबाक अपेक्षा 
करए लागल छल | एहने समयमे हम आ गोविन्द जी दुन 
गोटे छात्रक रूपमे संस्कृतक आगन में प्रवेश कएने रही । ओ 
समय की छल ? बाहरक लोक किंवा सरकार संस्कृतक प्रति 
जे धारणा रखने होअए, परंच संस्कृत पढ़निहार हमरालोकनि 


हृदयसँ संस्कृत एवं संस्कृतिक प्रति पूर्णतः समर्पित रही | आइ 


सरिसब विद्यालयमे कवि-सम्मेलन होअए, काल्हि लोहनामे, 
स्व. गोविन्ददासक स्मृतिमे गोविन्द पुस्तकालयक स्थापना | 
आइ बिदेशवरक मकरमे शास्त्रार्थक आयोजन होअए त काल्हि 
पैटबाट मे । मनीगाछी मे मैथिली साहित्य परिषदक आयोजन 
होअए d हमरालोकनि ओतहु जुमि जाइ । सरस्वती-पूजामे 
नाटक मंचनक प्रतिस्पर्धा रहए । यदि केओ सर्वेक्षण करय तें 
नाटकक मंचक विकासमे आओर ओकर प्रचार - प्रसारमे 
हमरालोकनिक प्रयासक चर्चा अवश्य रहत | ओहि समय ई 
अद्भुत वस्तु देखबामे अबैत छल जे सरस्वतीक पूजाक अवसर 
पर वसन्त-पंचमीमे हमरालोकनि संस्कृत नाटकक मंचन करी 
त ओकरा देखबा लेल हजारो लोक रातिमे शीत मे बैसल 
रहत छल जखन कि एहि दर्शकसमूह मे संस्कृत जननिहारक 
संख्या पाँचो प्रतिशत नहि रहेत छल । हम मानेत छी जे 
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We | परी परिम्थितिक देल छल आ हमरालोकनि 
गर्दनिम पडल ढोल उऊ आकरा बजएबा लेल बाध्य रही । 


qi «1 


पंडित नगरमे आवि मान्य नागरिक भए गेल आ 


पिडामा पिरय लागल । गोविन्द बाबूक अभ्यन्तर 
[रो तिक्काछलति | पाण्डित्यक दुर्दशा ओ नेनहिस देखने 


छलाह | कमकाप्डक निम्सारताळ बोध हुनका नेनहिमे भए 
चुकल छलन्हि हत्य Sal साँस्कृतिक ।घटनमे जे 


चिन्हैत छल हनकेलोकनिक बीच रहबाक विवशतो 
छलन्हि d अपन प्रतिभा आ श्रम 
छलन्हि । छोड़लन्हि नहि, परंच हुनक 
प्रतिभा अनेक घारामे बहय लागल, कहुखन कथा लिखथि तँ 
कहुखन कविता आ कडुखन नाटक किंवा एकाकी लिखए बैसि 
जाधि । अनुध्य आ अनुशीलनक प्राचर्य छलन्हि आ अभिव्यक्तिक . 


aft । जाही दिशामे बडलाह ओम्हरे सफलता भेटैत गेलन्हि। 
महावैयाकरणक पुत्र के भाषाविज्ञानक प्रति सहजहिँ आकर्षण 
ants d ओ w रखे नहि कएलन्हि । तँ गोविन्द 
बाबूक व्यक्तित्व विवादस्पद भलहिं भेल रहन्हु परंच हुनक 
पाण्डित्यक धाक सभ मानेत रहलन्हि। हमर दुर्भाग्य जे हम 
गोविन्द TES पण्डित नहि मानैत HPs, कारण नेनहिसँ 
इए जाहि प्रकाण्ड पण्डितलोकनिक निकट सम्पर्कमे ve, 
इनकालोकनिर समकक्ष गोविन्द बाबूकें ठाढ़ करबामे हमरा 
संकोच होइत अछि । परंच URS हमरालोकनिक पारस्परिक 
सद्भावमे कमेको अन्तर नहि आएल | इमरालोकनिकें एक 
dared भेंट घोंट होइत रहल आ दुनू गोटे एक दोसरक प्रसंग 


चित्र ओ चरित्र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


नाना प्रकारक गप्पो सुनैत रहलहुँ जे ओ अमुक कार्य चोरा 
कए करैत छथि आ ओ अमुक काज देखा कए करैत छथि । 
मुदा ने पुरनका दिन रहल आ ने पुरनका परिवेश, रहि गेल 
मात्र पुरनका जमानाक गप्प जे हम दुनू गोटे जखन भेटी तँ 
खूब जमिकए गप्पक रसास्वादन करी । हम तँ आर्यावर्तमे 
खुटेसल रहलहुँ हुदा गोविन्द बाबू अनेल्आ साढ जकाँ बाधमे 
बाआइत रहलाह | कखनहुँ हिन्दीक खेतमे d कहखन 
मैथिलीक खेतमे । एहि चिक्का दरबारिमे ओ अपन आलोचकक 
संख्या खूब बढओलन्हि, दोष अपनहुँ छलन्हि | अपन मान्यताक 
प्रतिवाद ओ कहिओ स्वीकार नहि कएलन्हि । जँ कहिओ 
ककरो खुशामदो करए पड्ल होन्हि तँ ओ सम्भवत: कम्बल 
ओहिएकें खुशामद कएने होएताह । बादमे गप्पक प्रसंग ई 
बुझबामे आबए जे ओ सभ वस्तुसँ विरक्त जकाँ भए गेलाह । 
परंच एही बीच साहित्य अकादेमीक पुरस्कार हुनकामे नवजीवन, 
नव प्रेरणाक प्रादुर्भाव कए देलक | कतेको बेर ओहि बीच 
गोविन्द बाबूकें बुझौने होएबैन्ह जे पुरस्कारक राजनीति चाणक्यक 
राजनीति नहि थिकैक, कारण एहि राजनीतिमे व्यक्तित्व आ 
कृतित्व दुनूक अवमूल्यनेटा होइत छैक | बहुतो एहन पोथीकें 
पुरस्कृत होइत देखि चुकल छी जाहि पोथीक प्रसंग आइ धरि 
इ बुझबामे अयबेनहि कएल जे ओहि पोथीमे की छैक तथा 
ओहि पोथीक विशेषता की छैक | लेखकलोकनिसँ जिज्ञासा 
हरी तँ ई कहि निरुत्तर कए देथि जे ओं अपन गुरुजीक xe 
सुनल सब वात लिखने छथि तँ एहिमे शंकाक कोनो अवकाशे 
नहि छैक | एहि तर्कक आगाँ मे हमरालोकनि की बजितहुँ 
आ मैथिलीक पुरस्कार तँ एहनो-एहनो पोथी पर भेटैत छैक तें 
जे पुरस्कार चाहैत छी तँ व्याकरणक टाँग तोडू, शास्त्रक zh 
तोडू आ एहिना कुदैत-कुदैत नचबो सीखि जाएब । uiu 
गोविन्द बाबू एतबा विषादमे छलाह जे हमर कथापर भरिसक 
काने नहि देलन्हि । जे हो, अन्तत : बिलाड़िक भागसँ सीक 
टूटल आ हमर गोविन्द बापू सामाक पोती” मे पुरस्कार लए 
अतलन्हि । परंच, गोविन्द बाबू तँ पुरस्कृत भए विषाद-सागरसँ 
उत्तीर्ण भए गेलाह मुदा पुरस्कारक मैदानमे लाठा-लठीबलि 
एखन धरि चलिए रहल अछि | एखनि बेचारे जयमन्त बाब 
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` जँ किछु करए चाहताह 


पुरस्कृत भए गरीबक बहुसभक भौजी बनल छथि, ई थिक 
पुरस्कारक महिमा | आब लोक गोविन्द बाबूसँ अपेक्षा करैत 
अछि जे ई अपन नव यौवनमे किछु एहन वस्तु दएकें जाथि जे 
अगिलो युगक लोक हेतु मार्गदर्शक रहए । गोविन्द बाबू तँ 
बहुतो दिन धरि शब्दकोषमे लटपटायल रहलाह । एम्हर 
हुनक दू-एक पोथी देखबामे अवश्य आएल अछि | wy 
ओहिमे पिआजु-लहसूनक तँ कथे कोन जे हींगक छौको पड़लैक 
अछि वा नहि, ताहूमें सन्देह । जे लोकनि ay कामूक आधार 
पर कोनो साहित्यक मूल्यांकन करैत छथि ओ गोविन्द बाबूकें 
कोन कोटिमे रखथिन्ह से ओएहलोकनि जानथि । गोविन्द 
बाबू कतेको भाँड छूबि चुकल छथि, तँ कोनो परिस्थितिमे ओ 
तँ परिस्थिति हुनका नहि रोकि 
पौतन्हि, Ue प्रसंगमे हमरा रंच मात्रसन्देह नहि अछि id 
अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करबाक हेतु आब जें हम हुनका 
सिंह तोड़बाए कखनहुँ काल पड़रुक जेड़मे बैसल देखैत छिऐन्ह 

d हमरा कोनो आश्चर्य नहि होइत अछि | हम एतबे चाहैत 
छी जे गोविन्द बाबू कोनो एक क्षेत्र मे पूर्णता अवश्य प्राप्त 
करथु, एखन ओ कोने क्षेत्र मे पूर्ण नहि कहल जा सकैत 
छथि। एहि हेतुक हुनका नवीन व्यावहारिक राजनीतिशास्त्र 
पढ़हि पड़तैन्ह कारण नेनेसँ देखैत आएल छी जे 'एहि 
नगरीक इएह व्यवहार खोलू धरिया उतरू पार? | एखनि 
धरि ओ मार्क्सकें पएर छानने रहलाह आ आब हुनका फ्राइडक 
पएर छानए पड़तनिहि | की गोविन्द बाबू ई कए सकताह? 
अथवा हारल नटुआ जकाँ झिटुका बिछैत रहि जएताह ? 
प्रतिस्पर्धा बढि रहल अछि आ हमरा लोकनिक पीढ़ी अपन 
अस्तित्वक रक्षा लेल संघर्ष कए रहल अछि । मूल्य बदलि 
रहल छैक, मान्यता बदलि रहल छैक, आलोचकक सौन्दर्य 
बोधो बदलि रहल छैक । जे कहिओ डोका देखबे नहि 
कएलक ओ डोका सन-सन आँखिसँ की बुझत ! एहिना जे 
गोरहा नहि देखने अछि से गोरहाक जेठक की अर्थ बुझतैक ? 
की खंजनकें बगराक चालिमे चलल होएतैक ? हम प्रश्‍न कए 
चुप भए जाइत छी | उत्तर संभवत: गोविन्दे बाबू देताह | 
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एक विलक्षण व्यक्तित्व 


पण्डित श्री गोविन्द झा जीक नामस आ पाण्डित्यसँ हम 
पूर्वहिसें परिचित रही मुदा हुनक सान्निध्य पयबाक अवसर 
तखन भेटल जखन हम अध्यक्ष रूपमे मैथिली अकादमी, पटनामे 
योगदान देलहुँ । पण्डितजी ओतय उपनिदेशक रहथि । हुनक 
विद्वत्ता, कर्मठता, कार्यदक्षता एवं अनुशासनप्रियतासँ हम प्रभावित 
We । पण्डितजी नियत समय पर कर्यालय आबथि आ पूर्ण 
अवधि धरि अनवरत कार्यशील रहथि । प्रशासनिक कार्यक 
संगहि हिनकापर प्रकाशन-कार्यक दायित्व सेहो रहनि । तकर 
निर्वाह ई निष्ठापूर्वक करथि। मैथिली अकादमी द्वारा हमरा 
समयमे जतेक पोथी छपाओल गेलैक, तकर प्रूफ आदिसँ लऽ 
कऽ साज-सज्जा धरिमे हिनक हाथ छलनि । 

पण्डितजी बहुज छथि | बहुत भाषा जनैत छथि, बहुत 
काज अवेत छनि । संस्कृत विधिवत्‌ पढनहिँ छथि, आचार्ये 
छथि । हिन्दी, अंगरेजी, बंगला, नेपाली, उडया, उर्दू आ 
अन्य भाषाक सेहो नीक जानकार छथि, ई हमरा ओहि समय 
मे अनुभव भेल । भाषा आ साहित्यक अतिरिक्त, इतिहास-सन 
विषयमे सेहो हिनक प्रवेश छनि | 

ई बिहार सरकारक अनुवाद विभागमे d बहुत दिन 
धरि कार्य कयनहि छलाह व्यक्तिगत et अनुवाद-कार्यमे ई 
किछु कारणसँ अधिक रुचि रखैत छथि । संस्कृत, अंगरेजी, 
नेपाली साहित्यक हिनक कतिपय अनुवाद प्रशंसित पुरस्कृत 
छनि । 


हमरा ई जानि कऽ बहुत प्रसन्नता भेल जे कवीश्वर 
चन्दा झाक मिथिला भाषा रामायण” क ई हिन्दीमे विलक्षण 
अनुवाद कएने छथि जे प्राय: बिहार सरकारसँ पुरस्कृत भेल 
छनि । 


प्रेस-तकनीकक हिनकासँ नीक जानकार मैथिल मे बड़ 
कम अछि, मैथिल पण्डितमे d भरिसक इएह टा होएताह । 
मैथिली अकादमीक पोथीसभक जे उच्चस्तीरय प्रकाशन संभव 
भेल छैक, ताहिमे पण्डितजीक विशेषज्ञताक बड़ पैथ हाथ 
छैक । 
सम्पादनक क्षेत्र मे हिनक सफलता सराहनीय छनि | 
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ग्रन्थ-सम्पादनक हेतु जतेक योग्यता अपेक्षित छैक, सभ हिनकामे 
विद्यमान छनि | विषयकेँ नीक जकाँ जाँचब, वांछनीय - 
अवांछनीय अंशक ज्ञान, भाषाकें शुद्ध आ प्रांजल करबाक 
क्षमता, प्रूफ-संशोधनमे महारत, तथ्यपूर्ण ओ विश्लेषणात्मक 
भूमिका - लेखनमे दक्षता आदि ग्रन्थ-सम्पादनक उच्च कोटिक 
गूणसँ ई युक्त छथि | 

मैथिलीमे अनेक प्रकारक वर्तनी चलैत छैक । ई जाहि 
वर्तनीमे स्वयं लिखैत छथि, से वर्तनी मैथिली अकादमीमे नहि 
चलैत छलैक । किन्तु, ओहि प्रसंग ई कनियो आग्रहशील नहि 
भेलाह । मैथिली अकादमीक वर्तनीकें सहर्ष स्वीकार कएलनि। 
हिनक उदारवादी दुष्टिकोण हमरा बड़ प्रभावित कएलक । 
मैथिल पण्डितक कट्टरता हिनकामे कनियो नहि छनि । 


साहित्यक मान्यतो मे ई बहुत उदार छथि । कोनो 
बान्हल विचारक अपेक्षा उन्मुक्त विचारक ई समर्थन करैत 
छथि । तँ नवीन पीढ़ीक लेखकक ई प्रिय छथि | कविता, 
कथा, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, समीक्षा - सभटा ई 
लिखने छथि आ सभमे यशस्वी भेल छथि । 

उच्च कोटिक साहित्यकार तँ छथिहे, उच्च कोटिक 

भाषावैज्ञानिक आ उच्च कोटिक कोशकार सेहो छथि । ई 
गुण विरल विद्वान्‌मे भेटैत अछि | जतबे तत्परता सँ ई 
कथा लिखैत छथि ततबे तत्परतासँ कोशक निमित्त शब्द-चयन 
ओ अर्थ-अनुसंधान सेहो करैत छथि । एहू अर्थमे ई पण्डित 
छथि । 

हिनक व्यक्तित्व बड़ आकर्षक छनि । बगय बानिसँ 
आर जे लागथु, पण्डित धरि नहि लत छथि । पण्डितक 
घटाटोप हिनकामे एकदम नहि छनि, emen सेहो नहि 
छनि । कृत्रिताक ई घोर विरोधी छथि । सहजता अतिशय 
छनि | एकर एक दृष्टान्त दैत छी । 

मैथिली अकादमीमे एक दिन हमरा लग एक टा कार्ड 
बढ़ा देलनि । ओ हिनक पुत्रक विवाहक कार्ड छलनि । 
ओहिमे लिखल छलैक हमर पुत्र फल्लॉक कन्यास विवाह 
करताह' | कार्ड पढिकड हम चकित भेलहुँ | हम पुछलियनि 
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} अपनेक पुत्र अपने मने विवाह करताह कि अपने ठीक 
कएलनि अछि ? ओ कहलनि ठीक जँ मानि लेल जाओ जे 
हमही ळयलियनि अछि तैयो तँ विवाह करताह ओएह d, ओ 
'विवाह करताइ' से कोन बेजाय लिखलिऐक अछि ? जे बात 
छिऐक, से खुलासा लिखलिऐक अछि | हम मनेमन कहलियनि, 
वाह रे पण्डित जी । 
हमरा पण्डितजी स्वयं कहने छथि जे एक बेर रातुक 
बसमे यात्रा करैत छलाह d ओहिमे डकैती भए गेलैक | 
डिनक संगमे किछु हजार टाका छलनि | डकैतसभ हिनक 
अत्यन्त सरत वेश-भूषा देखि कऽ हिनका किछु पुछबो नहि 


aoe 


HUH | 


® 


पण्डितजीक व्यक्तित्व आ हुनक पाण्डित्यसँ हम बहुत 
प्रभावित छी । हुनका साहित्य अकादमीक मूल आ अनुवाद 
पुरस्कार एक्के बेर भेटलनि d हमरा बड़ आनन्द भेल छल | 
हम बधाइक पत्र लिखने छलियनि । हमर उपन्यास एक 
छलीह महारानी” पढि कए ओ अपन मन्तव्य सेहो लिखने 
छलाह । 
आइ हुनक अभिनन्दन-ग्रन्थक विषयमे सुनलियनि अछि 
d फेर बहुत आनन्द भेल अछि | ईश्वर हुनका शतायु करथुन 
जाहिसँ मैथिलीक भण्डार आर अधिक समृद्ध होइत रहेक ud 
एहन विलक्षण व्यक्तित्वक सान्निध्य अधिकसँ अधिक दिन 
धरि लोक पबैत रहय । 


अपन समानकमीक बीच 


दिसम्बर, 52 ई. में अनुवाद विभाग, बिहार 
सरकारक अन्तर्गत अनुवाद-सहायकक रूप मे पद-ग्रहण कएने 
| ओहि समयमे अनुवाद विभागमे अनुवादकक पद पर 
आसीन छलाह रामलोचन शर्मा 'कंटक' जे देश-देशान्तरमे 


TZ - x 
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'कंटकजी'क नामे ख्यात रहथि | तहिआ अनुवाद विभागक 
आजुक रूप नहि wem | 'कंटकजी'क अतिरिक्त 


उप-अनुवादकके पद सुशोभित करैत छलाह संस्कृत साहित्यक 
उद्भट एवं ख्याति-लब्ध विद्वान्‌ सत्यद्रत शर्मा 'सुजन' | 
हमरा छोड़ि सिथिलांचलक चारि-पाँच 
गोटे अनुवाद सहायक निकट रूपँ जुड़ल छलाह । पं. गोविन्द 
'आ दूनू खेमासँ एक्के रंग सम्बद्ध रहथि, जतबए क॑टकजीक 
खेमासँ, ततबए सुजनजीक खेमासँ । हम लोकाचारक दष्टिसँ 
सुजन' vid बेसी प्रभावित छलहँ । ओ अपेक्षाकृत बेसी 
विनयशील, विद्याव्यसनी एवं उदारवादी छलाह, मुदा कंटकजी 
अपन सोझाँ ककरहु मोजर देवा लेल प्रस्तुत नहि रहथि । मात्र 
एकटा पंडित गोविन्द झा छथि जनिक आचार्यत्वक सोझा 
कंटकहुजीकें mu पड़ैत छलन्हि । गोविन्द बाबू लेक्सिन 
असिस्टेंट (शब्दावली सहायक) होएबाक कारणें दुनू दरबार 
3 बरोबरि जाइत-अबैत रहैत छलाह । कंटकजीक sud 


कंटकजीक AAS, 
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O श्री गोपालजी झा UD 


अर्जित छुट्टी स्वीकृत होइत छल आ सुजनजी आकस्मिक छुट्टी 
मंजूर करैत रहथि । हम नितान्त अस्थायी रूपँ नियुक्त 
भेलाक कारणे जतेक आकस्मिक छुट्टीक लेल आकांक्षी छलहुँ 
ततेक उपार्जित छुट्टीक नहि | जखन ककरहु उपार्जित छुट्टीक 
प्रयोजन पड़ैत छलैक तखन ओ पंडितजीसँ कंटकजीक ओतए 
पैरवी करबाबैत छल । 

एक दिन पंडितजी हमरा कहलन्हि जे कंटकजीसँ 
किएक अहाँ एतेक दूर रहेत छी ? वस्तुत: हृदयसँ ओ नीक 
लोक छथि । हम dux देलिअनि-नीक xeu वा बेजाए, 
ताहिसँ कोनो फर्क नहि asa छैक, छथि धरि दरबारपसन्द 
लोक | पंडित जी हमर बातकें सोलहो आना नहि कटलनिह । 
ओ एतबए कहलन्हि - जखन अहाँ कंटकजीक d सम्पर्क 
मे जाएब तखन अहाँक धारणा किछु अंश धरि Aara भए 
जाएत । आओर भेबो कएल सएह | एक दिन कंटकजीक 
ओतए किछु गोटेकें माछ-भातक नोत भेटलैक । सभकें जाहिं 
माध्यमेँ नोत भेटल होइक से नहि जनैत छी, किन्तु पंडितजी 
हमरा कहलन्हि जे राणा? अहाँकें माछ-भात पर बजओलन्हि _. 
अछि | हम कनेक उत्तेजित स्वरमे कहलिअन्हि - के राणा? 
कोन राणा ? त्राहि परसँ केओ टिपि देलक-कंटकजीक प्रशासक | 
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यदि राणाक प्रशासनसँ कंटकजी स्वयं प्रशासित छथि, d 
राणाक हुकुमक अर्थ भेल चीफ सेक्रेटरीक हुकुम | बिहारक 
_त्कालीन चीफ सेक्रेटरी छलाह एल. पी. सिंह, जनिक 
प्रशासनिक क्षमता यत्रतत्रसर्वत्रख्यात छल | पंडितजीक ठोर 
पर कनेक मुसकी आबि गेल । ओ सहज भावसँ कहलन्हि - 
“ठीके d कहलन्हि अछि | हमहू सोचल जे यदि अहाँ 
कंटकजीसँ नहि ठीक होएब तँ राणेसँ ठीक कराए दी ।” 
हमरा ई बुझबामे कनेकहु भांगठनहि रहि गेल जे ई सबटा 
योजना छल पंडितजीक, ओहुना हमरा निमंत्रण भेटबे करैत, 
किन्तु राणाक व्याजें संवाद - प्रेषणमे कनेक जान तँ आबि 
गेल । जे-से । जखन भोज खएबा लेल कंटकजीक डेरा पर 
पहुँचलहुँ तँ वातावरण पूर्ण हास्य-विनोदमे परिणत भए गेल | 
पंडितजी सहज भावें टिपि देल 'आबि गेलहुँ ने चीफ सेक्रेटरीक 
हुकुम बजाबए' । 


पंडितजीक सानिध्यमे दीर्घकाल धरि शब्दावलीक प्रशिक्षण 


प्राप्त भेल । ओहि समय मे 54-56 ई. क बीच मे भरिगर 


अनुवाद नहि अबैत छलैक | एकटा शाखा छलैक 'गजट * 


एवं नोटिफिकेशन'क । बेसी गोटे गजटे नोटिफिकेशनक संग 
सम्बद्ध रहथि । डा. बदरी दास (सेवानिवृत्त राजभाषा-निदेशक) 


कार्यरत छलाह सहायक अनुवादकक पद पर । दू तीन गोटे. 


आओर सहायक अनुवादक रूपमे काज करैत छलाह, जे डॉ. 
बदरीट'ससँ जूनियर छलथिन-जेना बुजमोहन प्रसाद, हरिवल्लभ 
m तारकेश्वर सिन्हा, देवकीनन्दन “लाल, सिद्धेश्वरी 
आदि । डा. दासक वृत्ति ने अनुवाद मे रमैत छलन्हि 

/ पुनरीक्षण कार्यमे | अनुवाद जाही रूपमे जाइतं छल 

रूप मे ओ टिक लगा कए अनुवादकर्ता कँ टाइप 

रबा लेल आपस कए दैत छलथिन | ओना आब हिन्दी 
न्तर पर हमरा पूर्ण भरोस छल, कारण जे काफी बूझि-सूझि 

T शब्द प्रयोग कएल करी - (तथापि शब्दावलीक चयन 
ए गोविन्द बाबूसँ हिन्दी पर्याय निर्धारित करा लेल करी) । 
कर परिणाम ई भेल जे गुणवत्ताक दुष्टिसँ हमर काज 
-अशंसित होमय लागल । हिन्दी अनुवादकेर क्षेत्रमे शब्दावलीक 
जे प्रशिक्षण हम हिनकासँ प्राप्त कएल, से हमरा निरन्तर 


सारस्वत साधनहुमे आइ काज दए रहल अछि । हम दर्शन | 


ऑनर्सक स्नातक छलहुँ आ दोसर विषय छल प्रिंसिपल हिन्दी । 
पंडितजीसँ अनुवाद-कार्यसँ फराक बाहरहुक विषय प्र चर्च-वर्च 
होइत छल - वादे वादे जायते तत्वबोध: | साहित्य, भाषा-विज्ञान, 
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दर्शन आदि-आदि | 


ओहि समयमे दरभंगासँ जे मिथिला मिहिर' बहराइत 
छल, ताहिमे किछु ने किछु लिखैत छलहुँ | अनुवाद विभागमे 
गेलासँ पहिनहिसँ । पहिल कविता तत्कालीन मि. मि. मे 
1952 ई. क बीचमे बहराएल छल । अनुवाद विभाग गेलाक 
बाद मैथिली कविता दिस बेसी प्रेरित भेलहुँ - जकर प्रमुख 
श्रेय छन्हि पंडित गोविन्द झाकें । काव्य-लेखनमे हमहु मुख्यत: 
मुक्त वृत्तिक अनुगमन करैत रहलहुँ अछि । मिथिला मिहिर? 
मे तहिआ “नीलामी इश्तिहार' छपैत छलैक आ अनुवाद 
विभागमे 'ट्रान्सलेटर टु गवर्नमेंट'कें फ्री-कॉपी देल जाइत 
छल। कहिओ काल जे” "मिथिला मिहिर? ओ वैदेही” मे हमर 
कविता Std छल, से पंडितहुजीक नजरिसँ गुजरैंत रहए d 
ओहि समय मे पंडितजी काव्य लेखनसँ विराग नहि लेने रहथि, 
तँ ओहो मिथिला मिहिर” एवं 'वैदेही' क माध्यमे काव्य लेखन 
करैत छलाह | परञ्च विधाक दृष्टिसँ ई कथा-साहित्यकँ 
चुनलन्हि आ कालान्तरमे कविताक आंगनसँ अपन बोरिया 
बिस्तर समेटि कए कथाक आंगनमे लगा देल । 


हम आ पंडितजी दुनू गोटे सम्मिलित प्रयास सँ विनोदवश 
किछु ने किछु कविता लिखलैत रही । एक बेर हमर सासुरमे 
केओ फरमाइश कएलन्हि जे ओझाजी जँ फेर एतए आबए 
लागी d एकटा रसगर गीत बना कए नेने आएब | आषाढ़ 
आबि गेल छलैक । हम तहिआ अपन अग्रज (प्रो अनिरूद्ध 
झा) क संग पटना कालेजक परिसरक अन्तर्गत जैक्सन 
होस्टलक सुनरिंटेडेन्ट क्वार्टरमे रहैत छलहुँ | इंजीनियरिंग 
कालेजक आस-पड़ोसमे हमर कतोक आत्मीय लोकसभ डेरा 
रखने रहथि, तनिकोलोकनिक माँग छलन्हि जे किछु गेय 
रचना सेहो लिखल जाए । हम आचार्य गोविन्द झाक समक्ष 
प्रस्ताव रखलहुँ | ओ एकर चट अनुमोदन कए देलनि । 
बातहि बातमे तत्क्षण हम दुनू गोटे विनोदवश सम्मिलित 
प्रयास सँ एकटा गीत लिखि लेलहुँ, जकरा एतए देल जाइत 
अछि :- 
सखि, आखाढ़क प्रथम दिवसमे 
नभ मंडलमे उमडि-उमड़ि कए 
पवन वेग वश लहारि-लहारि कए 
झर झर झर झर झहारि-झहारि कए 
जलद बहाओल धार धरा पर 
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हृदय हमर थासिआएल UU 
श्यामल वायुयान पर चढिकेँ 
परम केगपूर्वक बढि बढिकें 
हो घनश्याम / कतएसँ HA 
ककरा कए घनघोष बजाबधि 
व्याकुल ताकि रहल छौ उपर 
हृदय हृदय नहि अपना बशमे 
सखि / आखाढक प्रथम दिवसमे 


पटना काँलेजक निकट लालबागमे उपेन्द्र ठाकुर 
“मोहन' रहैत छलाह | ओहि समयमे हुनक फुलडाली 
क गीतसभ बेसी लोकप्रिय भए चुकल छल | वेदेही 
(अगस्त 1955) मे हमरालोकनिक सम्मिलित प्रयासे 
रचित ई गीत हुनका बड़ नीक लगलनि | ओ मुक्त 
कंठे प्रशंसा कए कहने रहथि - “गोविन्द बाबूकेँ जूनि 
छोड़ब - ओ रस क मर्म बुझैत छथि । जे स्वयं रसञ्च 
नहि होएत, ओकरा रसबोध किन्नहु नहि भए सकेछ।'' 
मोहनजीक एहि बातकेँ हम गेँठ बान्हि लेल | 
जहिया हम “सोनदाइक fast’ लिखने छलहुँ तहिओ 
ओकर *मीटर' पंडितहिजीसँ चेक करओने रही । ई 
कविता अनेक ठाम छपल आ आकाशवाणीसँ श्रोताक 
अनुरोध पर निरन्तर 1955 सँ “57 धरि पटना xd 
प्रसारित होइत रहल । एकर सभटा श्रेय हम पंडितजीकें 
दैत छिएनि । कल्पना आ भावावेश हमर अपन छल, 
दुष्टि-दिशा आ शिल्प-विधानक मार्गदर्शन हुनकहिसँ 
प्राप्त भेल | तत्पश्चात्‌ मिथिला मिहिर (दरभंगा प्रकाशन) 
क माध्यमे (हम इन्टरव्यू मे आयल छी एवं अन्य) 
अनेक कविता प्रकाशित भेल तकर अनुमोदन हिनकहि 
(गोविन्द बाबू) सँ करा लैत छलहुँ । कतए कोन शब्द 
उपयुक्त होएतेक, ताहिपर हम दुनू गोटे घमर्थन करी । 
हुनक सब बात हम नहि मानिअनि । पंडितजी स्वयं 
कहने छथि - 'यात्रीजीसँ अहाँ ade बेसी प्रभावित छी 
जे कतहु कुशक कलेप नहि लागत ' । यात्रीजीसँ प्रभाव 
आओ प्रेरणा हम दुहू ग्रहण कएल अछि | किन्तु, यदि 
आइ पंडित गोविन्द झाक आशीर्वाद नहि प्राप्त रहेत d 
एतेक नहि कए पबितहु, जतेक एखन धरि कए सकलहुँ 
अछि | हमर सद्यः प्रकाशित काव्यसंकलन मखानक 
पातक भूमिका इएह लिखलनि आ लोकार्पण-समारोहक 
अध्यक्ष सेहो इएह छलाह । 


हम d wes जे पंडितजी सभदिन फूजल चिट्ठी 
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रहलाह आंछ | किछु We रागद्वेषसँ ग्रस्त भए हिनक 
मूल्यांकन करैत छथि | परञ्च, एहि प्रकारक जे केओ 
लोक छथि, तनिक अपनहि दृष्टि संकुचित oF पंडितजी 
जे अनुभव करैत छथि से बजैत छथि - भलँहि ओ 
सभा-सोसाइटीमे बाजथु वा लेखनक स्तर पर किछु 
शंखनाद करथि | wb कि ई weg पछलगुआ नहि 
बनल रहलाह तँ अद्यावधि संपूजित छथि । जाहि 
विभागसँ केओ दीर्घकालीन सेवाक पश्चात्‌ अवकाश 
ग्रहण करैत अछि, ओहि विभगमे चिरकाल तक ओ 
आदरकपात्र बन रहि जाएत, से बहुत कम गोटे देखल 
जाइत अछि | पंडित गोविन्द झाक नाम अपवादस्वरूप 
लेल जा ues | यदि केओ हिनक पांडित्यक प्रशंसक 


“रहताह, d लोकाचारक दृष्टिजे हिनका प्रसंग एकटा 


दोसरे बात कहि देताह जाहिसँ ओ विवादक घेरामे 
आबि जाथि | पंडितजी ततेक सरल हृदयक लोक छथि 
जे अन्यायक पक्षधर ई कहिओ नहि भए सकैत छथि। 
हिनक 'एप्रोच' ततेक युक्तिसंगत अछि जे यदि अहां 
हिनक दोषदर्शन करए लागब तँ नीक जकाँ आत्म-मंथन 
कए लेअए पड्त | अन्यथा स्वयंकेँ निर्दोष होएबा लेल 
प्रस्तुत करए Wed | परञ्च, यदि केओ मूल्यांकनक 
कैनवास छोट राखत, d से पंडितजीक दुर्भाग्य । 
पंडितजीकेँ यदि अहाँ वैचारिक धरातल पर खंडन कए 
देबनि d एहिसँ हुनका अत्यंत प्रसन्नता होइत छनि 
आओर ओ आश्वस्त भए कए तुरत सहमतिक बिन्दु 
पर आबि जएताह । आकाशवाणी, पटनासँ विद्यापतिक 
पदसबहिक प्रसारण पहिने 'विद्यापतिक संगीत” क 
शीर्षकसँँ होइत छल | हम पंडितजीकॅ कहलिअनि जे 
'विद्यापति संगीत' क बदला मे 'विद्यापति गीत' शीर्षक 
ठीक बुझि usa अछि | पंडितजी तुरंत बजैत छथि, 
अहाँ हमर मुहक बात छीनि लेलहुँ । ओहि समयमे 
“चौपाल विभाग” आ मैथिली कार्यक्रम' जे केओ देखैत 
रहथि, तनिका हम तुरत सुझाओ लिखि पठओलिअनि | 
हमरा आकाशवाणी, पटनाक तत्कालीन केन्द्र निदेशकक 
ओतएसँ बजाहटि भल | विचार विमर्शक पश्चात्‌ हमर 
सुझाओ हुनका समीचीन बूझि पड्लनि आ तहिएसँ 
'विद्यापति गीत' शीर्षक प्रसारण होइत आबि रहल 
अछि । 

आब हम ओहि विभागक कार्यकलापक 
सन्दर्भमे पंडितजीक भूमिकाक प्रसङ्ग दू शब्द कहए 
चाहब | पहिलुका अनुवाद विभाग उर्दूक काजसे 
सम्बद्ध छल | कंटकजीसँ vd जे अनुवादक 
छलाह तनिक नाम छल अनवार अहमद | कंटकजीकें 
चन्द्रधारी मिथिला कालेजसँ बजा कए एहि पद 
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पर 22 कएल गेल छल | कंटकजी द्वारा पंडितजीसँ 
बहुत किछु काज लेल गेल । पहिनेसँ बहुतोक दस्तावेज उर्दू 
मे छल जकर देवनागरी मे लिप्यन्तरण आवश्यक छलैक | 


. दस्तावेजों के नमूने'क प्रकाशन हिन्दीकरणक दिशामे एकटा 


अभिनन्दनीय प्रयास छल, जकर पूर्ण श्रेय पंडित गोविन्द झाकें 
प्राप्त छनि । 'पद और पदाधिकरी' सेहो एकटा अनुवर्ती 
उपलब्धि थिक जे प्रारंभिक स्तर पर हिन्दीक उत्थानक 
दिशामे एकटा स्तुत्य प्रयास कहल जा सकैछ | जखन अनुवाद 
विभागक सीमामे विस्तार-विकास भेलैक, तखन राजभाषा 
विभाग बनल आ एकटा स्वतंत्रविभागक रूपमे ओकरा मान्यता 
भेटि गेलैक । ओकरा स्वतंत्रसचिवक अन्तर्गत आनल गेल । 
स्वतंत्रबजट उपबन्ध भेटलैक | 'ट्रान्सलेटरक' पदनाम 
भए गेल निदेशक आ RIA ट्रांसलेटर' क उपनिदेशक | 
तत्पश्चात्‌ डा. बदरीदास जखन निदेशक भेलाह तकर संग-संग 
राजभाषा विभागमे कतोक राजपत्रित पदक सृजन भेल, 
राजभाषा पदाधिकारी afte पद राजपत्रित कए देल गेल | 
विभागक परिचय विषयक एकटा पुस्तिका बनाओल गेल । 
ओहि पुस्तिकामे विभागीय ढाँचाक जे रूप-रेखा तैयार भेल, 
ताहूमे पं. गोविन्द झाक योगदानकें विस्मृत नहि कएल जा 
सकैत अछि । कालान्तर मे राजभाषा विभाग प्रमंडलसँ प्रखंड 
स्तर धरि विस्तृत भए गेल अछि । एकर विस्तार-विकास मे 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपें पंडितजीक अवदानकें विस्मृत करब, 
एकटा ऐतिहासिक तथ्यपर आवरण देब होएत | 'राजभाषा' 
पत्रि काक हम आओर पंडितजी दुहू गोटे प्रारम्भमे सम्पादन 
करैत छलहुँ | हमरालोकनि संगहि संग मैथिली प्राइमर ओ 
Trev लिखने छी जे भारती भवन. पटनासँ 1972 मे 


* 


प्रकाशित आ बिहार "oc बुक कारपोरेशनसँ स्वीकृत भेल 
छल । मोन अछि जे पंटेतजी कोना हमरा डा. अमरनाथ 
agg परिचय करओने रहथि । पंडितजी परिचयक क्रम मे 
हमर 'सोनदाइक चिट्टी' आ 'कोशीक माछ' शीर्षक कविताक 
उल्लेख हुनकासँ कएने छलथिन। डॉ. झा रुचिपूर्वक हमर दुनू 
कविता सुनने रहथि आ इएह परामर्श देलनि जे लिखैत जाउ, 
किन्तु चेष्टा इएह राखब जे जाहि विधामे लिखी, देश काल 
पात्रक संग-संग भाषा शैलीमे एकरूपता रहए | इएह कारण 
अछि जे जाहि भाषा शैलीकें हम एक बेर अपनाओल, अद्यपर्यन्त 
ओकर अनुसरण कए रहल छी । 

गोविन्द बाबूक ई विशेषता थिक जे यदि ओ कनेक 
कालक लेल अहाँ पर त्तमसएबो करताह d तुरन्ते ओ ओहि 
बातकें बिसरि जएताह | अग्रज पीढ़ीक एकटा पुरोधा Sed 
अग्रिम एवं नव पीढ़ीकें एकटा स्वस्थ संदेश दैत छथि । जेना 
कि पंडितजीक सम्बन्धमे हम पूर्वहि कहल gum निकटे 
निकटतम लोकक हमरा जनैत इएह अवधारणा रहल अछि । 
शास्त्रीय विषयक प्रसङ्ग, पंडितजीक दरबार सभक लेल फूजल 
रहैत अछि । व्यंग्य एवं हास्यकें एतेक नीक जकाँ चीन्हए 
बला हिनका जकाँ कम लोक होइत छथि । एकटा सहकर्मीक 
रूपमे जे केओ निकटसँ देखि सकल, सएह हिनका प्रसङ्ग. 
अधिकारपूर्वक किछु कहि सकैत अछि । संस्कृतक परम्पराक 
लोक हिनका एहि दुआरे कम अरचैत छथिन जे ओ रागद्वेषसँ 
अधिकांशत: ग्रस्त होइत छथि आ नवताक प्रति हुनकामे 
संवेदनशीलताक अभाव Seg छनि | सड़ल-गलल विचारक 
आचार्यजी कहिओ मुखापेक्षी नहि भए सकैत छथि। 


प्रगतिशील पंडित 


, श्री गोविन्द झाक चर्चा होइतहि सोझाँ आबि जाइत 
अछि एकटा एहन व्यक्तित्व जे परस्पर विरोधी बातक ज्वलन्त 
दृष्टान्त होथि । शरीर जतबे कृश, बुद्धि ओतबे प्रखर । 
संस्कृत भाषा सँ आवेष्टित परिवारक होइतहु विचारमे कट्टरताक 
बदला प्रगतिशीलता | महावैयाकरणक आत्मज भए व्याकरणमे 
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(1 श्री विजयनाथ ठाकुर 


पदवी पाबि ओकरा मूलाधार नहि राखि भाषाविज्ञानक दिशामे 
गहन अभिरुचि | सखा-समाजक बीच पंडितजी' शब्दे अभिहित 
भइयो कें पंडिताउपनसँ सर्वथा विरत, श्रोत्रि य वंशोद्भव 
किन्तु कर्मकांडीय टंटघंटसे छूति नहि । विद्वान्‌ सुच्चा संस्कृतक 
मुदा यवनभाषा आधारित जीविकाक वरण कयनिहार हिनक 
अपूर्व स्वरूप हमरा बरबस आकृष्ट करैत रहल अछि । 
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पंडित गोविन्द smi हमरा पहिल परिचय पटनामे 
राजभाषा विभागमे भेल जे पहिने अनुवाद विभाग कहबैत 
छल ! एतय शासकीय साहित्यकें अंग्रेजीसँ हिन्दीमे रूपांतरित 
करबाक कार्य प्रमुख मानल जाइत छल । 1953 ई. मे जखन 
हम एहि विभागमे नियुक्त भेलहुँ d एक जेबारक हेबाक 
कारणें अनकास पूर्व पं. गोविन्द झासँ सान्निध्य भेल । जखन 
कार्यालयक कार्य सोझाँ आबय d हिन्दी आ अंग्रेजीक ज्ञानकें 
एकटा चुनौती बूझि पड़य । वाक्य-विन्यास, उपयुक्त शब्दावली, 
रचना-कौशल आदि कतोक समस्या जखन देखी, d विस्मय 
होअय लागय जे ई पंडितजी महोदय, जे खाँटी संस्कृतक विद्वान्‌ 
छथि, कहियो कॉलेजमे पदार्पण नहि केलनि, से कोना एहि 
अनुवादक धक्का सम्हारैत छथि | जिज्ञासा भेल d पूछि 
वैसलियनि, औ पंडित जी, अपने कोना प्रवेश पाओल एहि 
अंग्रेजी ज्ञान बहुल प्रकोष्ठमे ? हुनका मुहेँ सुनल बात आइ 
एतय दोहरायब प्राय: प्रसंगोचित होयत । एहिमे सहकर्मीक 
रूपमे अनुभूत तथ्य सेहो अछि | 
संवैधानिक दायित्वसँ जखन विधानमंडलक समस्त प्रक्रिया 
हिन्दी भाषामे संचालित करबाक बाध्यता भेल, तखन राजकीय 
कार्यक लेल हिन्दी माध्यम बनल । आब त बहुविध कार्य 
जेना, अनुवाद, शब्दावली-निर्माण, विधि-साहित्यक हिन्दी 
रूपांतर, मानक वाक्यखंडक स्वरूप निर्धारण आदिक संपादन 
करय पड़ैक | अंग्रेजीसँ fede अतिरिक्त उर्दू-फारसीमे 
लिखल दस्तावेजसभक हिन्दी रूपांतर करबाक निर्णय सेहो 
भेल । एतय आवश्यकता भेल एहन व्यक्तिक जे संस्कृत, 
हिन्दी, अंग्रेजी आ उर्दू सभ भाषाक ज्ञान रखैत हो । 
अरबी-फारसी शब्दक टकसाली हिन्दी पर्याय निर्धारित करबामे 
सक्षम हो । एही क्रममे 195] ई. मे श्री गोविन्द झा जीक 
नियुक्ति शब्दावली-सहायळ (लेक्जिकन असिस्टेंट) पद पर 
भेल । एहि नियुक्तिमे हिनका उर्दू कोना अरघलनि | पहिनहि 
कहि चुकल छी जे ई उदारवादी विचारक छथि आ अन्त:प्रेरणासँ 
नेपाली, उर्दू आ अंग्रेजी ज्ञानार्जन विविध उपाय॒सँ कयलनि | 
शब्दावली सहायकक रूपमे हिनक उल्लेखनीय अंशदान 
अछि राजभाषा विभागसँ प्रकाशित दस्तावेजों के नमूने हिन्दी । 
ई नमूना तैयार करबाक क्रममे पंडित जी कतोक जिला 
रजिस्ट्रारक कार्यालयसँ विभिन्न प्रकारक उरू प्रापक दस्तावेज 
अनलनि | ओकर अध्ययन कए पारिभाषिक शब्दक संकलन 
कयलनि आ तकर हिन्दी पर्याय ताकि ओकर हिन्दी नमूना 
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बनौलनि । एतबा आरंभिक कार्य कयलाक बाद एक मास 
धरि बेगूसरायक एक सुयोग्य वकील श्री झारखंडी प्रसादक 
ओतय रहि 100 उर्दू दस्तावेजसँ ताकि-हेरि हिन्दी 
तैयार केलनि । ओकरा एकटा विशेषज्ञ समितिसँ अनुमोदित 
कराय राजकीय मुद्रणालयसँ मुद्रित एवं प्रकाशित कराय ओ 
परिचारित करौलनि । ओहि पुस्तकक आधार पर कतोक 
दस्तावेज हिन्दीमे निबंधित भेल आ भए रहल अछि | संस्कृतक 
पंडित आ उर्दूक जटिल कार्यक संपादन । थिक ने एक 
विरोधाभास? 

हिन्दी जखन आरंभिक प्रयोगक दिशामे छल त एकर 
आलोचक डेग-डेग पर छलाह | डा. रघुवीरक एकटा बेस 
मोटगर शब्दकोश तखन प्रकाशित भेल छल । सैद्धान्तिक 
आधार पर ओहिमे उपलब्ध पर्याय क्लिष्ट रहय ओ सर्वसुलभ 
नहि बूझि पड़य । हिन्दीमे पत्रचार करबामे रथुवीरी कोशक 
पर्यायक आधार पर पदाधिकारीकें संबोधित चिट्ढी-पत्री 
डाकिया सभ घुमाकए दय जाइ आ कहैक जे पओनिहारक 
पता नहि चलल । एहि Re जखन बहुत रास पत्र घूमय 
लागल तखन ओकर निदान केनाइ अनिवार्य भए गेल । एतय 
फेर पंडित जी भिरलाह । सरकारक विभिन्न विभागमे तथा 
मोफस्सिल कार्यालयमे घूमि-घूमि साइन बोर्ड, नामपट्ट ओ 
बहुधा प्रयुक्त होअयवला शब्दक सूची संकलित कयलनि । 
अपन सहयोगीसभकें लए ओकरा वर्गीकृत कयलनि आ तखन 
राज्य सरकार द्वारा गठित हिन्दी परामर्श समितिमे ओकरा 
राखि अनेक बैसकमे विचार-विमर्शक उपरांत अनुमोदित 
करौलनि | एहि परामर्श समितिक अध्यक्ष स्वनामधन्य श्री 
लक्ष्मीनारायण सुधांशु रहथि आ सदस्य रहथि पं. जगन्नाथ 
मिश्र ओ श्री बुद्धिनाथ झा “कैरव” | विभागाध्यक्षक रूपमे 
प्रो रामलोचन शर्मा “कटक” रहथि । शिक्षा सचिव डा. 
जगदीश चन्द्र माथुर ओ मुख्य सचिव श्री ललन प्रसाद सिंह 
तथा श्री सत्यत्रत शर्मा “सुजन” विशेषज्ञक रूपमे एहि प्रशासनिक 
शब्दावलीकें अंतिम रूप देलनि । एहि समस्त व्यापारक 
परिणामस्वरूप “पद और पदाधिकारी” ओ “राजकीय प्रशासन 
शब्दावली” प्रकाशित भेल आ अनेक तरहक पसरल भ्रम दूर 
भेल । एकर प्रकाशन भेला पर एक-एक कार्यालयमे एकर 
प्रति पहुँचल आ एकरूपता एवं बोधगम्यताक आलंबन पाबिः 
हिन्दीक गाड़ी ससरय लागल । एहि कार्यमे पं. गोविन्द झाक 
स्तुत्य अंशदान भेल । 


हिन्दी प्रयोगक प्रारंभिक कालमे कार्यालय सभक अंग्रेजी 
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a (रबर स्टाम्प) कें बदलि कॅ हिन्दीमे बनायब सेहो 
एकटा वृहत्‌ कार्य छल । विभिन्न स्रोतसँ एकर संकलन कए 
ओकर हिन्दी रूप स्थिर करबामे गोविन्द झा जी पूर्ण धैर्य 
देखौलनि | हिनक कार्य-शैलीमे मिशनरी भावना स्पष्ट परिलक्षित 
होइत रहय । एहि क्षीण-काय व्यवितमे एतेक मेधा, एहन 
कर्त्तव्यपरायणता आ असीम उत्साह देखि हमरालोकनि 
चकित-विस्मित रही । हद भए गेल तखन जहिया हिनका 
सरकारक गया जेल प्रेस ओ गुलजारबाग प्रेस जाय सरकारी 
कार्यालयमे प्रयुक्त मानक ओ अमानक प्रपत्र (फारम) सभकें 
छटिया कें बोराक बोरा राजभाषा विभागमे आनय पड़लनि । 
फारम सभ हिन्दीमे शीघ्र उपलब्ध कराओल जाए, ताहि लेल 
विभाग पर विशेष दबाव छल किएक त हिन्दी परामर्श 
समितिक अनुशंसा पर अंग्रेजीमे फारमसभक मुद्रण रोकि देल 
गेल छल । हजारक हजार फारमकें चटपट अनूदित कय 
छपा देब संभव नहि छल तें हेतु प्राग्रता निर्धारण करबाक 
छल । पंडित जी एकर प्रभारीक रूप मे तीन वर्ष धरि कार्य 
कयलनि । हिन्दी फारम उपलब्ध करा देल गेल । 
एकटा आर रोचक प्रसंग अछि विभिन्न स्थानक हिन्दी 
नामकरण करबाक दिशामे । भारत सरकारक सर्वेक्षण एवे 
अभिलेख विभागसँ बेर-बेर किछु स्थानक अंग्रेजी रूप पठाय 
ओकर वास्तविक हिन्दी स्वरूपक मांग करय | विभाग Rud 
जे नामकरणक सुझाव देल जाए ताहि पर ओ चिरौरी सेहो 
करय । तखन ओकरा तर्कपूर्ण उत्तर देल जाय, भाषावैज्ञानिक 
आधार देखाय ओकरा मानि लेबाक विवेचन कयल जाय आ 
एहि रूपे ओकर अध्याय पूर्ण होअय | एहि कार्यमे तत्कालीन 
विद्वान्‌ उपनिदेशक श्री सत्यव्रत शर्मा “सुजन”क दहिना हाथ 
पंडित गोविन्द झा जी रहथि । 

विधानमंडलमे हिन्दी माध्यमसँ कार्य-संपादन होइत रहय | 
ओतय 1960 ई. क लगभग विधान-सभा मार्गदर्शिका हिन्दीमे 
तैयार कए देबाक भार राजभाषा विभागकें देल गेल p एकर 
संकलन, संपादन ओ हिन्दी रूपांतरण मुख्यत: गोविन्द झा जी 
कयलनि आ तत्कालीन अध्यक्षक प्रशस्ति पओलनि । तहना 
विभिन्न प्रकारक मोकदमामे प्रस्तुत होअयवला वादपत्र (पलेन्ट) 
एवं याचिका (पिटीशन)क मानक हिन्दी रूपांतर तैयार करबाक 
लेल मोगाक विश्रुत ग्रन्थ सँ नमूना संकलन कय ओकरा 
हिन्दीक साँचमे ढारय लेल हिनक प्रयास स्मरणीय अछि । 
शासकीय पत्रक प्रारम्भ एवं संचिकामे ferar जयबाक टिप्पणीक 
अनेकानेक नमूना तैयार करबामे हिनक सक्रिय योगदान रहल। 
पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


ई त सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीक अन्त:सेवा परीक्षामे 
सेहो सहायक बनल । 


पुलिस मैनुअलक अनुवाद जखन भए रहल छल तखन 
अंग्रेजीमे तैयार “क्राइम इंडेक्स” कें हिन्दी वर्णमालाक क्रमसँ 
विन्यस्त करबाक समस्या आयल । पुलिस विभागक अधिकारीक 
संग विमर्श चलैत रहल । कतेक तरहक विकल्प रखैत-रखैत 
अन्ततः एकटा सिद्धांत निरूपित भेल जाहि पर अधिकारीलोकनि 
सहमत भेलाह । ई समस्त प्रक्रिया श्री गोविन्द झा जी द्वारा 
सम्पादित भेल । 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय जखन अखिल भारतीय स्तर 
पर प्रशासकीय शब्दावलीमे एकरूपता अनबाक प्रयास आरंभ 
केलक आ सभ राज्यसँ विशेषज्ञलोकनिक कमिटी adem त 
ओहि मे भिन्न-भिन्न राज्यकें शब्द-सूची पठाय ओकरा पर 
टिप्पणी आ सहमति माँगल जाए । अमुक शब्द कियैक, ताहि 
पर समीक्षात्मक राय अपेक्षित रहैक | दिल्लीमे आयोजित 
बैसकमे ओहि पर शास्त्रार्थ होअय आ टीका-टिप्पणीक क्रममे 
अपन शब्दके मनयबाक लेल नोक-झोंक तक भए जाए | 
बिहारक शब्दावली अपन श्रेष्ठता स्थापित कयलक आ एकर 
पूर्व प्रकाशित राजकीय प्रशासनिक शब्दावलीक 80 प्रतिशत 
शब्दकें केन्द्र अंगीकार कयलक | शब्दावलीसंबंधी उक्त 
टिप्पणी तैयार करबामे पंडित जीक ओ सुजन जीक प्रमुख 
योगदान छल। 


श्री गोविन्द झाजी राजभाषा विभागमे शब्दावली सहायकक 
रूपमे नियुक्त भए उपनिदेशक पद तक प्रोन्नति पाबि सेवा-निवत्त : 
भेलाह । सेवा अवधिमे उपर्युक्त कार्यक अतिरिक्त ओ विभागीय 
कोड-मैनुअलक अनुवादमे सेहो संलग्न रहलाह आ ताहिमे 
ंग्रेजीक ज्ञानक परिचय देलनि । सभ केओ ई जनैत छी जे 
व्याकरणाचार्य हेबामे कतहु गणितक पढाइ नहि होइत छैक 
आ विभागीय लेखा-कार्यमे पग-पग पर गणितीय ज्ञान अपेक्षित 
रहैत छैक | जखन पंडित जी लेखा-कार्यक प्रभारी उपनिदेशक 
बनाओल गेलाह त वित्तीय नियम, विनियम ओ गणनाकार्यमे 
अपन अवगति देखौलनि आ गणितीय क्षमताक परिचय सेहो 
देलनि । राजभाषा हिन्दीक प्रारंभिक चरणमे-पं. गोविन्द झा 
जीक अंशदान अप्रतिम अछि। ओ एकर इतिहासक स्मरणीय 
अंग रहताह । अपन पांडित्य, विवेक, कर्त्तव्यनिष्ठता ओं 
सदाचरणक लेल ई विभागीय सखाक बीच श्रद्धा, सम्मान ओ 
स्नेहक पात्रबनल छथि। + 
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पंडित गोविन्द झासँ हमरा पहिल परिचय पटनामे 
राजभाषा विभागमे भेल जे पहिने अनुवाद विभाग कहबैत 
छल। एतय शासकीय साहित्यकें अंग्रेजीसँ हिन्दीमे रूपांतरित 
करबाक कार्य प्रमुख मानल जाइत छल । 1953 ई. मे जखन 
इम एहि विभागमे नियुक्त भेलहुँ d एक जेबारक हेबाक 
कारणें अनकासँ पूर्व पं. गोविन्द झासँ सान्निध्य भेल | जखन 
कार्यालयक कार्य सोझाँ आबय तँ हिन्दी आ अंग्रेजीक ज्ञानकें 
एकटा चुनौती बूझि पड़य | वाक्य-विन्यास, उपयुक्त शब्दावली, 
रचना-कौशल आदि कतोक समस्या जखन देखी, तँ विस्मय 
होअय लागय जे ई पंडितजी महोदय, जे खाँटी संस्कृतक विद्वान्‌ 
छथि, कहियो कॉलेजमे पदार्पण नहि केलनि, से कोना एहि 
अनुदादक धक्का सम्हारैत छथि | जिज्ञासा d पूछि 
वैललियनि, औ पंडित जी, अपने कोना प्रवेश पाओल एहि 
अंग्रेजी ज्ञान बहुल प्रकोष्ठमे ? हुनका मुहेँ सुनल बात आइ 
एतय दोहरायब प्राय: प्रसंगोचित होयत । एहिमे सहकर्मीक 
रूपमे अनुभूत तथ्य सेहो अछि । 
संवैधानिक दायित्वसँ जखन विधानमंडलक समस्त प्रक्रिया 
हिन्दी भाषामे संचालित करबाक बाध्यता भेल, तखन राजकीय 
कार्यक लेल हिन्दी माध्यम बनल । आब त बहुविध कार्य 
जेना, अनुवाद, शब्दावली-निर्माण, विधि-साहित्यक हिन्दी 
रूपांतर, मानक वाक्यखंडक स्वरूप निर्धारण आदिक संपादन 
करय पड़ैक | अंग्रेजीसँ हिन्दीक अतिरिक्त उर्दू-फारसीमे 
लिखल दस्तावेजसभक हिन्दी रूपांतर करबाक निर्णय सेहो 
भेल । एतय आवश्यकता भेल एहन व्यक्तिक जे संस्कृत, 
हिन्दी, अंग्रेजी आ उर्दू सभ भाषाक ज्ञान रखैत हो । 
अरबी-फारसी शब्दक टकसाली हिन्दी पर्याय निर्धारित करबामे 
सक्षम हो | एही क्रममे 1951 ई. मे श्री गोविन्द झा जीक 
नियुक्ति शब्दावली-सहायळ (लेक्जिकन असिस्टेंट) पद पर 
भेल । एहि नियुक्तिमे हिनका उर्दू कोना अरघलनि । पहिनहि 
कहि चुकल छी जे ई उदारवादी विचारक छथि आ अन्त'प्रेरणासँ 
नेपाली, उर्दू आ अंग्रेजी ज्ञानार्जन विविध उपायसँ कयलनि । 
शब्दावली सहायकक रूपमे हिनक उल्लेखनीय अंशदान 
अछि राजभाषा विभागसँ प्रकाशित दस्तावेजों के नमूने हिन्दी | 
ई नमूना तैयार करबाक क्रममे पंडित जी कतोक जिला 
रजिस्ट्रारक कार्यालयसँ विभिन्न प्रकारक उरू. प्रारूपक दस्तावेज 
अनलनि | ओकर अध्ययन कए पारिभाषिक शब्दक संकलन 
कयलनि आ तकर हिन्दी पर्याय ताकि ओकर हिन्दी नमूना 
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बनौलनि । एतबा आरंभिक कार्य कयलाक बाद एक मास 
धरि बेगूसरायक एक सुयोग्य वकील श्री झारखंडी प्रसादक 
ओतय रहि 100 उर्दू दस्तावेजसँ ताकि-हेरि हिन्दी नमूना 
तैयार केलनि । ओकरा एकटा विशेषज्ञ समितिसँ अनुमोदित 
कराय राजकीय मुद्रणालयस मुद्रित एवं प्रकाशित कराय ओ 
परिचारित करौलनि । ओहि पुस्तकक आधार पर कतोक 
दस्तावेज हिन्दीमे निबंधित भेल आ भए रहल अछि । संस्कृतक 
पंडित आ sg जटिल कार्यक संपादन | थिक ने एक 
विरोधाभास? 

हिन्दी जखन आरंभिक प्रयोगक दिशामे छल त एकर 
आलोचक डेग-डेग पर छलाह | डा. रथुवीरक एकटा बेस 
मोटगर शब्दकोश तखन प्रकाशित भेल छल । सैद्धान्तिक 
आधार पर ओहिमे उपलब्ध पर्याय क्लिष्ट रहय ओ सर्वसुलभ 
नहि बूझि पड़य । हिन्दीमे पत्रचार करबामे रघुवीरी कोशक 
पर्यायक आधार पर पदाधिकारीकें संबोधित चिट्ठी-पत्र१ 
डाकिया सभ घुमाकए दय जाइ आ कहैक जे पओनिहारक 
पता नहि चलल | एहि तरहेँ जखन बहुत रास पत्र घूमय 
लागल तखन ओकर निदान केनाइ अनिवार्य भए गेल । एतय 
फेर पंडित जी भिरलाह । सरकारक विभिन्न विभागमे तथा 
मोफस्सिल कार्यालयमे घूमि-घूमि साइन बोर्ड, नामपट्ट ओ 
बहुधा प्रयुक्त होअयवला शब्दक सूची संकलित कयलनि | 
अपन सहयोगीसभकें लए ओकरा वर्गीकृत कयलनि आ तखन 
राज्य सरकार द्वारा गठित हिन्दी परामर्श समितिमे ओकरा 
राखि अनेक बैसकमे विचार-विमर्शक उपरांत अनुमोदित 
करौलनि । एहि परामर्श समितिक अध्यक्ष स्वनामधन्य श्री 
लक्ष्मीनारायण सुधांशु रहथि आ सदस्य रहथि पं. जगन्नाथ 
मिश्र ओ श्री बुद्धिनाथ झा “कैरव” | विभागाध्यक्षक रूपमे 
प्रो रामलोचन शर्मा “कटक” रहथि । शिक्षा सचिव डा. 
जगदीश चन्द्र माथुर ओ मुख्य सचिव श्री ललन प्रसाद सिंह 
तथा श्री सत्यत्रत शर्मा “सुजन” विशेषज्ञक रूपमे एहि प्रशासनिक 
शब्दावलीकें अंतिम रूप देलनि । एहि समस्त व्यापारक 
परिणामस्वरूप “पद और पदाधिकारी” ओ “राजकीय प्रशासन 
शब्दावली” प्रकाशित भेल आ अनेक तरहक पसरल भ्रम दूर 
भेल । एकर प्रकाशन भेला पर एक-एक कार्यालयमे एकर 
प्रति पहुँचल आ एकरूपता एवं बोधगम्यताक आलंबन पाबि* 
हिन्दीक गाड़ी ससरय लागल. । एहि कार्यमे पं. गोविन्द झाक 
स्तुत्य अंशदान भेल । 

हिन्दी प्रयोगक प्रारंभिक कालमे कार्यालय सभक अंग्रेजी 
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a (रबर स्टाम्प) कें बदलि कॅ हिन्दीमे बनायब सेहो 
एकटा वृहत्‌ कार्य छल | विभिन्न स्रोतसँ एकर संकलन कए 
ओकर हिन्दी रूप स्थिर करबामे गोविन्द झा जी पूर्ण धैर्य 
देखौलनि | हिनक कार्य-शैलीमे मिशनरी भावना स्पष्ट परिलक्षित 
होइत रहय । एहि क्षीण-काय व्यवितमे एतेक मेधा, एहन 
कर्त्तव्यपरायणता आ असीम उत्साह देखि हमरालोकनि 
चकित-विस्मित रही । हद भए गेल तखन जहिया हिनका 
सरकारक गया जेल प्रेस ओ गुलजारबाग प्रेस जाय सरकारी 
कार्यालयमे प्रयुक्त मानक ओ अमानक प्रपत्र (फारम) सभकेँ 
छटिया कें बोराक बोरा राजभाषा विभागमे आनय पड़लनि । 
फारम सभ हिन्दीमे शीघ्र उपलब्ध कराओल जाए, ताहि लेल 
विभाग पर विशेष दबाव छल किएक त हिन्दी परामर्श 
समितिक अनुशंसा पर अंग्रेजीमे फारमसभक मुद्रण रोकि देल 
गेल छल | हजारक हजार फारमकें चटपट अनूदित कय 
छपा देब संभव नहि छल तें हेतु प्राग्रता निर्धारण करबाक 
छल | पंडित जी एकर प्रभारीक रूप मे तीन वर्ष धरि कार्य 
कयलनि | हिन्दी फारम उपलब्ध करा देल गेल | 
एकटा आर रोचक प्रसंग अछि विभिन्न स्थानक हिन्दी 
नामकरण करबाक दिशामे । भारत सरकारक सर्वेक्षण ud 
अभिलेख विभागसँ बेर-बेर किछु स्थानक अंग्रेजी रूप पठाय 
ओकर वास्तविक हिन्दी स्वरूपक मांग करय | विभाग ud 
जे नामकरणक सुझाव देल जाए ताहि पर ओ चिरौरी सेहो 
करय | तखन ओकरा तर्कपूर्ण उत्तर देल जाय, भाषावैज्ञानिक 
आधार देखाय ओकरा मानि लेबाक विवेचन कयल जाय आ 
एहि रूपँ ओकर अध्याय पूर्ण होअय | एहि कार्यमे तत्कालीन 
विद्वान्‌ उपनिदेशक श्री सत्यव्रत शर्मा “सुजन”क दहिना हाथ 
पंडित गोविन्द झा जी रहथि । 

विधानमंडलमे हिन्दी माध्यमसँ कार्य-संपादन होइत रहय | 
ओतय 1960 ई. क लगभग विधान-सभा मार्गदर्शिका हिन्दीमे 
तैयार कए देबाक भार राजभाषा विभागकें देल गेल । एकर 
संकलन, संपादन ओ हिन्दी रूपांतरण मुख्यत: गोविन्द झा जी 
कयलनि आ तत्कालीन अध्यक्षक प्रशस्ति पओोलनि । तहना 
विभिन्न प्रकारक मोकदमामे प्रस्तुत होअयवला वादपत्र(प्लेन्ट) 
एवं याचिका (पिटीशन)क मानक हिन्दी रूपांतर तैयार करबाक 
लेल मोगाक विश्रुत ग्रन्थ सँ नमूना संकलन कय ओकरा 
हिन्दीक साँचमे ढारय लेल हिनक प्रयास स्मरणीय अछि | 
शासकीय पत्रक प्रारम्भ एवं संचिकामे लिखल जयबाक टिप्पणीक 
अनेकानेक नमूना तैयार करबामे हिनक सक्रिय योगदान रहल | 


पण्डित श्री गोविन्द ज्ञा अर्चा ओ चर्चा 


ईत सरकारी कर्मचारी एवं पदाधिकारीक अन्त:सेवा परीक्षामे 
सेहो सहायक बनल । 


पुलिस मैनुअलक अनुवाद जखन भए रहल छल तखन 
अंग्रेजीमे तैयार “क्राइम इंडेक्स” कें हिन्दी वर्णमालाक क्रमसँ 
विन्यस्त करबाक समस्या आयल । पुलिस विभागक अधिकारीक 
संग विमर्श चलैत रहल । कतेक तरहक विकल्प रखैत-रखैत 
अन्तत: एकटा सिद्धांत निरूपित भेल जाहि पर अधिकारीलोकनि 
सहमत भेलाह । ई समस्त प्रक्रिया श्री गोविन्द झा जी द्वारा 
सम्पादित भेल । 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय जखन अखिल भारतीय स्तर 
पर प्रशासकीय शब्दावलीमे एकरूपता अनबाक प्रयास आरंभ 
केलक आ सभ राज्यसँ विशेषज्ञलोकनिक कमिटी बनौलक त 
ओहि मे भिन्न-भिन्न राज्यकें शब्द-सूची पठाय ओकरा पर 
टिप्पणी आ सहमति माँगल जाए । अमुक शब्द कियैक, ताहि 
पर समीक्षात्मक राय अपेक्षित रहैक | feed आयोजित 
बैसकमे ओहि पर शास्त्रार्थ होअय आ टीका-टिप्पणीक क्रममे 
अपन शब्दके मनयबाक लेल नोक-झोंक तक भए जाए | 
बिहारक शब्दावली अपन श्रेष्ठता स्थापित कयलक आ एकर 
पूर्व प्रकाशित राजकीय प्रशासनिक शब्दावलीक 80 प्रतिशत 
शब्दकें केन्द्र अंगीकार कयलक । शब्दावलीसंबंधी उक्त 
टिप्पणी तैयार करबामे पंडित जीक ओ सुजन जीक प्रमुख 
योगदान छल। 


श्री गोविन्द झाजी राजभाषा विभागमे शब्दावली सहायकक 
रूपमे नियुक्त भए उपनिदेशक पद तक प्रोन्नति पाबि सेवा-निवृत्त - 
भेलाह | सेवा अवधिमे उपर्युक्त कार्यक अतिरिक्त ओ विभागीय 
कोड-मैनुअलक अनुवादमे सेहो संलग्न रहलाह आ ताहिमे 
ंग्रेजीक ज्ञानक परिचय देलनि । सभ केओ ई जनैत छी जे 
व्याकरणाचार्य हेबामे कतहु गणितक पढाइ नहि होइत छैक 
आ विभागीय लेखा-कार्यमे पग-पग पर गणितीय ज्ञान अपेक्षित 
रहैत छैक । जखन पंडित जी लेखा-कार्यक प्रभारी उपनिदेशक 
बनाओल गेलाह त वित्तीय नियम, विनियम ओ गणनाकार्यमे 
अपन अवगति देखौलनि आ गणितीय क्षमताक परिचय सेहो 
देलनि । राजभाषा हिन्दीक प्रारंभिक चरणमे-पं. गोविन्द झा 
जीक अंशदान अप्रतिम अछि। ओ एकर इतिहासक स्मरणीय 
अंग रहताह । अपन पांडित्य, विवेक, कर्त्तव्यनिष्ठता ओ 
सदाचरणक लेल ई विभागीय सखाक बीच श्रद्धा, सम्मान ओ 
स्नेहक पात्रबनल छथि। $ 
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हमर पंडितजी 


UTD बात प्रारंभेमे कहि दी । पंडितजी us हमर 
पारिवारिक परिचय ! ई बात जे जनैत होथि, से आश्वस्त 
रहय जे पंडितर्जीक विषयमे जे किछ कहब से एकदम अनुभूत । 
जादि परिवार 5 पंडितजी अबैत छथि, से नमहर सोइत 
खानदान थिकैक | सरस्वती पुस्तैनी खबासनी रहलथिन 
अहि । ते तिद्याविजास पंडितेजीक टा नै. हुनळ स्वर्गीय अग्रज 
! महावैयाकरणक 


= Ames देखल ae 
7 क] wale दसल अझ 


mF त, TE ean निरव 


मदर cft UL दोसर बात चाहे की 
हमना नजरिमे पह्तिजीसे उत्कृष्ट उदाहरण 
« आपादमन्तक विनयशील । 


५२ २ 


। ता उस गटनामे पढिते रही । पंडितजी पंडित 


ग. पाक लंग एज्के EUH न्हेत छलाह '। हुनका 


SAT जाने-आन : पंडितजी नागो आही पहिल परिचयक 


कोन न्तर पर gni अर्पालत वा अपेक्षित कि 
$3] जजव देत gala | 


न । मुदा तकर ई 


Ta 


€i Core अपेक्षित त, पंडितजी हरि जेता । मुदा 


जे अडे जला ता वर्क वा प्रमाण तः मै हटता । दोसर 
ने बन छथिन ¦ मृदा जं अन्त ठेकि जेतनि तऽ 
Fede कान लम लबष सके छथि, आ की रूप लेब सके 

| देतना समिति द्वारा पटनामे 
"सास्कृतिक cay आ मेथि? wu" विय पर विचार-गोष्ठी 


आयोजित छल, aprés अध्यक्षताक भार देल गेल छल 


हमरा । आलेखसभ ds Boeg ws डटिक चलि vx 
छलिक, आ जे बी मे डॉ. खगेन्द्र ठाकर जगे “देवियों ओर 
सज्जनो ' उच्चारण केलथिन कि पंडितजी तमकिकऽ टाट भऽ 
गेला - मचिलीम बाजू, ई मैथिली गोष्टी धिक (tog 
तर्क देलविन as पंडितजी हमरा संबोधित केलनि 5 “हम 
सभाक त्याग करे छी 1” आ विदाइयो भऽ गेला । आव 
हमरा दृध-माळ, दूत बतिर । खगेन्द्रजी खड़ी बोलीक नठीनतम 


पण्डित थी agree ना : अर्चा ओ चर्चा 


O श्री gag 


पीढीक मान्य होइत आलोचक, माइक कोना छीनि लियौन ? 
पंडितजी आदरणीय, मैथिलीक स्तंम्भ, सभाक त्याग क$ देलनि। 
मुदा हम तऽ अध्यक्ष SA । भेल ई जे चेहरा पर रक्त 
आएल, आ मुंड सऽ बहराएल “हमरालोकनि एकटा विशिष्ट 
संस्कृति आ तेकर अपन भाषामे ओकर प्रतिच्छाया विषय पर 
विचार करैक हेतु बैसल छी । आदरणीय वक्ता सूत्र बद्ध 
होथु ।” खगेन्द्र जी कें तड किछु कहबाक छलनि नै । ने कोनो 
आलेख छलनि । किछु-किछ कहिकऽ माइक छोड़ि देलनि । 


क्रुद्ध पंडितजीके हम पुनः सभामे आमंत्रित कएल | आओ. 


घूमिकऽ एला | 

से weet जे पंडितजी कुसुमादपि कोमल आ वज्रादपि 
कठोर. wq छथि । कुसुमादपि कोमल तऽ बाहरे सऽ छथि, 
वज्रादपि कठोर जरूर भीतरसँ हेता ! आब एहन व्यक्तिक 
एकटा दुविधावला चरित्र जरूर भऽ जेते. से पंडितोंजी मे 
छनि। बौद्धिक चिंतनसँ पंडितजी जतेक प्रगतिशील हमरा 
लगला, आत्मिक आओर व्यावहारिक दुनू स्तर पर ततेक 
छथि नै । तै पंडितजी ओई पीढ़ीक प्रतिनिधि साहित्यकार 
थिका. जे साहित्यकेँ कर्मक रूपमे स्वीकार करैत अछि । 
मुदा व्यक्तिगत रुपें पंडितलीके लगत छनि जे रचना जसनि 
धर्म भऽ जाइत छेक, तऽ साहित्य विश्वसनीय होइत छैक | 
आब अइ दुनू न्तर पर पंडितजी बैलेंस सधने रहे छथि | अइ 
अर्थमे ओ कविता ने बुझनहार आ कविता लिखनहार, दुनूक 
बीडक कडी बनि जाइत छथि । बुद्धिक स्तर पर, भावक स्तर 
पर ओ समसागयिक Gp वा लेखन दुनूक स्वाद लेबामे 
सक्षम छथि । मुदा जखन तर्कक बेर ओतेक, पंडितजी अबूझ 
पाटीक पाँतीमे बेस जेता । मैथिली साहित्यमे पंडितजीकें ई 
एकटा अतिविशिष्ट स्थान छनि । नवीन पीढीक 
रघनाकारलोकनि पंडितजी द्वारा बूझल जाक५ आश्वस्त होइत 
छथि Spr आचार्यलोकनि तक ओ प्च गेला । मुदा 
dise आत्मिक- व्यावहारिक स्तर पर प्रगतिशील ने हेबाक 

ऐं - से ने कऽ सके छथि । 


कारणें = 


“अगुरवान* देशी-विदेशी, बहुतो भाषामे अनूदित भेल | 
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ES ओकर मुखर प्रशंसा कहियो ने केलनि । पंडिताइनिक 
दोखरि देल जाएब पंडितजीकें विगलित नै करऽ सकलनि । 
मुदा एकटा कथा अछि “विघटन”, जे “भुसबा” नामसँ जनकपुर 
कथा-गोष्ठीमे अएन भोरहरबामे पढ़ने रही | पंडितजी हबोढकार 
कानऽ लगला. । “बंगट”क प्रति हुनक घृणा आ “छौंड़ा”क 
प्रति हुनक ममता की निष्कर्ष दैत अछि ? 


एकटा नव बात सुनल अछि, जे पंडितजी मैथिलीक 
राहुल सांकृत्यायन थिका, मुदा पंडितजी तों चुप । हमरा तऽ 
दुनू गोटेमे कोनो साम्य देखै मे नै अबैत अछि । मुदा पंडितजी 
अइ हँसीकेँ नै बुझैत हेता, से बात नै । चुप छथि जें शिष्ट 
छथि, शालीन छथि । कतऽ-कतऽ खंडन बाजल फिरता ? आ 


* 


राहुल जी कोनो टेंटी-फेंटी तऽ नै थिका । मुदा बुझबाक ई 
थिक, जे जँ राहुलजीकें खड़ी बोलीक गोविन्द झा कहल 
जैतनि, तऽ पंडितजीक मर्यादा बढ़ितनि । उल्टा कऽ कहने 
पंडितजीक कोनो पदवीमे वृद्धि नै होइत छनि । जे-से । 


पंडितजीक रचनाकार सँ हम बहुत थोड़ परिचित छी । 
बहुत पुरान भाव-भंगिमाक हुनक किछु रचनाकर्म हमरा 
देखल अछि । भाषा-शास्त्र संबन्धी हुनक अध्ययन भेटबो 
करत तऽ हम नै पढ़बनि | ओइसभ लेखक हमरा आतंक 
अछि। l 


हम पं. गोविन्द बाबूक शतायु हेबाक कामना करैत 
छी। 


आदर्श पुरुष पं० गोविन्द झा 


परमपूज्य गुरु साहित्यवाचस्पति स्वर्गीय पण्डित मधुसूदन 
मिश्रक मुहसेँ सुनल अछि जे श्री गोविन्द झा पढ्बाक समयमे 
बड तेज आ कुशाग्र बुद्धि छलाह । अपन शिष्यक प्रति गुरुक 
ई मन्तव्य क्रमश: प्रत्यक्ष होइत गेल अछि । कुशाग्रबुद्धिक 
परिश्रमी व्यक्तिए एकहि संग विभिन्न भाषाक ज्ञाता भए 
सकैत अछि । साहित्यक .विभिन्न विधामे शीर्षस्थ स्थान प्राप्त 
कए सकैत अछि | हृदयक विशालता, विभिन्न शास््रपुराण 
एवं देशक समसामयिक घटनासँ परिचित पं. झाक व्यक्तित्वमे 
अद्‌भुत आकर्षण छनि । एक dcn घटना थिक । कतहुसँ 
कानमे पड़लनि 'बुझनुक' बौक भए गेलाह | सुनितहि पण्डित 
काशीनाथ झाक संग गाम पर आबि बहुत काल धरि गप्प 
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U so श्री गंगानाथ झा बुझनुक' 
कएल | बिदा होइत काल अपन अएबाक उद्देशयकें प्रकट 
करैत कहलनि - 'फुसिए उड़ौलक अछि “बुझनुक' बौक भए 
गेलाह । बुझनुक लोक कतहु बौक हो ।' | 

प्रशासनिक ओहदावला हो अथवा धर्मशास्त्र कर्मकाण्ड, 
शास्त्र पुराण आ भाषाविद्‌ किछु व्यक्ति ततेक आत्मकेन्द्रित 
भेल भेटताह जे समाजक सामान्य लोकक कोन कथा, निकट 
संबंधीवर्गो हुनका धरि पहुँचि नहि पबैत छथि । किन्तु पं. झा 
सहज छथि । गाम अएला पर लोकक ओहिठाम जाएब, Fe 
करब, कुशलादि पूछब अपन सम्मानक प्रतिकूल नहि मानैत 
छथि । एहन लोक प्रेरणादायक होइछ, समाजक आदर्श 
होइछ । 
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पंडित जी 


पंडित गोविन्द झाक नाममें पंडित शब्द लगायब नीक 
लगैत अछि । विशेष काल पंडित शब्द गुणवाचक नहि भए, 
जातिवाचक भए अबैत अछि । हिनक प्रसंगमे पंडित शब्द गुण 
वाचक भेल अछि । 

हिनक योगदान मैथिली भाषा आ साहित्यमे बहुत पैघ 
अछि | एतबा विशद आ विविध काज वास्तवमे गर्व करबाक 
योग्य अछि । स्वयं पंडितजी अपन एहि ऋद्ध योगदान पर 
गर्व अनुभव कए सकैत छथि । 

मैथिली अपने जनता लेल पछलग्गू भाषा भेल अछि । 
कतबो श्रेष्ठ रचना होइक, जकर पाठक नहि छैक, से स्वत: 
महत्वपूर्ण नहि भए पबैत अछि । अधिसंख्य मैथिल एहि 
भाषाकें पढ़ब-लिखब छोड़ि देने छथि । से बात मैथिली 
लेखकलोकनिक लेल दुर्भाग्यक बात थिक । एहि दुर्दशाक भोग 
आन-आन लेखकक संग पंडित झा सेहो कए रहल छथि । 


मैथिलीक अनेक प्रतिभाशाली लेखक दोसरो भाषामे 
लिखब शुरू कयलनि आ यश अर्जित कयलनि । हिन्दीमे 
लिखलासँ दिनकर, नागार्जुन, राजकमल चौधरी, फणीशवरनाथ 
रेणु' एक पैघ पाठकसमुदायक बीच परिचित आ सम्मानित 
भेलाह । तें मैथिली छोड़ि हिन्दी लिखब हुनका सभ लेल 
फलदायी भेल । किरणजी मैथिलीक छोट पाठक समुदायकें 
छोड़ि हिन्दीक पैध पाठकसमुदायक प्रति आकर्षणक अनुभव 
नहि कयलनि । तहिना पंडित झा छोट पाठक-समुदाय वला 
मातृभाषाक त्याग कथमपि नहि कयलनि । तँ गोविन्द बाबूक 
ई त्याग एहि छोट भाषाक कृतघ्न समुदायकें स्मरण रखबाक 
चाही । 


एहि भाषाकें भाषा-विज्ञान, शब्द-कोष आ व्याकरण 
देबाक जे काज ई कयलनि अछि, से स्मरणीय रहत । एक 
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(1 श्री जीवकान्त 


व्यक्ति लेल एतबा काज कए सकब, वास्तवमे प्रशंसाक बात 
थिक । 

मैथिली कवितामे हिनक योगदान अछि । सिद्धि-प्राप्त 
ऋषि जकाँ ई कविता लिखलनि । फेर कविता लिखब ई छोडि 
देलनि । कविता-लेखन छोड़ब हिनक विकासक एक सही 
दिशाक निर्देशक अछि । अपन अनुभवक परिपक्वताक संग 
हुनक ई निर्णय निश्चये प्रशंसनीय रहल । शिल्प आ कथ्यक 


` दृष्टिएँ मैथिली कविता उत्तर-शती मे अनेक हवा-पानि आ 


तकर आलोड़न-विलोड़नक अनुभव कयलक अछि । अनेक 
कविलोकनिक एहि समय-खण्डमे गंजन भेल अछि । गोविन्द 
बाबूक कवि एहि दुर्दशासँ बचल रहल अछि । 

नाटक-लेखन सेहो हिनका गौरवान्वित कयलक अछि । 
एहि समयमे नाटक-लेखन साहित्यक एक प्रमुख विधा थिक । 
गोविन्द बाबू नाटक-लेखनक निर्णय लए साहित्य लेल नीक 
काज कयलनि अछि । हिनक निर्णयकें समय सही सिद्ध 
कयलक अछि । 

कथा-लेखन आ उपन्यास-लेखनक क्षत्रकें सेहो ई अनुभवी 
लेखनीसँ समृद्ध कयलनि अछि | हिनक कथामे मनुक्खक 
स्वाभिमानक चित्रआयल अछि । 

मिथिलाक मानव-संसाधन एखन बहुत गतिशील अछि। 
ओकरा पर अनेक प्रकारक दबौट छैक। ओकर संतान 
देश-परदेश पड़ायल जाइत छैक | अनेक बातकें छोड़ि ओकर 
संतान सहसा भाषा-विहीन, परम्परा-विहीन, भेल जाइत अछि | 
एहि संकटक क्षणमे पंडितजीक कथा-साहित्य एहि संक्रमणक 
चित्रबहुत स्पष्टतासँ अंकित करैत अछि | ई एहि भू-भागक 
भाषा, संस्कृति आ परम्पराक एक एहेन अलबम थिक, जे 
समयक प्रभावमे मन्द आ नष्ट नहि होयत । 
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S| सफल साधक पं० गोविन्द झा 


किछु व्यक्तिकें जानए वला व्यक्ति केर संख्या बड़ बेशी 
होइत अछि | ओ अपनाकें सर्वसुलभ बना कए छोट-पैघ 
सभक परिचित आ मित्र भए जाइत छथि । सभक संग 
निश्छल व्यवहार | सभ हुनका लेल आत्मीय | 


एहन व्यक्ति पहिने सभ ठाम भेटि जाइत रहथि, किन्तु 
जेना-जेना भौतिक संघर्ष आ स्वार्थ - केन्द्रित दृष्टिकोण 
बढल, हुनक संख्या न्यून होइत d किन्तु ओतेक संख्या 
एखनहुँ अछि जिनका गनबाक लेल आँगुरिक व्यवहार आवश्यक 
भए जाय | अपन जन्मजात प्रतिभा/संस्कारक कारण एहन 
व्यक्ति पद-प्रभुताक अभावोमे समाजमे विशिष्ट स्थान बना 
लैत छथि ओ सम्माननीय आ आदर्श मानल जाइत छथि । 


आइ यद्यपि एक दिस एह. व्यक्तिक संख्याः उत्तरोत्तर 


हास भए रहल अछि किन्तु दोसर दिस एहि मानवीय गुणक. 


प्रयोजन आ प्रासंगकिता बढ़ल जा रहल अछि । आइ दुष्टक 
लेल सहृदय, वंचकक लेल विनम्र, धूर्तक लेल निर्विकार, 
चोरक लेल इमानदार, भ्रष्टक लेल पवित्र शत्रुक लेल मित्रआ 
विध्वंसक लेल सर्जक देखब आवश्यक भए गेल छैक । ओ 
ओहन नहि होअए तथापि ओकरा देखबामे ओहने लगबाक 
चाही । 

' एहि लुप्त होइत जन्मजात गुण, प्रतिभा आ संस्कारक 
प्रत्याहरण, प्रत्यारोपण आ कृत्रि म विकासक लेल बहुविध 
प्रयास भए रहल अछि । विज्ञान एहि क्षेत्रमे अनुसंधान आ 
परीक्षण कए रहल अछि आ प्रोफेसनल इन्स्टीच्यूटसभ 'बोनसाई 
टेकनीक' द्वारा एकर विकास कए रहल अछि, ठीक ओहिना 
जेना विशाल वट-वृक्षकें शयन कक्षमे सजा देल जाइत अछि 
'टेल्समेड' मानवीय गुण आजुक संवेदनात्मक क्रान्तिक नव्यतम 
रूप थिक। l 

पण्डित श्री गोविन्द झाकेँ पहिल कोटिमे दुर्लभ मानवीय 
गुणसँ सम्पन्न व्यक्तिक रूपमे राखल जा | 

हम हुनक नामसँ कहिया परिचित भेलहुँ अथवा हुनक 
पहिल दर्शन कहिया कएलहुँ से मन नहि अछि मुदा एकटा 
बात छल जाहि हेतु हम हुनका बेर-बेर स्मरण करैत छलियनि। 
हम मैथिली सीखब आ लिखब जहिया शुरू कैने रही, सोचैत 
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Cl श्री कीर्तिनारायण मिश्र 


रहैत रही जे अमुक शब्दकें मैथिलीमे कोना लिखल जाय 
अथवा ओकर साहित्यिक रूप की होएतैक । यद्यपि घरमे 
खाँटी मैथिली (ओ कतेक खाँटी छल से आइयो नहि बूझल 
अछि) बाजल जाइत छल, मुदा मैथिलीक कोनो शब्दकोश 
नहि छल । एकटा हितैषी हमर आतुरता देखि महावैयाकरण 
पं. दीनबन्धु झाक मिथिला भाषा कोष' जखन आनि कए 
देजनि तऽ भेल जे कोनो अमूल्य वस्तु पाबि गेल छी । शब्द 
आ पृष्ठक संख्या ओहिगे बेशी नहि रहेक | ताहूमे मैथिली 
शब्दक लेल अर्थ अथवा पर्यायक रूपमे अधिकांशत: संस्कृत 
शब्दावलीक प्रयोग । यथा नोकरीक लेल “दास्य” आ नोचनीक 
लेल-“कष्डूति", तथापि व्यवहारमे आबएवला मैथिली शब्दकेँ 
कोन रूप मे लिखल जाइ, ताहि लेल ओकरे बेर-बेर उनटाबैत 
रही ओ हमरा संगमे हरदम रहए लागल । घरमे, यात्रामे, 
सभ ठाम | कागत-कलमक अतिरिक्त प्रयोजनीय सामग्रीमे 
ओ अनिवार्य रूपसँ सम्मिलित होअए लागल | कतेक वर्षक 
बाद ज्ञात भेल छल जे श्री गोविन्द बाबू महावैयाकरणजीक 
सुपुत्रछथि | हुनकासँ भावनात्मक लगाव बढ़ल आ ओ आओर 
प्रगाढ भए गेल जखन ज्ञात भेल जे चर्चित नाटककार अरविन्द 
अक्कूक ओ पिता छथि । साहित्यमे हुनक व्यक्तिगत अवदान 
की छनि (अनुवाद, सम्पादन आ नाटकलेखन मंचनक अतिरिक्त) 
तकर ज्ञान हमरा कतेक वर्ष धरि नहि भेल, ने जनबाक लेल 
हम कोने विशेष प्रयास कएलहुँ । पटनाक साहित्यिक गतिविधिमे 
हुनक सक्रियताक जतबा पता पत्र-पत्रिकासँ लगैत छल, कोनो 
विशेष आकर्षण उत्पन्न करइ मे अपर्याप्त | 


पटना गेला पर मैथिली अकादमीमे हुनक दर्शन होअए। 
कार्यालयक पछिला भागमे कोनवला टेबुल-कुर्सी पर किछु 
लिखैत वा कोनो आलेखमे हेराएल । प्रणाम-पाती आ 
कुशल-समाचारक अतिरिक्त आओर किछु नहि । प्रत्येक 
वेर पोथी हेर३ आ कीनय मे जतबे अल्प समय लागय, ओहि 
मध्य किछु मित्र जमा भए जाथि आ प्रवेशद्वारवला बरण्डामे 
एकटा गोष्ठी जमि जाय । गोविन्द बाबू अपन काज छोड़ि 
कए कहियो ओहिमे सम्मिलित नहि भेलाह । बिदा होयबासँ 
पूर्व पुन: प्रणाम करय जइयनि तऽ हुनका ओहिना व्यस्त 
देखियनि । हुनका देखि, विद्यार्थी जीवनमे देखल आचार्य श्री 
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शिवपूजन सहाय बेर-बेर मोन पड़ैत छलाह ।श्री नचिकेताक 
उद्योग साहित्य अकादमी 1994 क अन्तमे (कलकत्तामे) 
सप्ताहव्यापी अनुवाद कार्यशालाक आयोजन कएलक । 
उमरा समेत नव कविताक अनेक कवि-लेखक आमंत्रि त 
छलाह । अनुवाद-कार्यकें गंभीरतासँ- लैत ओहिमे सहयोगक 
लेल किछु विद्वान्‌ सेहो बजाओल गेलाह जाहिमे पण्डित श्री 
गोजिन्द झाक नाम सर्वप्रमुख छल | 
ओ महाराष्ट्र-निवासमे ठहराओल गेलाह | पछाति हम 
ware तऽ हमरा ओहि कक्षमे लए जाओल गेल, जाहिमे 
पहिनेसे प्रो रमेश चन्द्र झा रहथि । हम पुछलियनि - 
जीवकान्त आ केदार कानन अयलाह ? ओ कहलनि जे 
जीवकान्त जीक पहिल गाड़ी छूटि गेल छनि । ओ दोसर 
गाडीसँ आओताह | केदार कानन यात्रासँ डेराइत छथि | 
ओ अपन असर्मथता व्यक्त कए देने छथिन । संगहि आन-आन, 
साहित्यकारक आगमनक सूचना देलनि आ सुझाव देलनि जे 
अपने चाही तऽ गोविन्द बाबू वला रूममे रहि सकैत छी । ओ 
एन एकसरे छथि । प्रत्येक रूममे दूटा सीट छैक । किन्तु, 
महाप्रकाश, सुभाष चन्द्र यादव एवं हरेकृष्ण झा तीनू एक्के 
रूममे रहि रहल छथि । 
एहि प्रसंग चर्च भइए रहल छल कि एतवे मे महाप्रकाश, 
सुभाष आ हरेकृष्ण कक्षमे प्रवेश करैत छथि | रूम-सर्विस'क 
अभाव आ आन-आन असुविधा पर चर्चा होइत अछि आ 
निश्चय होइत अछि जे संध्याकाल अकादेमीक अधिकारी लोकनिकें 
एकर सूचना दए कोनो नीक होटलमे रहल जाय । 
संध्याकाल जखन कार्यशालाक उद्घाटन समाप्तं भेल 
तऽ प्रो इन्द्र नाथ चौधुरी, सचिव, साहित्य अकादेमी 
कुशल-समाचार पूछैत छथि । एहि पर हमर प्रतिक्रिया 
होइछ । गौशाला (महाराष्ट्र निवास) मे बासा भेटल अछि, 
भोजन कए प्राय: पयरे टैक्सी जोहैत-जोंहैत एतय धरि पहुँचि 
गेल छी ।' तत्काल डा. निर्मल कान्ति भट्टाचार्य, उप सचिव, 
साहित्य अकादेमी, डा. नचिकेता आ पं. गोविन्द ar साकांक्ष 
होइत छथि | कहल जाइत अछि जे असुविधाक स्थितिमे 
कोनो अन्य होटल मे ठहरि सकैत छी, दिनमे माछ-भातक 
व्यवस्था अकादेमीक ऑफिसेमे कए देल जाएत आ अकादेमीक 
अधिकारी अहाँलोकनिकें अनबा आ पहुँचयबाक व्यवस्था करताह | 
वासा घूरि मित्रनोकनि तय करैत छथि जे जखन दिनुका 
भोजन आ यातायातक नीक व्यवस्था भए गेल, तऽ एही ठाम 
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रहल जाए, कीर्ति नारायणजी हमरासभक संग एक-दू दिन 
रहि होटल जा सकैत छथि । 

दोसर दिन स्नानादिसँ निवृत्त भए पण्डित गोविन्द झा 
जी हमरा कमरामे प्रवेश करेत छथि। साहित्य अकादेमी एवं 
मिथिला सांस्कृतिक परिषदक (कलकत्ता) संयुक्त प्रयाससँ 
कलकत्ता मे 28-29 जनवीर, 95 कें आयोजित होअए बला 
मैथिली कविताक विकास पर सेमिनारक उल्लेख होइत अछि 
आ मुक्‍्तक काव्य पर चर्चा शुरू भए जाइत अछि । उपस्थित 
मित्र वर्गमे किछु व्यक्ति ओहिमे आमंत्रि तो रहथि । चर्चा . 
चलला सभक अपन-अपन दृष्टिकोण, किन्तु एहि बात पर 
सभ एकमत जे प्राचीन आ नवीन समस्त स्फुट-काव्य मुक्तक 
काव्य थिक । हमर विचार छल जे नव कविता मुक्तक काव्य 
होइतो पारम्परिक अर्थमे मुक्तक काव्यक परिसीमामे नहि 
अबैत अछि । गोविन्द बाबू हमर तक आ मान्यताकें स्वीकार 
करैत किछु एहन तथ्य दिस संकेतित कएल जाहि पर विचार 
कर्न लेखकें प्रामाणिक बनयबाक हेतु आवश्यक बुझना गेल 
छल | हम हुनक अध्ययन, विद्वत्ता, तर्कशैली एवं कोनो विषय 
w( बिना कोने पूर्वाग्रह, तटस्थ भए तथ्यक आधार पर 
सोचवाक शक्ति पर चकित छलहुँ । 

पण्डित गोविन्द झा अनेक भाषाकेर विद्वान्‌ छथि, 
भाषाशासत्री मानल जाइत छथि, अनुवाद, नाटक, सम्पादन 
आदिक क्षेत्रमे यथेष्ट प्रतिष्ठा अर्जित कैने छथि, से तऽ ज्ञात 
छल, किन्तु पक्रपत्रि कामे प्रकाशित किछु कथा, लेख आ 
समालोचनाक अतिरिक्त मौलिक लेखनक क्षेत्र मे हुनक की 
उपलब्धि छनि, से जानएमे हमरा कतेक वर्ष लागि गेल । 


गोविन्द बाबूक कथा-उपन्यास पढ़लाक बाद हुनक मौलिक 
रचनाकार आ श्रेष्ठ गद्यकारसँ हमर साक्षात्कार भेल । 
हमरा भेल जे गोविन्द बाबू कथा कम, आत्मकथा बेशी लिखैत 
छथि । आत्मकथात्मक शैलीमे लिखल गेल अपन कथा सभमे 
ओ पात्र आ ओकर परिस्थितिकें अपना मे समाहित कए, 
ओहिसँ कथा-सूत्र बाहर करैत छथि आ ओकरा विस्तार दैत 
छथि | कतहु ई दूनू हुनका संचालित करैत बुझाइत छनि 
अथवा आत्मविस्तार देत छनि | कतहु पात्रआ घटना मे ओ 
स्वयंकें भ्रमित बुझाइत छथि । हुनकर कथासभ हुनके कथा 


. कहत SETS | 


मराटीगे आत्मकथा शेलीमे कथालेखन बहुत पहिनेसँ 
भए रहल अछि आ आत्मकथाकें एकटा कथा-विधाक रूपमे 
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= भेटल छैक । हिन्दीओ मे ई विधा विकसित भए 
रहल अछि । मैथिलीमे गोविन्द बाबू एहि विधाकें प्रारम्भ 
करय वला मानल जा सकैत छथि । एहि विधा-शिशु मे आने 
विघा जकाँ अनन्त संभावना छैक । किन्तु, ओकर भविष्य 
एहि बात पर निर्भर करैत छैक जे अपन विकास-विस्तारमे 
मानवीय संघर्ष आ संवेदनाकें कतेक दूर आयात कऽ सकैत 
अछि, पूर्व अथवा प्रचलित विकल्पसँ कतेक वेशी प्रभावी सिद्ध 
भए सकैत अछि । 

कथा-विधाक क्षेत्रमे समाक पौतीक माध्यमसँ ओ अपन 
उपस्थिति दर्ज करा चुकल छलाह | 'नखदर्पण” हुनक अग्रिम 
पदक्षेप मानल जा सकैत अछि । 
हुनक ऐतिहासिक उपन्यास विद्यापतिक आत्मकथा सेहो 
एही आत्मकथात्मक शैलीमे अछि | विद्यापति कथानायक आ 
कथावाचक दूनू छथि | साधारण मैथिल जका छुनको जन्म, 
शिक्षा-दीक्षा आ विकास पारम्परिक पारिवारिक सामाजिक 
एवं शैक्षणिक परिवेशमे भेल छलनि । काव्यप्रतिभा छात्रीवनेसँ 
परिलक्षित होअए लागल छलनि आ राजनीतिक ames 
्रारंभिके उठानमे आबि गेल रहनि । ओ एकटा भावुक तथा 
रसिक कविक रूपमे प्रकट होइत छथि आ मानवीः; संवेदनाक 
उद्गांता बनि जाइत छथि । अन्ततः महान्‌ भक्त कविक 
रूपमे अध्यात्म चिन्तनसँ भक्तिक धार बहबैत छथि । शुरूसँ 
अन्त धरि भावावेग, अन्तर्दन्द्व, वैचारिक संघर्ष एवं आत्मचिन्तन 
हुनका आन्दोलित कएने रहेत छनि । ओहिना जेना कोनो 
साधारण AGRA एहन अवस्थामे उद्वेलित होइत रहैत अछि | 
तीब्र राजनीतिक चेतनाक कारणे ओ समाज तथा दरबारमे 
- परमादरणीय भए गेल छलाह, अध्यात्म-चिन्ता- हुनका महान्‌ 
भक्तक कोटिमे लए अनने रहनि एवं राष्ट्रीय भावनासँ देशभक्त 
कविक wu प्रतिष्ठित भेलाह | कविकोकिल आ अभिनव 
जयदेवक नामसँ सम्बोधित भारतक ई महान कवि मिथिलामे 
किवदन्तीक रूपमे सेहो विख्यात छथि | 
मणिपदूम जीक प्रसिद्ध और्पन्यासिक कृति विद्यापति’ 
विद्यापतिक जीवनी थिक | ओ अपन अथक प्रयाससँ जुटांओल 
सामग्रीकें यथातथ्य राखि दितथि तऽ सेहो बड़का काज होइतए | 
किन्तु तथ्यमे कथात्मक सरसता आ रोचकता अनबाक लेल 
ओ हुनका अपन उपन्यासक नायक बना कए प्रस्तुत कएल । 
कालान्तरमे जखन शरच्चन्द्रक जीवन पर आधारित विष्णु 
ग्रभाकरक आवारा मसीहा? बहराएल तऽ मैथिली भाषीक 
लागल छलनि जे मणिपदूम जी विद्यापति पर बड़का काज कए 
रहल छथि | 
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मणिपदूम जी अथवा-गोविन्द बाबू चाहितथि तऽ डा. 
रामविलास शर्मा जेना निराला पर विशाल ग्रन्य लिखलनि 
(निराला की साहित्य साधना-3 भाग मे) तहिना विद्यापति 
पर लिखि सकैत छलाह, किन्तु ओकर पाठकक संख्या सीमित 
रहितनि | 


हमरा जनैत गोविन्द बाबूक समक्ष मणिफद्म, रामविलास 
शर्मा, विष्णु प्रभारक संगसंग विभिन्न भाषाक अनेकानेक 
जीवनीलेखक छलथिन । ओ एहन दायित्वपूर्ण काजक लेल 
अपेक्षित तथ्य संकलन, ओकर प्रामाणिक प्रस्तुतीकरण आ 
ताहि लेल आवश्यक समय आ साधन जुटयबाक संकट d 
परिचित रहथि, तँ ओ ई सहज आ सरल मार्ग अपनाओल । 
विद्यापतियेकें कथावाचक बना ओ आत्मकथाक नाम पर हुनकासँ 
ओ संभ बात वा तथ्य कहबा देल जकर संकलन अपन 
अध्ययन, महाकविक रचना आ जनश्रुतिक आधार पर कएने 
रहथि । कथामे मुख्य बात रोचकता आ कहबाक शैली होइत 
छैक, तथात्मकता नहि । ओहिमे कल्पना एवं अतिरंजनाक 
लेल गुंजाइश रहिते छैक, ई आवश्यक नहि. होइत छैक जे 
कथ्य प्रामाणिक होअए । ओ एहि सभ पक्षकें rH राखि 
पूर्ण सजगता आ चतुरतासँ मिथिलाक परम्परा, संस्कृति, 
चिन्तन, दर्शन सभकेँ तटस्थ आ वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ देखैत 
ओहि विद्यापतिसँ अपन कथा कहबाओल अछि जनिक साहित्य 
मिथिलाक जनकठमे पाँच सए वर्षसँ वास करैत छल आ 
जनिक जीवन आ जनिक वास्तविकता एवं किंवदन्ती दुन्‌ 
एकात्म भए प्रत्येक व्यक्तिक हृदयमे अपन-अपन विद्यापतिक 
प्रतिमा ठाढ़ कए देने छल । 


ओ विद्यापतिक कोनो आदर्श प्रतिमा नहि गढ़ि, हुनका 
समस्त मानवीय दुर्बलताक संग प्रस्तुत कएल अछि । शिशु, 
किशोर, युवा, वृद्ध विद्यापतिक जीवनमे अनेक अभाव, संघर्ष, 
तनाव आ द्वन्द्व छलनि । पुत्र पति, पिता, प्रेमी आ मित्र 
रूपमे प्रतिभाशाली छात्रआ रसिक कविक रूपमे, सौन्दर्य-प्रेमी 
रचनाकार आ प्रकाण्ड शास्त्रवेत्ताक रूपमे, सामान्य जन आ 
राजदरबारक कविक रूपमे, सौन्दर्य प्रमी आ भाव-विहल 
भक्तक रूपमे ओ कोना द्वन्द्व आ संघर्षमे जिबैत छलाह ,+ 
कोना काव्यदृष्टि आ अध्यात्मचिन्तन विहल बनौने रहैत छलनि 
कोना सामाजिक सरोकार एवं राजनीतिक दायित्वक प्रति 
सजग तथा सक्रिय रहैत छलाह-सभ आत्मकथाक रूपमे ओ 
प्रस्तुत कए दैत छथि । गोविन्द बाबूकें एहि जीवन्त 
प्रस्तुतीकरणमे अद्भुत सफलता भेटल छनि । € 
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श्री गोविन्द बाबू अपन कपार अपने लिखल 


> 


aime 


मोन नहि अछि जे पहिलेपहिल गोविन्द बाबूसें 
| गाममे स्कल अवधिमे गोविन्द बाबूस 
वेशी हनकर अग्रज पं. श्री जीवनाथ ज्ञांजीसें परिचित रही d 
हुनडासँ भेटसँ पहिने हुनक नाटकर्स परिचित रही, हुनक 
नाटक पढने रही, देखने रही । 
नोकरीसे घुमैत-फिरैत जखन सर्वप्रथम पटना अएलहुँ, 
तखन सम्भव्त: गोविन्द बाबू स्वयं भेंट करबाक लेल हमरा 
डेरा पर आएल रहथि । तहिया जे अपन स्नेह ओ'देखौलनि से 
एखन घरि देखबैत रहलाह अछि | एकरा हम अपन सौभाग्य 
gad छी जे ओ जखन विद्यापतिक आत्मकथा' लिखनि तऽ 
प्रकाशने पूव हसरा ओकर पाठक बनौलनि | 


~ > 
भट चल छल 
भर भल छल 


पुरान पण्डितक आभास युक्त पण्डित गोविन्द झाक 
अगय-बगय पण्डितवला कहियो ने रहलनि - ने चानन-ठोप, 
ने धोधि, आ ने धोती-तौनी । एकवेर पायजामाक बदला धोती 
परिने देखलियनि ds आश्चर्य प्रकट कएलियनि | हनकर 


कहव रहनि जे ओ धोतीक विरोधी नहि छथि । धोती कतहु' 


बिदाइमे भेटि गेलनि तऽ पहिरि लेलनि । पहिल ded पं. 
गोविन्द ज्ञा हमरा एक फक्कड़ सन लगलाह-सर्वहारा वर्गक 
सामान्य प्रतिनिधि । हुनकर व्यक्तित्व आ कृतित्व तऽ हुनकर 
लेखनीमे प्रकट होइत छनि, हुनकर वाणीमे प्रतिध्वनित होइत 
छनि । 
गोविन्द वावूक चालि-ढाति पूंडिताउ रहनु की नहि, 
हम हुनका सर्वप्रथम महापंडित gad छियनि । जे केओ अपन 
पंडिताइकें भजा-भजा कए अपन यशोगान करबैत छथि, ताहि 
किनको सँ कम पंडित नहि छथि गोविन्द बाबू | शास्त्र्धक 
पुरनका परिपाटी जँ बचल रहितैक तऽ गोविन्द बाबू अपन 
प्रखर विद्वत्ता आ तर्कबुद्धिएँ ककरो केहनो पंडितकें परास्त 
कए सकैत छथि। 
गोविन्द बाबू मूलत: अनुवादकक रूपमे अपन लेखनकार्य 
आरम्भ कएलनि आ अनुवादकक जीविकामे लागि गेलाइ | 
पहिने ओ संस्कृतसँ मैथिलीमे अनुवाद कएलनि आ तकराबाद 
हिन्दी सँ अंग्रेजी, अंग्रेजीसँ हिन्दी, असमीसँ मैथिली, ओड़ियासं 
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मैथिली अनुवाद करैत रहलाह । मौलिक मैथिली नाटक 
लिखलनि, कथा लिखलनि, कविता लिखलनि, उपन्यास लिखलनि, 
सदति लिखैत रहलाह, लिखि रहल छथि । 

नवका पीढ़ीक लेल तऽ एक प्रेरणापुञ्ज छथि गोविन्द 
बाबू । सगर राति दीप जरए कार्यक्रममे यक्रतत्रजाय भरि | 
राति जागि कए कथा पढ़ब आ कथाक समीक्षा करब, हुनका 
वयसमे मात्रहुनके-सनक अद्वितीय लोक लेल संभव भए सकैत 
छैक । एक बेर हम विनोदमे गोविन्द बाबूकें कहलियनि, की 
अहाँ सिंह तोडि परडूमे मिलल करैत छी” । तँ गोविन्द बाबू 
हमर कटाक्ष पर हतप्रभ होइत बजलाह, “ने हमरा सिंघे अछि 
आ ने हम ककरो Weg मानैत छी ।” हमरा पर असीम स्नेह 
रखनिहार गोविन्द बाबू हमरा पर क्रोध प्रकट नहि कएलनि । 
केओ आन जँ ऐहन गप कहने रहितनि तऽ ओहि दिन की की 
ने भए जाइत । 

दोसर बेर एही प्रसंगकें उठबैत हम गोविन्दं बाबूकें 
कहलियनि, आब अहाँक वयस बस-ट्रेन मे लदि-फदि के कथा 
गोष्ठी मे जएबाक आ भरि-भरि राति जागि कए सुनबाक नहि 
अछि ।' हम आश्चर्य प्रकट केलियनि जे एतेक हरारतिक 
बादो अहाँ कोना स्वस्थ रहेत छी । हमर एहि प्रश्‍न पर 
गोविन्द बाबू जे प्रतिक्रिया व्यक्त कएलनि से हमरा निरुत्तर 
कए देलक | ओ कहलनि “अहाँ हमर वयसक लोककों रिक्सा 
चलबैत मजदूरी करैत आ की स्टेशन पर कुलीक काज 
करैत नहि देखैत छिऐक ? ओकरा awe जखन आराम 
करवाक काज नहि पड़ैत छैक, तऽ हमरा किएक पड़त | 
आराम करू अहॉलोकनि जकरा आराम करबाक हिस्सक 
अछि ।” 

एहन कर्मठता केओ गोविन्द बाबूसँ सीखय । 

गोविन्द बाबू केवल संस्कृतेक उद्भट विद्वान्‌ नहि छथि, 
कंवल भाषाशास्त्री टा नहि छथि, अपितु इतिहास, समाजशास्त्र 
मनोविज्ञान, दर्शन इत्यादिक मर्मज्ञ अध्येता छथि । हुनकासँ 
कोनो विषय परं गप्प करू तऽ ओ उदाहरण दए ओहि 
तर्कसम्मत विचार प्रकट करलाह | गोविन्द बाबू बराबरि 
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8 डेरा पर आबि साहित्य ud संस्कृतिक विशद चर्चा 
करैत रहलाह । हुनकासँ सीखल ज्ञानक हम अपना नाम पर 


कतोक ठाम उपयोग कएल, ताहि लेल हम 
ज्ञापित करब अपन कर्त्तव्य बुझैत छी । 


गोविन्द बाबू क्रोधी स्वभावक छथि आ शास्त्रीय परम्पराक 
अनुसार अपन जे मत एक बेर बना लेताह ताहिसँ एकोरती 
टस्स सँ मस्स नहि होएताह । एकबेर हम श्री कौशल कुमार 
दास हुनका संग कारमे जनकपुर कथा-गोष्ठीमे गेल रही | 
` रस्तामे मैथिली नाटक पर बहस प्रारम्भ भेल । गोविन्द बाबु 
स्व. सुधांशु शेखर” चौधरीक नाट्यशैली एवं नाट्यलेखनक 
मानदण्डक एहन प्रबल विरोधी छथि से तहिए एतेक विस्तार 
सं बुझल । कतेको प्रयास कएल, मुदा गोविन्द बाबू अपन 
अभिमतमे कनियो परिवर्तन करबा लेल तैयार नहि भेलाह । 
जनकपुर यात्राक क्रममे मैथिली नाट्य लेखन पर 
बहसके बदलबाक लेल हम गोविन्द बाबूकें एक दोसर प्रश्न 
दिस AR देलियनि आ पुछलियनि, पंडितजी मैथिल कुलीन 
ब्राह्मणमे पांरपरिक रूपसँ एहन कोन विशिष्टता रहैक वा 
छैक जाहि आधार पर अन्य हिन्दू धर्मालंबी अथवा ब्राह्मणसँ 
ओकरा पृथक्‌ अस्तित्व प्रदान करैत छैक । हिन्दू धर्मशास्त्र 
जखन मूल रूपमे एक्के अछि तखन ब्राह्मण-क्रह्मणमे भाषागत 
अथवा स्थानगत भिन्नता तऽ भए सकैत छैक, मुदा आन 
तरहक अन्तर कोना होएतैक | पंडितजी गंभीर होइत कहलनि 
. जे प्रश्न जटिल अछि आ एकर उत्तर सहज देब सम्भव 
नहि | बड़ी: काल धरि एहि प्रश्‍न पुर विचार-विमर्श होइत 
रहल आ अन्तमे जे निष्कर्ष निकलल से यैह जे कुलीन मैथिल 
ब्राह्मण ओएह भेल ज़े साहित्य आ संस्कृतिक प्रति अभिरुचि 
राखय, आत्मसम्मानसँ भरल हो, सन्तोषी हो, असंग्रही हो, 
आडंवररहित जीवन जीवय आ “अतिथि देवो भव'क पालन 
करय | 
भेंट-धांटक क्रममे एक दिन गोविन्द बाबू जे एकटा 
कहलनि से तऽ aif खोलि देलक । विषय 
आत्मसम्मानक रक्षा करबाक छल । ओ कहलनि जे हुनकर 


हुनका प्रति कृतज्ञता 


गप्प 
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पिता महावैयाकरण पंडित दीनबन्धु झा दरभंगा राजक कोनो 
निर्णय सँ एतेक आहत भऽ गेलाह जे अध्यापनक नोकरी सें 
त्यागपत्र दए गाम चल अएलाह आ गाममे कपड़ाक दोकान 
प्रारम्भ कएलनि । आइ-काल्हि बेरोजगार युवक यदि एहिसँ 
प्रेरणा लए अपन व्यवसाय शुरू करथि आ केहनो नोकरीक 
ताक मे एमहर-ओमहर नहि बौआथि तऽ बेरोजगारीक समस्याक 
निदान ओतेक कठिन नहि रहत । 

हम एक बेर गोविन्द बाबूसँ आग्रह कएलियनि जे ओं 
अपन आत्मकथा लिखथि । गोविन्द बाबू मुसकिआइत वजलाह 
“आत्मकथा तऽ ओ ने लिखय मन्क्रेवर बाबू जे किछु हो । 
हम तऽ किछु छीहे नै तखन हमर आत्मकथाक की प्रयोजन! 
के पढ़त हमर आत्मकथा ।” तहिया गोविन्द बाबू हमर 
अनुरोधकें टारि गेलाह मुदा एहि अभिनन्दनक अवसर पर हम 
फेर हुनकासँ आग्रह करबनि जे ओ अपन आत्मकथा अवश्य 
लिखथि, हमरालोकनिकें, मैथिलीक पाठककें अभिनन्दित करथि | 
मैथिली साहित्यमे आत्मकथा लेखन लगभग शून्य अछि । 
हमरा बूझल अछि जे गोविन्द बाबूक जीवनमे बड़-बड़ 
उतार-चढ़ाव अयलनि | ओ जतय एक दिस स्वतंत्रता-आन्दोलन 
मे भूमिगत भेलाह as दोसर दिस मिथिलाक स्वदेशी- बिलेती 
आन्दोलनमे सेहो सक्रिय रहलाह । नेपाल गेलाह मुदा अपने 
हाथे अपन कपार लिखलनि । लगभग चारि पीढ़ीक दस्तावेज 
छथि गोविन्द बाबू । 

"गोविन्द बाबू एक विवादास्पद व्यक्ति छथि आ अपन 
दू-टूक बातसँ विवाद ठाढ़ करबा मे संकोच नहि करैत छथि | 
निर्भीक जीवन जीवैत छथि गोविन्द बाबू । गुप्त रूपसें 
मैथिलीक कतेको महन्थलोकनिक लेल पोथी पर पोथी लिखलनि 
मुदा कहियो ओकरा सार्वजनिक नहि कएलनि । निरन्तर 
निरादर पबितो अनवरत साहित्य सृजन करबाक दृढ़ निश्चय 
केओ हुनकासँ सीखय | 


ईश्वरसँ प्रार्थना करैत छियनि जे आदरणीय गोविन्द 
बाबू शतायु होथु आ एक दिन मैथिलीक लेल नोवेल प्राइज 
प्राप्त करथि । 
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पंडित गोविन्द झा : एक अनुवादक प्रशिक्षक 


सन्‌ 1971 ई. क अंतिम मास । बिहार सरकार द्वारा 
विज्ञापित पद हिन्दी अनुवादक' लेल लिखित परीक्षा पटना 
पुराना सचिवालयमे भेल छल । हमहुँ परीक्षार्थी छलहुँ । 
परीक्षा दए कए बाहर अएलहुँ ds एक दूटा शब्दक प्रति 
शंकालु छलहुँ, जे ओकर प्रयोग ठीक ढंगसँ कए wed कि 
नहि । बाहरमे बहुत गोटे छलाह, जाहिमे हमर एकटा ग्रामीण 
सेहो छलाह । ओ हमर परिचय करौलनि श्री गोविन्द झा 
जील. जे राजभाषा विभागमे अनुवाद पदाधिकारी छलाह । 
देश-भूषा, कद-काठीसँ नहि अनुमान भेल जे ओ हमर 
अनुवाद-यात्रामे गुरु होमयवला छथि । 
अनुवादक प्रण्नपत्रे एक शब्द प्राय: 'परिमल' आयल 
छल | हम साधारण अर्थ 'गन्ध' जनैत छलहुँ । आरो 
एक-आध शब्दक विषय 3 शंका छल । पंडित जी 
शब्द-विश्लेषण करैत बुझौलन्हि जे परिमल” क अर्थ होइछ 
Tiss उत्पन्न गंध' । बादमे जखन हमर नियुक्ति अनुवादकक 
पद पर भेल, तऽ हमरा पंडितजीक संगे काज करवाक मौका 
भेटल । ओं कहथि जे जतेक शब्द-संपदा अर्जन कए सकी से 
उत्तम, कारण जे अनुवादमे तऽ शब्दक खेलमात्रहोइत छैक d 
शब्दक अर्थ जानिकए यदि ओकर सुष्ठु प्रयोग कैल जाए, तऽ 
अनुवाद उत्तम होएत । ओ विभिन्न शब्दक व्युत्पत्ति, मूल 
अर्थ, कालान्तरमे परिवर्तित अर्थ सबटा विस्तार सँ बताबथि । 
वस्तुत: गुरुमे जे धैर्य, शिष्यक उत्कंठाक समाधान करबाक 
चाह होइत छैक, सभटा पंडित जीमे छन्हि । 
हम हिन्दी विषयसें एकटा साधारण स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 
व्यक्ति | विश्वत्यालियक पढाइ केहन होइत छैक, से हम आब 
बूत छी । मात्रअंक वटोरनाइ उद्देश्य रहैत छैक | विषयक 
गहराइमे जाकए ने कोनो छात्रपढ़ए चाहैत अछि, आ ने गुरुजी 
के ओतेक समय आ धैर्य रहैत छनि जे ओ शब्दक मर्म 
बुझाबथि | अस्तु, राजभाषा विभागमे डेढ़ aus अल्पावधिमे 
पंडित जी, जिनका हम गुरु मानि लेलहुँ, हमरा अनुवादक 
meal परीलन्हि । यद्यपि समय कम भेटल हुनका सान्निध्यमे 
रहबाक, तथापि हमर ज्ञान-वृद्धि भेल । हम ई सीखि सकलहुँ 
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श्री राधावल्लभ कण्ठ 


जे शब्दक सटीक अर्थक प्रयोग कोना कएल जा सकैछ, कानूनी 
भाषाक अनुवादमे एक - एकटा अल्पविरामक की महत्ता 
होइत छैक, अंग्रेजीक एक वाक्य यदि एतेक नम्हर होइक जे 
पूरा पन्नामे एकटा पूर्णविराम हो, तड ओकर सार्थक आ 
असंदिग्ध अनुवाद कोना कयल जा सकैत अछि | हमरा मोन 
पड़ैत अछि जे बिहार सरकारक एकटा कोनो मैनुअल अनुवाद 
हेतु आयल छलैक | ओकर वाक्य-विन्यास हमरा हेतु कठिन 
छल | किन्तु पंडितजीक मार्गदर्शनमे हम ओकर किछु अंशक 
अनुवाद केलहुँ आ ओही क्रममे बहुत किछु अनुवादक सिद्धान्त 
पंडित जी हमरा सिखीलनि । वैह थाती छल जे हम रिजर्व 
बैंकद्वारा आयोजित लिखित परीक्षामे सफल भेलहुँ । कारण जे : 
हम ने कहियो वाणिज्यशास््र वा ने अर्थशास्त्र अध्ययन 
कएलहुँ, तथापि बैंकिंगसम्बन्धी अनुवादमे अखिलभारत स्तर 
पर आयोजित परीक्षामे हमरा तृतीय स्थान भेटल । ई 
परीक्षा 1979 मे भेल छल, आ हम सचिवालय 1973 क 
मइ मास में छोड़ि चुकल छलहुँ तथा सिंदरी खाद कारखाना 
मे अनुवादक नियुक्त भए गेल छलहुँ । 

बैंकिंग क्षेत्र मे फारमक उपयोग बेसी होइत छैक । 
किछु दिन पंडितजी फारम प्रशाखाक प्रभारी बनाओल गेल 
छलाह | फारमसंबंधी अनुवादमे बेसी संयम अपेक्षित होइत 
छैक | अंग्रेजी शब्दक सटीक अर्थ हिन्दीमे तऽ अयबाक चाही 
अवश्य, लेकिन फारम द्विभाषी बनेबाक हो, तऽ अंग्रेजीमे जेना 
वाक्य प्रारंभ भेल आ आगाँ रिक्त स्थान इत्यादि अछि, तहिना 
यदि हिन्दीमे सेहो कयल जा सकय तऽ सर्वोत्तम । किछु गोटे 


"एकरा कठिन मानेत छथि, किन्तु पंडितजी बुझीलनि जे ई 


कठिन नहि, केवल अभ्याससापेक्ष अछि । 
पंडित जीक कृपासँ हमर ज्ञानमे जे थोड़ बहुत वृद्धि 
भेल, तकर सुफल हमरा एखनहुँ भेटि रहल अछि जे रिजर्व 
बैंक सन संस्थामे केहनो जटिल अनुवाद हम कऽ सकैत छी आ 
केओ ई नहि कहि सकैत अछि जे हमर अनुवाद सटीक अर्थ 
नहि देलक । 
* 
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T लताम, पूल 


हम एकटा नाटक लिखल अछि - हमर महादेव | 
उक्त नाटकमे एकटा पात्रअछि गाधव आ एकटा मधुकान्त । 
ग्रामीण परिवेश | छओ वर्षीय माधव अत्यंत चंचल, मधुर 
देखनहुर एकटा गरीब बालक अछि । ओकर मजूर बापक 
हेतुएँ पनिषिआइ पहुँचएबाक निमित्त आयलि अपन माइक संग 
लागि ओ बाध धरि आबि जाइत अछि । मधुकान्त, बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालयक छात्रअपन बहिन्वेक पटैत खेत लग ठाढ़ 
छथि | हुनका एहि चंचल नेनाक प्रतिएँ आकर्षण होइत 
छन्हि | ओ एकरासँ पूछि बैसैत छथि - एकटा एहन फलक 
नाम कहह जकर ओठी, गुद्दा आ खोंइचा सब किछु खाएल 
जाइत हो ।' नेना, मोने मोन गणना कए, झट कहि बैसैत 
अछि, “लताम” | मधुकान्त गद्गद भए जाइत छथि । हुनका 
एहि नेनामे एकटा अपूर्व 'सम्भावना'क विश्वासक उदय होइत 
छन्हि, इत्यादि । 


w 


पूज्य पंडितप्रवर माननीय श्री गोविन्द झाक मादे किछु 
लिखबाक हेतुएँ मान्यवर डा. आनन्द मिश्र महोदयक पत्र 
बन्धुवर डा. रमणजीक माफत प्राप्त कयल तँ हमरा मोनमे 
सबसे पहिने जे कौतूहल भेल से कहैत छी । 


कौतूहल भेल जे पूज्य ककाजीक मादे हम कतऽ d 
आरम्भ करी | “कतऽ सँ”क ई तारतम्य हगरा equ किछु 
एहन सन जेना केओ ककरो हठात्‌ पूछि बैसौक रोटीक मुह 
केमहर ? से प्रश्‍न ककरो लेल जेहन अप्रत्याशित उक्त प्रश्न 
सेहो हमरा किछु तेहने अप्रत्याशा दए छोड़लक | धरि, तकर 
उत्तरहु, प्रश्‍नक समीपहि अवस्थित अछि, अर्थात्‌ रोटीक मुह 
कोम्हर, जेम्हरसँ अहाँ खाँटि दिऔक वा कहू जे तोड़ि दिऔक 
रोटीक मुह तेम्हरहि । उक्त जटिलताक समाधान हमरहु 
तहिना कए भेल अर्थात्‌ ककाजीक प्रतिएँ कतऽ सँ आरम्भ 
करी ? समाधान जे जतहिसँ आरम्भ कए दी । 

एकटा एहन विलक्षण व्यक्ति, जिनकर वैयक्तिक परिवृत्त 
एहन सुस्वादु हो जेना आसिन मास टटका उलाएल मडुआक 
चिक्कसक चिक्कन चुनमुन गोल भफाएल रोटी एकटा छिपलीक 
एक कातमे, सरिसो पीसिकए देल गढ़गर कए झोराओल मारा 
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QO श्री ब्रुद्धिनाथ झा 


माछक पाँजरमे राखल हो । अथवा, अरबा चाउरक सुन्दर 
सपाट रोट, जे अन्य कतिपय व्युत्पन्न खीर, मखानक पकमान 
बतासा लड्डूक संग-संग कुलदेवताक सीड़ पर फल-फूल, 
धूप-दीपक संग नैवेद्यक निमित्त सबहिक उपरमे राखल हो । 
ae a रोटीक मुह जतहिसँ तोड़ि दिऔक, से रोटीक मुह 
जतहिसँ खोंटि दिओक, ततहि ओकर मुह, ततहिसँ आरम्भ | 
तहिना माननीय ककाजीकॅ कहबाक लेल जतहिसँ आरम्भ कए 
दी, सएह आरम्भ | हुनका एकटा कुशल कविक रूपमे कहब 
आरम्भ करू तँ से ठीक | एकटा सफल कथाकारक रूप मे 
आरम्भ करू त सेहो ठीक एकटा सिद्ध नाटककारक रूपमे तँ 
सेहो ठीक | एकटा श्रेष्ठ अनुवादकक रुपमे d सेहो ठीक | 
ओना भाषाविज्ञानवेत्ता, श्रेष्ठ शब्दकोषरचयिता सबटा छथि 
ओ | 

आब सवाल SOU 'लताम'क मादे । प्रारम्भहिमे जे 
प्रसंग उठाओल गेल तकर की तात्पर्य ? एहि मादे हम जे 
किछु कहए चाहब से हमरा हेतुए आओर आनन्द्रप्रद, 
आहूलादकारी इतिवृत्ति थिक | पं. गोविन्द झा एकटा विद्वान्‌ 
साहित्यकार, कवि, नाटककार, कथाकार, जे छथि से हिनक 
उत्तम संस्कारजन्य परमोत्तम क्षमता थिक | परंच ताहि 
सबसँ उपर पं. गोविन्द झा एकटा जे व्यक्ति छथि, जिनकर 
भिनसर सँ संध्या, रात्रि पर्यन्तक दैनन्दिनी, से owe हिनक 
भेष-भूषाक सादगीक मादे हो, खान-पानक संयमक मादे हो 
पठन-पाठनक पद्धतिक मादे हो, अथवा लेखन-सम्पादनक 
प्रतिएँ समर्पणक मादे हो, वा पैघसँ te चर्चित-अर्चित, ख्यात 
प्रख्यातनामा गुरुजन, विद्वज्जनक संग व्यवहारक मादे हो, वा 
अदना-गुदस्ता कोनो सामान्यजनसँ हो, बरु जकरा सँ हो, से 
सबटा तेहन श्लाघनीय, तेहन अविस्मरणीय, तेहन अनुकरणीय 
यतःपर हो नहि। एहन पं. झा एकटा विद्वान्‌, साहित्यकार, 
व्यक्ति अनमन लताम जकाँ, जकर कोनो टा अंशसँ निषेध 
नहि, बारबाक योग्य नहि, we गुद्दा हो, आँठी हो वा 
खोइँचा, सबटा महत्वपूर्ण, सबटा ग्राहय । समान रूपसँ । 

नेना रही । तखनहिसँ नाटक खेलयबाक सओख छल । 
सत पूछी d नाट्यकर्म हमर संस्कारमे छल । पिता, 
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ऊलकत्ताप्रवासी संपादकप्रवर स्व. d. सभाकान्त झा शास्त्री 
मैथिली भाषा चेतना आन्दोलनक बीजी पुरुष छलाह | जकर 
कारण थिक जे ओ अपन ज्येष्ठ पुत्र अर्थात्‌ हमर अग्रज 
स्वनामधन्य मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निदेशक श्री दयानाथ 
z; SS इंजिनियरिंग शिक्षा देलाक बादहु हुनका रवीन्द्र 
भरतीस नाट्यविषयमे स्नातकोत्तर कराओल | यतःपर हमरहुमे 
ना्यधर्मिताक संचार होएब स्वाभाविक छल | से भेबो 
कएल | आ से जखन भेल तखन मैथिली भाषामे सरल मंचोपयोगी 
आओर नाटके कतए ? उगना, बसात आ चीनीक लड्डूक 
अघन महत्व छैक परंच बसातमे जे विषयक आधुनिकता, 
प्रासंगिकता, प्रग्रेसिवेसनेस, पात्र दुश्याभिराम एवं शब्द व्युत्पन्तक 
समायोजन अछि से गुणवत्ताक मादे भारतीय नाट्य-संसारमे 
जीर्षन्थ अछि आ तकर श्रेय नाटक बसातक रचनाकार पं. 
गोविन्द आकेँ छैन्हि । बसात' नाटक हमहु खेलाइत छलहु, 
कतेको A खेलयने छी । कहियो कृष्णकान्त बनी, कहियो 
टुनटुनमा, कहियो घूटर आ जोतखी जी तँ कतेको बेर बनल 
छी - ला eed फट द' | 
एहन रचनाकार पं. गोविन्द झाक कनेक देखितिअनि ? 
से लालसा ओही अवस्थासँ छल । धरि, पंडितजी तहिया हमरा 
लोकनिक लेल दुर्लभ छलाह । हम गाम (नागदह) क समीपस्थ 
अरेर अथवा लोहा हाइस्कूलमे पढ़ैत छलहु आ इसहपुर निवासी 
प्रातःस्मरणीय महावैयाकरण पं. दीनबन्धु झाक सुषुत्रपं. गोविन्द 
झा पटना प्रवास करैत छलाह | तखन एतेक धरि अवश्य जे, 
से सुअवसर बरु जहिया भेल तहिया इएह बुझा पड़ल जे 
पण्डितजीसँ हमर सम्बन्ध-सम्पर्क वर्ष-वर्षानुगत अछि | 
हुनक सस्नेह कृपाभाजन हमरा जन्म-जन्मातरसँ सुलभ अछि | 
पहिलहि भेटमे ओ हमरा लेल पंडितजी नहि, हमर ककाजी 
भए गेलाह । 
पं. झा सबसे बेशी परिमाणमे, सबसे बेशी लोक खाहे 
ओ साहित्यकार, रचनाकार होथु वा जन-सामान्य सबहिक 
हेतुएँ सबसँ बेशी सुलभ भेलाह अछि -'सगर राति दीप 
जरय'क माध्यम सँ । बन्धुवर प्रभास कुमार चौधरी, राजमोहन 
झा, डा. रमानन्द झा “रमण' प्रभुतिक अगुआइमे मैथिली कथा 
साहित्य विधामे सगर राति दीप जरय' एकटा अभियान, 
एकटा आन्दोलन, एकटा चमत्कार आनिकए ध” देलक अछि। 
कत दर्जन कथाकार, पुरानसँ नव धरि अपन झोड़ीमे रचना 
आ धोती धए अपन दैनन्दिनीक खर्चसँ ल? क” काठमाण्डू, 
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बनारस, बोकारो धरि पहुँचैत छथि, माँ मैथिलीक अलख 
जगबैत छथि, कथा साहित्यक माध्यमसँ । रचनाकारक दल 
जे आब क्रमश: जमात, हँज वा भीड़ बनल चलल जा रहल 
अछि, तकर प्रेरणापुरुष पंडितजी छथि - से निश्चय जानू । 
हमरा नहि बूझल अछि जे आओर किनको जँ एक-आध गोट 
गोष्ठी छुटिओ गेल होइन्ह तँ पंडित जी कें एकहुटा छूटल 
हेतैन्ह । कोनहु ठाम नव-नौतार जेँ कनेक देरीयो सबेर कए 
पहुँचैत छथि d तिनका पंडितजीकें पहिनहिसँ पहुँचल देखि 
ग्लानि, प्रेरणा आ उत्साह सब किछु एक संग होमय लगत 


She । पंडितजीक रससिक्त पुछारि निके छी किने ? कोना 


अएलहुँ ? कष्ट तँ ने भेल ? इत्यादि साहित्य-पथिककें लगैए 
जेना महानारायण ded टघारिक' जाँति सबटा थाकनिकें 
थकूचि दैए । पंडितजी सबतरि जाइत छथि, सगर राति जगैत 
छथि । कथा पढ़ैत छथि । 
एतबए नहि, एक बेरि तँ एहनो भेल अछि जे पंडितजी 

अपन गाममे, अपन दलान पर सगर राति दीप जरय' क 
आयोजन अपनः विद्वान्‌ नाटककार ज्येष्ठ पुत्र डा. अरविन्द 
कुमार 'अक्कू' जीक संयोजनमे सम्पन्न करौने छथि p हमरा 
उक्त अवसर पर पहुँचबाक सौभाग्य भेल अछि। दालनमे 
आगूमे अवस्थित महावैयाकरण पं. दीनबंधु झाक आवक्ष प्रतिमा, 
ताहि ठाम दीप जराए, प्रतिमाकें माल्यापर्ण कए जखन कथा 
गोष्ठीक आरंभ भेल तँ बुझा पड़ैत छल जे वस्तुत: आइ कोनो 
तीर्थस्थानमे बैसल छी । हमर कथापाठक aW आएल d 
सहसा सुषुप्त काव्य-निझरिणी जेना फूटि पड़ल आ अन्तर्निनादक 
स्वर बनि सोझाँ आबय लागल - | 

IGAZ इसहपुर इशक सन्धानमे 

सगर राति दीप जरय मैथिलीक गाममे 

मैथिलमणि दीनबन्धु गोविन्द गीत गुजित अछि 

मिथिला केर धानमे, M, मखानमे I’ 

हमहि कोन ? सब केओ झंकृत 'भए गेलाह . । पंडितजी 

डायरी निकालि कए देलनि, लिखि देलियनि। काव्य-पाँति 
कार्यवाही बहीमे अंकित कयल गेल । पंडितजी पीठ ठोकि 
देलनि तँ लागल जेना जीवन धन्य भए गेल | 


साहित्यकार, साहित्यप्रेमी जन-जनक प्रतिएँ पंडितजीक 
आतिथेय, स्नेह, सामीप्य सबटा दर्शनीय छल । 


पंडितजीक अनुराग, आशीर्वाद, प्रेरणा, प्रोत्साहनक कतेक 
` चित्र ओ चरित्र 
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बात कहू । हमरहि a हमरा सन-सन कतेको अखरकट्टू 
उत्साही, कलाकार मैथिलीक पहरूकें होइत छैक जे पंडितजीक 
सबसँ बेशी प्रिय Sue’ अछि | हम बुझैत छी जे पंडितजीक 
व्यक्तित्वक ई सबसँ पैघ विशेषता थिक | 

पं. गोविन्द झा - हमरा नजरिमे की ? d हम काकाजीकें 
रोटी आ लताम d कहल | धरि एकटा आओर वस्तु कहब 
छूटि गेल । से थिक सेतु अर्थात्‌ पुल । सेतुओमे कोन ? 
महात्मा गांधी सेतु जे पटनामे गंगानदी पर बनल अछि । 
jeg लगभग छओ कि.मी.क, नमती गंगाक कतबहु कटाओकें 
सह्य करबाक लेल सक्षम अछि | पंडितजी साहित्यक दुइए 
टा कोन (?) जे तीन चारि टा पीढ़ीक माझ एकटा विशाल 
सेतु छथि - महात्मागांधी सेतु सन । कविता, नाटक, कथा 
साहित्यक परिभाषा, अर्थवत्ता, दृष्ठिकोणमे कालधर्मानुभावें 
बरु कतबओ भिन्नता आबि गेल हो, कतबओ अन्तर आबि 


® 


गेल हो, पंडितजी प्रत्येक पीढ़ीमे सर्वथा समीचीन बुझना जाइत 
छथि । हमरा जनैत तकर सबसँ बड़का कारण अछि, 
भाषाशास्त्र ओ शब्द शक्ति पर हिनक अपूर्व अधिकार आ 
विश्वास । तँ ने शब्दकोशक रचना करैत छथि | एखनहु 
'कम्पैक्ट मैथिली इंगलिश डिक्शनरी' लिखैत छथि । हिनक 
उक्त शक्ति ओहि विशाल सेतुक ओ सुदृढ़ पाया थिक जकरा . 
पर पीढ़ीक पीढ़ीसँ बहैत निर्झीरिणी त्रिपथगामिनी गंगाक कोनो 
टा मौसम आ मिजाजिकें सह्य करबाक शक्ति छैक | 

अथच, हम रोटी आ कि लताम जे कहल से कहब 
हमरा सबटा अपूर्ण रहि जाएत जँ पंडित झाकें सेतु अर्थात्‌ पुल 
नहि कही । तें पण्डितजी अर्थात्‌ पंडित झा अर्थात्‌ usu 
काकाजी हमरा नजरिमे एके संगे-सबटा छथि - रोटी छथि, 
लताम छथि, पुल छथि । 


Wo गोविन्द झा : हमर नजरिमे अजातशत्रुः 


भारत सरकारक चाकरीमे रहैत, अद्यावधि मात्र किछु 
बरखक लेल पटनामे रहबाक अवसर भेटल | तीस बरखसँ 
बेसीक चाकरीक क्रममे अस्सी-दशकक ओ पटना बासक 
अवधि मैथिली साहित्यक हेतु बड़ सुखद ath | 
मिथिला-मिहिर, जे निर्बाध et अपन साप्ताहिक कलेवरमे 
प्रकाशित भऽ रहल छल, से दैनिक बनि एक गोट Uu 
अभाँवक पूर्ति कयलक | संगहि कैक गोट अन्य सावधिक 
नीक-नीक पत्रिकासब सेहो बहराइत छल । चेतना समितिक 
छत्र छायामे सेहो कैक गोट वित्पन्न कार्य भऽ रहल छल | 
मैथिली अकादमी अपन निस्सन योग-दान दैते छल । एहि 
सब साहित्यिक गतिविधिसँ कोनो-ने कोनो रूपँ अपनाकें संबंद्ध 
पाबि ag Wu मानसिक सन्तुष्टि भेटैत छल । मुदा, पटना 
छोड़लाक पूर्ण एक दशाब्दक उपरान्त जँ एकान्त मे बैसि 
कए, अपना मोनसँ जिज्ञासा करैत छी तऽ मात्र एकहि गोट 
उत्तर पबैत छी जे कथित अवधिक सबसँ स्मरणीय उपलब्धि 
रहल श्रद्धेय पं. गोविन्द झाजीक सम्पर्क | 

ई सम्पर्क ने तऽ गहन छल आ ने विशेष क्रमिक । ने 
aS ओ कहियो हमरा डेरा पर अएलाह आ ने हमहीं कहियो 
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O श्रीदेव 


हुनका ओहि ठाम गेलहुँ | पटना बासक पूर्व ने 5 ओ हमरा 
जनैत छलाह, ने तदुपरान्त हमरालोकनिक बीच कोनो सम्पर्कसूत्रे 
बनि पाओल अछि-। एकर खुलासा मात्र एहि बातसँ भए : 
जायत जे एहि ठाम हम दू गोटसे बेसी प्रसंगक चर्चा नहि कए 
पाएत । | 

गाविन्द जीकें जननिहार लोकसभक बीच ओ पण्डितजीक 
amd प्रसिद्ध छथि, आ से सर्वथा उचिते । महावैयाकरणक 
सुपुत्रहोइत अपनहुँ तँ ख्यात पण्डित छथिये । मैथिलीक बेसी 
पुरान आ प्रसिद्ध साहित्यकार संस्कृत परिपाटीक लोक 
छथि। एहि वर्गक प्रथम लक्षण थिक परम्पराक सक्कतं 
बन्हनमे बन्हायल रहब | सामाजिक आ सांस्कारिक चेतना. 
एवं सीमाक पैघ छाप एहि वर्ग पर रहैत छैक । संस्कृत भाषा 
एवं साहित्यक सहज प्रभावक कारण जन-मानससे ई वर्ग 
प्रायः नहिये जूडि पबैत अछि | एहि परिप्रेक्ष्यमे प्रथमतः यात्री 
जी ओ द्वितीयत: गोविन्द बाबू ओहि वर्गसँ एकदम फराक आ c 
जन-सामान्य दिस अभिमुख हमरा दृष्ठिगोचर होइत रहलाह | 
de ओ अवधिं थिक जखन गोविन्द बाबूक मीलक पाथरक 
प्रतीक नाटक विद्यापति जयन्तीक मंचसँ देखबाक सुयोग भेटल | 


चित्र ओ चरित्र 


ताधाँरे हिनक सुपुत्र सेहो रंग-कलामे आबि चुकल छलाह । 
अस्तु, दिनानुदिन गोविन्द जीक दर्शन करबाक अभिलाषा 
हमरा मोनमे बढ़ैत गेल । 

एक गोट प्रयोजनसँ ओ सम्पर्कक सुयोगो आबिये गेल । 
गोविन्द बाबू बिहार सरकारक सेवासँ निदत्त भए मैथिली 
अकादमी आबि गेल छलाह । हम एहि qure अनभिज्ञ रही । 
घटना ओहिसँ पहिनेक थिक । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर मैथिली 
अकादमीमे छलाह | कोनो सास्कृतिक कार्यक्रमक हेतु जमशेदपुर 
आयल छलाह । संगमे जोड़ीदार महेन्द्रजी सेहो छलथिन d 
पटनाक बस भोरमे भेटतनि, से राति बितयबाक लेल हमरा 
ओहि ठाम अयलाह । भरि राति गीत आ साहित्यिक चर्चाक 
जड़ी लागल रहल । ओहिसँ किछुए दिन पहिने हम संस्थिता 
नामक काव्य-पोथी लिखने छलहुँ । हम ओकर किछु अंश 
हुनका सुनाओल । ठाकुर जी पाण्डुलिपि हमरासँ लए लेलनि 
आ आश्‍वासन देलनि जे मैथिली अकादमी ओकरा छापत । 

ताधरि हमर बदली भए गेल आ हम कश्मीर चलि 
गेलहुँ । घुरि कए पटना अयला पर ओहि पाण्डुलिपिक 
खोज-पुछारिक मोन भेल । ओही क्रममे मैथिली अकादमी गेल 
छलहुँ । हमरा ककरोसँ कोनो पूर्व परिचय नहि छल । बाहरे 
मे जे भेटि गेलाह जिज्ञासा कएल । ओ पं. गोविन्द झाजीकें 
उपयुक्त व्यक्ति मानि हुनका कोठली लए गेलाह । 


हम अपन वेदनाक चर्चा हुनका समक्ष कएल । हम 
साफ-साफ कहलियनि जे नव-नव समर्पित पाण्डुलिपि wed 
अकादमी छापि रहल अछि आ हमर रचना पर पछिला 
सात-आठ बरखसँ कोनो विचार नहि भए रहल छैक ? स्वल्प 
आ मधुरभाषी पण्डितजी अपन भावनाकें कने काल धरि रोकि 
कए रखलनि । प्राय: खोइँचा छोड़ा कए बाजवामे असौकर्य 
अए रहल छलनि, कारण हमरासँ कोनो पूर्वक वैयक्तिक 
परिचय नहि छलनि । तथापि विश्वासमे लैत जे बात हमरा 
कहलनि, एतय लिखि देब, विश्वासघात होएत । मुदा, ई 
संकेत अवश्य छलैक जे कतिपय लोक अपन वैयक्तिक स्वार्थ 
साधवाक हेतु अकादरमीक दुरुपयोग कए रहल छलाह | ओ 
ईहो सूचना देलनि जे मात्रमासे दिन पूर्व अकादमीक प्रकाशन-उप 
समिति (जाहिमे पण्डितजी आर प्रो आननद मिश्र सेहो 
सदस्य छलाह) अन्य पाण्डुलिपिक संगहि संस्थिता” पर सेहो 
विचार कए ओकरा प्रकाशनक योग्य घोषित कयलक । परंच 
जें कि निदेशक नहि चाहैत छलाह, ओ पाण्डुलिपि हमरा सखेद 
आपस qur देल गेल । प्रथमहि भेटमे हमरा ईहो आभास भेटि 
गेल जे पण्डितजी अजातशूत्रकिएक छथि | कोनो विवादास्पद 
बातकें मात्र मुस्की दए टारि दैत छलाह | हमरा नीक जकाँ 
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मोन अछि जे हम कहलियनि जे पटना स्थित मैथिली 
साहित्यकारलोकनि साहित्य-सेवा कम, पश्चिमी पटनाक चक्कर 
बेसी लगबैत छथि । पण्डितजी ठहाका मारि बजलाह - 
अपने कपाइ फोड़ायब की” ? 

उपरोक्त प्रसंगक सात-आठ साल बादक घटना थिक । 
पण्डितजी, श्री छत्रलन्द आ श्री रमानन्द झा रमण' साहित्य 
अकांदमीक काजसँ दिल्ली आयल छलाह;रहबाक बन्दोबस्त 
विश्व-युवक केन्द्र, चाणक्यपुरीमे छलनि | एक दिन मौका 
भेटलनि । दूरभाषसँ हमरा अएबाक आग्रह कयलनि । हम 
शीघ्रहि ओतय पहुँचि गेलहुँ । गोष्ठी चलैत रहल d 

ओहि संध्या हुनकहि मुहसँ हुनक जीवन संघर्ष आ 
साहित्यिक Wars लेखा-जोखा सुनल । हम तखनहि बूझि 
पौलहुँ जे बिना संघर्ष आ बहुमुखी प्रतिभा एवं अनुभवक, 
दीर्घजीवी साहित्यक रचना ककरहु लेल सम्भव नहि छैक | 
तकरा बाद ओ बड़ धैर्य आ उत्सुकतासँ मैथिली साहित्यमे 
आधुनिक विषय आ विधाक अभावक चर्चा सुनल । हम कैक 
गोट लघु कथा आ छोट-छोट कविताक रूपान्तर हुनका 
सुनाओल जे स्पैनिश ओ अंग्रेजीमे मूलत: प्रकाशित भेल 
छलैक | हमर एहि बात पर जे मैथिलीक रूप ताधरि नहि 
निखरत आ ओ ताधरि विशव साहित्यमे अपन स्थान नहि 
पाओत, जाधरि हमरालोकनि सन तथाकथित साहित्यकारक 
एहन-एहन मोहक आ सुवासित पुष्प खोइँछामे नहि रखबनि, 
पण्डितजी नोरायल आँखिएँ हमरा भरि पाँज कए पकड़ 
लेलनि । हमरा आग्रह कयलनि जे हम अपन स्थगित लेखनकार्य 
पुनः आरम्भ करी । 

ओहि गोष्ठीकै एक गोट अन्य मुख्य चर्चित विषय बनल 
हमर ई कहब जे 1982 ई. सँ हम अनीशवरवादी छी । हम 
चारू गोटे एहि कठिन आ अन्तहीन विषय पर बहुत काल धरि 
मगजमारी कयल । ई परम्परासँ हटि कऽ एक गोट नवीन 
चर्चा छल | आध्यात्मिक पण्डितजी जाहि सहजता आ सौहार्द्रसँ 
हमर ईश्वर - विरोधी तर्क सुनलनि ताहि लेल उपकृत छी । 
दुख एक बातक रहि गेल जे तड़ल तिलकोर खयबाक हमर 
निमंत्रण कोनो व्यस्तताक कारणें स्वीकार नहि कए सकैत 
गेलाह | 

पण्डितजीक पचहत्तरिमक यात्राक उपलक्ष्य मे जे लोकनि 
अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करबाक बीड़ा उठीलनि अछि, ओ 
सब साधुवादक अधिकारी छथि आ, ओहिसँ जुड़ि कऽ हमहुँ 
अपनाकें धन्य-धन्य बूझि रहल छी | आउ | गोविन्दजीक हेतु 
हृदयसँ कामना करी - “जीवेद्‌ वर्षशतं सोपि 
सर्वव्याधिविवर्जित:” | E @ 
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त्याह 1 E CA m 


कहियो जुनि थाकथि गोविन्द बाबू 


कहबाक प्रयोजन नहि जे मिथिला-मैथिली पर दहोदिससँ 
आफत आयल अछि | विपत्तिमे पड़ल छी हमरालोकनि । ई 
विपत्ति कोनो एकाएक अनासुरतेमे आइए नहि आबि तुलायल 
अछि | एकर पेनी तँ तहिए छानल गेल, जहिया लाल किला 
पर तिरंगा झंडा फहरायला पर तथाकथित राष्ट्रीय एकता आ 
राष्ट्रभाषाक नाम पर मैथिलीकें ओकर अपन स्थिति-स्थानसँ 
विस्थापित करबाक श्रीगणेश भेल । अबोधी, दुर्बोधी तथा 
अतिबोधी अपनो समांगलोकनि गाहे-बगाहे एहि अभियानमे 
शामिल होइत गेलाह आ तकरे परिणाम अछि जे आइ 
आंगन-घरसँ पर्यन्त मैथिली निकाल-बाहर कैल जा रहल 
अछि तथा मिथिला विपन्ना-बिलटलि अपन पाँच कोटि संतानक 
रँगल-ढँगल मुह दिस टुकुर टुकुर ताकि रहल अछि । 
जनक-याज्ञवल्क्य जानकीक मानुधी-भाषा तथा पावन जनपद 
हकन्न कानि रहल अछि । स्थिति एतेक दारुण भऽ गेल अछि 
जे सत्ता आ समाज दुनू एकर दमने मे अपन उन्नतिक मार्ग 
देखि रहल अछि । एहि विकट परिस्थितिमे ई सत्ते सुखद 
आश्चर्यक बात अछि जे एखनहु हमर रचनाशीलता अविच्छिन्न 
अछि तथा सरहपाद-ज्योतिरीश्वर-विद्यापतिठाकुर सँ चलल 
मैथिली साहित्यक धारा बीसम शताब्दीक एहि अवसान-वेला 
तक तेज गतिसँ आगू बढ़त जा रहल अछि । अपन अस्मिताक 
रक्षामे एहि रचनारत चेतनादलक एक गोट अप्रतिम आ 
अद्वितीय हस्ताक्षर छथि पंडित गोविन्द झा । 


मैथिलीक पाणिनि पंडित दीनबन्धु झाक सुपुत्र पंडित 
गोविन्द झा अपन पैतृक पारिवारिक मार्ग पर चलि अपन 
लेखनक प्रखर मनोहारी स्वरूप तथा विस्तारक प्रसादात्‌ आइ 
मात्र मैथिली साहित्यक नहि अपितु भारतीय वांगमयक एक 
गोट विरल-विराट व्यक्तित्व भऽ आयल छथि । “अतीतक 
अभिज्ञता, वर्तमानक आभिमुख्य सर्जनक प्रतिभा, विवेचनक 
प्रज्ञा, अध्ययनक व्यापकता, लेखनीक सक्रियता, बहुभाषा-विज्ञता 
ge ताकिकिता इत्यादि गुण हिनकामे महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायनक आभास दैत अछि ।” विद्यापति ठाकुर कृत 
'विभागसार'क प्रथम प्रकाशनक बेरमे इएह ताकल जाइत 
छथि, कविकोकिलक गीतक प्रामाणिक संग्रह हिनके हाथे तैयार 
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भऽ पबैत अछि, मिथिला तत्व विमर्श” क पुनःप्रकाशन लेल 
इएह उपयुक्त बूझल जाइत छथि । हिनके लिखल 'बसात? 
नाटक मैथिलीक एहि विधाकेँ नव मोड़ दैत अछि d हिनके 
नाट्य-कृति रुक्मिणी हरण? द्वारा मैथिली रंगमंच अखिल 
भारतीय परिचय पबैत अछि । विद्यापतिक आत्मकथा' सनक 
महत्वपूर्ण अनुसंधानात्मक उपन्यास हिनकेसँ रचब संभव होइत 
अछि आ चेतना समितिकें पक्रिक सम्पादन लेल इएह भेटैत 
छथिन । मैथिली आ संस्कृत तथा मैथिली आ अन्य देशी-विदेशी 
भाषासाहित्यक मध्य सेतु इएह बनैत छथि । कवि, कथाकार, 
उपन्यासकार, नाटककार, भाषाशास्त्री, अनुवादक, सम्पादक 
- आश्चर्य होइछ जे एतेक रास बहुआयामी एवं बहुधा 
परस्परविरोधी विद्यामे काज सफलतापूर्वक कोना कऽ पबैत 
छथि | एहि तथ्यकें स्वीकार करबामे प्राय: किनको असौकर्य 
नहि होयतनि जे मैथिली साहित्यक आदिकालसँ अध्यावधिक 
रचना-संसार पर विवेकी दृष्टि राखयबला एहन कोनो दोसर 
व्यक्तित्व आजुक तिथिमे मैथिलीक प्राप्त नहि छैक | 


अर्जुन कविराज सनक जनकविकेँ ई 'रूपलाल बाबूक 
बड़का टरक' आ 'उभर-खाभर सड़क” कारणे मान्य छथिन 
तँ रंगकर्मी कुणालकें “रुक्मिणी हरण'क कारणे अद्वितीय लगैत 
छथिन । किनको हिनक भाषावैज्ञानिक रूप बेजोड़ बुझाइत 
छनि तँ किनको हिनक कथाकार रूप । पढ़लनि संस्कृत, 
अनुवाद करैत छथि अंगरेजी-बंगला-नेपाली । विरल अध्येता 
छथि । मुदा पटनाक सड़क पर पैदल चलैत अभरि सकैत 
छथि । वर्तनी देखबाक हेतनि तँ भाषा तक देखि लेताह । 
हिनक परिचयक प्रसंग हिनक कथा 'पंडितक पराभव” वस्तुतः 
सही दिशामे इंगित करैत अछि। कथाक आरम्भहिमे कहैत 
छथि “कथा अपने धिक | पढ़ल संस्कृत । पहिरैत छी 
पैजामा | धोती पाबनिए-तिहारे । धर्मकर्म बिसारि गेल अछि। 
ग्रह-भूत-पिशाच के कहए देवी-देवतो केवल दन्तकथा मात्र 
बुझाइत छथि ।” 


गोविन्द बाबू पंडित छथि आ नहियो छथि | छथि तकर 
प्रमाणमे d नाना विधा आ अनेको भाषामे पसरले, हिनक 
विपुल रचना-संसार अछि मुदा नहि छथि तकर आधार्‌"ई जे 
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पारम्परिक पंडितक कोनो नेम-टेम, रूढ़ि-संकुचन हिनकामे 
नहि छनि । रुढ़ अर्थमे प्रगतिशील मानल Gass लोभ नहि 
छनि, मुदा Baw जीवनचर्या आ रचना-संघ घर्ष चिकरि-चिकारि 
हिनक प्रगतिशीलताक उद्घोषणा करैत अछि । 
एहि प्रसंग बानगी स्वरूप विद्यापतिक आत्मकथा'क 
ओहि स्थल पर दृष्टि-निक्षेप रोचक होयत जाहि ठाम विद्यापति 
ठाक्रक पर्यन्त धर्मनिरपेक्ष छवि स्थापित कऽ छोड़ैत छथि | 
शिवसिंहसँ बिसफी ग्रामदान प्राप्त कयलाक उपरान्त 
गाम अबैत छथि | सगर गाम-जबार तुरुकक 
अनाचारसँ संक्रत अछि | Baw काका सेहो भयभीत छथिन। 
गपशपक प्रसंग विद्यापति अपन पित्तीकें कहैत छथि (हैं 
इसलाम धर्मक बात जे अहाँ कहल से अवश्ये ध्यानमे रखबाक 
योग्य अछि । धर्म धर्म धिक | सभ धर्मक आदर होएबाक 
चाही । सावधान रहबाक होएत जे केओ इसलाम धर्मक 
अपमान वा निन्दा नाहि करय । जकरा जे धर्म रुचैक तकरा 
अपन इच्छानुसार ओहि धर्ममे रहए वा जाए देल जाए | 
आ संगहि, v केओ बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन कराबए चाहए d 
ओकरा PERG कठोर दण्ड भेटबाक चाही | राजाक कोनो 
अपन धर्म नहि होइत छैक | सभक धर्म ओकर धर्म थिकैक | 
d सभ धर्मक रक्षा राजाक कर्तव्य धिकैक 1” 
एही पोथीमे सृजित एक गोट असहाय दीना नारी 
मझौरवालीक माध्यमे हिनक नारी-द॒ष्टिकें सेहो नीक जकाँ 
बूझल जा सकैत अछि | कहज गेल अछि “अधागलि नारीके 
d अपन नामो नहि होइत छैक । बेटा रहितैक तँ फलॉक माए 
कहितिऐक | AGT बसैत d wen गामवाली कहितिऐक ।” 
मनोहर राउतक धर्मपत्नी मझौरबाली रुक्मिणी quaes बाँदी 


हमीदा बना देल जाइत अछि, मुदा ओ जीवन ओकरा रास - 


नहि अबैत छैक | पड़ा HS ओ कविक शरणमे राजप्रासाद 
चलि अबैत अछि । 
संकटमे पड़ि जाइत अछि राजप्रासाद,पंडित-समाज एक 
दिस तँ दोसर दिस प्रभावी मालिक द्वारा ओकरा घुरा देबाक 
निमित्त दबाब usa अछि | विद्यापति अपन कीशलसँ एहि 
मामिलाक उचित समाधान करैत छथि । पंडितलोकनिक दीर्घ 
विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लेल जाइत अछि जे डेओढ़ीक 
भीतर गुप्त et हमीदा कें प्रायश्चित्त कराए पुन: रुक्मिणी 
बनाओल जाए आ ओकरा पूर्ण सुरक्षाक संग सम्मानपूर्वक 
स्वामीक संग घर पठाए देल जाए | 
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पंडितजीक प्रगतिशीलताक कथा हिनक रचनासभ डेग-डेग 
पर कहैत अछि । परम्पराक सम्यक ज्ञाताक प्रसादात्‌ वर्तमानक 
परीक्षण करैत छथि आ ताहिसँ निःसृत निष्पत्ति हिनका प्रगतिशील 
बनबैत अछि | हिनका अपन माटि-पानि, शासन-साम्राज्य 
भाषा-संस्कृति, इतिहास-भूगोलक सम्यक परिचय छनि आ 
ताहि इजोतमे वर्तमान पर्याप्त धूमिल आ विकृत लगैत छनि | 
ई dug देखैत छथि जे देखबाक चाही, ओएह कहैत छथि जे 
कहबाक चाही आ तकर अभिव्यक्ति लेल हिनका लग अपन 
पारम्परिक भाषा छनि । ई भिन्न बात जे भाषाक स्तर पर 
आवश्यकता पड़नहु नीचाँ उतरब हिनकासँ नहि होइत छनि, 
d ताहि आधार पर हिनक नेत पर सन्देह नहि कैल जा 
सकैछ। स्थिति खाहे नारीक हो वा मजूरक, छात्रक हो वा 
अध्यापकक, गामक हो वा शहरक, अयाचीक डीह पर हो वा 
एक धारिका अमोठक बुढ़िया सोझाँ, ई सदत सीदितक पक्ष मे 
ae भेटैत छथि । हिनक प्रसिद्ध कथा 'सामाक पौती'क 
निम्नांशकें हिनक दृष्टिकोण बुझबाक निमित्त देखल जा सकैत 
अछि । 


“कढीमाक फूल तँ सभ देखने होयब आ ओकर शोभा 
पर मुग्धो भेल होयब, मुदा कहियो कुम्हड़ोक फूल पर ध्यान 
गेल अछि ? एकरो किछु शोभा छैक, एकरो कोनो उपयोग 
छैक से सभ नहि जनैत होयब से जनैत होयत ओ बहिन 
जकर हृदय कहियो भ्रातृ-स्नेहक Tied Tals उठल होयतै, 
से जनैत होयत ओ भाग्यवान भाय जकर हाथ कहियो बहिन 
सिन्तुर-पिठार, फूल-पान सँ पुजने होयतैक ।” 

विद्यापतिक आत्मकथा” उपन्यास सँ बटोरल किछु 
विचार-विन्दुकें देखब सेहो रोचक तथा उपयोगी होयत । 

1. पीड़ासँ पाप कटैत छैक । 

2. बेरा-बेरी एक-एक कुमर राजा बनथि । हमर आ 

अमिअकरक पीठ बनए सिंहासन । 

पंछी सभ खोता दिस चलल तँ ध्यान आएल, माए बाट 

तकैत होइतीह | 

4. हमरा सभक समाजमे प्रेम स्वयं होइत नहि छैक, ओ 
कराओल जाइत छैक, सिखाओल जाइत छैक, जे कोना 

प्रेम करी । मौसी हमरा दुनूमे प्रेम कराए देलनि आ 

विवाहक बाद गीत गाबि-गाबि सिखाए देलनि जे 

हेम-समतूल सुजनक पेम कोना दिन-दिन चमकैत जाइत 
अछि । 


८०० 
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5. एक नगरक दृश्य सदा स्मरण रहत | एकहि नगर मे 
हिन्दू आ तुरुक दुनूकें बसैत देखल । एकक धर्म पर 
दोसराकें हँसैत देखल । कतहु मुल्लाकें बाङ दैत तँ 
कतहु पंडितकें वेदध्वनि करैत देखल । कतहु अल 
अलल्लाह बिस्मिल्ला पढ़ि गाए हलाल होइत देखल d 
कतहु अजापुक्र CRI पूजास्थल लाल होइत देखल | 
कतहु तमारु देखल d कतहु कूजा, कतहु निमाज d 
कतहु पूजा | कतहु व्रत तँ कतहु रोजा, कतहु ओझा d 
कतहु खोजा | कतहु बाट-बटोहीकें बेगारीमे पकड़ाइत 
देखलहुँ तँ कतहु बाभनक बेटाकें माथ चढाए गोमांस 
लए जाइत देखलहुँ | 

6. महाराज किछुओ करथु, लोक हुनका कलंक नहि 
लगओतनि | महारानी कतबो दूधक धोअलि होथु, 
कलंक लगबे करतनि | आँगुर देखओने कुम्हड़क बतिया 
aed अछि, सुरुज आ चान नहि सड़ेत अछि | 
मानवीय विवशता, नारीक दुरवस्था, मानवीय सम्बन्धक 

` वायवीयता, प्रेमक कमनीयता, आततायी शासनक अमानवीयता, 
मोह-भंग तथा निराशा-ई सभ भाव हिनक रचनामे स्थायी 
रूपसँ Fea आबि रहल अछि आ कहि रहल अछि हिनक 
बेचैनी, दए रहल अछि हिनक क्षोभ, देखा रहल अछि हिनक 
तामस | स्पष्ट अछि जे गोविन्द बाबू यथास्थितिमे परिवर्तनक 
प्रबल आकांक्षी छथि । जे भऽ रहल अछि से नहि होयबाक 
चाही, जेना भऽ रहल अछि से न्यायोचित नहि थिक | हेबनिमे 
प्रकाशित हिनक नव्यतम कथासंग्रह “नंखदर्पण” क कथासभ 
सेहो एहि बातकें रेखांकित करैत अछि जे पंडितजी समसामयिक 
जीवन-स्थितिक च-तूकऽ पता रखैत छथि तथा तकर सम्यक्‌ 
जाँच-पड़तालक उपरान्त अपन निष्पत्ति दैत छथि । चाहैत 
छथि जे स्थितिमे परिवर्तन हो । ओना एतबा एहिठाम कहब 
आवश्यक जे ताहि लेल कोनो युद्ध ठनबाक जोगार हिनका 
रचनामे नहि भेटत । 


मनुक्खक सीमा होइत छैक आ रचनाकार सेहो मनुष्येतर 
नहि, तँ ओकरो ओहि सीमामे रहबाक नियति -थिकैक । 
प्रत्येक. रचनाकार अपन सामर्थ्यक अनुसार अपन सीमाकें 
'जीवनभरि अतिक्रमण करबाक प्रयास करैत अछि, रचनाक 
स्तर पर, कथ्यक स्तर पर शिल्पक स्तर पर, भावक स्तर 
पर, कलात्मकताक स्तर पर । आ से पंडितजी करैत अयलाह 


wg 
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अछि आ आइयो बदस्तूर कऽ रहल छथि । अपन माटिकेँ 

dred छथि, अपन पानिक शीत-ताप गमैत छथि,..अपन 
भाषाक इतिहास-वर्तमान जनैत छथि अपन संस्कृतिक मर्म 
बूझैत छथि आ ताहि इजोतमे अपन कर्त्तव्य निर्धारण करैत 
छथि | निखिल भारतीय मैथिली भाषी छात्र्संघ' क जूलूस-धरना 
हो कि स्तरहीन पोथीकें साहित्य अकादमी पुरस्कारक विरोध 
करबाक हो, पंडितजी after मोहरा Fea छथि । एहि प्रसंग 
एक गोट आर घटनाक उल्लेख प्रायः अप्रासंगिक नहि होयत । 
किछुए दिन पूर्वक बात थिक । चेतना समितिक आरणीय 
अध्यक्ष पंडित जयदेव मिश्र जीक देहान्त भऽ गेल रहनि । 
समितिक सोझाँ तत्काल नव अध्यक्ष चुनवाक समस्या छलै d 
श्री बिलट पासवान 'विहंगम' उपाध्यक्ष छलाह । पंडितजी 
समेत अनेक लोकक विचार छल जे विहंगम जीकेँ अध्यक्ष 
बनाओल जाय । मुदा से नहि भऽ सकलै | पंडित जी बिरुझि 
गेलाह से कतेको मास धरि बिएझल रहलाह | 


गोविन्द बाबू चिन्तित रहैत छथि । अपन लोकक 
2स्खलन हुनका चिन्तित करैत छनि | अनुचित पर तमसा 
जाइत छथि आ तँ कतेको हुनका तुनुकमिजाजी बूझि बैसैत 
छथि । दरभंगा मे परम प्रसिद्ध संस्था छल मैथिली साहित्य 
परिषद | अपन उठान-कालमे महत्वपूर्ण प्रकाशन कएने 
छल। कालान्तरमे मृतप्राय भऽ गेल । ओना किछु लोक 
ओकरा एखनो जीवन्त मानैत छथि तँ तकर कोन उपाय | 
गोविन्द बाबू मैथिली साहित्य परिषदक शवपरीक्षा' नामसँ 
'माटिपानि' मासिकमे ओकर इतिवृत्ति लिखि छपालनि । 
दरभंगासँ विरोध भेल । एहने तामसक चर्च करैत अछि 
लोक । क्रियाशील छथि पंडितजी । एम्हर किछु वर्षसँ 
आयोजित होइत कथा रैली” मे बोकारोसँ काठमाण्डू धरिक 
यात्रा पर एहि qud अपना खर्च पर जाइत छथि, कथा पढ़ैत 
छथि, राति भरि जागि कऽ सुनैत छथि, , :प्पणी दैत छथि । 
सतत साकांक्ष, सक्रिय, सावधान | जाहि बीच पटनामे असालतन 
अध्यक्ष स्व सुधांशु शेखर’ चौधरी आ सचिव श्री प्रभास 
कुमार चौधरीक नेतृत्वमे युवा लेखन' क. मासिक बैसार 
होइत छल पंडितजी नियमित भाग लैत. रहलाह । आलस 
नहि, कोनो ताम-झाम नहिं, कोनो महिमा-गरिमाक ताकहेर 
नहि । वस्तुतः हिनक साधारणतामे हिनक असाधारण नुकायल 
अछि । हम आ इमर माटि पानिक संस्कृति” (माटिपानि) 
शीर्षक लेख मे वर्तमानक अधोगतिक पता लगयबाक क्रममे 
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अतीतकें Sued कहैत छथि : 

“हमर माटिपानिक देश एकटा सोनाक राजा पओलक | 
राजा एहि ठासक माटिपानिमे नहि जनमल । ओ आएत 
बाहर, बहुत दूर बाहर, कर्णाट देशसें बंगाल होइत d राजासे 
प्रजा नहि पोसाएल, yard राजा पोसाएल | राजशाक्तिक 
Sed सम्पत्तिवाद जन्म लेलक । माटिपानि जे we पर्याप्त 
भेटैत ec, सम्पत्तिशालीक gA मे संचित होअए लागल d 
प्रजा दीनसँ दीनतर होइत गेल । राजाक एकमात्र कर्तव्य 
भेलैक सस्पत्ति आ सस्पत्तिशालीक रक्षा करब, सायान्य प्रजाक 
जीवन-मरण SAH कृपा पर छोड़ि देल गेल | शासनक 
तथा शास्त्र भाषा संस्कृत रहल, Were भाषा मैथिलीके 
दरवारमे केवल नर्तकी जकाँ राजाक मनोरजनार्थ प्रवेश भेलैक |” 

मैथिली भाषाक हित-चिन्तामे लिखल तथा निखिल 
भारतीय मैथिली भाषी छात्र संघ” द्वारा प्रकाशित मार्च 80 
केर स्मारिकाक अपन निबन्ध की मैथिली मरि सकैत अछि?” 
कें समापन करैत कहैत छथि : 

“हम केवल खतराक घंटी बजाओल अछि | विद्वानूलोकानि 
विचार करथु जे मैथिलीकें एहि मृत्युक Wed कोना बचाबी a 
हमरा जनैत आब मैथिलीक प्राणरक्षा केवल राजनैतिक उपायसे 
भए सकैत अछि । vj मैथिलीकें जीवित रखबाक हो तऽ 
कानून बनाए ओकरा युपरिभाषित अनन्य अधिकार क्षेत्रदेअए 
पड़त आ ओहि अधिकारक्षेत्रक भीतर हिन्वीक प्रयोग पर पूणं 
प्रतिबन्ध लगाबए पड़त । मैथिली बकरी आ हिन्दी बाधिनके 
एक घाट पर पानि पिअएबाक दुर्नीति छोड़ए पड़त ।” 

पंडितजीक संयमित टिप्पणी परवर्ती पीढ़ीक ध्यान आकृष्ट 
करैत अछि | गोष्ठी-सभामे देखल अछि जे कोना अनन्वित 
तथा अवांछित निन्दा-प्रशंसा पर हिनक मुखाकृति पर नाना 
तरहक रंग चढ़ेत-उतरैत रहैत छनि । आजेँ कि से छनि तेँ 
से कखनो काल अप्रियो भऽ जा सकैछ । अपने बूढ़ भऽ गेलाह 
d कि gè बकसि देताह ? एकटा हिनक कथा अछि 
'पहिआपर पहिआतर” | तकर आरम्भ एना होइत अछि | 

“कहू d पीठ पर आँलि ककरा होइ छै ? नहि qug: 
बेस d मुन हमही काहि दै छी | पीठ पर आलि होइ छै qa? 
आगाँ अन्हार आ पाछाँ भकभक इजोत । ओहि इजोतमे ओ 
तकैए अपन भोगल एक-एक क्षणु एक-एक कण | wj भेटि 
जाइ छै तँ आनन्द-विभोर, जँ नहि भेटै छै तँ दू ठोप नोर ।” 


आ तखन कथा मे उनचालीस इसबीसँ आइ धरिक 
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कालावधिमे ग्रामीण सर्वहाराक जीवनमे आयल परिवर्तनक 
विश्वसनीय खाका देल गेल अछि । कठही गाड़ी चला कऽ 
अपन जीविका चलबैत रुपना आइ तकरा अकार्यक जानि डाहि 
कऽ तापि लैत अछि आ अपने फूदन मड़रक टाएरगाडीक 
बहलमानी करय लगैत अछि, मालिकसँ नोकर भऽ जाइत 
अछि । एक दिन एक टा ट्रक टाएरमे धक्का मारि दै छै आ 
अपन टांग टाएरक पहिआ तर पिचा घायल भऽ asta 
अछि। l 

पंडितजी व्यक्तिक चाम नहि ओकर काज देखैत छथि। 
हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ आ माटिपानि मासिक, समेत 
अनेको मैथिली पोथीक प्रकाशक स्व देवेन्द्र झामे ओ रामलोचन 
शरणक सपना देखैत छलाह | 

हुनक असामयिक अवसान पर मर्माहत भऽ गेल छलाह | 
संस्कारमे, अपने गेल रहथि । हुनका श्रद्धाञ्जलि दैत 'नोरसँ 
भिजल एक wr (माटिपानि : जून 84) निबन्धमे लिखैत 
छथि । 

“आचार्य रामलोचन शरणक स्मरण जगओनिहार छलाह 
स्वागत-परायण मुद्रामे बैसल smug व्यक्ति (दिवेन्द्र आए) 
जनिक नश्वर काया सम्प्रति चिताक हव्य भए रहल अछि | 
हम सपना देखि रहल BUE ............ हमर ओहि सपनाक 
नायक आइ चिता पर जरि रहल छथि । आब के छापत 
मैथिलीक पोथी ?” 

प्रणम्य छथि पंडितजी, सरिपहुँ अभिनन्दनीय छथि गोविन्द 
बाबू | साधक छथि, आराधक छथि, अरिदलक मार्गक सबल 
बाधक छथि । हमरालोकनि सौभग्यशाली छी जे एहन 
उत्खनक-अनुसंधानी, मानी-अभियानी, अपन 
माटि-पानि-भाषा-संत्कृति हित जीवनदानी, संधानी हमरा 
उपलब्ध छथि | एहन चिन्तनशील आत्मचेतन व्यक्तित्वकें 
पाबि हमर साहित्य समृद्ध भेल अछि | हिनका अन्तर मे 
ज्वाला धधकि रहल छनि, जाहिमे समस्त दुष्टतत्व समय-समय 
पर स्वाहा होइत रहल अछि। ठीके कहैत छथि कविवर : 

'आगि जते जकरा छैक 
qug तते पैघ भेल, 
पूजे छै तकरहि जहान |’ 

आगि धधकि रहल अछि । ई होमक आगि थिक । 
थकलाह नहि अछि पुरोधा । माँ मैथिली सँ एतबे प्रार्थना जे 
गोविन्द बाबू कहियो जुनि थाकथि । इत्यलम्‌ | @ 
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नारी जागरणक अग्रदूत 


हमरा जीवनक संग एकटा ऐतिहासिक घटना घटित 
भेल अछि | आसे रगमंचीय जीवनमे प्रवेश करबाक प्रारम्भेमे | 
घटना थिक 1961 ई. पन्द्रह अगस्तक । स्वतंत्रता-दिवसक 
अवसर पर हमरा गामक (रहिकाक) विद्यालयमे आने वर्षक 


जकाँ wg वर्ष रंगविरंगी कार्यक्रम जेना-नाटक, खेलधूप,- 


कवितापाठ,कथापाठ, वाद-विवाद आदि प्रतियोगिताक आयोजन 
` कएल गेल छल । ओहि समयक हमर शिक्षकलोकनि बेश 
उत्साहक संग कार्यक्रमक तैयारी करथि । नेतृत्व रहैत 


छलनि माननीय प्रधानाध्यापक श्री चन्द्रिका प्रसादक | एकटा: 


नाटक करबाक योजना बनल जाहिमे महिला पात्रक भूमिका 
छात्रालोकनि करितथि | ओ नाटक छल 'बसात' आ नाटककार 
छलाह पं. श्री गोविन्द झा । दिनमे भेल कार्यक्रममे हमरा 
लोकनि ओहि नाटकक एकटा जागरण-गीत पर नृत्य कएने 
छलहुँ सखि हे जागह-जागह भेल प्रात” । नाटकक आयोजन 
साँझमे छल । छात्रा सभ तैयार भए स्कूल पहुँचि गेलि 
छलहुँ | मेकअप भए रहल छल | एम्हर काने-कान गाम मे 
. ई बात पसरि गेल जे शिक्षकलोकनि एहि गामक धी-बेटीसँ 
नाटक करबा रहल छथि । सहेसुस्ते दलाने-दलान गलकुल 
होइत-होइत. किछु गोटे हमर पिताक समक्ष ई बुझयबाक हेतु 
उपस्थित भेलाह जे ससुरबासि बेटी एक तँ प्रतिदिन स्कूल 
` जाइत अछि, सएह अनर्गल, ओहि पर सँ आब नाटक करत | 
. घोर कलिकाल आबि गेल ।' 


हमर माता-पिता हुनकालोक्कनिकें निरुत्तर "कए विदा 
कए देल p तदुपरान्त ओ सब गोल बना कए-शिक्षकलोकनिक 
हाथ-पैर तोड़बाक नेयारसँ विद्यालयक प्रांगण मे जमा होइत 
गेलाह | wet हमरालोकनिक qus किछु छात्र शिक्षक 
लोकनिक कानमे ई बात जुगुता कए दए देल । कोनो 
अनट-बिनट नहि भए जाए, तँ हमरालोकनि कें विद्यालयक 
पछुआर बाटे गाम पर पहुँचबा देल गेल | आ एतहि हमर 
प्रथम रंगमंचक जीवन प्रारम्भ होएबासँ पूर्वहि समाप्त भए 
गेल | तँ जखनहि पं. श्री गोविन्द झाक दर्शन होइछ, अथवा 
हुनका प्रसंग पढ़ेत-सुनैत छी, ई घटना धकूसन हमर अन्तरक 
रंगमंच पर नाचय लौत अछि । 
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एं श्रीमती प्रेमलता मिश्च प्रेम 


पटना अएला पर ओकर क्षतिपूर्ति नीक जकाँ भए गेल 
अछि । पं. झाक कतेको नाटकमे भूमिका करबाक सुअवसर 
प्राप्त भेल, यथा- 'रुक्मिणीहरण', अन्तिम प्रणाम” तथा 
हिनके कथा पर आधारित नाटक 'पातक मनुक्ख', जकर 
नाट्य रूपान्तर कयने छथि हिनक जेठ बालक डा. अरविन्द 
TH | 

पं. झाक नाटकक माध्यमे हमरा अपन अभिनय कलामे 
विविधताक अवसर भेटल अछि | ओना होइत ई छल जे बेसी 
नाटकमे एक्के रंगक भूमिका करय पड़ैत छल । ओहिसँ मन 
उबिया गेल छल । पं. झाक नाटक ओहि अकुलाहटिके दूर 
कए हमरामे स्फूर्ति आनि देलक अछि | 

पं. झाक नाटकक पात्र सभ तत्कालमे जे सामाजिक 
धारा चलि रहल अछि, ओहि धाराक विपरीत परिवर्तन चाहैत 
अछि। आइसँ चालीस वर्ष पूर्व जे नाटक लिखल गेल ओहूमे 
ओ भाव छल आ जे नवीनतम कृति (रुक्मिणीहरण) छनि 
ओहूमे अछि । एहि नाटकक जन-बोनिहार यद्यपि अशिक्षित 
अछि, परंच लिलहा कोठीवलाक अत्याचारसँ त्राण पएबाक 
हेतु एक संग भए संघर्ष करैत अछि । ओकरालोकनिक 
एकतासँ समाजमे परिवर्तन अबैत अछि । l 


रंगकर्मीकै सम्मान आ आदर भेटैत छैक नाटकक सफल 
प्रस्तुतिसँ । पं. गोविन्द झाक नाटक विशेषत: 'रक्मिणीहरण' 
हमरालोकनिकें प्रतिष्ठा दिऔलक अछि । मैथिली नाटकक 
सुदीर्घ परम्पराकें आन भाषाक नाटकक समक्ष ठाढ़ कएलक | 
से अपने प्रान्तमे नहि, आने प्रान्त. मे । 


कतेको ठाम नाटककार आ निर्देशकमे, जँ संयोगसँ 
एकठाम भए जाथि, अनेको विन्दु पर सहमति नहि भए पबैत 
अछि | नाटककार अपन शब्द-शब्द पर अड़ल रहैत छथि तँ 
निर्देशक प्रभावोत्पादनक हेतु यत्किंचित्‌ परिवर्तन-परिमार्जन 
चाहैत छथि । पं. गोविन्द झा एहि विन्दु पर विचार करैत 
छथि । अपन बात मनेबा लेल अडि नहि जाइत छथि । कोनो 
नाटक लिखबाक क्रममे छोटो वयक कलाकारक समक्ष अपन 
योजना राखि हुनक विचार धैर्यपूर्वक सुनैत छथि । एहन 
अवसर पर कतहुसँ ई आभास नहि होइत अछि जे एतेक 
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महान्‌ विद्वानक समक्ष बैसि तर्क-वितर्क कए रहल छी । 
हुनक US उदारता सँ कलाकारकें सन्तोष होइत छैक । 
आत्मबल séd छैक | 

पं. श्री गोविन्द झा एक ओहन सांस्कृतिक पुरुष छथि 
जनिक जीदनक समस्त स्नेहबाती अनुज साहित्यकार-कलाकार 


लेल छनि | जतेक स्नेह हिनकासँ रंगकर्मीकें भेटलैक अछि : 


अथवाः भेटि रहल छैक ओतेक आन कोनो व्यक्तिसँ नहि । 
कखनहुँ पहुंचू, आवास पर अनवरत रूप सँ मिथिला-मैथिलीक 
प्रति सक्रिय भेटताह | कखनहुँ शब्दकोशक निर्माणमे लागल d 
ware उपन्यास लिखैत, कखनहुँ मंचोपयोगी नाटक पर 
विचार करबामे तल्लीन तँ कखनहुँ भाषाविज्ञान पर चिन्तनलीन, 
जेना सदिखन कोनो अपूर्ण कार्य के कमसँँ कम समयमे पूर्ण 
करबामे तत्पर AA । पं. झाक ई सक्रियता हुनक 
समतुरिये नहि, अल्पोवयक लोक लेल स्पृहाक विषय बनि गेल 


+ 


अछि । 

^ जखनि कौखन पं. श्री गोविन्द झाक समक्ष जएबाक 
अवसर अबैत अछि अथवा हुनक नाम स्मरण होइत अछि 
होइछ जेना मिथिलाक कोनो प्राचीन मनीषीक सोझामे ठाढ़ 
छी। हिनक जीवन-शैलीसँ सत्ते हमरा लगैत अछि जेना हम 
मण्डन मिश्र वा वाचस्पति मिश्रक युगमे पहुँचि गेल छी । 
महाकवि विद्यापतिक तऽ एकटा रेखाचित्रसेहो हमरा लोकनिकें 
उपलब्ध अछि परंच अनेको ओहन विद्वानूलोकनि छथि जे 
सम्पूर्ण जीवन एक आसन पर बैसि हाथमे कलम आ sm 
मोसिदानी राखि तकरे संग किछु तालपत्र जाहि पर अपन 
कठिन तपस्याक माध्यमे प्राप्त कएल असीमित ज्ञानक भंडार 
हमरालोकनिक लेल एक धरोहरिक रूपमे छोडि गेलाह अछि। 
पं. झा ओही परम्पराक जाग्रत रूप थिकाह । श्री गोविन्दझा 
कें देखि ऋषिलोकनिक चित्रसाकार भए जाइत अछि । 


उदार व्यक्तित्व 


छात्रावस्थहिमे साहित्यकार श्री गोविन्द झाक नामसँ 
परिचित भए गेल रही । जखन पटनामे नौकरी करबाक लेल 
गेल रही, हुनका साहित्यिक गोष्ठीसभमे देखैत छलियनि । 
दुब्बर-पातर | पैजामा-कुरता पहिरने | कहियो हाथमे एक 
हाथक वैग तऽ कहियो कान्हमे झोड़ा लटकीने । 


हमर रचना मिथिला मिहिर” मे छपय लागल छल | 
गोविन्द बाबू, गोपेश जी, व्यासजी आदि वरिष्ठ साहित्यकारकें 

- जखन शेखरजीक संग गप करैत देखैत छलियनि तऽ पाछुमे 
ठाढ़ भऽ कऽ गप सुनैत रही | मुदा, gre कहियो आगू बढि 
कऽ अपन परिचय नहि दैत छलियनि। ताहि समयमे एकटा 
भय मोनमे ई रहैत छल जे क्यो हमरा शेखरजीक भातिजक 
रूपमे नहि freq | जकरा चिन्हबाक छैक से हमरा हमर 
रचनासँ चिन्हय । एकर अवसरो लगले हमरा भेटि गेल | 
मिथिला मिहिरक कविता अंक” मे हमर प्रेम कविता : पाँच 
क्रम” छपल, जे अप्रत्याशित रूपसँ हमरा चर्चित बना देलक । 
ओ कविता पढ़ि कऽ गोपेशजी हमरा तकैत हमर कार्यालय 
आयल रहथि | गोपेशजीकें ups क्रममे हम हुनका दऽ एवं 
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(1 श्री पर्णेन्द चौधरी 


अन्य वरिष्ठ साहित्यकारक नाम एवं हुनकर रचना WS कहने 
रहियनि | एही प्रसंग मे गोविन्द बाबूक नाम सेहो आयल 
छल । आ ओ अपना संगे गोविन्द बाबूसँ परिचय कराबय 
राजभाषा विभाग लए गेल रहथि । गोपेश जी जखन गोविन्द 
बाबूकें हमर परिचय देलखिन तँ ओ एक क्षण हमरा दिस 
देखैत रहलाह । फेर कहलनि-'अहाँक कविता पढ़ि कऽ लागल 
छल जे अहाँ हमर समवयस्क होयब, मुदा अहाँ बड़ छोट 
ot’ 

आब हम ई मानैत छी जे ओ शुभ मुहूर्त छल जे 
राजभाषा विभागमे कार्यरत गोविन्द बाबू, गोपेशजी आ सुशील 
बाबूक स्नेह हमरा पर, जा धरि हम पटनामे रही, बरोबरी 
रहल । 

कॉलेजमे पढैत काल सोति संगीसभक व्यवहारसँ मोनमे 
ई धारणा बैसि गेल छल जे ओसभ अन्यवर्गक लोकसभकें हेय 
दुष्टिसँ देखैत छथि । मुदा, पहिले-पहिल गोविन्द बाबू हमर 
एहि धारणाकें तोड़लनि । गोविन्द बाबूक सरकारी आवास 
दूर रहनि तँ हम जखन कोनो जिज्ञासाक क्रममे गोविन्द 
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बाबूक कार्यालयमे जाइत रही तऽ ओ आगू राखल फाइलक 
काज खतम कए हमर अयबाक कारण पुछैत रहथि । संगहि 
जे जिज्ञासा रहैत छल तकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझबैत सभ 
बात स्पष्ट कए संतुष्ट करैत रहथि । हुनकर व्यवहार कहियो 
अनसोहाँत नहि लत छल | 


एक बेर मिथिला मिहिर लेल किछु साहित्यकार सभक 


पत्नीस इन्टभ्यू' लेबाक योजना बनौलहुँ। एहिमे गोविन्द 
बाबूक नाम हम बेर-बेर लिखी आ काटी । एक दिन साहस 
कऽ गोविन्द बाबूकें अपन बात कहलियनि | संगहि इहो 
कहलियनि जे 'इन्टरभ्यू' हम एकसरमे लेब, अहाँ ओहि ठाम 
नहि रहब | मोनमे भय छल जे कहाँ गोविन्द बाबू बिगड़ि ने 
जाथि | मुदा, ओ हमर सभ धारणाकें एके क्षणमे खंडित 
करैत सहर्ष तैयार भऽ गेलाह । तारीख आ समय निश्चित 
करैत आवास पर अयबा लेल कहलनि । जखन हम हुनकर 
आवास पर पहुँचहुँ aS ओ कोठरीमे लऽ गेलाह | हुनक 
धर्मपत्नी एकसरमे इन्टरभ्यू देबऽ लेल तैयार नहि होइत 
छलीह | बेर-बेर हुनको qus लेल कहथिन | ९हिपर ओ 
कहलथिन 'ई अहाँक बच्चा जकाँ छथि । जे पुछैत छथि से 
उत्तर few ।' ई कहैत ओ हुलकी मारैत धीयापुताकें कोठरी 
मे नहि अयबा दऽ कहि बाहर चल गेलाह । 

गोविन्द बाबू गप-शपमे सदा शालीन रहैत छलाह । 
गोष्ठीमे गलत बातक खंडन d Hea रहथि, मुदा तमसाइत 
नहि छलाह | परंच, एक बेर हुनको तमसाइत देखने छी । 
गोविन्द बाबू चेतना समितिक साहित्यकारक प्रति व्यवहारसँ 
रुष्ट रहैत छलाह । युवा लेखककें चेतना समिति स्वीकार 
नहि करैत छल । ई अलग बात जे ओकर कवि-गोष्ठीमे सभ 
भाग लैत छल । ठीक एकर विपरीत गोपेशजी लेखकसभक 
संग रहितो चेतना समितिक कार्य-कलापमे पूर्णरूपसँ डुबल 
रहैत छलाह | चेतना समितिक विद्यापति पर्वक तैयारी शुरू 
भऽ गेल छल । ताही समय मे राजभाषा विभाग गेल रही । 
गोपेशजी गोविन्द बाबूक संग गप कऽ रहल छलाह | हम 
चर्चा मे चेतना समितिक कार्य-कलापक विरोध क$ देने रही | 
गोपेशजी चेतना समितिक समर्थन कयलनि। एहि पर गोविन्द 
बाबू एकाएक गोपेशजी पर तमसाइत बजलाह - “चेतना 
समिति की अछि ? राजनेता सभक दरबार मे पहुँचबाक 
पौदान | हिनका दरबारमे नहि जयबाके छनि । sein 
दरबारमे .......... गोविन्द बाबूक ताहि समयक रूप आ 
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आक्रोश देखि नै हतप्रभ भऽ गेल रही । गोपेशजी बातकें 
टारबाक लेल हँसैत बजलाह-जाउ पंडितजी, az भसिया 
जाइत छी । आ, हमरा उठाकऽ चाहक दोकान दिस विदा भऽ 
गेलाह । 


गोविन्द बाबूक अपन पृष्ठभूमि विशुद्ध परम्परावादी 
ब्राह्मणक छनि | हमरा जनैत ओ एकर छाया अपना पर तथा 
अपन धीया-पुता पर नहि पड़य देलाह । हुनक जेठ बेटा 
अक्कू चेतना समितिक मंचसँ 'केरिकेचर' कऽ रहल छलाह | 
ओ हमरे सभक संग बैसि कऽ देखैत छलाह आ अक्कूक 
बातसभ पर हँसितो छलाह | बादमे हमसभ चाहक दोकान 
पर गेलहुँ । एकटा परम्परावादी साहित्यकार हमरा धीरेसँ 
कहलनि - “आइ महावैयाकरण दीनबन्धु बाबूक आत्मा बड़ 
प्रसन्न भेल हेतनि, पोताक जोकड़इ आ बेटाक हँसी देखि 
PS |” 

हम हुनका कहने रहयनि - गोविन्द बाबू समयक 
अनुसार चलश्वला लोक छथि | समयक अनुसार चलश्वला 
लोक मृत आत्माकें नहि देखैत अछि d 


ओ व्यक्ति चुप भऽ गेल रहथि । 


हमर ई धारणा अछि जे ओ समयक अनुसार चलऽवला 
लोक छथि, तँ जखन अक्कू कें एम. ए. मे फर्स्ट क्लास फर्स्ट 
भेलो पर नौकरी नहि भेटलनि d एकटा जेनरल स्टोरक 
दोकान खोलि देलखिन । एक दिन कहबो कयलनि, अक्कू घर 
पर बैसि कऽ कुठाग्रस्त ने भऽ जाथि d एकटा छोट-छिन 
दोकान खोलि देलियनि अछि । हमरा जनैत ई काज हुनक 
प्रगातिशीलताक लक्षण छल d 


हम जाहि विभागमे काज करैत रही तकर वेतन मदक 
राशिक आवंटन सरकार कतिपय कारणसँ बंद कऽ देने छल। 
फलस्वरूप हम आर्थिक संकटमे रही । परिवार संगे छल तें . 
आरो कष्टमे रहैत रही | ताहि स्थितिमे मुरलीधर Wee प्रूफ 
हम देखब शुरू कऽ देने रही | हमर परिचित सभ साहित्यकारकें 
हमर स्थितिक भान रहनि । कतिपय कारणसँ हमरा मैथिली 
अकादमीसँ मतान्तर छल । मैथिली अकादमीमे योगदान 
कयलाँ गोविन्द बाबूकें एक मास भऽ गेल रहनि | मुदा, हम 
Se कऽ शुभकामना नहि देने रहियनि । एक दिन मैथिली 
अकादमी गेलहुँ, हुनकासँ Fe करबा लेल | बैसौलनि । 
हाल-चाल पुछलनि । आ कहलनि - “हम सभ मध्यमवर्गीय 
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लोक छी । जीबाक लेल सतत संघर्ष करऽ पड़ैत अछि । 
ae संघर्ष कयलहुँ अछि । हम अपन सरस्वतीको लक्ष्मीसे 
एक्सचेंज” कऽ कऽ खर्च जुटबैत रहलहुँ अछि | एहि काजके 
हम अधलाह नहि मानैत छी । हमरा लग सरस्वती छथि | 
लक्ष्मी अनका लग छथि | बिना लक्ष्मीक कोनो काज ससरयवला 
नहि | sd लग सरस्वती छथि । जीबाक लेल तक्ष्मीसे 
बदलब सीसू ।” 

ओहि दिन बहूत देर धरि गप होइत रहल । जखन हम 
जाय लेल तैयार भेलहुँ तँ ओ कहलनि - “एखन हमरा लग 
अनेक काज अछि। अहाँ इ पोथी प्रूफ FAS लेल ल$ जाउ | 
एंकर gu देखऽ मे हमरा एतेक रुपैया प्रति उष्ठ भेटत । एहि 
feres एतेक रुपैया पूरा पोथीक होइत अछि | हमरा 
जहिया भेटत 8 देखल जयतैक | अहाँ ई रुपैया पहिने 
धऽ लिय 1” 

हम गोविन्द बाबू दिस देखैत रहि गेलहुँ । हुनकर देल 
निर्धारित समय पर प्रूफ देखि कऽ दऽ देने रहियनि | हमर 


+ 


कार्यसँ ओ संतुष्ट रहथि। गोविन्द बाबू एहि तरहेँ कतेको 
पोथीक प्रूफ, अग्रिम राशि दऽ कऽ, जे हुनका आवंटित रहनि, 
हमरा सँ देखबौलनि । एहिमे प्रमुख अछि मैथिली अकादमी सँ 
प्रकाशित 'नातिक पत्रक उत्तर' आ साहित्य अकादमीसँ प्रकाशित 
बंगला साहित्यक इतिहास । ई गोविन्द बाबूक महान उदारता 
रहनि हमरा प्रति जे चन्दा झाक रामायणक हिन्दी अनुवाद 
करबामे सेहो हमरासँ सहयोग लेने रहथि । 

एक दिन ओ कहलनि जे बेसी काल पैदल चलल करू। 
पैदल चलबासँ शरीर स्वस्थ रहत | दोसर जीवनक विभिन्न 
स्थितिकें लगसँ देखबाक अनुभव सेहो होइत रहत | 

हमरा गोविन्द बाबू व्यक्ति आ कथाकार नीक लगैत 
छथि । मुदा, कवि गोविन्द बाबू असफल लत छथि | 
नाटककार भइयो कऽ मंचसँ कविता पढ़य नहि अबैत छनि । 

हमरा नजरिमे गोविन्द बाबू ने कहियो बूढ़ होयताह, ने 
कहियो काजसँ थकताह, आ ने उदारतासँ चुकताह | 


अपन औंठा दान कए सकैत छथि 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ।। 
भगवद्गीता : 2 : 54 
गोविन्द बाबूसँ जहिआ He भेल उपरोक्त श्लोक बेर-बेर 
मन Usd रहल | डा. सर गंगानाथ झा वा डा. अमरनाथ 
झाक दर्शनक सौभाग्य होइत d कदाचित यैह शलोक मन 
प्त | 
1979-80 मे सिन्धी साहित्यक इतिहास अंग्रेजीसँ 
मेथिली अनुवाद कए साहित्य अकादेमी कें पठाओल । अनुवाद 
प्रकाशनयोग्य अछि वा नहि से विचार कए रहल छल सलाहकार 
समिति’ । विद्वान्‌ सदस्यलोकनि अनुवादक एको पाती बिनु 
पढ़नहि एहेन महुराएल तर्क सभ दए रहल छलाह जकर सोझ 
अर्थ छल - एहि पोथी केर प्रकाशन उचित नहि । अनुवादक 
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कतोक पृष्ठ स्व. मणिपद्मक देखल छलनि | ऋग्वेदक 
उद्धरणवला अंशक अनुवाद मणिपदूमे कएने छलाह । 
विद्वानूलोकनिक तर्क-वितर्कमे मणिपद्म बाझल छलाह | 
अनुवादक गोड़ तीसेक पुष्ठ अकादेमीक सचिव माझ ठाम 
राखि देने छलाह । एते कालमे श्री गोविन्द बाबू अनुवादक 
ओतेक पृष्ठ पढि लेलनि । अन्तमे हुनक मत पूछल गेल तँ ओ 
अनुवादकें प्रकाशनयोग्य कहलनि । मणिपद्मजी आ गोविन्द 
बाबूक आशीर्वादसँ सिन्धी साहित्यक इतिहास 1983 मे छपल। 


1986 मे हमर उपन्यास बाट आ बटोही मिथिला 
सांस्कृतिक परिषद, कलकत्ता प्रकाशित कएलक । कतोक 
दिन बाद कर्णामृत (त्रैमासिक कलकत्ता) मे श्री चन्द्रेशजीक 
लिखल समीक्षा पढ़ला पर गोविन्द बाबू श्री जीवकान्त जीकें 
पत्र लिखलनि । जीवकान्त जी हमरा पत्र लिखलनि। आदेश 
छल जे गोविन्द बाबूकें “बाट आ बटोही” पठाबी । संयोगसं 
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लगले हमरा पटना जेबाक छल । ओहि दिनमे गोविन्द बाबू 
६ पटेल नगर, पटनामें रहैत छलाह । हमर विश्राम स्थल 
ओतहि अपन मित्रश्री राधेश्याम शर्मा (न्यायिक दण्डाधिकारी)क 
ओहि ठाम छल | राधेश्यामकें संग लेने श्री गोविन्द बाबूक 
आवास पर उपस्थित भेलहुँ । अपने परिचयमे मात्रअपन नाम 
कहए पड़ल | राधेश्यामक परिचय देलिअनि | तखन आरंभ 
भेल भाषा-साहित्यक क्षितिज धरि पसरल गप्पक प्रसंग-गप्पक 
प्रसंगमे उठैत ज्ञान-विज्ञानक हिलकोर । मुदा राधे मैथिली 
भाषी नहि होएबाक कारण एहि गपमे साझी नहि भेल । ओना 
बेर-बेर हम ओकरा साझी कए लेबाक प्रयास कैल । श्री 
गोविन्द बाबू एहि प्रयासमे रुचि नहि लेल | गोटेक Were 
बाद हमसभ गोविन्द बाबूसँ विदा cet | “बाट आ बटोही” 
देलिअनि । 

सीढ़ीसँ हेठ होइत काल हम कहलिअइ, राधे, मुझे माफ 
करना । वहाँ तुम्हें उपेक्षित राधे 
हमर बात छिनेत बाजल, क्या कह रहे हो ? उनकी 
अमृतसमान वाणी सुनने का अवसर मिला । : तो मेरा 
सौभाग्य है । गोटेक मास बाद हुनक पत्र भेटल । लिखनिः 


अहाँक 'बाट आ बटोही' पढ़ल । बीच-बीच मे भदबा 
नहि पड़ैत तँ एके निसासँ पढ़ए पड़ितए से शक्ति एहिमे छैक | 
तैओ भदबासँ लट टूटल नहि आ एके निसासे पढ़बाक जे लाभ 
छैक ताहिसँ हम बंचित नहि भेलहुँ | 

आलोचना नहि, पाठकीय प्रतिक्रिया लिखैत छी । तँ 
एतबे लिखब पर्याप्त जे नीक लागल । सभ सँ नीक लागल 
अहाँक प्रतिपादन-रीति आ भाषाक विशुद्ध प्रयोग । मैथिलीक 
बहुतो लेखक लोकनि पर हिन्दीक वाग्धारा भूत जकाँ सबार 
रहैत छनि आ मैथिलीमे जे अपन विलक्षण अभिव्यक्ति-सामर्ध्य 
छैक तकरा ओ भूत टपए नहि दैत छैक । सौभाग्यवश ओहि 
भूतकें अहाँ टपए नहि देलिऐक d 

एहिसँ पहिने “माटि मंगल” पढ़ने रही | ओहिमेँ अहाँक 
टांग छानल छल d उचिते ओकर भाषा बाट आ बटोहीक 
भाषासँ किछु कम प्रवाहवती अछि । 

ई wes फूसि होएत जे कतहु किछु खटकल नहि । 
कथ्यक बान्ह किछु ढील-सन लागल । किछु नीक 
सम्भावनाबाला पात्रसभ हुलकी दए-दए चल गेल । पाठक 
अतृप्त रहि गेलाह । लगैत अछि जेना लेखक पुस्तकक 
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आकार बढ़बाक St किछु हड़बड़ीमे होथि | कतहु-कतहु 
Overtone सेहो हमरा बुझाएल | 


सर्वैकत्वेन उपन्यास परम मर्मस्पर्शी आ रोचक अछि । 
एकर प्रतिपादन-रीति आ भाषाक विलक्षणता सभ दोषकें 
काटि दैत छैक । एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दोः 
किरणेष्विवाड्क.: | सामान्य पाठककें प्रायः ई सभ दोष देखिओ 
नहि पड़तैक | कतोक दृष्टिएँ एकरा मैथिलीक सर्वोत्कृष्ट 
उपन्यास मानब कोनो विशेष पक्षपात नहि होएत । अहाँकें 
आशीर्वाद दैत छी आ भविष्यमेँ अहाँ सँ बड़-बड़ गोट आशा 
करैत छी ।' 

अमर कीर्ति कवि तोर (मधुप स्मृति ग्रंथ) मे मधुपजीक 
सभ पोथी पर एक-एक टा निबन्ध देबाक आदेश छल | 


` राधा विरह पर कतोक निबन्ध आएल । कोनो निबंध हमरा 


“89: 


ग्रंथक स्तरक अनुरूप नहि बुझि पड़ल । पोथी छपबाक बेर 
लगिचाएल । राधा विरह पर निबंध लेल चिन्तित रही । 
गोविन्द बाबू हमरा लोकनिकें चिन्तामुक्त कए देल । शिखरिणीमे 
प्रकाशनार्थं कोनो पैघ विद्वानक निबन्ध प्राप्त करब चेतना 
समिति लेल सहज संभव छलैक, किन्तु ई बूझितो जे हम त 
मधुपजीक रचनाक एक सामान्य पाठक छी विशेषज्ञ नहि, 
गोविन्द बाबू ई अवसर हमरा देलनि । ई हमरा प्रेरणा देब 
नहि तँ आर की भेल ? 

1994मे एकटा केथा-गोष्ठी वा रैलीक आयोजन 
घोघरडीहामे भेल | आयोजक छलाह श्री नारायण जी । 
ओहि ठाम जाइत काल सकरी सँ घोघरडीहा धरि हमरा 
सर्वश्री गोविन्द बाबू, राजमोहन झा, रमानन्द झा 'रमण'क 
सहयात्री होएबाकेर सौभाग्य प्राप्त भेल । कथा-रैलीक qur 
राति बीतल । भोरे कथा रैलीक समापन भेल । कथाकारलोकनि 
बस स्टैण्ड वा टीशन दिस विदा भेलाह । हमरा प्रदीप जीक 
संग जेबाक छल । संयोगवश श्री गोविन्द बाबूकें सेहो हुनकहि 
संग जेबाक छलनि । दरभंगा टीसन पर सँ श्री प्रदीपजीक 
निवासस्थान धरि चारि पाँच-घंटा लेल श्री गोविन्द बाबू 
एकान्त भावें आ निर्विघ्न स्थितिमे हमरा लेल उपलब्ध छलाह | 
कतोक, प्रकारक जिज्ञासा छल, ताहि सभ पर चर्चा भेल। 
कोनो पियासलकें कमला धार भेटल होइ, ओहि दिन हमरा 
तेहने अनुभव भेल। 


जनवरी 1995मे कलकत्तामे साहित्य अकादेमी आ 
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मिथिला साँस्कृतिक परिषदक साझी सेमिनारमे श्री किशोरी 
कान्त मिश्रक हमरा प्रति स्नेहसँ मठाधीशलोकनि विवश भए 
गेल छलाह । अन्तिन पहरमे हमरा विषय देल गेल मैथिलीमे 
गीत काव्य ।' संयोगवश गोविन्द बाबू हम, आर तीन-चारि 
गोटे (प्राय: मराधीश लोकनिक दृष्टिमे अनुपयुक्त लोक सभ) 
अन्तिम सत्रमे रही । प्रयास कए हुनकासे जे गप्प भेल ताहि 
मे इ बिन्दु स्मरणीय जें मैथिलीमे गीत काव्य” क प्रति व्यक्त 
मान्यतासँ गोविन्द बाबू सहमत छलाह | हम एकरा गोविन्द 
बाबूक प्रेरणादायक व्यक्तित्व मानैत छी 


सितम्बर 1991 धरि गोविन्द sm हमरा गप नहि 


ee ee ee ES E 


भेल छल | कहिओ-काल समारोहसभ मे मंच पर देखैत आ 
सुनैत रहल छलिअनि । हुनक प्रेरणा, आशीर्वाद आ शुभकामना 
हमरा कदाचित 198] सँ भेटए लागल छल । एहि दुर्लभ 
उपलब्धिक श्रेय एकमात्रहमरा छुटकही लेखिनीकें छैक अर्थात्‌ 


गोविन्द बाबू एहेन व्यक्ति नहि छथि जे कोनो एकलव्यक 


Hist काटि लेताह । प्रयोजन हेतै तँ ओ कोनो एकलव्य लेल 
अपन औंठा दान कए आनन्द मगन होएताह । 

हमरा दृष्टिमे गोविन्द बाबू जँ “स्थितप्रज्ञ” वा “स्थितधी” 
नहि d तकर अवश्य समतुल्य छथि | हमर शत-शत 
अभिनन्दन, शत-सहस्र अभिनन्दन | 


सगर राति दीप जरय आ श्री गोविन्द झा 


मधुबनी जिलाक सरिसव गामसँ धर्मपुर गामक बीचमे 
लोहना Usa अछि | सरिसव सँ weg मृदा कने हटल 
इसहपुर अछि | इसहपुर सँ सेहो धर्मपुर जएबाक लेल लोहने 
बाटे रस्ता छैक । लोहनाक सटले लालगंज अछि । केवल 
अलकतराक रोड बीचमे । एकदम सामानान्तर । सरिसवसँ 
धमपुरक दूरी हैत लगभग छओ कि.मी. | सरिसवसँ लोहना 
तीन कि.मी. । इसहपूरोसँ करीब सैह दूरी । सोझे गेला पर 
कने कमे | मुदा एहि सभक आ ओकर सेरहा कोन जरूरी 
अछि एहिठाम ? जरूरी अछि | सरिसव मनमोहन झाक 
गाम थिक । अश्रुकण” आ वीरभोग्या” क कथाकार | 
रुना”, 'अगड़ा', चाँपकली', “मीनाक्षी' आ “सुकेशी? सन 
मैथिली कथाक धराउ पटोर । कोमल बाँहि परहक जस्सन . 
| हिनके सम्पर्कमे गोविन्द झाकँ कथाकारक बाट 

देखल भेलनि । धर्मपुर कथाकिरण क कथाकार कांचीनाथ झा 
किरण'क गाम | 'मधुरमनि', 'धर्मरत्नाकर', रुपा!.... सन 
मैथिलीक गर्दनिक हॅसुली । शृंगारक शुंगारआ विपत्तिमे काज 
देनिहार । किरणेजयन्तीक अवसर पर सगर राति दीप 
जरय'क निर्णय भेल | लोहना गाममे | लोहना गाम थिक डा. 
धीरेन्द्रक । मामी”, दादी माँ” आ सुगरक बाप” सन कथाक 
कथाकारक | दरकैत आ झरकैत नेह-छोहक नगीना जड़ल 
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OQ श्री अशोक 


औंठी | शिवशंकर श्री निवास, अशोक आ शैलेन्द्र आनन्दक 
गाम सेहो थिक लोहना । कथाकार मन्त्रेश्वर झाक गाम थिक 
लालगंज । मुदा इसहपुर ? धर्मपुर आ लोहना क नजदीकी 

असगर टिमटिमाइत पण्डितक गाम इसहपुर । इसह१पुर 
गाम थिक गोविन्द झाक | 'फूलक चोट”, अंतिम एकन्नी 
होइत 'नखदर्पण' धरि पहुँचल कथाकारक | हुनके तऽ गप्प 
करबाक अछि सगर राति दीप जरय' क संग. . . . . | 


महाकवि गोविन्ददास एवं कथाकार डा. धीरेन्द्रक गाम 
लोहनामे एक दिसम्बर उन्नैस सए नबासीकें स्व. कांचीनाथ 
झा किरण” क जयन्ती पर जागरण-दिवस आयोजित भेल 
रहय । किरणजी पर चर्चा-परिचर्चाक बाद कवि-सम्मेलन 
भेल । कवि-सम्मेलनक बाद भोजनोपरान्त मिडिल स्कलक 
हॉलमे विश्राम करैत निशीभाग रातिमे एकटा विचार जनमल | 
पंजाबी जकाँ fear बले सारी रात” क तर्ज पर मैथिलीमे सेहो 
आयोजन करबाक निर्णय भेल | आयोजन क सहमति-पत्रपर 
हस्ताक्षर केलनि उपस्थित साहित्यकारमण-जीवकान्त, 
नारायणजी, विभूति आनन्द, शिवशंकर श्रीनिवास, अशोक 
रमेश, उदयचन्द्र झा विनोद”, शैलेन्द्र आनन्द,, कमार Haz 
आ मोहन भारद्वाज । पहिल कार्यक्रम हमरहि संयोजकत्वमे 
24 दिसम्बर 1989 कें कटिहारमे राखल गेल । मुदा जेठ 
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EUIS असामयिक निधनक कारणँ ओ कार्यक्रम स्थगित 
करय पड़ल | फेर 21.1.1990% मुजफ्फरपुरमे प्रभास 
कुमार चौधरीक संयोजकत्वमे पहिल आयोजन भेल । नाम 
राखल गेल - सगर राति दीप जरय” | तकर बादसँ हरेक 
तीन मास पर ई कार्यक्रम भेल करैए विभिन्न स्थान पर । 
एखनि धरि पचीस स्थान पर आयोजन सम्पन्न भए चुकलए | 
एखनि धरि मुजफ्फरपुर, ड्योढ़, दरभंगा, पटना (दू बेर), 
बेगूसराय, कटिहार, नवानी, सकरी, नेहरा, विराटनगर, 
वाराणसी, सुपौल, बोकारो, पैटघाट, घोधरडीहा, इसहपुर, 
सरहद, झंझारपुर, जनकपुर, बहेड़ा, सुपौल (बिरौल), काठमाण्डू 
राजविराज, कलकत्तामे सफलतापूर्वक कार्यक्रम सम्पन्न भऽ 
चुकल अछि | एहि पचीस डायोजनमे सात सएसँ बेशी कथा 
पढ़ल गेल अछि । निश्चित रूपसँ दू सएसँ बेशी श्रेष्ठ कथा 
ई आयोजन मैथिली साहित्यकें देलक अछि । तीसटा चुनल 
कथाक संग्रह शवेतपत्रनामसँ रमेश ओ डा. तारानन्द वियोगीक 
सम्पादकत्वमे निकलि चुकल अछि । बोकरोमे पढ़ल गेल 
कथाक संग्रह बुद्धिनाथ झा एवं तुलानाथ मिश्रक सम्पादकत्वमे 
कथाकुस्भ नामसँ निकलल अछि | पटनाक आयोजनमे पढ़ल 
गेल कथा सभकें मैथिली अकादमी पत्रिकामे रवीन्द्र नाथ 
ठाकुर (पूर्व निदेशक) क प्रयाससँ छापल गेलए । एहि 
आयोजनमे विभिन्न ठाम अनेक पोथीक लोकार्पण सेहो भेल 
अछि जाहिमे कथासंग्रह सभ सेहो अछि । 


'सगर राति दीप जरय” क प्रारम्भिक रूपरेखा मादे 
प्रस्तावक शिवशंकर श्रीनिवासक वक्तव्य कार्यक्रमक मूल 
भावनाकें सेहो स्वर दैत अछि | 


“कोनो साहित्यकार वा साहित्यप्रेमी बन्धु अपना ओहिठाम 
गोष्ठी करेबाक प्रस्ताव CAME आ तदनुसार कथाकारलोकनि 
अपन-अपन wed ओहि गोष्ठीमे भाग लैत जयताह | 
समारोह-स्थल पर जे खर्च होयत से आयोजकक रहत । मुख्य 
रूपसँ एहिमे कथाकार आ आलोचक भाग लेताह । ई एक 
प्रकारक लेखक-सम्मेलन होयत | परिकल्पनामे रहैक जे आइ 
मैथिलीक कथाकारलोकनि अधिकतर शहरमे रहैत छथि जाहि 
कारण कैक स्तर पर गाम हुनकासँ छुटि रहल छनि । तें इ 
आयोजन अधिकतर गाममे होमय जे लेखककें ग्रामीण परिवेशसे 
जोडने राखत । दोसर बात, पत्र -पत्रिकाक अभावमे जे 
साहित्यिक गतिहीनता आबि गेल अछि, तकरा ई तोड़त आ 
कथा-आन्दोलनकें amp बढ़ाओत । निर्णय भेल जे ई कथा 
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गोष्ठी साँझसे भोर धरि चलत ।” (स्वर-समंवेत, vagum) 


आइ पचीस टा आयोजनक समाप्तिक बाद देखैत छी जे 
उपर्युक्त परिकल्पना बहुत अंशमे मूर्त रूप धारण केलक 
अछि। खाली अधिकतर गाममे आयोजन करबाक परिकल्पना 


. सफल नहि भऽ सकल । तथापि ड्योढ, नवानी, नेहरा, 


पैटघाट, इसहपुर, सरहद, घोघरडीहा, बहेड़ा, सुपौल (बिरौल) 
क संग-संग मिथिलाक छोटछीन कसबा सभमे सेहो आयोजन 
सम्भव भऽ सकल अछि | तथापि सहरसा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, 
पूर्णिया, भागलपुर आदि शहर अथवा गाममे आयोजन एखन 
धरि नहि भेल अछि जे आवश्यक अछि । 


एहि आयोजन मे, मैथिलीक अधिकांश कथाकार कोनो 
ने कोनो स्थान पर सम्मिलित भऽ चुकल छथि । कथा-पाठ 
केलनि अछि । तथापि किछु उल्लेखनीय कथाकार जे एखन 
धरि एहि आयोजन मे कथा-पाठ नहि केलनि अछि से 
छथि-सोमदेव, हंसराज, प्रो, मनमोहन झा, बलराम, विनोद 
बिहारी लाल आदि | आश्चर्यजनक रूपसँ प्रसिद्ध कवि-कथाकार . 
उदयचन्द्र झा विनोद” आयोजनक निर्णय एवं सहमति-पत्रपर 
हस्ताक्षर कयो कए एखन धरि कार्यक्रमे सहभागी नहि बनि 
सकलाह अछि । हिनकालोकनिक सहभागिता सुनिश्चित होयब 
जरूरी लगैत अछि । अनेक प्रसिद्ध समालोचक-समीक्षक सेहो 
एहि आयोजन मे नियमित रूपसँ भाग लैत रहलाह अछि । 
डा. रमानन्द झा रमण” असगर व्यक्ति छथि जे पचीसो 
आयोजनमे भाग लेलनि अछि । प्रत्येक आयोजनमे भाग 
लेबाक दाबा हिनका छोड़ि आन कियो कथाकार-समीक्षक 
प्रायः नहि कऽ सकैत छथि । हिनकर अतिरिक्त मोहन 
भारद्वाज, Sto भीमनाथ झा, प्रो. रमाकान्त मिश्र, कुलानन्द 
मिश्र, डा. जयधारी सिंह, प्रो. उमानाथ झा, डा. अमरनाथ झा, 
डा. शिवशंकर झा कान्त, प्रो. सदन मिश्र, डा. योगेन्द्र प्रसाद 
यादव आदि मैथिलीक प्रसिद्ध समालोचक विद्वान्‌ सेहो सगर 
राति दीप जरय” मे अपन सहभागितासँ आन्दोलन कें सक्रिय 
आ महत्वपूर्ण बनौलनि अछि । तथापि प्रो. आनन्द मिश्र, डा 
हरिनारायण मिश्र, प्रो ललितेश मिश्र, डा. देवकान्त झा, 
हरेकृष्ण झा एवं मैथिली साहित्यसँ जुटल समाजशास्त्री डा 
हेतुकर झा ओ डा महेन्द्र नारायण कर्णक सहभागिताक 
प्रतीक्षा छैके एहि आयोजनकें | 


सगर राति दीप जरय' आयोजनक उपलब्धि-क 
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सम्बन्धमे अनेक ठाम बहुत चर्चा भेल अछि | श्वेतपत्र 
कथासंग्रहक आमुख स्वरसमवेत' मे रमेश आ डा. तारानन्द 
वियोगी कहैत छथि, “जेना लोक बेटीक बियाह करब, बेटाक 
शिक्षा क ओरियान करब अपन व्यक्तिगत काज बुझैत अछि 
sp व्यक्तिगत स्तरसँ Sid कए पाइ लगबैत अछि, तहिना 
मैथिलीक लेखक अपन रचनाक प्रकाशन सेहो व्यक्तिगत प्रयाससँ 
करैत रहल अछि । (कुलानन्द मिश्रक एक कथन पर 
आधारित) ई जबदाह स्थिति लेखकक हेतु लिखबाक आवश्यकताकें 
कुंठित करैत छैक | लेखनक लेल कोनहु पारम्परिक उत्प्रेरक 
परिस्थिति अथवा उत्साह-विन्दु नहि रहि गेने मैथिली लेखनक 
गति असंभावित रूपसँ अवरुद्ध भऽ गेल अछि | एहना स्थितिमे 
कया-गोष्ठी आन्दोलन लेखकक लेल एक उत्साहजनक परिस्थिति 
तैयार कएलक अछि आ लिखबाक लेल उत्प्रेरक बनल अछि 1” 
यदि आयोजनक _निर्णयकाल (दिसम्बर 1989) पर 
ध्यान देल जाय तऽ ज्ञात होइत अछि जे ओहि कालमे 
पत्रपत्रिकाक प्रकाशन लगभग शून्य भऽ गेल छल । ओहि 
कालमे मिथिला-मिहिर पत्रिका बन्द भऽ चुकल रहय | भाखा 
सेहो नहि निकलि रहल छल । दरभंगासँ खाली वैदेही टा टेक 
धयने रहय | स्थिति आइयो कोनो नीक तहि अछि । मुदा 
ओहेन नहि अछि । कोनो साहित्यिक आयाजन सेहो नहिये 
जकाँ चलैत रहय | विद्यापति पर्वक आयोजन सेहो घटि गेल 
छल । ताहूमे कविसम्मेलन कार्यक्रम तऽ नहिये जकाँ । 
विचारगोष्ठी 4 परिचर्चा आदि एकदम शून्य ।- कथाकारक 
कथे कोन, कवि, विद्वान, समीक्षक लोकनिक भेँट-चाँट, 
पारस्परिक विमर्श समाप्त प्राय रहय । सर्जनात्मक वातावरणक 
तऽ ओहिना अभाव रहैये । ताहि परिप्रेक्ष्यमे एहि आयोजनक 
निर्णय आ” नियमित क्रियान्वयन अन्हार घरमे रोशनी-सन 
छिटकि गेल । प्रसिद्ध कथाकार जीवकान्त लिखैत छथि | 
“कथा-रैली एक आन्दोलन थिक । एक सृजनात्मक 
कार्यक्रम धिक । एहिमे अनेक लोकक सहभागिता एकरा 
महत्वपूर्ण बनबैत aai मैथिली-सन भाषामे जतऽ जीवंतताक 
अवसर घटल जाइत छैक, आत्मविश्वासमे क्षरण होइत जाइत 
छैक; ई आन्दोलन बहुत प्राणमय आ आलोकमय बुझाइत 
अछि।” 
एखनि धरि जे कविलोकनि अथवा साहित्यकार कोनों 
कार्यक्रममे रचनापाठ करबाक लेल अथवा लेख आदि पढ़बाक 
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लेल आयोजकक खर्च पर जाइत छलाह से अपन खर्चसँ एहि 
कार्यक्रममे आबऽ लगलाह । पछिला पचीस कार्यक्रम पर जँ 
ध्यान देब तऽ ज्ञात होयत जे साहित्यकारलोकनि विराटनगरसँ 
वाराणसी धरि आ सुपीलसँ बोकारो, काठमाण्डू धारि अपन 
खर्चसँ जा कऽ कार्यक्रमे सहभागी बनि मैथिली कथाक दीप 
जरा रहल छथि । ई मैथिली आ साहित्यक प्रति प्रेम, 
प्रतिबद्धताक अपूर्व प्रतिमान उपस्थित करैये | एहि प्रतिरोधी 
आ विपरीत वातावरणमे अपन सर्जनात्मकता बचा कऽ रखबाक 
आर ओकरा मँजबाक, विकसित करबाक wa अभिलाषा 
जाहि भाषाक रचनाकारमे रहत ओ भाषा कोना मरि सकैये । 
जाहि भाषामे सत्तरि बरखक बुजुर्ग पांचम दशकसँ कथा 
लिखब प्रारम्भ कए-निहार पं. गोविन्द झा आ ओकर बादक 
प्रतिष्ठित, स्थापित कथाकारक संग एक मंचसँ दशम दशकक 
अद्यतन पीढ़ीक कथाकार भरि राति कथा-पाठ करथि आ' 
ओहि पर समीक्षा चर्चा होअए ताहि भाषा-साहित्यकें ककरा 
दबेबाक सामर्थ छैक ? ई आयोजनक उपलब्धिक एक पक्ष 


` भेल । दोसर पक्ष अछि पत्रपत्रिकाक अभाव मे मेथिलीप्रेमी 


पाठकवर्गकें मैथिलीक टटका कथा सुनबाक आ” गुनबाक 
अवसर भेटब । ओहि पर अपन विचारो प्रकट करबाक 
सोझाँ-साँझी मोका | लेखक-पाठक सम्बन्धक स्थापन | 
संगहि समीक्षक लेखकक सोझाँ-सोझी होयब सभसँ महत्वपूर्ण 
उपलब्धि थिक । ठामहि कथाक आलोचना करब आ ओकरा 
सुनब | एहि आयोजनसँ लेखक-समीक्षक qq लाभान्वित 
भेलाह af | आत्मविश्वास set अछि | रमेश आ डा. 
तारानन्द वियोगी कहैत छथि, “कथा-गोष्ठीक समीक्षा-प्रक्रिया 
लेखककें योजनाबद्ध रूपसँ, सम्हरि क” नीक लिखबाक उत्साह 
देलकैक अछि ।....कथा-गोष्ठी आलोचनाक एक नवीन धाराक 
उपस्थापन कयलक अछि । आइ धरि समीक्षा मात्र 
रचनाकारक परोक्षमे होइत रहलैक अछि-से कि तऽ बन्न 
ड्राइंग रूममे अथवा पत्र-पत्रिकामे | कथा-गोष्ठी मे रचनाकारक 
आमने-सामने समीक्षाक चेष्टा कएल गेलैक अछि आ' तकर 
परिणाम बहुत उत्साहजनक बहरायल अछि ।” 


प्रसिद्ध समीक्षक मोहन भारद्वाज एहि बातकें कथा-गोष्ठीक 
सभसँ पैध उपलब्धि मानेत छथि जे रचनाकारमे आत्ममुग्धता 
समाप्त भेलैक अछि आ' ओ अपन रचनाक आलोचना सुनबाक 
सहनशकिति अर्जित केलक अछि | 


किछु अपवादकें यदि छोड़ि देल जाय तऽ कियो कथाकार 
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एहि कारणे कथा-गोष्ठीमे आयब बन्द नहि केलनि जे हुनकर 
कथाक निर्ममतापूर्वक समीक्षा कएल गेल । नव आ युवा 
कथाकारक कथे कोन, सभसँ बएसें वृद्ध कथाकार गोविन्द झा 
एहि मादे कहैत छथि, “आरम्भमे प्रायः Fw होयबाक कारणे 
हम आलोचनाक अपात्रबूझल गेलहुँ परन्तु पछाति RE पर 
आलोचनाक निर्मम प्रहार पड्य लागल | हम नीक चटिया 
जकाँ ओहि प्रहारको पथ्य बूझैत रहलहुँ ।” अपन कथाक 
निर्मम समालोचना ओ समीक्षा सुनियो कऽ अन्यथा नहि लए 
अनवरत कार्यक्रममे सहभगी बनल रहनिहार गोविन्द बाबूक 
व्यक्तित्वक विशालता सहजेँ जानल जा सकैये | ई wu 
सम्भव अछि जखन रचनाकार रचनाकर्मक प्रति एकनिष्ठ 
भावसँ समर्पित हो । एतबे गहि, गोविन्द बाबू सगर रातिमे 
अपनाकें विशिष्ठ बनेबाक ने प्रयास करैत छथि ने अपनाकें 
विशिष्ट बूझैत छथि । ओ सदिखन आन सभ लेखक / 
कथाकार जकाँ अपनहुँकें मानैत एहि लेल दुखी ओ रुष्ट होइत 
छथि जे हुनकर कथाक खूब नीक जकाँ आलोचना नहि भऽ 
रहल अछि | सकरीगोष्ठीमे ओ एहि लेल रुष्ट भेल रहथि । 
ओ अपन रचनामे कमी आ गड़बड़ी सुनबाक लेल उत्सुक 
छलाह । हमरा जनैत पं. गोविन्द झाक रचनाकार अथवा 


व्यक्तिकॅं आलोचना सुनबाक जे 'उत्सुकता' रहलनि सैह c 


हुनकर रचना आ व्यक्तित्वकें बहुत अंशमे अद्यतन (up to 
date) रखने अछि । ओ कहियो-कोनो क्षण आत्ममुग्ध नहि 
होइत छथि । अपना संग अन्याय होइत देखि ओ तमसाइत 
छथि जरूर ।.मुदा कहियो-कखनो अर्नर्गल लाभक लालसा 
हुनकर स्वभावमे नहि भेटैत अछि । जेना देखैत छी अनेक 
बूढ़कें जेना अपनाकें कुण्ठाक कोठलीमे बन्द करैत, सभामध्य 
रहितो 'असगर” रहैत, सें सभ दोषसँ गोविन्द बाबू बहुत दूर 
छथि | नव आ युवा आधुनिक लेखकक बीच हुनक लोकप्रियताक 
ई सभ जबर्दस्त कारण रहल अछि | कतहु ने कतहु विशिष्टता” 
'साधारणत्व' सँ अर्जित होइत अछि । ई दृष्टि जिनका नहि 


छनि से wg लोकनि गोविन्द झा सन बयोबुद्ध लेखकक 


नवतुरिया द्वारा प्राप्त स्नेह आ सम्मान देखि अपन आँगुरी 
दाँतसँ काटि सकैत छथि | एहि तथ्य कें सगर राति... 
गोविन्द बाबूक सन्दर्भमे प्रमाणित कऽ चुकल अछि d 

एहि प्रसंग Rg लोकक मानसिकता दोसर भऽ सकैत 
अछि | ओहने कियो साहित्यकार गोविन्द बाबूकें सगर रातिमे 
बेर-बेर जाइत देखि हुनका टोकबो कएलनि | गोविन्द बाबू 
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अपन कथासंग्रह 'नखदर्पण” क भूमिका (नेपथ्य सँ) मे लिखैत 

छथि, “एहि सगररतिया कथा गोष्ठीमे हमरा बेरि-बेरि जाइत 

देखि हमर शुभचिन्तक एक प्रतिष्ठित साहित्यकार अयाचित 

सत्परामर्श देलनि, पण्डितजी, की अहाँ सींघ तोड़िके पड़रू मे 

मिलै छी । हुनक कहब फूसि नहि । गोष्ठीमे जे-जे सामान्यत: 
जाइत रहलाह अछि ताहिमे प्रायः सभ केओ बएसमे हमरासँ 

कमसँ कम पनरह बरखक छोट छथि । तै ठीके हमरा समक्ष 
WSS AMS | मुदा हमरा एहि पड़रूसभसँ dde स्नेह भए 
गेल जे ओ परामर्श एहि काने सुनल, ओहि काने उड़ाए देल। 
वास्तवमे साहित्य-सर्जनामे sui ने केओ पड़रू होइत अछि, 
ने पाड़ा । ओकर आयुक निर्धारक होइत अछि ओकर दृष्टि 
आ सृष्टि । एहि अर्थ मे, सत्य कहब जँ अभिमानोक्ति नहि 
हो तँ, हम अपनाकें एखन धरि बूढ़ नहि मानलहुँ अछि । प्राय: 
इएह कारण थिक जे ओहि पड़रू सभसँ हमरा “स्ववर्गे परमा 
प्रीति अछि | हमरा तँ इहो कहबामे संकोच नहि होइत 
अछि जे वयःश्रेष्ठ वा समवयस्क कथाकार हमरा ततेक 
प्रेरित-प्रभावित नहि कएलनि अछि जतेक एहि पड़रू वर्गक 
जीवकान्त जी, प्रभास कुमार चौधरी, राजमोहन झा, आ” 
रमेश पर्यन्त कएलनि अछि QU 


गोविन्द बाबू यदि अपनाकें बूढ़ नहि मानलनि अछि तऽ _ 
हुनक अनुज कथाकार आ साहित्यकारलोकनि सेहो हुनका बूढ़ . 
मानबाक लेल तैयार नहि अछि । ने व्यक्तिक स्तर पर, ने 
रचनाक स्तर पर । जाहि कथाकारक 1947 मे पहिल कथा 
प्रकाशित भेल हो, जे एखनि aft कथालेखनमे संलग्न हो, 
परवर्ती एकदम नव कथाकारलोकनिक संग डेग सँ डेग मिला 
कऽ चलबामे प्रसन्नताक अनुभव करैत हो, एहेन रचनाकार 
मैथिलीमे असगर गोविन्द झा छथि । अपन अनुज रचनाकारक 
संग जेहेन निकट सम्पर्क गोविन्द बाबूकें छनि से अनका 
सम्भव नहि भेल अछि । एकर कारण की अछि ? गोविन्द 
बाबूक व्यक्तित्वमे एहेन कोन तत्वसभ अछि जे हुनका अनुज 
साहित्यकारक निकटवर्ती बनबैत अछि ? ओ एखनो युवा 
कोना बुझाइत छथि ? ई तथ्यसभ हुनका संग सगर राति' मे 
जागि कऽ नीक जकाँ सहजे अनुभव कएल जा सकैत अछि | 
जेना ओ अपनो कहैत छथि ओ पीढ़ीक अन्तरक मानसिकतासँ 
ग्रस्त नहि छथि । संवादहीनताक स्थिति अपन अनुज 
साहित्यकारक संग कहियो नहि अएलनि | ओ एहि सभ गैप' 
कें सर्वप्रथम तऽ निरंतर अद्यतन साहित्यक आ आन अनुशासनक 
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पोथी सभकें पढैत-गुनैत रहबाक कारणें, दोसर, बस्तु एवं 
यथार्थकें क्रमश: समकालीन दृष्टिसँँ देखबाक शक्ति अर्जित 
ऊऽ लेबाक कारणें, आ तेसर, युवा, अनुज रचनाकारक प्रति 
ममत्वक संग बात बुझबाक पूर्वाग्रहहीन मानसिकताक कारणें 
भरि लैत छथि । हुनका संग आरामसँ बिना कोनो उत्तेजनाक 
विमर्श-विचार कएल जा सकैत अछि | विवाद कएल जा 
सकैत अछि । मतभिन्नतोक स्थितिमे अपन वृद्धत्व ओ ज्ञानक 
बल पर विचार थोपबाकक कोनो आग्रहसँ ओ सदैव ओ सर्वथा 
मुक्त रहैत छथि । गोविन्द बाबू हमरा सभ दिन प्रवहमान आ 
शान्त लगलाह अंछि | Peet लगलाह अछि । हुनकर 
कोने बात पर छनकि आ तनकि गेनाइ सेहो हुनकर रंगहीनता 
ओ निश्छलतेक परिचायक थिक | भावनाकें, ओ अपन भीतर 
लड़ा नहि सकैत छथि | ओकर मूड़ी गोंति नहि पबैत छथि | 
d कखनो-कहियो हुनकर क्रिया-प्रतिक्रिया अव्यावहारिक, 
अगम्भीर बूज्ि us सकैत अछि | मुदा हमरा इहो लागल 
अछि जे ई तमाम गुण ओ आयास आ प्रयाससँ अर्जित कएलनि 
अछि | अपन व्यक्तित्वकें जटिलसँ सहज बनेबाक उद्यम 
हमरालोकनिकें गोविन्द बाबूसँ सिखबाक चाही । ओना एकर 
सुदीर्घ परम्परा हमरालोकनिक संस्कृतिमे पूर्वहुसँ विद्यमान 
अछि । l 
जहिना अपन व्यक्तित्वकें जटिलतासँ सहजता दिस उन्मुख 
करैत छथि गोविन्द बाबू तहिना रचनाकेँ व्यक्तिसँ समाज 
दिस सेहो यत्नपूर्वक उन्मुख करैत देखाइत छथि | हुनकर 
हम” क्रमश: क्षीणतर होइत गेलए रचनामे । समाज दिस 
उन्मुख होइत छथि त5 अपन सहज संस्कारक विरुद्ध वातावरण 
पाबि छगुन्तामे पडैत छथि | विडम्बनासँ टकराइत छथि । 
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आत्मीयताक अभाव, ज्ञानक अवेहलना, विद्याक प्रति अनास्था, 
अर्थक बढैत प्रभावक कारणैँ जोगाड़ लेल लोकक निर्लज्ज 
होयब, संवेदनहीनता, संस्कृतिक उद्योगीकरण आदिसँ मर्माहत 


(गोविन्द बाबूक कथाकार क्रमश: व्यंगात्मक होइत गेल अछि। 


कतेक कथामे ई व्यंगक धार बेश तीक्ष्णतासँ उभरि कए 
आएल अछि । खास कऽ कए नखदर्षणक कथासभ मे । 
नखदर्पणक सम्पूर्ण कथा सगर राति दीप जरय'क विभिन्न 
आयोजनमे पढ़ल अछि । गोविन्द बाबू मानैत छथि जे एहि 
कथासभकें लिखेबाक श्रेय सगर राति” कें छैक । यदि सगर 
राति नहि भेल रहितय तऽ गोविन्द बाबूक एहि कथासभक 
जन्मो भरिसक सम्भव नहि होइत । कतेक क्षति होइतय 
मैथिली कथाक ? पं. गोविन्द झा पण्डित छथि । बहुत 
शास्त्रक ज्ञाता छथि । अनेक पोथीक अनुवाद कएने छथि | 
अनुवादक छथि । सम्पादक छथि । शब्दकोशक निर्माता 
छथि । व्याकरणक विद्वान छथि । साहित्यक विभिन्न विधामे 
रचना कएलनि अछि । कऽ सकैत छथि । भाषाविज्ञानसँ 
लऽ कए देशमे चलैत राजनीति पर्यन्त पर आवश्यकता भेला 
पर, लिखि सकैत छथि। हुनकर कर्मठताक मादे तऽ कहल 
नहि जाय। सभ दिन कर्म पर आस्था रखनिहार, श्रम पर 
भरोस कएनिहार गोविन्द बाबूक व्यक्तित्व हमरालोकनिक 
लेल प्रेरणाक स्त्रोत अछि। साधना ओ श्रम, निश्छलता ओ 
सहजता, आत्मीय व्यवहार, सदैव विमर्श लेल प्रस्तुत आदि 
विभिन्न गुणक लेल गोविन्द बाबू आदरणीय छथि। मैथिली 
साहित्य हुनकर योगदान सँ समृद्ध भेल अछि। भाषा समृद्ध 
भेल अछि। गोविन्द बाबू हमरा लोकनिक मित्र छथि। एक 


चित्र ओ चरित्र 


—— 


युव-चेतनाक दीपक लाबन 


पटनाक अशोक राजपथ । बॉकीपुर पोस्ट आँफिससँ 
पूर्व सड़कक कातेकात किताबक दोकान । दोकान पर ठाढ़ 
एकटा व्यक्ति । केस पाकल । हाथमे छड़ी । कान्हमे एकटा 
झोड़ा लटकल | दोकानदारसँ पूछि रहल अछि - 'ओड़िया 
भाषाक डिक्शनरी अछि ? “नहीं” । सूनि दोसर दोकान दिस 
बढ़ि जाइछ । हम चौंकि ई सोचैत पछोड़ धरैत छी जे 
पटनाक अशोक राजपथ पर मैथिली बजनिहार ई के छथि | 
ओहू मे ओडिया भाषाक डिक्शनरी तकनिहार | धखाइत नाम 
पुछलिअनि | कहलनि - पं. गोविन्द झा । झुकलहुँ पैर छूबि 
प्रणाम कएलिअनि | आशीर्वादक बदलामे कहलनि - 'कलमक 
संग समझौता किन्नहुँ नहि होमक चाही, अपन नजरि कें 
अपन कलमक नोक पर सदिखन रखबाक प्रयास करू ।' 

फेर साहस कएल । अपने तँ छी पंडित मुदा चानन-ठोप 
किछु नहि ? कहैत छथि-पाखंडी अन्धविश्वासी पत्ति केँ हम 
नहि मानेत छी आ ने एहेन लोककें हम देखय चाहैत छी । 
हिनक प्रत्येक शब्द हमरा अपना-सन बुझाएल | हृदय मे 

धसि गेलाह । 


हृदयमे d ओही दिन बसि गेल छलाह जखन नवम 
वर्गमे हिनक एकांकी 'मनुक्खक मोल” पढ़ने छलहुँ | शिक्षक 
आ विद्यार्थीक बीच चर्चा चलैक पं. गोविन्द झाक मनुक्खक 
मोल? समग्र समाजक चेतनाक मोल थिक | सहजरूपँ एतेक 
पैध गप्प कहि देब ओहि दिनमे हम नहि बुझैत रही । गुरूजी 
जे पढ़ाबथि तकरा मनोयोग पूर्वक सूनि खिस्सा जकाँ मोन 
राखि ली । मुदा 'मनुक्खक मोल” क लेख़ककें देखबाक 
सेहन्ता होअय लागल । समय बीतैत गेल । मिथिला मिहिरमे 
प्रकाशित एकटा कथा 'भीख' पढ़लहुँ । आनो-आनो रचना 
पढ़बाक आ देखबाक अवसर भेटैत गेल छल | आ से.जखन 
अशोक राजपथ पर अकस्मात्‌ पं. गोविन्द झा भेटि गेलाह d 
अनुभव कएलहुँ कोनो हेराएल दामी वस्तु भेटि गेल हो । 
संयोग एहन जे मैथिली साहित्यमे सेहो पंजाबी साहित्य जकाँ 
कथा-आन्दोलनक जन्म भेल | सगर राति दीप जरय लागल | 
पं. गोविन्द झा दीपक लाबन बनि गेलाह । साँझसँ भोर धरि 
एकाग्र भए कथा सुनैत आ अपन प्रतिक्रिया व्यक्त करैत । 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ 


O श्री सारस्वत 


अपना वयवर्गक एक मात्र प्रतिनिधि । ऊर्जासम्पन्न । बिना 
झुकने ओघेंने । जखनि कत्तेको अनुज कथाकार आ आ श्रोता 
गर ताकि पसरि जाएब नहि बिसरैत छथि । पं. झाक 
व्यक्तित्वक एकटा सबल पक्ष एतय ई होइछ जे जखन ई कथा 
पढ़ैत छथि, वाचन शक्ति मध्य एकटा एहन अभिनय करैत 
छथि जे लोक उद्वेलित भए उठैछ । कतेको गोटय हुनका 
GM लेल पहुँचैत छथि । घटना, थिक घोघरडीहा 
कथा-गोष्ठीक | तेसर पहर राति । अधिकांश भाषाप्रेमी झपकी 
लेमय लागल छलाह । मुदा जखनहि पं. गोविन्द झाक नामक 
घोषणा भेल धाँय-धाँय सभ किओ बैसि एकाग्र भए गेल । ई 
घटना सिर्फ रचनेक व्यक्तित्वक नहि, हुनक विशिष्ट व्यक्तित्वक 
प्रति आकर्षणक सेहो थिक | पैटघाटक सगर राति मे विद्यापतिक 
आत्मकथा” क लोकार्पण होएबाक रहैक । हम चौकि गेलहुँ, 
विद्यापति कहिया ने भेलाह । मुदा हुनक आत्मकथा आब ? ई 


निश्चिते पंडितजीक आत्मकथा होएत | विद्यापतिक बहाने अपन 
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गप्प कहने होएताह, मुदा पढ़ला पर एकटा गप्प सोचैक लेल 
बेर-बेर बाध्य कए दैत अछि जे ऐतिहासिकताकें प्रमाणिकता 
मे अनबाक लेल ई जे काज कएलनि अछि, से की सरिपहुँ 
सत्य अछि अथवा सत्य-सन अछि । हम एहि. निष्कर्ष पर 
पहुँचैत जे विद्यापतिक आत्मकथा” मे अभिव्यक्त सत्य, सत्य 
सनक नहि, वस्तुत: सत्य थिक । पंडितजीक सत्य ओएह थिक 
जे समाजक सत्य अछि । तँ सत्यकें कहबाक सेहो एकटा 
अपन पृथक बाट बनौने छथि भाषिक त्रषि। 


मैथिलीक अधिकांश ख्याति लब्ध आ वयोवृद्ध साहित्यकार 
नवका तूरक साहित्यकारकें प्रतिभाहीन, उखठाह आ अविनयी 
मानि फराक रहबाक आ रखबाक चेष्टा करैत छथि, ओतय 
ओहि ais पण्डित झाक स्नेह आ मार्गदर्शन भेटैत छैक | 
एक दिनक घटना थिक । दरभंगाक मिश्रटोला चौक 
नवयुवक साहित्यकार घेरने छनि सभकें सूनि रहल छथि | 
अन्तमे कहैत छथिन्ह- यौ जखन «wer वेश्याकें अपन आँखिसे 
देखबैक, तखन ने सर्व्रेष्ठक चुनाव होएत । नै तँ जएह 
भेटल सएह अपूर्व अद्वितीय: d सभ किछु ug सभकें पढू । 
आ TET उत्कृष्टक चयनक आँखि पाएब ।' दसमे एकक 


चित्र ओ चरित्र 


चयन करएवला व्यक्ति Us अवस्थामे कतेक युवा छथि, युवासे 
वेशी दुष्टिक ताकतवर छथि, से एहिसँ स्पष्ट भए जाइछ | 
हिनक व्यक्तित्वक sus विशेषता पं. गोविन्द sme मैथिली 
भाषा -साहित्यक अद्यतन गतिविधिसँ परिचित रखैत छनि 
जखनि कि हिनक वयवर्गक अथवा कमो वयसक कतेको 
रचनाकार ततेक आत्ममुग्ध जे गतिविधिक कोनो पता नहि 
रहैत छनि । सामाक पौती मैथिल समाजक पौती थिक । 
sais कए देखब d सभ किछु सैंतल भेटत । कोना सुरक्षा 
लेल झँपने छथि ई अपन सभ्यता आ संस्कृतिकें, कथाक 
माध्यमसँ से विचारणीय अछि । नखदर्पण कें देखू, बात किछु 
नहि, मुदा आधुनिकतामे पौराणिकताकें, रुढिवादिताकेँ, कुरूपताकें, 
विसंगतिकें, कुहरैत समाजक दर्दकें कोना राखल गेल अछि | 
हिनक रचनाक व्यक्तित्व जिनगीक एकमेव व्यक्तित्व नहि 
धिक | तँ हमरा नजरिमे पं. गोविन्द झा अपन भाषाक एकटा 
प्रबल आ प्रखर प्रहरी थिकथि जे कखनहुँ, कतहु आ कोनो 


® 


ठाम ठाढ़ भए वर्तमान मानव-हुदय कें भाषाक माध्यमे रक्षा 

करैत oe भेटत छथि । हिनक व्यवितित्वमे अपूर्व 

विलक्षणता अनुभव करैत छी | एक d संस्कृतक विद्वान, 

दोसर अंग्रेजी, ओड़िया, असमी, नेपाली भाषाक अद्यतन गतिविधि 
पक परिचय आ अनुवादक क्षमता, तेसर प्रवासी मैथिल समाज 
कें जगेबाक आ एकसूत्र भए बढ़बाक सदिखन प्रोत्साहन मुद्रा 

एवं सभकिछु अपनहि आँखिए देखबाक प्रयास, आदि गुण 

हिनक व्यक्तित्वमे एहन सक्रियता भरि देलक अछि जे ओ 
कौखन थकैत नहि छथि । खाडे दिन हो वा राति, रौद ओ 
पानि, मैथिली भाषाक समस्या हो, उत्थान संबंधी कोनो कार्यक्रम 
हो, सूचना पबितहि प्रस्थान कए जाइत छथि । समवयस्कलोकनि 
भनहि हिनक लोकप्रियतासँ स्पर्धावश सिंघ तोडि पररूमे मिलबाक 
काकु करैत रहथु, मुदा पं. गोविन्द झा युवा साहित्यकारक 
प्रेरणा स्रोत छथि | शब्दयोद्धा छथि | लाबन छथि जाहि पर 
युवा तूरक चेतनाक दीप बरि रहल अछि । 


भाइक भ्रातृप्रेम 


तीनूमे जेठ भाइ छलाह d जीवनाथ झा विद्याभूषण? 
जनिका हम दुनू भाइजी कहैत" छलिऐन्हि | हमरासँ सतरह 
वर्ष जेठ | जखन ओ अध्यापन करए -गलाह तखन हम दुनू 
भाइ 'लघुसिद्धान्त कौमुदी” प्रारम्भ कएल 1 भाइ (पं गोविन्द 
झा) हमरा सँ तीन वर्षक जेठ छथि|दुनू गोटे संगहि विद्याध्यन 
शुरू कएल । हमर अवस्था अल्प तथा भाइक अवस्था अधिक 
एवं हमरासँ अधिक तीक्ष्ण बुद्धि । हम डरपोक तथा भाइ 
निर्भय | अत: हमरा चरिआएकें भाइ अपना संग विद्यालय 
लए जाथि तथा लए आबथि । गाम पर पाठ लगएबाक 
समयमे जतए-जतए हमरा गड़बड़ाए, भाइ बुझादेल करथि । 


शास्त्र द्वितीय खण्डक परीक्षा#समीप भाइ दुखित पडि, 


गेलाह | परीक्षा नहि देबाक निश्चय कए लेल d किन्तु जखन 
ओ ई बुझलैन्हि जे हुनका छोडि हमहू परीक्षा नहि देब d 
परीक्षामे सम्मिलित भेलाह । भाइकें अपन श्रेणी (प्रथम) आ 
हमरा अपन श्रेणी (द्वितीय) पूर्वहि जकाँ भेटल । 
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एक बेर quei ठक्कन झाक संगे दुनू भाइ अबैत 
रही । साँझ भए गेलाक कारण ओ पण्डौलमे अपन मामक 
ओतय रात्रिविश्रामक हेतु लए गेलाह | देखितहि हुनक माम 
हमरा दुनू Meh कोड़मे लए आनन्दसँ गदगद भए - 'बहराउ 
ऐ, बहराउ ऐ” ई कहैत आंगन दिस विदा भेलाह । गृहिणीकें 
कहलथिन्ह-देखू रामलक्ष्मणकें हमरा कोड़मे | अहाँक आंगन 
भगवान आएल छथि | आनन्द मनाउ, अपन कर्तव्य करू ।' 
स्वदेशी विलेतीक कारण बाबूक परिवार तीन खण्ड भए गेल 
छलन्हि । अपने असगरे गाममे छलाह । हम दुनू भाइ जखन 
गाम अएलहुँ तँ एक साँझ हम आ दोसर साँझ भाइ भानस 


करथि । हमरा मनमे ई विषय उत्पन्न भेत जे भाइ जेठ. 


थिकाह तथा प्रतिदिन हमरा पाठ लगाए दैत छथि तें हुनको 
पारमे हमहि भानस करी से उचित थिक । दोसर ई बात जे, 
भानसो करबाक काल भाइ कोनो पोथी संगहि रखैत छथि । 
बीच-बीचमे समय पाबि पढ़ेत छथि, हिनका भानस करबामे 
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F- 1 नहि लगैत छैन्हि । अत: हमरे भानस करब उचित 
थिक । ई हम मनहि मन बूझि, हमहि दुनू सांझ भानस करए 
लगलहुँ | भाइओ आबि जाथि, ओतए रहथि | परन्तु ई बुझब 
हमर ठीक नहि भेल “क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌?” 
- एकर पालन भाइ करैत छलाह । 


भाइजी जनकपुरमे सावधिक ज्वरसँ ग्रस्त भए गेल 
छलाह | एक छात्रद्वारा पत्रपठाए बाबूकें सूचित कएलथिन्ह 
जे परिचयकि हेतु एक भाइ एहि छात्रक संग आबथि । एहि 
प्रसंग दाइ-बाबूक गप्प सुनि भाइ कहलथिन्ह - “हम जाएब, 
माधव छोट छथि | हम जेठ छी ओ गाम पर WEN ।”! 
भाइक गेला पर हम बूझि सकलहुँ | एक मास ओतए रहय 
पड़लनि | अवशिष्ट समयमे 'तीस दिन मे अंग्रेजी” ई पुस्तक 
रटि गेलाह । 

एक बेरक घटना थिक । परिवारक काज हेतु भाइ दू 
दिन लागातर 2 बजे रातिमे मधुबनी विदा होथि आ संबंधित 
व्यक्तिक दरभंगासँ नहि अएलाक कारणें घूमि आबथि, तेसर 
दिन फेर मधुबनी अएबाक समाद अएलैक । बाबू कहलथिन्ह 
- अहाँ थाकि गेल छी लगातार दू दिन यातायात भए गेल । 
अहाँ आइ नहि जाउ, माधवकें पठबैत छिऐन्हि | किन्तु भाइ 
कहलधिन्ह - नहि, दू दिन जखन पार लागि गेल तखन ded 
दिन पार लगबे करतं, आइ धरि हमरे जाए दिअ ।' भाइ 
तेसरो राति मधुबनी प्रस्थान कएलन्हि आ काज कराए अएलाह | 
कनेको थकनी नहि बूझि पड़लैन्ह । ई थिक भाइक श्रमशीलता 


* 


आ -ज्येष्ठता निर्वाहक उदाहरण-क्लेशः फलेन हि पुनर्नवता 
विद्ये । 


भाजी दुखित भए पटना आएल छलाह । अपना डेरा 
पर राखि भाइ जे भाइजीक सेवा कएल से प्रशंसनीय, अतुलनीय 
एवं आदर्श छल | समय पर भोजन कराएब, औषध खुआएब 
ae कीनि आनब, चिकित्सक कें स्थिति कहब आदि भाइ 
स्वयं करैत छलाह | भाइजी पुछैत छलथिन्ह, कतेक पाइ भेल, 
भाइ कहैत छलथिन्ह- हमरा संगमे टाका छल, हम दए 
देलिऐंक | अहाँ बुझिकें की करबैक | अहाँ जहिआ नीके भए 
जाएबु तहिआ JAT जएतैक | भाइ एक मास रहि गाम 
घूमि अएलाह | जा धरि बाजल होइत छलन्हि क्रोपरि कहैत 
छलाह-एहन भ्रातृप्रेम एहन उदारता कहिओ टाका नहि मडलैन्हि, 
हमर कुल परिचर्या ओएह करैत छलाह । ई सभ सपनहुँमे 
नहि देखने छलहुँ जे साक्षात्‌ देवल । गोविन्दसँ हम उऋण 
नहि होएब । 

भाइ Prod छथि, विशुद्ध छथि स्वाचारसँ हमरा 
लोकनिक सफल अध्ययन लेखन तथा संलग्नताक, जेठ तथा 
छोट भाइक प्रति कर्तव्यताक तथा मनूक्त दशविधलक्षण 
धर्मावलम्बिताक आदर्श स्थापित कएल और अपन उज्ज्वल 
यशःप्रसारसँ संसारकें उपकृत कएल अछि । 


यद्यपि “सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात सत्यमप्रियम्‌? 
ई नीतिकारक उक्ति थिक किन्तु भाइ एकरा नहि मानैत 
छथि। सत्ये नास्ति भयं क्वचित्‌’ एकरा पूर्णतः मानेत छथि। i 


` ` दशास्त्री 


शब्दब्रह्म के अनन्य उपासक पंडित गोविन्द झा शीर्षस्थ 
विद्वानों की पंक्ति में रखे जाने की सभी अर्हताओं से परिपूर्ण 
बहुंभाषाविद्‌ साहित्यकार हैं । संस्कृत, हिन्दी, मैथिली भाषाओं 
के घुरिकीर्तनीय विद्वान के रूप में इनकी यशोगाथा से तो सभी 
परिचित हैं किन्तु कम लोगों को ज्ञात है कि अंग्रेजी, उर्दु, 
नेपाली, असमिया, बंगला, आदि भाषाओं में भी इनकी गति 
है। इनके बहुआयामी साहित्यिक व्यक्तित्व को किसी एक 
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आलेखमे समेटना दुस्साध्य है, अत: इनके कृतित्व के किसी 
एक पक्ष को ही आधार बनाकर तोष धारण करना एकमात्र 
विकल्प है । 

पंडित झा वैयाकरण एवं शब्दशास्त्री के रूपमें सर्वख्यात 
हैं । इन दोनों पक्षों का समवेत दर्शन मुझे प्राप्त है । एक 
अबोध द्रष्टा की भाँति कूल पर खड़ा रहकर ही हमने इनके 
गंभीर ज्ञानार्णव को विस्मयविमूढ हो केवल निहारा है। अपने 
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सरकारी सेवा-काल में मैंने दो अधीत शब्द-शिल्पियों - 
सत्यड्रत शर्मा सुजन' और पंडित गोविन्द झा को शास्त्रेय 
संघर्ष करते कई बार देखा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के 
मर्मज्ञ और पतंजलि के महाभाष्य के निर्दचनकर्त्ता पुण्यश्लोक 


सुजन'जी को भी कई शास्त्रीय विन्दुओं पर पंडित झा से 


ne x 


जिज्ञासा और परामर्श करते देख मुझे उस समय आश्चर्य 
होता था ¦ सुजन' जी सदृश भाषाविद्‌ से शब्दशास्त्रेय या 
व्याकरणिक गुत्थियों पर साधिकार बात करने का साहस 
विरले को ही होता था । पंडित झा को ऐसे ही एकमात्रविरल 


विद्वान के रूप मे सबों ने स्वीकारा है ! 


प्रथम राज्य था जिसने सबसे पहले हिन्दी को राजकाज की 
भाषा अर्थात्‌ राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया ! शताब्दियों 
से विदेशी भाषाओं में हो रहे राजकाज को हिन्दी माध्यम से 
किये जाने के प्रारंभिक चरण में सर्वाधिक कठिनाई पारिभाषिक 
हिन्दी शब्दों की थी । चूँकि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण 
में भी बिहार को अग्रणी की भूमिका निभानी पड़ी थी । इस 
गुरुतर उत्तरदायित्व का भार उठानेवाले स्व, रामलोचन शर्मा 
'कंटक' और स्व, सत्यव्रत शर्मा सुजन' को एक ऐसे सहयोगी 
की आवश्यकता थी जो संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं 
पर समान अधिकार रखता हो और जो सन्निष्ठ भाव से इस 
महत्वपूर्ण कार्य में उनका सहसंगी बने । पंडित गोविन्द झा 
उनकी अपेक्षाओं के संपूरक बने और उनके अध्यवसाय एवं 
कारयित्री प्रतिभा के प्रतिफल हैं - राज्य सरकार द्वारा 
प्रकाशित पदनाम-शब्दावली औरं राजकीय प्रज्ञासन- शब्दावली | 
शब्दनिर्माण की दिशा में इन दोनों प्रकाशनों का अखिल 
भारतीय स्तर पर क्रोशशिलात्मक महत्व रहा है । इनमें 
अन्तर्विष्टि शायद ही कोई शब्द हैं जिनके निर्माण, रूपायन, 
प्रसंस्करण में पंडित झा का यथेष्ट योगदान न रहा हो । 
एवंविध स्पष्ट है कि पंडित झा बिहार में पारिभाषिक 
शब्दावली-निर्माण की नींव के ध्यानाकर्षण पत्थर रहे हैं | 
पंडित झा के साथ या उनके सान्निध्य एवं मार्गदर्शन में 
मुझे शब्द-निर्माण कार्य एक लम्बी अवधि तक करने पड़े थे। 
इस दरम्यान इनकी विद्वत्ता, कार्य-संस्कृति एवं कार्यशैली से 
सुपरिचित होने का सुयोग मेरे जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि 
है । व्यवस्थित कार्य-पद्धति और आचार्यानुकूल व्यवहार 
इनके अधीनस्थो में कार्य के प्रति अभिरुचि ही नहीं पैदा करते 
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बल्कि उन्हें कर्तव्यनिष्ठ तथा जागरुक भी बनाते । सद, 
मत्सर, अमर्ष से असम्पुक्त इनका शालीन व्यवहार “विद्या 
ददाति विनयं” का प्रत्यक्ष duda था । “पंडित जी” के 
अभिधान से सर्वत्रचर्चित श्री गोविन्द झा भाषा संबंधी समस्याओं 
के संहारक और शब्द-निर्माण सम्बन्धी जटिलताओं के प्रत्याश्रसी 
थे । 

पंडित झा शब्दों के प्रयोग में, चयन में सदा सतर्क और 
सजग रहते थे । ये महाभाष्यकार पतञ्जलि के इस विचार के 
अनुपोषक थे कि “एक: शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग 
लोके च कामधुग्‌ भवति” अर्थात्‌ एक भी शब्द भलीभाँति 
जानकर प्रयोग करने से लोक परलोक में कामनाओं को प्रदान 
करते वाला होता है | शब्द शास्त्रकी महिमा का बखान करते 
वे थकते नहीं । वे वाक्यपदीय के इस शलोक का सदा उल्लेख 
किया करते थे - 

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शन्दानुगमादृते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शाब्देन भासते ।। 

अर्थात्‌ लोक में कोई भी प्रत्यय (ज्ञान) ऐसा नहीं जो 
शब्द के बिना प्राप्य है । प्रत्येक ज्ञान शब्द से अनुविद्ध रहता 
है । अनादि परम्परा जानने वाले ऋषियों का भी कथन है कि 
संसार शब्द का परिणाम है - 

शब्दस्य परिणामोऽयमित्याम्नायविदो विदुः । 
(वाक्यपदीय ) 


वैयाकरणों का मत भी प्राय: इसी आशय का द्योतक है- 
अथेदमान्तर' ज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌ | 
AFI स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विर्वतते || 

(वाक्यपदीय, ब्रह्मकांड-112 ) 

वाक्यपदीयकार भर्तृहरि के अनुसार मनुष्यों के शरीर 

में सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित जो आन्तरिक ज्ञान (ज्ञाता) है, 

वही अपने रूप की अभिव्यक्ति के लिए शब्द या ध्वनि के रूप 

में परिणत होता है । | 

शब्दसम्बन्धी उपर्युक्त सिद्धान्तों का उल्लेख मात्र यह 

उपदर्शित करने के लिये किया गया है कि पंडित झा वस्तुत: 

शब्द को ब्रह्म (ज्ञाता) रूप में सदा से स्वीकारते रहे हैं 

इसीलिए शब्दान्वेषण एवं शब्दार्थान्वयन की तप:पूत साधना 
में इनका अभी तक का सम्पूर्ण जीवन समर्पित रहा है । 


चित्र ओ चरित्र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


E । को अर्थ देने का काम भाषा-वैज्ञानिक करते हैं 
और शब्द के अनुसार अर्था को विन्यस्त करने का दायित्व 
कोशकार निभाते हैं । सफल एवं दक्ष कोशकार वही हो 
सकता है जिसमें भाषा (शब्द) में आरोपित अर्था की अद्यावधिक 
यात्रा और गतिविधियों का सम्यक्‌ ज्ञान हो: । अण्डित झा मेरी 
दृष्टि में ऐसे ही कुशल एवं कीर्तनीय कोशकारों की श्रेणी में 
वरेण्य हैं । इसीलिए बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के निदेशक 
रूप मे जब मुझे विद्यापति-कोष-निर्माण के लिए विशेषज्ञ की 
आवश्यकता का अनुभव हुआ तो पंडित झा ही ऐसे विद्वान 
दिखे जो प्रस्तावित कोश को अपनी ज्ञान-रश्मियों से प्रद्योतित 
कर सकते थे । दुर्भाग्य है कि पंडित झा के निर्देशन में प्रस्तुत 
उक्त कोश का प्रकाशन कतिपय कारणों से अभी तक नहीं हो 
सका है । कोशनिर्माण के क्रम में मुझे इनकी अवहट्ट भाषा 
एवं अपभ्रंश भाषा में जैसी गहरी पैठ दिखाई पड़ी उससे मैं 
चमत्कृत हो उठा । संस्कृत, हिन्दी एवं मैथिली भाषा की 
इनकी स्वीकृत ख्याति से तो मैं अवगत था किन्तु अवहट्ट एवं 
अपभ्रंश भी इनके लिए हस्तामलकवत्‌ हैं, इसकी पूर्व जानकारी 
मुझे नहीं थी । 

पारिभाषिक कोश-निमार्ण के लिए विविध विषयों का 
सम्यक्‌ ज्ञान और अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के विभिन्न अर्थ-संदर्भो 
के सूक्ष्म अन्तर की जानकारी आवश्यक है । इसके बाद 
विभिन्न अर्थो के लिए पुथक-पृथक हिन्दी पर्याय ढूढ़ने एवं 
गढ़ने होते हैं | पर्याय सटीक एवं ठीक अर्थबोधक हों, इसके 
लिए दोनों भाषाओं (अंग्रेजी और हिन्दी) पर शब्द-निर्माता 
का'समान अधिकार होना चाहिए | पंडित झा की संस्कृत-विद्वत्ता 


का लोहा तो सब मानते थे किन्तु अंग्रेजी भाषा भी इनकी 
वशवर्तिनी थी, इसे मेरे जैसे लोग तबतक नहीं जान सके थे 
जबतक कि शब्द-निर्माण के लिए चयनित विद्वन्मंडली में इन्हें 
जाने-माने अंग्रेजी विद्वानों से अंग्रेजी शब्दों का निर्वचन भी 
साधिकार करते देखा गया है । बिज्ञान में व्यवहृत तकनीकी 
शब्दों की इनकी व्याख्या भी विज्ञानवेत्ताओं को बहुधा मान्य 
होती रही हैं । समान्यत: कहा जा सकता है कि पंडित झा 
पारिभाषिक कोशकार की सभी सदलंकृतियों से दयुतिमान 
अक्षरपुरुष हैं और इस क्षेत्रमें इनके यशस्य अवदान स्मर्यमाण 
हैं | इनके द्वारा वर्षो के विद्वज्जन्य श्रम से प्रस्तुत 
मैथिली-अंग्रेजी कोश क्री पाण्डुलिपि प्रकाशन की प्रतीक्षा में 


है। पांडुलिपि के अवलोकन से पंडित झा की भाषा वैज्ञानिक 


ूक्ष्मदर्शिता और शब्दकोशीय निपुणता का सहज ही संज्ञान 
हो सकता है । 


पंडित झा के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में भी दो शब्द 
कहने के लोभ का संवरणा नहीं होता है । “काव्यशास्त्र 
विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌” को श्री झा ने अपने जीवन 
में पूर्णत: उतार लिया है ।“विद्यैव सर्वम्‌” ही उनका मोटो 
हे | “अद्रोहः सर्वभूतानां कर्मणा मनसा शिरा” इनका स्वभाव 
है और "मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे” इनका व्यापार है । 

ऐसे विद्याव्यसनी एवं वंदनीय विद्यापुरुष के लिए 
वेदकार के शब्दो में हमारी कामना है। 

पश्येम शरदः शतम्‌ l 

अदीनाः स्याम शरद: शतम्‌ । 


विशिष्ट अनुवादक 


बिहार का मधुबनी इलाका अपनी कला और संस्कृति के 

लिए प्रसिद्ध रहा है, गोविन्द झा उसी तरफ के हैं । हालांकि 

बाद में पटना की हवा लगी । पर मूल संस्कार मधुबनी के 

हैं। चाहे अनुवाद हो या मौलिक लेखन, वह सौकुमार्य, वह 
कलात्मक चयन-विश्लेषण हमेशा उनसे जुड़ा है। 
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ü sto (श्रीमती) प्रतिभा राय 
साहित्य अकादेमी से उनका सम्पर्क काफी पुराना है । 
परन्तु मैं जब अनुवाद कार्यशाला में दिल्ली गई थी, तब उनके 
सम्पर्क में आने का अवसर मिला । भाषा-बोली का उतार-चढ़ाव 
बरावर होता रहा । आज मैथिली की जो स्थिति है, उसमें पं 
आ का योगदान उल्लेखनीय है । अनुवाद कार्यशाला में उनकी 
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भाषा पर सूक्ष्म पकड़ के कारण मेरा ध्यान उधर गया । 
अनुवाद साधारणत: भाषा के ऊपरी आवरण को देखकर 
दूसरी भाषा में कथ्य ले जाता है, परन्तु उसमें भाषा के जरिये 
जो संवेदना अभिन्न भाव से जूड़ी होती है वह घायल हो जाती 
है । पं. झा का ध्यान अनुवाद के समय इस ओर अधिक 
रहता है । अत: उनके अनुवाद मैथिली में हों वा हिन्दी में 


उनकी दृष्टि भाव-सघनता से कभी नहीं हटती । 


वैसे आज आंचलिकता का जोर अधिक है। परन्तु झा 
आंचलिक भाषा कें रचनाकार होते हुए भी उनका दृष्टिकोर्णा 
राष्ट्रीय है । उड़ीसा प्रवास के दौरान उनमें जो मुक्त भाव और 
संयत व्यवहार मिले, लगता है, देश को पं. गोविन्द झा जैसी 
मानसिकता वाले लोगों की अधिक आवश्यकता है । 


साहित्यसाधक 


लोग कहीं जाते हैं तो अपनी-अपनी रुचि के अनुसार 
भ्रमण करते हैं किन्तु मेरा व्यसन अलग है । मैं जहाँ भी 
जाती हूँ वहाँ के साहित्यसेवियों, साहित्यिक संस्थाओं से मिलने 
का ऐसा लोभ होता है कि अन्य भौतिक चीजें देखने की सुध 
ही नहीं रहती । साथ के लोग मुझे साहित्यिक उन्माद का 
असाध्य रोगी मान मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, यहाँ तक कि 
कभी-कभी अशोभनीय व्यंग्य भी करते हैं जिससे मुझे 
आनन्दमिश्रित क्लेश का यदा-कदा सुखानुभव होता है । 
साहित्य-साघकों के प्रति मेरी भक्ति और साहित्यिक संस्थाओं 
एवं आयोजनों के प्रति मेरी अनुरक्ति को कदाशयपूर्ण अर्थ देने 
वाले द्वेषी बन्धुओं के व्यापार को सहज ढंग से लेने की मुझे 
अब आदत-सी हो गयी है । जो भी हो, साहित्य-साधना मेरी 
दृष्टि में ब्रह्म-साधना से कम गौरवपूर्ण नहीं और साहित्य-साधक 
ज्ञानपिपासु सन्त से कम पूज्य नहीं । पंडित गोविन्द झा ऐसे 
ही साहित्य-सन्त हैं जिन्हें अपनी अन्वेषण की प्रवृत्ति से मैंने 
प्राप्त किया | 
बहुभाषाविद्‌ के रूप में श्री झा की ख्याति से अवगत 
होने का अवसर मुझे तब मिला जब मैं भाषा-संगम नाटक 
संस्था के समन्वयक की हैसियत से पटना में भाषा संगम तथा 
पटना विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में एक समारोह 
का आयोजन कर रही थी । मुझे उस समय ऐसे विद्वानों की 
खोज थी जो अधिकाधिक हिन्दीतर भाषाओं के जानकार हों । 
उसी समय पता चला कि झा जी केवल संस्कृत, मैथिली के ही 
विद्वान नहीं हैं, अपितु बंगला, असमिया, नेपाली और उर्दू के 
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C) sro (श्रीमती) मिथिलेश कुमारी मिश्र 


भी निष्णान्त मनीषी हैं । उनकी अपभ्रंश, तथा अवहट्ट की 
जानकारी का ज्ञान मुझे तब हुआ जब बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
में मुझे उनके मार्ग निर्देशन में विद्यापति-कोश निर्माण का 
गुरुतर भार सौंपा गया था । संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं 
पर. उनके साधिकार निर्वचन से कोई भी साहित्य-साधक 
उनकी ज्ञान समिधा से अप्रभावित नहीं रह सकता । कृश 
कलेवर में इतने ज्ञान का अँटाव किसी को भी स्तंभित कर 
सकता है । संस्कृत भाषा में इनकी प्रवीणता से प्रभावित 
होकर मैंने अपनी संस्कृत रचना सुमनाग्जलि” उन्ही को 
समर्पित की थी । संस्कृत के साथ ही साथ अंग्रेजी की गम्भीर 
जानकारी उनके सास्वत आकर्षण का महत्वपूर्ण तथ्य है । 


मैथिली भाषा के पांक्तेय विद्वानों में भी झा परिगण्य हैं। 
विद्यापति के व्यक्तित्व पर इनका गवेषणात्मक उपन्यास मैथिली 
जगत में क्रोशशिलात्मक यश अर्जित कर चुका है । विद्यापति 
के अस्पष्ट कई स्थलों ud प्रसंगों का सप्रमाण विवेचन उपन्यास 
को फैक्ट्स और फिक्शन (तथ्य और कल्पना) के मणिकांचन 
संयोग से दीप्त कर देता है । विद्यापति पर आधारित इस 
कोटि का उपन्यास शायद ही अन्य हो | सादा जीवन उच्च 
विचार” के ध्वजवाहक झा की विद्वत्ता के समक्ष शैक्षिक 
उपलब्धियाँ महत्वहीन हो जाती है । विद्या को ही सर्वस्व 
माननेवाले झा जी के विचार, विनम्रता, विनयशीलता, उदारता 
दर्शनीय हैं । सिद्धान्तो के प्रति कठोरता, आस्थाओं के प्रति 
निष्ठा, संकल्पो के प्रति आंशिक सहिष्णुता उनके व्यक्तित्व का 
मूलधन है । 
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जज 


Y 


= प्रविरत झा जी की मूक साहित्य-साधना अब साहित्य-साधना के संन्यास आश्रम में इनका प्रवेश 
की अन्तर्ध्वनि सर्वत्रनिनादित होने लगी है । अश्वत्य वृक्ष की हो चुका है । हाथ में कागज कलम का कमंडल लिये इनका 
तरह साहित्य-सेवा में छह दशकों से अर्न्तलीन पंडित झा वीतरागी स्वरूप अध्ययन-मनन की आराधना में स्थितप्रज्ञता 
अपनी स्नेह-छाया में विद्यानुरागियों, जिज्ञासुओं, ज्ञान पिपासुओं प्राप्त कर चुका है । यजुर्वेद के शब्दों में मेरी कामना है : 


को विश्रान्ति प्रदान कर रहे हैं । ` कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
* 


पानी की तरह तरल और मुलायम व्यक्तित्व 


O श्री गंगाधर प्रसाद श्रीवास्तव 


'सेवाकाल में स्वनामधन्य पंडित गोविन्द झाजी और मैं. वाक्य-खण्ड की सही व्याख्या तथा विभागीय अन्य समस्या 
एक ही मुहल्ले (राजवंशीनगर) में आगे-पीछे सरकारी आवास आदि के सुलझाव, सभी विषयों में पंडितजी प्रेरणापुंज बने 
में लम्बे समय तक साथ रहे थे । ईश्वरीय विडम्बना है RI राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित अनमोल शब्दकोशों के 
अभी भी हम दोनों एक ही आवासीय मुहल्ले, पटेलनगर में निर्माण में पंडित जी का कृतित्व राजभाषा विभाग कभी भुला 

। वे पूर्वी पटेलनगर में और मैं पश्चिमी पटेलनगर में हूँ । नहीं पाएगा । 
कभी-कभार पंडित जी से भेंट हो जाती है तो उन्हें देखकर इस संदर्भ मे 1978 की एक छोटी, किन्तु उनके 
ऐसा नहीं लगता कि वे हम स पूर्व ही सेवानिवृत्त हुए थे । व्यक्तित्व के मानवीय और स्नेहिल पक्ष को उजागर करनेवाली . 
अनन्त ऊर्जा समेटे, अपनी ही धुन में मस्त, मैथिली घटना का उल्लेख मैं न करूँ तो यह बेईमानी होगी । उन 
साहित्य के मूर्धन्य पुरोधा, साहित्य की अन्य कई विधाओं में दिनों पंडितजी सहायक निदेशक के पद पर आसीन थे । इस 
निष्णात, आत्माभिमानी साधक पंडित गोविन्द झा जी को पद को धारण करते हुए वे विभाग के निकासी एवं व्ययन 
देखते ही अतीत अपनी ओर खींचता है और आज से लगभग पदाधिकारी थे । जहाँ तक मुझे स्मरण है मैं इन दिनों 
तैंतालीस वर्ष पूर्व की कुछ यादें जीवन्त हो जाती हैं । लेखाशाखा का प्रभारी राजभाषा पदाधिकारी था । मेरी पुत्री 
घटना 1953 की है । मैं अनुवाद विभाग में आया ही का विवाह उसी वर्ष मई महीने में होने वाला था । मेरे 
था । अनुवाद संवर्ग में पिछले बरामदे में एक कुर्सी-टेबुल पर मासिक वेतन से गृह-निर्माण अग्रिम की वापसी के मद में 
बैठे मेरी निगाह एक अत्यन्त अन्तर्मुखी व्यक्तित्व पर पड़ी जो लगभग 400 /- xo प्रतिमाह कटौती हो रही थी । विपन्नः 
पहनावे से लेकर अन्य सभी आचरण में विलक्षण दीख पड़े । तैयार करनेवाले सहायक से अप्रैल माह के वेतन से मैंने इस 
इकहरे तन पर कुर्ता-पायजामा और आँखों पर चश्मा चढ़ाए कटौती को छोड़ देने का आग्रह क्रिया । सहायक बेचारा 
बराबर अपने कार्यो. में लीन इस व्यक्ति के प्रति मैं सहज ही पेशो-पेश में पड़ गया । इस विषय में उसने निकासी पदाधिकारी 
आकृष्ट हुआ | पता करने पर मालूम हुआ, वे श्री गोविन्द की हैसियत से पंडितजी को सूचित करना आवश्यक समझा | 
झा जी हैं, जिन्हें उनके पांडित्य के लिए सभी पंडित जी कहते पंडितजी इस बात के लिए राजी नहीं हुए-। सहायक ने यह 
हैं । उनकी पोशाक उन दिनों सचिवालय में प्रचलित पोशाक बात जब मुझसे कही तो मैं भी पंडितजी से स्वयं मिला और 
(पैंट-शर्ट) से सर्वथा भिन्न थी । श्रद्धावश उनके करीब होने उनसे कटौती स्थगित करने का घोर आग्रह किया । 1978 
की उत्कंठा हुई जिसका उन्होंने सहर्ष स्वागत किया । तब से में 400 /- २० की कीमत आज से कहीं अधिक थी । मगर 
लगभग तीस-बत्तीस वर्षों तक हम लोग साथ ही रहे । पंडितजी किसी कीमत पर राजी नहीं हुए । क्षोभ और 
अनुवाद की जटिलता एवं क्लिष्टता, शब्द अथवा जटिल | UT में मैंने उनसे कुछ कटु-वचन भी कहे मगर पंडितजी 
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हँस कर टाल गए मगर कटौती रोकने को किसी कीमत पर 
राजी नहीं हुए । पंडित जी के प्रति एक अत्यन्त कठोर और 
असहयोगी व्यक्ति की धारणा लेकर मै लौट आया । कटौती 
होनी थी सो हो गई । वेतन की निकासी हुई।मुझे भी और 
पंडितजी को भी वेतन मिला। शाम में कार्यालय छोड़ने के पूर्व 
पंडितजी मेरे कक्ष में आए और मेरी बगल में बैठ गए । 
विवाह की तैयारी आदि कें संबंध में कई प्रश्न उन्होंने मुझसे 
पूछे जिनका उत्तर मैंने पूर्वाग्रह के चलते बड़े अनमने ढंग से 
दिया । मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वे जले पर नमक 
छिड़कने आए हैं । पंडितजी बिल्कुल सामान्य थे। चलते 
समय उन्होने मुझे एक लिफाफा थमा दिया, खोलकर देखा तो 
उसमें 400 /- 5० थे। मैं तो अवाक रह गया | एक-दो 
दिन पूर्व जिस व्यक्ति को मैंने हृदयहीन, असहयोगी ,न जाने 
क्या-क्या नाम मन ही मन दे रखा था वह व्यक्ति अपने 
कर्त्तव्य और आपसी संबंध का पालन किस खूबी से कर गया 


+ 


इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अपने कर्त्तव्य के निर्वहन 
में नारियल की ऊपरी परत के सामान कठोर और अन्दर से 
पानी की तरह तरल और मुलायम व्यक्तित्व का साक्षात्कार 
उसी दिन मुझे हुआ और साथ ही, अपनी सोच के बौनेपन का 
एहसास भी । 


ड़ से सर्वथा भिन्न और साहित्यिक साधना की 
निरन्तरता ने पंडितजी को सीढ़ी सीढ़ी नाम ओर यज्ञ की 
ऊँचाइयाँ दी हैं हाल ही, साहित्य अकादमी ने उनकी 
मैथिली कृति “सामाक पीती” के लिए उन्हें पुरस्कृत किया है 
जो उनकी साहित्यिक उपलब्धि को कहीं गहरे रेखांकित 
करती है । हिन्दी, मैथिली और संस्कृत साहित्याकाश को 


अभी पंडितजी से बहुत कुछ पाने की आशा और प्रतीक्षा है । 
मेरी अमित शुभकामना है कि समर्थन और प्रशंसा की भूख से 
परें पंडित गोविन्द झाजी को ईश्वर और चिराग रखें । 


स्नेहमूर्ति पण्डितजी 


पंडित गोविन्द झा राजभाषा विभाग के मेरे आधा दर्जन 
बुजुर्गों में से एक हैं । दुबला-पतला बदन, सादा कपड़ा और 
विशाल हृदय - ये हैं श्री पंडित गोविन्द झा । राजभाषा में 
अपने पदस्थापन के दौरान मुझे भाषा सीखने में पंडित जी से 
बड़ी मदद मिली । आज भी जब उनकी ओर ध्यान जाता है 
ता लगता है मानों वे सदा शान्त भाव में रहते, कभी उत्तेजित 
नहीँ होते । यही उनके व्यक्तित्व का अपार गुण है जिससे 
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हम कनिष्ठ उनकी ओर लपकते और भाषा-ज्ञान प्राप्त करते | 


बिहार प्रशासनिक सेवा में योगदान देने हेतु राजभाषा 
विभाग से विदा होते समय पंडित जी ने मुझे फारसी-अंग्रेजी 
का एक शब्द-कोश भेंट स्वरूप दिया था ।. बडी उपयोगी 
पुस्तक थी । आवास-परिवर्तन में कहीं खो गई । बेहद मलाल 
है । पर पंडित जी का स्नेह-भाव आज भी ताजा है क्योंकि 


छ 


मिटता नहीं है नक्शे-कुहन एक बार में । - 
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सूत्रपात 


कभी जिन्दगी में कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसकी 
` व्यक्ति कल्पना भी नहीं किये रहता है । वैसे मुझे साहित्य-सर्जना 
में अभिरूचि बचपन से थी, लेकिन अपनी इस साहित्यिक 

जिन्दगीमें मैं कभी अनुवाद भी करूंगी, इसे तो सोचा भी नहीं 
था । मेरी एक सहेली है, नीता बैनर्जी । उसने मुझे मैथिली 
में बातचीत करते हुए सुना था। एक दिन उसने मुझसे कहा 
- तुम मैथिली में अनुवाद का काम क्यों नही करती हो ?' 
सुनकर मुझे हँसी आ गई । मैने बस इतना ही कहा - धत्‌ 
क्या बात करती हो ? मैथिली बोल लेती हूँ, इसका मतलब 
यह तो नहीं कि उस भाषा पर मेरी इतनी पकड़ हो जाय कि 
मैं अनुवाद करने लगूँ ?' उस समय तो वह कुछ नहीं बोली 
पर दो-चार दिनों के बाद ही साहित्य अकादेमी की लाइब्रेरी 
से एक-दो मैथिली कहानी संग्रह ले आई और मुझसे पढ़ने को 
कहा । मैथिली साहित्य की किताबें पढ़ने का यह मेरी 

जिन्दगी का पहला मौका था । जैसे-जैसे पढ़ने लगी, मैं उसमें 
डूबने लगी और अन्त में ऐसा हुआ कि मैं कलम लेकर उसका 
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D) श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय 


हिन्दी रूपान्तरण करने लगी | यह सब हुआ था , पर मुझे 
अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था । लगता था, जैसे 
यह क्षणिक घटने वाली घटना है । कहाँ अनुवाद और कहाँ 
मैं? 

घटना 199] के अन्तिम दिनों की है । साहित्य 
अकादेमी द्वारा राष्ट्रीय साहित्यिक अनुवाद कार्यशाला प्रायोजित 
थी । नीता भी एक सहभागी थी । एक दिन सुबह-सुबह वह 
मेरे पास आई और मुझे विश्वयुवा केन्द्र ले गई, जहाँ कार्यशाला 
चल रही थी । वहाँ जाकर उसने मेरी भेंट पं. श्री गोविन्द 
झाजी से करवाई । 


मैथिली के प्रकाण्ड विद्वान, एक दिव्य और आपादमस्तक 
धवल व्यक्तित्व के समक्ष अपने को पाकर मुझे विश्वास नहीं 
हो रहा था । लेकिन जैसे ही पं. श्री गोविन्द झाजी से मैंने 
बातचीत शुरू की, संशय का सारा कोहरा एकदम छट गया 
और यहीं से शुरू हुई मेरे साहित्यिक जीवन की एक नई 
यात्रा, नई विद्या अनुवाद की । 


* 
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Pandit Govind Jha : 
A Successful Translator 


Pandit Govind Jha and I worked in 
the Department of State Language, 
Govt. of Bihar. At that time, it was 
called Translation Deptt., the main 
work of which was to translate official 
matters from English to Hindi and at 
times, from Hindi to English. It was 
considered as a department of experts. 

I joined the department in sept. 
1956. Pandit Jha was there from before, 
about five years or so. Thus, he was my 
senior colleague, senior in all respect - 
in respect of age, in length of service 
and seniority and above all in matters 
of scholarship. 

After the retirement of Pt. 
Satyavarta Sharma 'Sujan' who gave the 
department a name and fame in realms 
of scholarship, Pt. Jha filled the void 
to a great extent. Pt. Sharma was a 
scholar of Sanskrit, English and Hindi 
of outstanding  repute, rather 
scholarship incarnate. Though Pt. Jha 
had not received higher education in 
college, he amply supplemented his 
knowledge of English by acquisition 
from different sources. With strong 
background of Sanskrit, he emerged as 
a guru when occasion demanded. 
While interpreting the meaning of a 
sentence with multiple clauses, he 
proved his worth and made the way 

easier for other translators. His study 
of Sanskr ' . ammar combined with his 
deep ins t in philology made the 
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meaning of the sentence clear and gave 
the translation a natural and artistic 
look. 

Those were the days when Hindi 
was taking a definite shape in official 
use and was struggling to forge out 
standard terminology and expression to 
be used uniformly for various official 
purposes such as acts, bills, rules, 
regulations, codes, manuals etc. With 
the enactment of the Official Language 
Act and the Language of Laws Act, 
Hindi was in a hurry to enter govt. 
offices. Now it had become incumbent 
upon govt. to dislodge English with 
utmost speed. The personnel of the then 
Translation Deppt (now the Deptt. of 
State Language or Rajbhasha Deptt.) 
had a tough time particularly in 
deciding standard replica of technical 
English terms. The Govt. of India and 
different State Governments 
particularly in Hindi speaking states 
were struggling to come out with their 
handouts of standard glossaries 
prepared by different boards of experts. 
Dr Prof. Raghuvira's monumental 
dictionary (Comprehensive English - 
Hindi Dictionary) acted as a principal 
source for synonyms and was a becon 
light for those who consulted it. 

In the background Pt. Govinda Jha 
acted as a co-ordinator and path-finder. 
He helped the board of experts 
constituted to finalise technical terms 
चित्र ओ चरित्र 
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by 2 suitable synonyms from 
different sources and also by providing 
suitable pieces of translation for others. 
Pandit Ji was and still is a very swift 
translator. He understood the inherent 
meaning of the sentence and finished 
the translation quickly. His translation 
seldom needed revision and correction. 
His swiftness:in work saved him ample 
time to translate works falling outside 
the official sphere. He finished 
translation of Beam's Comparative 
Grammar of the Modern Aryan 
languages of India in Hindi and of 
History of Nepali Literature in Maithili. 
The latter translation brought the 
coveted award to Pandit Jha from 
Sahitya Academy who was already in 
‘reciept of Akademi's award in literature 
in Maithili. He also lent a helping hand 
to Achaya Ramlochan Sharan in his 
opus magnum (the Mathili version of 
Ramcharit manas) and also finished the 
translation of a number of books from 
the Indian Council of Histortcal 
Research and the NCERT. After 
departure of Pandit Satyavrata Sharma 
'Sujan' it was my privilege to consult 
Pt. Jha with confidence while finishing 
some ticklish pieces of translation. 


Apart from help he rendered to 
translators, he proved an asset in 
formulating Hindi equivalents for 
technical English words. I quote an 
instance in this aptitude. I was engaged 
in translation of Wildlife Protection 
Rules. The serivces of an expert 
(perhaps Shri V.N.Singh then a 
conservator of forests) was sought to 
help me. He explained to me the nature, 
habits and other particulars of birds and 
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animals. He was an introvert scholar. 
The word SANCTUARY come before 
us. I suggested “अभयारण्य” in Hindi 
which is usually accepted for sanctuary. 
Shri Singh disagreed. He asked "well 
what would you then suggest for 
sanctuary for crocodiles or turtles ? 
Would you suggest अभायारण्य for 
sanctuary even for these aquatics ? अरण्य 
has the shade of 'forest' while 
crocodiles or turtles has nothing or very 
tittle to do with it. अरण्य does not fit well 
in this context. So please find out other 
suitable equivalent". I felt like a 
pricked balloon. 1 consulted Pt. Ji. He 
too agreed with Shri Singh. After a 
good deal of brain raking, he found out 
आश्रयणी which Shri Singh thanked us 
to have searched a very good word in 


‘Hindi. Perhaps Govt. of India has also 


accepted this word for all India use. 
This was Pandit Govind Jha's marvel. 


Lexical aptitude is an integral part 
of translation. Pt. Jha is a very good 
lexicographer. He has compiled his 
own glossary of technical terms. He is 
still engaged in this work. One who 
knows him intimately knows him first 
as a wizard of words. Others call him a 
'grammarian'. Some one will tell, he is 
a litterateur. Here I have confinied 
myself to the caption of this article. I 
have delineated only his qualities as a 
translator It is for others to bring to 
light other facets of his personality. For 
me he is Guruji who combined in him 
all the above qualites and qualification. 
Above all he is a good citzen, an 
idiosyncrat. 


* 


* 
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पं. श्री गोविन्द झा एवं मैथिली भाषाध्ययन 


मैथिलीक पठन-पाठन जखन विद्यालय तथा विश्वविद्यालय 
धरि प्रारम्भ भेल तँ सभस पहिने पाठ्यग्रन्यक उपलब्धिक समस्या 
उत्पन्न भेल | साहित्य पढ़एबाक हेतु संग्रहसभक निर्माण भेल तथा 
व्याकरण आदिक हेतु ग्रन्थरचनाकार्य सेहो आरम्भ कएल गेल । 
व्याकरण आदिक हेतु जाहि ग्रन्यक रचना आरम्भिक कालमे भेल 
ताहिमे परम्परानुसारे पोथी लिखल गेल तथा आदिस अन्त धरि 
ओएह क्रम रहल जाहिसँ छात्रलोकनि बराबरि चर्वित-चर्वणे करैत 
रहलाह तथा व्याकरणमे हुनकालोकनिक रुचि नहि भए 
सकलैन्हि। समस्या किछु जटिल तखन भए गेल जखन 
स्नातकोत्तर कक्षामे मैथिलीक प्रवेश भेल | पढ़एबाक हेतु 
` भाषाविज्ञान, छन्दःशास्त्र, काव्यशास्त्र आदिक पोथीक मैथिलीमे 
सर्वथा अभाव छल । मिथिलाभाषा एवं साहित्यक अभिभावक 
लोकनिक ध्यान एहि दिशामे गेल तथा ओहि विषयसभक ग्रन्थक 
प्रणयन दिस विद्वान्‌ लोकनि साकांक्ष भेलाह | मैथिलीमे व्याकरण, 
कोष, छन्दःशास्त्र एवं अलंकारशास्त्र तथा भाषाविज्ञानक पोथी 
प्रस्तुत करब साधारण व्यक्तिसँ सम्भवो नहि छल d एहि हेतु 
तत्तद्‌ विषयक विद्वानूलोकनिसँ आग्रह एवं अनुरोध कएल गेल 
जे ओलोकनि मिथिलाभाषामे ओहन ग्रन्थक प्रणयन कए 
मैथिलीक भंडारकेँ समृद्ध करथि | एहि fem पं. श्री गोविन्द 
झाक परिवारक जे योगदान मैथिलीकेँ प्राप्त भेलैक से शब्दतः 
व्यक्त नहि कएल जाए सकैछ । पं. श्री गोविन्द झाक पूज्य पिता 
महावैयाकरण पं. दीनबन्धु झा मिथिलाभाषाविद्योतन, मिथिला 
भाषाकोष तथा अलंकार-सागर एहि तीनि ग्रन्थक रचना कए 
मैथिलीक हेतु जे कार्य कएल से मिथिलाभाषाक इतिहासमे 
सवर्णाक्षरमे अंकित रहत | महावैयाकरणक मिथिला-भाषा-विद्योतन 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाक क्षत्रमे एक एहन ग्रन्थ अछि जकर 
जोड़ा भेटब दुर्लभ अछि | पाणिनीय शैलीमे लिखित उक्त ग्रन्थ 
सर्वसाधारण हेतु ओतेक उपयोगी aus कठिन d हुनक 
स्वनामधन्य द्वितीय पुत्र d. श्री गोविन्द झा मिथिलाभाषा विद्योतनक 
सुलभ रूप लघु-विद्योतकनक नामें प्रकाशित कएल जाहिसँ 
मैथिली भाषाक अध्ययनक मार्ग किछु प्रशस्त भेल । लघु 
विद्योतनमे प. श्री गोविन्द झा सरल भाषाक द्वारा व्याकरणक 
स्थल सभक व्याख्या उपस्थित कएल जाहिसँ शिक्षक तथा छात्र 
दूनू उपकृत भेलाह | एहिसँ qd भाषाध्ययनसम्बन्धी ग्रन्थसभ 
देशी एवं विदेशी विद्वान्‌ लोकनि द्वारा अंग्रेजीमे उपलब्ध रहलासँ 
मैथिली पाठकक हेतु अबोध छल | भाषामे एहन रचनाक सर्वत्र 
स्वागत भेल । 
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ए प्रो. श्री आनन्द मिश्र 

पं. श्री गोविन्द झा अपन पूज्य पिताक कार्यके आओर 
आगाँ बढ़ाओल | अंग्रेजीमे उपलब्ध ग्रियर्सन, बीम्स, हॉर्नले, 
कॅलॉग, डा. श्री सुभद्र झा, डा. सुनीति कुमार चटर्जीक ग्रन्थ सभक 
अध्ययन कए मैथिलीमे ओहि भाषाक अध्ययन प्रस्तुत करबाक 
दिशामे अग्रसर भेलाह | लघुविद्योतनक अतिरिक्त मैथिली भाषाक 
उद्गम ओ विकास, मैथिली भाषाका विकासतथा उच्चतर मैथिली 
व्याकरण लिखि मैथिलीक भंडारक एहि रिक्त अंशकें पूर्ण करबाक 
भागीरथ प्रयास कएल | हुनक पोथीसभ पाठ्यक्रममे राखल गेल, 
जाहिसँ' छात्र तँ उपकृत होएबे कएलाह संगहि शिक्षकोवर्गकें 
परम उपकार भेलैन्हि । 

भाषाविषयक पं. श्री गोविन्द झाक चारि गोट पोथी 
प्रकाशित अछि-(1) लघु विद्योतन, (2) मिथिलाभाषाक उद्गम 
ओ विकास, (3) उच्चतर मैथिली व्याकरण तथा (4) मैथिली 
भाषाका विकास । एहिमे अन्तिम पुस्तक हिन्दी भाषामे अछि तथा 
अन्य तीनू मैथिलीमे प्रकाशित अछि । लघुविद्योतनमे पं. श्री 
गोविन्द झा मिधिलाभाषा-विद्योतनक सूत्रसभकें छोड़ि देल अछि 
तथा यथासाध्य सुलभ भाषामे व्याकरणक विषयसभक उपस्थापन 
कएल अछि | महावैयाकरण अपन ग्रन्थमे सर्वत्र ओहन भाषाक 
प्रयोग कएल अछि जे संस्कृतसँ अनभिज्ञ व्यक्तिक हेतु qs 
कठिन अछि किन्तु पं. श्री गोविन्द झाक भाषा सरल रहलासँ 
व्याकरणक गूढ़ तत्वहुकें बुझबामे सौकर्य होइत छैक | ओना 
व्याकरणक भाषा किछु शास्त्रीय होएबे करतैक कारण पारिभाषिक 
शब्दावलीक विना ओकर कार्य नहि चलतैक तथा शास्त्रक भाषा 
तँ शास्त्रीये होएतैक । दोसर विषय ई जे शास्त्र बुझबाक हेतु 
पहिनेसँ किछु पृष्ठभूमि रहब सेहो आवश्यक, अन्यथा बुझबामे 
असौकर्य स्वाभाविके | लघु विद्योतन क प्रकाशनस पूर्व प्रकाशित 
मिथिलाभाषाविद्योतनक अनेक कठिन स्थल स्पष्ट भेल तथा ओहि 
ग्रन्थक सर्वत्र स्वागत भेल | 

जखन मैथिलीक अध्यापन एम. ए. कक्षा धरि प्रारम्भ भेल 
तखन पाठ्यक्रममे एक सम्पूर्ण पत्र (100 नम्बरक) भाषा-विज्ञानक 
राखल गेल किन्तु मैथिलीमे लिखल भाषाविज्ञानक सैद्धान्तिक पक्ष 
पर कोनो पोथी उपलब्ध नहि छल । फलतः छात्रलोकनि अँग्रेजी 
वा हिन्दीक पोथीसँ अपन निर्वाह करैत रहलाह | विकल्पो कोनो 
दोसर नहि छल | स्व. रमानाथ झा मैथिलीक कतोक व्यक्तिसँ 
तद्विषयक पोथी लिखबाक आग्रहो कएल, अन्तमे पं. श्री गोविन्द 
झा एकटा, पोथी लिखल मैथिली भाषाक उद्गम ओ विकास जे 
कलकत्तासँ' प्रकाशित भेल । पं. श्री झा स्वयं ओहि पोथीक 
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भूमिकामे अपन सीमाकैँ स्वीकार कएल अछि तथा कहल अछि 
जे ओ परम्परानुसारेँ विभिन्न पोथीसँ वस्तु-संग्रह कए ग्रन्थ लिखल 
अछि । उक्त ग्रन्थ “निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते' उक्तिकेँ 
चरितार्थ कएलक तथा मैथिलीक छात्र लोकनि, जे अँग्रेजी भाषमें 
ओतेक पटु नहि छलाह, से निसाँस, छोड़लैन्हि | हिन्दी भाषामे 
ग्रन्थ तँ उपलब्ध छल किन्तु उदाहरणादिक हेतु छात्रलोकनिकें 


बेशी उहि करए पड़ैत छलैन्हि | पं. श्री झाक पोथीक प्रकाशनस . 


छात्रक ओहि कष्टक बहुत दूर धरि निवारण भेल! . 

पं. श्री गोविन्द झा दोसर दिस भाषाविज्ञानक सम्यक्‌ 
अध्ययनक द्विशामे जुटि गेलाह तथा ओहि विषयक अनेक ग्रन्थक 
अध्ययन कएल । बीम्स, हॉर्नले आदिक रचनासँ ओ बड़े प्रभावित 
Sere | बीम्सक पोथीक हिन्दीमे अनुवादो कएल | निरन्तर 
भाषाक विषयमे चिन्तन करैत पं. श्री झा मैथिली भाषाक 
ऐतिहासिक विकासक दिशामे कार्यरत भेलाह जकर फलस्वरूप 
ओ हिन्दी मे मैथिली भाषा का विकास नामक ग्रन्थक रचना कएल 
जे हिन्दी ग्रन्थ अकादेमीसँ प्रकाशित भेल | उक्त ग्रन्थमे पं. श्री 
झा मैथिलीक ग्रन्थ पर आधारित भाषाक सम्यक अध्ययन प्रस्तुत 


कएल | एतए हुनका जाहि पूर्वाचार्यलोकनिक aad पार्थक्य 
भेलैन्हि ओकरा ओ तर्कपूर्ण भाषासँ खण्डन कए अपन मतक. 


स्थापना कएल | एहि क्रममे हुनका ग्रियर्सन, डा. सुनीति कुमार 
चटर्जी आदिक मतक खण्डन करए पड़ल | कार्य पं. श्री झाक 
गहन अध्ययन ud चिन्तनक परिणाम थिक | जार्ज ग्रियर्सन 
्राकृतक क्षेत्रीय विभाजन, बहिरंग उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा 
तथा अंतरंग उपशाखामे कएल । मैथिली बहिरंग उपशाखाक 
प्राच्य समूहक अन्तर्गत राखल गेल | बहिरंग उपशाखाक प्राच्य 
समूहक अन्तर्गत ग्रिवर्सन ओड़िया, बिहारी (मैथिली, मगही, 
भोजपुरी), बंगला तथा असमिया एहि चारि भाषाक राखल | डा. 
सुनीति कुमार चटर्जी एहि विभाजनक खंडन करैत नवीन भारतीय 
भाषाक क्षेत्रीय विभाजन उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य एवं 
दाक्षिणात्य-एहि पाँच भागमे कएल । पं. श्री झा अपन पुस्तक 
पैविलीः भावा का विकास क पृ. 27 मे एकर विशद चर्चा कएल 
अछि | मैथिली तथा अपभ्रंशक मध्यमे oraeg भाषाक Rafa 
मानैत पं. श्री झा मैथिलींकँ पश्चिमी मागधीक अन्तर्गत मानेत 
छथि | पुनः मैथिलीक उपभाषाक प्रसंग सेहो पं. श्री झा ग्रियर्सनक 
'सिद्धान्तक खंडन युक्तियुक्त कएल अछि । ग्रियर्सनक गँवारी, 
` छिका-छिकी, जोलहा, खोट्टा आदि नामक पं. श्री झा खण्डन 
कएल अछि | re i 
: पुनः पं. श्री झा मैथिलीक स्वन, स्वनिम एवं उपस्वन सभक 
विशद चर्चा सोदाहरण कएल अछि | एहि विषय पर हिनकासँ 
पूर्व डा. श्री सुभद्र झा अपन ग्रन्य Formation of Maithili 
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मे एकर वर्णन कएने छथि किन्तु ग्रन्थ अंग्रेजीमे रहलासँ तथा 
मूल्याधिक्यक कारणें सर्वसाधारण ओहिसँ परिचित नहि छथि। 
पं. श्री गोविन्द झा द्वारा एकर फड़िछाएब मैथिलीक पाठकक हेतु 
परम उपकारी सिद्ध भेल अछि | सिद्ध साहित्य, ज्योतिरीश्वर एवं 
विद्यापति आदिक रचनासँ उद्धरण दए, पं. श्री झा ओकरा विशेष 
प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सेहो बनाओल | सभ भाषाक अपन- 
अपन स्वनिक विशेषता होइत छैक । मैथिलीक स्वनिक 
विशेषताक जे दिग्दर्शन पं. श्री झा कराओल अछि ओ विलक्षण 
अछि | एहिसँ पं. श्री झाक पाण्डित्य एवं गम्भीर अध्ययनक 
परिचय भेटैत अछि | स्वनक पश्चात्‌ शब्द-सम्पदाक वर्णन भेल 
अछि जाहिमे तत्सम, अर्द्धतत्सम, तदूभव एवं नवीन तद्‌भवक 
संग-संग देशी एवं विदेशी भाषासँ लेल गेल शब्द-सम्पदाक 
विश्लेषण कएल गेल अछि | एतेक विस्तार एवं वैज्ञानिक रीतिसँ 
प्रायः पं. श्री झासँ पहिने आन नहि कएने छलाह | एकर पश्चात्‌ 
नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदिक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
प्रस्तुत भेल अछि जे पारम्परिक अध्ययन नहि भए नवीन वैज्ञानिक 
परिपाटीसँ भेल अछि | अन्तमे पं. श्री झा 'वाक्यरचना' पर 
भारतीय विचारधारानुसार विचार कएल अछि | एहिसँ स्पष्ट 
अछि जे पं. श्री झा पश्चिमी पद्धति तँ पकडल अछि किन्तु ओकर 
सिद्धान्तक अन्धानुकरण नहि कएल अछि | एहि पोथीक विषयमे 
बहुत किछु लिखल जाए सकैछ किन्तु ई स्थल उपयुक्त नहि बूझि 
एकरा एतहि छोड़ैत छ । — 

पं. श्री गोविन्द झाक उच्चतर मैथिली व्याकरण 1979 ई. मे 
मैथिली अकादेमी सँ प्रकाशित भेल | एहिमे पं. श्री झा पारम्परिक- 


व्याकरण-रचना प्रक्रियासँ हटि कए नवीन परम्परानुसार ग्रन्थक ' 


प्रणयन कएल अछि । व्याकरणकें कोना व्यावहारिक तथा 


इष्टसाधक बनाओल जाए एहि विषय पर विचार करैत पं. श्री 
` झा ओकरा भाषावैज्ञानिक भित्ति पर नव रूप देवाक प्रयास कएल 


2 


अछि | पहिने व्याकरणक परिभाषामे ओकर प्रयोजन ई लिखल 
जाइत छैक जे व्याकरण ओ धिक जकरा पढ़लासँ भाषा शुद्ध- 
शुद्ध बाजए तथा लिखए आवए | ई उद्देश्य प्राचीन भाषा तथा 
परकीय भाषाक हेतु टीक बुझना जाइछ किन्तु मातृभाषाक 
व्याकरणमे ओकर उद्देश्य निष्प्रयोजन बुझना जाइछ | कारण 
मैथिली बजनिहार तँ जन्महिसँ ओकरा बजैत छथि, ओकरा 
aaa छथि, अपन विचार-विनिमय करैत छथि,तखन व्याकरणक 
उक्त परिभाषा हुनका निरर्थक बुझना जाइत छैन्हि । एकर फल 
ई भेल जे छात्रलोकनि व्याकरणसं निरपेक्ष भए भाषाक विषयमे 
जनबाक आवश्यकता नहि बूझि व्याकरणक अध्ययनसँ विमुख 
भए गेलाह | फलतः मैथिली पढ़निहार पढ़ैत काल अपन भाषाक 
सम्यक्‌ अध्ययन करबास वंचित रहलाह | पं. श्री झा अपन 
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उच्चतर व्याकरणक माध्यमर्स छात्र एवं शिक्षक gem उपुकार 
कएल अछि | यद्यपि एहि व्याकरणक पूर्ण नव नहि राखल अछि। 
पं. श्री झा एतए मध्यम मार्गक अनुसरण कएल जाहि विषयकैँओ 
अपनहु 'आलनिवेदन' मे स्पष्ट कएल अछि | ओ एहि विषयक 
मार्मिकताकैँ बुझल जे मैथिलीक उच्चवर्गक छात्रकें मैथिली 
भाषाक स्वरूपक नहि, ओकर कृत्यक तथा भाव-बोधनमे ओकर 
भूमिकाक ज्ञान होएब परमावश्यक अछि d पं. श्री झा सोचल 
जे एहि हेतु व्याकरणक पठन-पाठन, रीति, प्रश्‍नक शैली एवं 
परम्परागत व्याकरणक स्वरूपे बदलव आवश्यक अछि | किन्तु 
आमूल परिवर्तन एकाएक कएने केओ ओकरा स्वीकार करत वा 
नहि dw. श्री झा मध्यमार्गक अनुसरण कएल | 
एहि उच्चतर व्याकरणमे स्वतः स्तर किछु ऊँच अछि। 
कारक, सकर्मक, अकर्मक आदि विषयक गहन विवेचन एहिमे 
भेल अछि । जतए किछु विशेष गम्भीर विवेचन भेल अछि तकरा 
टिप्पणीमे स्थान भेटल अछि | पुनः परिभाषाक क्षेत्रमे सेहो पं. 
श्री गोविन्द झा नवीनता एवं गम्भीरताक परिचय दैत छथि | नवीन 
वैज्ञानिक सरणि पर परिभाषासभ देल गेल अछि । ओ परिभाषा 
सभ ओहने अछि जे भाषावैज्ञानिक क्षेत्रमे विश्वस्तर पर मान्यता 


प्राप्त कएने अछि | आधुनिक भाषाविज्ञानसँ स्वन-स्वनिम, 
अपिनिहित, युग्मक, लग्नक आदि पद एवं पदार्थक समावेश कए 
पं. श्री झा मैथिढी व्याकरणको नवरूप देल अछि | 

अपन aad Qu नहि बनाए अन्तमे हम UU Hey 
चाहैत छी जे पं. श्री गोविन्द झाक भाषासम्बन्धी कार्यक जतेक 
प्रशंसा कएल जाए ओ थोड़ होएत | ओना पं. श्री झा मैथिली 
भाषाक अध्ययनक हेतु अपन परिसरक भाषा पर विशेष ध्यान 
देल अछि । एकरा हम लेखकीय सीमा मानैत छी । ओतेक 
विस्तारमे जएबामे समय तथा किछु अन्यो लोकक साहाय्यक 
आवश्यकता होइत छैक । 

पं. श्री गोविन्द झाक भाषासम्बन्धी पुस्तकसभमे मैथिली भाषाका 
विकास विशेष विस्तारसँ लिखल गेल अछि | उच्चतर व्याकरण 
भाष्यक अपेक्षा रखैछ । पं. श्री झा मानि लेल अछि जे मैथिलीक 
उच्च कक्षाक छात्र बहुत विषय जनितहिँ होएताह किन्तु वस्तु- 
स्थिति भिन्न छैक | उच्चतर व्याकरण यद्यपि सूत्र शैलीमे नहि 
लिखल गेल अछि किन्तु ओकर प्रत्येक वाक्य विशद व्याख्याक 
अपेक्षा रखैछ, विशेषतः छात्रलोकनिक हेतु | आशा अछि जे, पं. 
श्री झा मैथिलीक विशद व्याकरण आधुनिक रीतिएँ भविष्यमे 
मैथिलीकें देथिन्ह | 


गद्यकार पं. श्री गोविन्द झा 


मैथिलीक सुप्रतिष्ठित ओ वयोवृद्ध साहित्यकारलोकनिमे d. 
श्री गोविन्द. झाक स्थान निस्सन्देह विलक्षण छैन्हि से दुहू 
दुष्टिएँ-सहज, सरल, मधुर ओ सुस्निग्ध सामाजिक व्यक्तित्वक 
दृष्टिएँ, जे ga गतिएँ परिवर्तनशील एहि युगक संग अपनाके' 
समन्वित करबाक सामर्थ्यक कारणे नव-नव पीढ़ीक साहित्यकारहु 
मध्य लोकप्रिय ओ चर्चित बनल रहैत छथि तथा अद्भुत शास्त्रीय 
मर्मज्ञता एवं असीम रचनात्मक प्रतिभाक कारणे, जाहिसँ मैथिली 
साहित्य हिनक विविध महत्वपूर्ण कृतित्वसँ अनवरत समृद्ध होइत 
रहल अछि । ओ एक दिस यदि भाषाविज्ञान, व्याकरण, 
छन्दःशास्त्र प्रभृतिक विद्वान्‌ छथि, ओ ताहि विषयक अनेक 
पुस्तकक रचना कएल अछि, तँ दोसर दिस रचनात्मक साहित्यक 
प्रायः एकोटा विधा नहि छूटल अछि, जकर सफळ प्रयोग ओ नहि 
कएने होथि | एतावता ओ एक संग विशिष्ट भाषावैज्ञानिक, 
वैयाकरण, कोषकार, छन्दःशास्त्री प्रभृति छथि तँ मैथिलीक 
निविष्ट कवि, कथाकार उपन्यासकार, नाटक, एकांकीकार, 
निबन्धकार, गवेषक, आलोचक, आदि सब किछु छथि | ओ 
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ए डा. श्री दुर्गानाथ झा “श्रीश” 
अनेक प्राचीन ग्रन्थक सम्पादन कएने छथि एवं अनेक संस्कृत, 
बंगला आदि भाषाक अमर कृतिक सफल अनुवाद सेहो प्रस्तुत 
कएल अछि । एहीसँ स्वतः सिद्ध अछि जे हिनक साहित्यिक 
कृतित्व विशाल, बहुमुखी ओ विविधतामण्डित अछि ओ ताहि 
प्रसंग विद्वानूहोकनि पृथक्‌-पृथक्‌ सूक्ष्म विवेचना कएनहि 
होएताह | एतए हम हिनक गद्यकार स्वरूप मात्रकें थोड़मे सुस्पष्ट 
करबाक प्रयास करैत छी । 

मैथिलीमे गद्यरचनाक आरम्भ, वस्तुतः आधुनिक युगमे भेल, 
ओना मैथिलीक प्राचीन प्रामाणिक प्रथम गद्यग्रन्थ वर्णरलाकर 
चौदहम शताब्दीक प्रथमे चरणमे रचित भेल छल | तत्पश्चात्‌ 
मैथिली गद्य-रचनाक कोनो विशिष्ट कृति 19म शताब्दीक अन्त 
धरि उपलब्ध नहि होइत अछि | आधुनिक युगमे मैथिली गद्यक 
आरम्भ भेल अंगरेजी शिक्षामे गद्यक प्रधानता देखि, ओकर 
महत्वकैँ बूझि आओर अन्य आधुनिक भारतीय भाषा-साहित्यमे 
द्रुतगतिएँ होइत गद्यक विकासकें देखि | पत्रकारिताक आरम्भ 
Ford मैथिलीमे सेहो एकर विकासमे गति आएल | आरम्भे 
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मैथिली गद्य संस्कृतसे उद्बोधित छल जे चन्दा झा, पं. जयदेव 
मिश्र, म. म. परमेश्वर झा, म. म. मुकुन्द झा “बख्शी', प्रभृतिक 
गद्यमे परिलक्षित कएल जाए सकैत अछि | एहि शताब्दीमे पाछौँ 
मैथिली गद्यक जे सम्यक्‌ विकास भेल, से पाश्चात्य साहित्यक 
गद्यक आदर्शसँ प्रभावित भए । मूलतः संस्कृत शिक्षास दीक्षित 
पं. गोविन्द झा आरम्भहिसँ अंगरेजी आदर्शको ग्रहण कए, अपन 
गद्य-रचना आरम्भ कएल | 
पाश्चात्य भाषामे 'प्रोज' (गद्य) शब्दक उत्पति भेळ ठैटिनक 
Prosa अथवा Proversa oratio सँ जकर तात्पर्य भेल सरल, 
सुस्पष्ट एवं प्रत्यक्ष वाग्धारा (straight forward discourse) सँ 
अर्थात्‌ साधारण उपयोगक हेतु लेख-रूपमे अथवा भाषणक रूपमे 
प्रयुक्त भाषाक प्रत्यक्ष ओ अनलंकृत स्वरूपकॅ गद्य कहल गेल | 
व्याकरणक अनुसरण ओ लेखनशैलीक शुद्धता ओ परिनिष्ठताक 
संग यदि ओहिमे अह्लाद उत्पन्न करबाक विशेष गुण आवि गेल 
d ओ साहित्यिक गद्य भए गेल | लेखकक भेदसँ गद्यक अनेक 
भेद भए सकैत अछि एवं गद्यकारक रचना प्रतिभा ओ अभिप्रेषण 
शक्तिक 'अनुपातमे ओहिमे विविध गुण-दोषक समाहार सेहो 
होइत रहैत अछि | एतए एहि सभक विस्तारसँ विवेचनाक 
अवकाश नहि अछि, तथापि अनका प्रभावित करवाक qu 
युक्त उत्तम गयरचनाक निम्नलिखित लक्षण प्रसिद्ध अछि-'“(1) 
जाहि समाजक हेतु लिखल गेल अछि, तकर बोधगम्य लेख भेल 
कि नहि, दुर्बोध d नहि रहि गेल, (2) जाहि रूपक प्रभाव 
लेखकको अभिप्रेत छैन्हि, सएह प्रभाव उत्पन्न भेळ कि नहि, (3) 
ठेखमे अशिष्टता वा अश्डीलता तँ नहि आए, (4) लेख अत्यन्त 
हल्छुक d ने भए गेळ जे केओ लिखि सकैत अछि, (5) जाहि 
विषयक निरूपण कएल अछि तकर प्रकृतिक अनुकूल लेख भेल 
कि नहि; ओ, (6) dared संवादकर्तताक प्रकृतिक अनुकूल 
योग्यता, स्वाभाविकता तथा संगति भाषामे छैक कि नहि |”! 
एहिसँ अतिरिक्त गद्यक रचनारीति ओ गतिशीलता भाषाक 
मूलभूत प्रकृतिक अनुरूप भेळ अछि वा नहि अथवा ओहिमे 
अंगरेजी, संस्कृत अथवा कोनो आने भाषाक प्रकृतिक छाप d 
नहि पड़ि गेळ अछि | इएह मूलभूत प्रकृति कोनो भाषाक भिन्न 
लयबद्धता Head अछि आओर जाहिसँ ओहि भाषाक विशिष्ट 
व्यक्तित्व स्थापित होइत अछि । 
संक्षेपमे कोनो सफल गद्य-रचनाक मुख्य गुण थिक सरलता, 
स्वच्छता ओ स्पष्टता तथा वाग्धाराविशेषक अपन व्यक्तिगत 
प्रकृतिक अनुकूल शब्दसंरचना ओ वाक्यविन्यासक माध्यम, 
स्वाभाविक गति ओ लयक समाहार एवं विचारक उपपादनै ओ 
IATA प्रभाव उत्पन्न करबाक क्षमता | एहि दृष्टिएँ विचार 


1. मैथिली गद्यक प्रसंग- रमानाथ झा, पृ. 35. 
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कएल जाए d पं. गोविन्द झाक गद्य-रचनासबहिमे उपर्युक्त 
गुणसबहिक सहज सन्निवेश भैटैत अछि | 

पण्डित झाक गद्य-रचनाकें मुख्यतः दुइ प्रभेदमे विभक्त 
कएल जाए सकैत अछि-() विविध साहित्यिक विषयक विवेचनाक 
रूपमे रचित ओ समय-समय पर पत्र-पत्रिका प्रभृतिमे प्रकाशित 
गवेषणात्मक निबन्ध एवं अधिकांशतः स्वरचित अथवा सम्पादित 
(यथा, छन्दःशास्त्र, विद्यापतिसंग्रह प्रभृति) ग्रन्थक भूमिकाक 
रूपमे रचित गद्य रचना, एवं (1) अपन कथा, उपन्यास, नाटक 
सबहिमे प्रयुक्त गद्य-रचना | एही प्रभेदमे हिनका द्वारा अनूदित 
नाटकहुक गद्यरचनाकेँ समाविष्ट कएल जाए सकैत अछि | प्रथम 
प्रकारक गद्यरचनाकेँ व्यापक अर्थमे निबन्धक संज्ञा 4e जाए 
सकैत अछि, विशिष्ट अर्थमे नहि जकर परिचय अंगरेजी 
साहित्यक सुप्रसिद्ध चिन्तक जानसन 'ए लूज सैली ऑफ माइण्ड' 
शब्दमे देने छथि। हमरा हिनक ues शिथिल ओ अनियमित 
रीतिक निबन्ध दृष्टिपथ पर नहि आएल, कारण ओ जेहन तार्किक 
ओ नियमित दृष्टिक व्यक्ति छथि, तनिकासँ ओहि रीतिक 
रचनाक आशा AST कएल जाए सकैत अछि | तथापि हिनक 
कथात्मक कृतिसबहुमे ताहि शैलीक तात्विक अनुसन्धान स्थान- 
स्थान पर कएल जाए सकैत अछि | 

उच्च कोटिक गद्यक सर्वप्रमुख विशेषता थिक सरलता ओ 
सरळताक सम्पादन होइत अछि परिचित शब्दक Wann | एहि 
दृष्टिसँ हिनक रचना सरलतास ओतप्रोत अछि | ई सामान्यतः 
छोट-छोट वाक्यक एहन विन्यास करैत छथि, जेना सामान्य 
शिक्षित वर्गक वार्ताळापमे प्रयुक्त होइत अछि | पण्डित होइतहुँ 
दुरूह संस्कृत शब्दसँ विरत रहि जनसामान्यमे प्रचलित तत्सम 
शब्दक d प्रयोग अवश्य करैत छथि, परन्तु हिनक चेष्टा रहैत 
अछि तदूभव शब्दक अधिकाधिक प्रयोग करवाक, विशेषतः अपन 
कथात्मक गदरचनामे | भाषान्तर शब्दहुक ई प्रयोग करैत छथि, 
ओहन भाषान्तर शब्दसवहिक जे सहज wd सुपरिचितेटा नहि, 
मैथिली वाग्धाराक अभिन्न अंग भए गेल अछि, एहि प्रकार हिनक 
गद्य पढ़ळासँ अर्थग्रहण प्रसादगुणात्मक d होइतहि अछि, 
स्वाभाविक ओ प्रभावपूर्ण सेहो लगैत अछि | हिनक रचनाक 
सरळताक ई गुण हिनक कथा, उपन्यास ओ नारकमे प्रयुक्त गद्यमे 
तँ सहजहिँ निहित अछि, साहित्यिक गवेषणा-विषयक निवन्धमे 
सेहो ओही रूपक अछि | उदाहरणार्थ किछु उद्धरण देखल जाए :- 


1. “हमारा एक अन्दाज ळगैत अछि | अपनेक हुकुम अछि जे 
ween ath आनए तखन भोजन देल जाए | हमरा 
zane ween नहि छैक | ओ हमरे लाळटेम eu नित 
पढ़े अछि | सम्भव dfe ओ खाए नहि आएल अछि ye 
2. छाल्टेम, सामाक पौती, Jo 88. 
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2. “नाम राखल विद्यापतिक आलकथा । शुद्ध अर्थमे एकरा सेहो 
नहि कहि सकैत छी | विद्यापति बकठम खास लिखने 
रहितथि तखन ने हुनक आत्मकथा होइत l? 


3. “आइ-काल्हि हमरालोकनि अपन नामक संग झा, मिश्र, महतो 
आदि कोनो शब्द जोड़ैत छी जे कौलिक उपाधि कहबैत 
अछि। एतए हम मध्ययुगीन मिथिलामे प्रचलित कतिपय 
आस्पदक विवेचन करैत छी ।”* 


उपर्युक्त उद्धरणसँ पं. गोविन्द झाक गद्य-शैडीक सरलताजन्य 
गुणात्मक स्वरूपक नीक जकाँ परिचय भए जाइत अछि | कथा- 
उपन्यास अथवा नाटक-एकांकीक कथनोपकथनमे प्रयुक्त हुनक 
गद्यक दृष्टान्त थिक पहिल उद्धरण जाहिमे “अन्दाज, हुकुम, 
लालटेम' भाषान्तरक परिचित शब्दक संग-संग “भोज, नित्य' सदृश 
सुपरिचित तत्सम ओ 'इआर' सदृश देशज शब्दक प्रयोग भेळ 
अछि एवं जाहि-जाहिसँ प्रसादगुणामक अर्थग्रहण होइत अछि | 
दोसर उद्धरण थिक विद्यापतिक आलकथाक लेखकक 
वक्तव्यक एक छोट-छीन अंश जाहिमे उक्तिमे वक्रता तँ अवश्य 
अछि, तें ताहिमे निहित सरताके केओ अस्वीकार नाहि कए 
सकैत अछि, कारण लेखकक HA की अछि, से सत्वर स्पष्ट भए 
जाइत अछि | तेसर उद्धरण थिक पं. झाक गवेषणालक निबन्धक 
आरम्मिक अंश, जे अपेक्षाकृत अधिक संस्कृतगर्भित अछि यथा 
कौलिक उपाधि, कतिपय आस्पद आदि शब्द, किन्तु जाहि वर्गक 
पाठकक हेतु ई निवन्ध थिक, तनिके हेतु नहि, जनसामान्य 
शिक्षित वर्गहुक लेल ई शब्दसव कोनो कठिन नहि जाहिसँ 
उपनिबद्ध वाक्यक अर्थग्रहण सरतापूर्वक नहि होइत हो | 
- गद्यमे स्वच्छताक तात्पर्य धिक बहुलताक संग अभिधार्थमे 
शब्दक प्रयोग | बहुलता एहि हेतु जे रक्ष्यार्थ अथवा व्यंग्यार्थमे 
शब्दक प्रयोग तँ जनसामाऱ्योमे, वार्तालापहुक क्रममे स्वाभाविक 
रूपे सर्वत्र ओ सतत होइत अछि ओ एहिसँ बाँचल नहि जा सकैत 
अछि। मिथिलाभाषाक ई विशेषता थिक जे विशेष-विशेष पदक 
संयोगसं धातुक अर्थ बदैत रहैत अछि आओर ई अर्थ-परिवर्तन 


क्षणासं' होइत अछि | ते रूढ़ अर्थमे यदि लक्ष्यार्थक प्रयोग हो | 


तँ, से भाषाक स्वच्छतामे बाधक नहि होइत अछि । व्यंग्यार्थक 
बिना गद्योक्तिमे वास्तविक साहित्यिक आस्वाद्य कहाँ प्राप्त होइत 
अछि आओर से पं. गोविन्द झाक गद्य-रचनामे सेहो विन्यस्त 
अछि, विशेषतः कथा, उपन्यास ओ नाटकक कथोपकथनमे ठाम 
ठाम एवं चारित्रिक विशेषताक चित्रण-विश्लेषणक क्रममे स्वयं 
Sum कथन अथवा निबद्ध चरित्रक टिम्पणीक रूपमे, परन्तु 


प्रत्युत कतहु-कतहु जाहिसँ हुनक गद्यक स्पष्टता दूरि नहि होइत 
अछि, कनेक अलंकृत अवश्य भए जाइत अछि | जतए धरि 
विशुद्ध अभिधेयार्थमे शब्दक प्रयोग द्वारा गद्यमे स्वच्छता- 
सम्पादनक प्रश्‍न अछि से हिनक विवेचनात्मक निबन्धमे tae 
जाए सकैत अछि, जकरा हिनक समर्थनात्मक शैठीक गद्य- 
निबन्धनक उत्कृष्ट दृष्टान्त कहर जाए सकैत अछि, कारण एहन 
रचनामे छक्षणा-व्यंजनाक अवकाश नहि रहैत अछि, एहिमे उक्त 
रहैत अछि तथ्यक स्वच्छ अभिप्रेषण मात्र, यथा- 

1. काव्यमे छन्दक स्थान बड़ प्रमुख अछि fog आश्चर्यक 
विषय जे mamas आचार्यलोकनि काव्यस्वरूप 
तिरूपणक प्रसंगमे छन्दक काव्यस कोन सम्बन्ध छैक, तकर 
सुस्पष्ट उल्लेख नहि कएने छवि P 


2. अदिव्य विभूतिक गाथा मैथिळीमे लोरिक, दीनाभद्री, नैका 
आदिक गीतक रूपमे उपलव्ध अछि... वस्तुतः gue थिक 
हमरालोकनिक लौकिक अथवा Weg परम्पराक 
प्रबन्धकाव्य ।...... जहिआसं प्रबन्धकाव्यक लिखित परम्परा 
चहल मैथिली साहित्य पछुआए लागल f 


गद्यक तेसर गुण मान्य अछि स्पष्टता | एहन वाक्यसंघटन 
ओ पदयोजना जे सहज ओ सरल रूपेँ अर्थक अभिप्रेषण करैत 
जाए से गद्यक स्पष्टतागुण कहरु जाइत अछि | पं गोविन्द झा 
पैघ-पैघ वाक्य नहि लिखैत छथि, d अर्थान्वयनमे कतहु बाधा 
उपस्थित नहि होइत अछि आओर हुनक सदैव चेष्टा रहैत छैन्हि 
जे एहन शब्दसबहिक प्रयोग करी जे सामान्य शिक्षित जन प्रयोग 
करैत छथि तथा अपन भाषाक प्रकृतिक अनुकूल स्वाभाविक सेहो 
हो | साहित्यिक विषयविवेचनामूरुक निवन्धमे ओ अपेक्षाकृत 
किछु अधिक ओ कतहु-कतहु किछु कठिनो तत्सम शब्दक प्रयोग 
अवश्य करैत छथि, परन्तु ओहने तत्सम शब्दक जे विज्ञ पाठकक 
हेतु सुस्पष्ट रहए जकरा हेतु ओकर रचना होइत अछि । हुनक 
एहन गद्यक उदाहरण हम हुनक भाषाक स्वच्छता विवेचना करैत 
कए चुकल छी | भाषाक ई गुण हिनक कथात्मक गद्यरचनामे सर्वत्र 
देखल जाए सकैत अछि । कथोपकथनमे भाषा पात्रानुकूल तँ 
अछिए, परिस्थिति-विवेचनहुँमे से सुस्पष्ट ओ मनोरंजक अछिः- 


1. “नचारी एहि यात्राक एक विशेष वस्तु भए गेल । गाओले 
गीत गबैत रहब हमरा नीक नहि लागल | गाबए पड़ए प्रत्येक 
दिन । Wd नव-नव नचारी बनबैत गेलहुँ | महाराजक 
अंगरक्षक राउत केदरनाथ नटराज शिवक मुद्रामे डमरू 
बजबैत नाचथि आ हम गाबी | अड़ोस-पड़ोसक लोकक भीड़ 
लागि जाए |!” 


28-29 जनवरी 95 मे पठित निवन्धस | 7. विद्यापतिक आत्मकथा Yo 68 i 
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2. हमर कथापुरुष आइ नेता भए गेल छथि । केओ जे किछु 
होइत अछि से wad नहि | परिस्थिति जेहन भेल जाइत 
छेक, लोक तेहन We जाइत अछि । प्रेयसीक पदाघात पाबि 

` कतेक लम्पट महात्मा बनि गेल छथि, भूखक ज्वालामे 
झरकि-झरकि कतेक साधु-पुरुष डाकू बनि गेल छथि-ई सभ 
तँ पुरान कथा भए गेल | परन्तु लोक नेता कोना भए जाइत 
अछि से कथा एखन किछु नव अछि 8 


उपर्युक्त उद्धरणमे उपनिबद्ध कथ्य कतेक स्पष्ट अछि, से 
व्याख्या-सापेक्ष नहि | परन्तु एहि मध्य ग्यक सुस्पष्टता-गुण मात्र 
ध्यातव्य नहि थिक, कथाक उपस्थापनक mu उपनिबद्ध भाव. 
ओ विचारक उद्रेरक गक विशिष्ट ध्वनि ओ प्रभाव केहन 
प्रभावपूर्ण रीतिएँ सुनियोजित अछि, सेहो विचारणीय थिक | 
एकरा पढ़ला उत्तर एहन लयात्मक आरोह-अवरोह उत्पन्न होइत, 
अछि जे wem अद्भुत साहित्यिक सौन्दर्य प्रदान करैत अछि, 
संगहि लेखक द्वारा वर्णित पात्र ओ परिस्थितिकें सजीव रीतिएँ 
अभिव्यक्त कए दैत अछि | इएइ साहित्यिक सौन्दर्य गद्यरचनाक 
अनिवार्य तत्व धिक जे एकरामे साहित्यिक मर्यादा उत्पन्न करैत 
अछि | वस्तुतः सरलता, स्वच्छता अस्पष्टताक संग-संग गयक 
एक भिन्ने प्रकारक लयात्मक गुणक सन्निवेश end ओहिमे गुण 
स्वतः आवि जाइत अछि | ई गद्यकारक सर्जनात्मक प्रतिभा थिक 
जे ओ ग्यक समग्र गुणात्मक Teas समेटने भाव, विचार ओ 
TÈ अविच्छेद सूत्रमे एकरूप बनाए दैत अछि आओर सएह 
गद्यकारक अभिव्यंजना-शैलीक गुरुता धिक | 

एही अभिव्यंजना-शैलीक महत्ताक अनुरूप पं. गोविन्द झा 

सर्वत्र भावानुरूप गद्य-शिल्पक कुशळ प्रयोग कएने छथि जे हिनक 
विविध प्रकारक गद्य-रचनाक तुलनात्मक अध्ययनस स्वतः स्पष्ट 
भए जाइत अछि | विवेचनात्मक निवन्ध प्रभृतिक हिनक गद्य- 
प्रकारक उदाहरण दए चुकल छी, नीचाँ कथपोकथनमे प्रयुक्त 
भाषाक किछु उदाहरण उदूधृत अछि :- 
1. घूटर-बूड़ि नहि तन | हम नाङरि-ठूल्हिसँ करव रओ | 


टुनटुन-'कका, अपने d छिऐ umen em कनिजा तकवै 
` gA, से कोना हएत ।”? 


2. लिठी-बाबूजी ई की कएळ ? भाइजीक कोन गति edid? 
ओकीळ-आह ! ओहि अबाराक नाम नहि vue | हम मृत्यु- 


शय्या पर छी, तैओ एकहु बेर देखहु आएल ? बेटाक 
मनोरथ aed que 110. 
3. युट्रराज हमरा कानमे पुछलनि, 'किछु सत्यो लिखलह अछि 
कि सभटा फुसिए ?' 
“तोरा हेतु लिखल अछि तखन तोरा जे रुचतहु सएह ने 
लिखब ?" हम जेहने प्रश्‍न ded उतर देठियनि | 
“गायक एहि काव्यकँ अहाँ संगीतबद्ध सुनाए सकैत 
Br?" युवराज पुछलधिन्ह अर्थात्‌ आज्ञा देलथिन्ह ।11 
4. “अनेरे ताँ सभ कलंक ore छिही | एतेक ॐच कुलक लोक 
कतहु, अपन पितामहीक हत्या करए । फूसि बजबा लेल 
डेरओने-धमकओने हेतैक कि हार्टफेल भए गेल at | 
असली वात तखन खुजतै जखन अनल आ सिवदत जमानत 
पर छूटत आ टाइगर पर खूनी मोकदमा ठाँसि देतनि ।”12 
5. रविआ-कुकुर विलाड़ि खइतए ताहिसँ d हमही खाए 
seg सएह ने नीक | 
ठाकुर-धन्य थिके तो । झाड़ि बूड़ि हमरहि घरमे वास लेलक 
अछि 113 
उपर्युक्त उद्धरिणक गद्य पात्रानुकूल भाषाक सुन्दर उदाहरण 
थिक, पात्रविशेषक जेहन सांस्कृतिक ओ शैक्षणिक स्तर तहेने 
वाक्यविन्यास ओ शब्दावलीक प्रयोग, सबटा मैथिली वाग्धाराक 
प्रकृतिक अनुकूल, स्वाभाविक, गतिशील ओ सजीव, उपनिबद्ध 
पात्रक चरित्र ओ मनोवेगक परिचायक लयात्मक सौन्दर्यसँ ओत- 
प्रोत, सरल, स्वच्छ ओ सुस्पष्ट | पं. झाक गद्यक स्वाभाविक 
विशेषता हुनक अनूदित नाटकक गद्यहुमे दृष्टिगत होइत अछि। 
यथा- 
दुइ गोटए (प्रणिपातपूर्वक)-जय हो ! महाराजक जय हो ।' 
माळ-सखी, ओहि दिन हड़बड़ाइलि महाराजक मुह Quo 
d तृषा-शान्ति नहि भेल | परन्तु एखन निश्चिन्त भए 
देखितहूँ, तृप्ति नहि होइत अछि 174 l 
जतए धरि गद्य-शैलीक प्रयोगक विषय अछि, पं. झा अपन 
स्वतन्त्र निबन्धसवहिमे समर्थनात्मक शैलीक प्रयोग कएने छथि | 
कारण ओ निबन्धसब विवेचनात्मक अछि, साहित्य, व्याकरण 
अथवा भाषावैज्ञानिक विषयक तर्कस समर्थित | हुनक एहन 
निबन्ध हमरा नहि tae अछि जाहिमे ओ अपन कल्पनापूर्ण उक्ति 
अथवा अलंकारपूर्ण शब्दविन्याससँ चमत्कृत करबाक प्रयास 
कएने होथि | हुनक निबन्धसब महत्तपूर्ण साहित्यिक विषय पर 


Mos क NNN E tO t SN 
8. सामाक पौती, Yo 84|9. बसात, Yo 910. ऐ० vo 3911. विद्यापतिक आत्मकथा o 6312. अयाचीक डीह पर, सामाक 


पौती-पृ८ 102] 13. मिथिळाक प्रतिनिधि एकांकी, yo -60[ 14. माठविकाग्निमित्र qo 42. 
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आधारित अछि । सूक्ष्म ओ गम्भीर विवेचना सेहो ओहिमे भेल, 
अछि, परन्तु तकर गद्य-शैली संस्कृत साहित्यधाराक पाण्डित्यपूर्ण, 
अठंकरणसँ युक्त गद्य-शैठी नहि थिक, पाश्चात्य धाराक आधुनिक 
Tae थिक सरल स्वच्छ ओ सुस्पष्ट ऋजुतापूर्ण सहज 
अभिव्यंजना (Straight forward expression) a युक्‍त | ई 
पं. गोविन्द झाक गद्यशैलीक विशेषता थिक जे ओ स्वाभाविक 
मिथिलाभाषाक सरल गद्यक प्रयोग करैत छथि ओ अत्यन्त गम्भीर 
सँ गम्भीर ग्रन्धिपूर्ण विषयकेँ सोझ ओ सामान्य भाषामे सारगर्भित 
रीतिएँ एनाकैँ सोझरवैत अभिव्यक्त करैत छथि जे हुनक कथ्य 
सहज wi que भए जाइत अछि | साहित्योशाख्रमे एकरे 
अर्थव्यक्तिरीति अथवा भाषाक अनन्य सौन्दर्यमूरक प्रसादगुण 
कहल जाइत अछि । 
हिनक गद्य-शैलीमे विविधताक दर्शन होइत अछि हिनक 
उपन्यास अथवा गल्पसबहिमे प्रयुक्त हिनक गद्यमे | विस्तारसँ 
विवेचना नहि कए एतए सामाक पौती मे संगृहीत हिनक “ओधि : 
बाँस : ars”, ““महामार्जरपदाधिकारी” प्रभृतिक उल्लेख कएल 
जाए सकैत अछि जाहि मध्य हिनका द्वारा प्रयुक्त लाक्षणिक एवं 
प्रतीकात्मक गद्यशैठीक अनुशीलन कएल जाए सकैत अछि। 
कथाक शीर्षक एहि कथ्य के इंगित करैत अछि। बाध हरिअर 
कंच पानिवाला झील जकाँ पुरिवाक झोक पर हिळकोर लए रहल 
अछि | ठीक ओहिना जेना पाळवाला नाओ मे उपमा SANE 
प्रयोग भेल अछि आओर एही तरहक हिनक अनेक गद्यपंक्तिकेँ 
अळंकरण-रीतिक गद्य-शैली कहल जाएं सकैत अछि, परन्तु 
अठंकरणशैलीसं जे सामान्यतः बोध होइत अछि, अछंकारक विशद 
प्रयोग द्वारा पाण्डित्यपूर्ण चमत्कार उत्पन्न करवा ताहि अर्थ मे, 
पं. झा अपन गद्यमे अलंकारक प्रयोग कतहु नहि कएने छथि । 
d. झा अळंकारक प्रयोग करैत छथि, पृष्ठभूमिको सजीव रीतिएँ 


वैयाकरण पं. 


मिथिला अनादिकालहिसँ/ ज्ञान-विज्ञानक परिधि-विस्तारमे 
अनुपमेय दृष्टिगत होइत रहल अछि | कार्चक्रमे घूर्णित सृष्टिक 
कार्य-व्यापारक संग, जगत-जागतिक नानानुभूतिक CTA रंग, 
विभिन्न वेश-परिवेशमे रमल जनमानसक वृत्ति-परवृतति स्वाभाविक 
रूपमे दृष्टिपथके आलोकित करैत रहल अछि, ज्ञान-गंगाक 
सागरमे अवगाहनसंँ परितृप्त करबाक सठ्रयास करैत रहर 
- अछि। केओ हंस-न्यायक पक्षधर बनल, केओ वंश-परम्पराक 
निर्वहण करैत सकल समाजक अभ्युदयार्थ सत्साहित्यक सृजन 
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चित्रित करवाक हेतु आओर एहि प्रकारक प्रयोगसँ हुनक गद्य- 
रचनाक स्वाभाविकता, सुलभता ओ सरलतामे कतहु बाधा नहि 
उपस्थित होइत अछि, ओ प्रभावोत्पादकता उत्पन्न होइत अछि 
आओर हुनक गद्यक साहित्यिक सौन्दर्य निखरि Soa अछि | 

इहए थिक पं. गोविन्द झाक गद्यकारक स्वरूप जै हुनक 
व्यक्तित्वक प्रतिविम्ब थिक | हुनक सम्पर्कम जे आएछ होएताह 
से हुनक व्यक्तित्वक स्वाभाविक सरलता, शालीनता ओ सौहार्द- 
सम्पन्नतास फरिचित भेल होएताह | हुनक रहन-सहन, वेष-भूषा, 
वाणी-विन्यास आदि सभटा शुभ्र ओ सहज; कृत्रिमता ओ प्रदर्शनक 
लेशमात्र नहि आओर जे हुनकासँ साहित्य-चर्चा कएने होएताह 
से हुनका चिन्तनशीळ गम्भीरता ओ विद्या-विदग्धतासँ' सेहो 
प्रभावित भेळ होएताह ओ हुनका इहो वुझल भेळ होएतैन्हि जे 
ओ कतेक स्वच्छ, संक्षिप्त रीतिएँ गम्भीरळासँ गम्भीर विषयक 
अभिव्यक्त कए देवामे केहन कुशल छथि । हुनक व्यक्तित्वक ई 
गुण हुनक गद्यरचनामे प्रतिबिम्बित अछि | हुनका द्वारा लोकग्राहय 
शब्दावलीक प्रयोग, स्वाभाविक उक्ति-विन्यास, छोट-छोट वाक्य 
संरचना आओर ओहिमे निहित गद्यक एक भिन्ने प्रकारक 
लयासक प्रवाह सबय हुनक गतिशील रचनात्मक प्रतिभाकें 
द्योतित करैत अछि | मैथिलीमे अनेक उत्कृष्ट गद्यकार भए चुकल 
छथि ओ wang अनेक हमरालोकनिक बीच अनुवर्तमान छथि, 
जे अपन-अपन रचनात्मक विशिष्टताक हेतु प्रसिद्ध छथि एः 
ताही मध्य पं. गोविन्द झाक नाम उल्लेखनीय अछि | हमरा जनिते 
पं. गोविन्द झा एक गद्यकारक रूपमे चिर काल धरि स्मरणीय 
रहताह अपन सहज क्रजुतापूर्ण प्रेषणीयता गुणक कारणें, कारण 
दूरूह d दुरूह विषय हिनक गद्य द्वारा अभिव्यक्त भए सहसा 
कोनो जिज्ञासु पाठकक बौद्धिक चेतनाकेंआलोकित कए अपन 
चिर छाप छोड़ि जाइत अछि । 


श्री गोविन्दझा 


ox. श्री नवीगँचत्रमिश्र 


कए सेवा-भावमे प्रवृत्त रहल एवं “वैयाकरण'' आ “महाबैयाकरण” 
क अभिधा ग्रहण कए नव-नव प्रयोगसँ स्थापित भए गौरब-गर्वक 
टेक धरैत रहल । 

Bese भूमि मिथिलाक साहित्यमनीषीक शुंखलाक कझै 
रूपमे ख्यात पं. गोविन्द झाक भाषा ओ साहिल- सेवासँ सम्पूर्ण 
मिथिलांचले सुपरिचित अछि । ई प्रकाण्ड विद्वान्‌ ओ बिबिला- 
विभूति महावैयाकरण पं. दीनबन्धु झाक सुपुत्र थिकाह, जदि 
पिताक अशेष आशीषस्वरूप व्याकरण ओ भाषाक समुचित प्रज्ञा 
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भेटलनि | मैथिलीक सम्यक्‌ अभ्युन्नतिक दिशामे हिनक अवदान 
अविस्मरणीय अछि । 

वर्तमान शताब्दीक सर्वाधिक ख्यातिलब्ध साहित्यकार 
हास्यरसावतार प्रो. हरिमोहन झाजी पं. गोविन्द झाजीक प्रसंग 
लिखने छथि- 

“पं. गोविन्द झा राजभाषा-विभाग, बिहार सरकार के 
वरिष्ठ अनुवाद पदाधिकारी, भाषाशास्त्र और व्याकरण के मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ हैं । प्र्तुत ग्रन्य “मैथिली भाषाका विकास” आपकी 
विद्वत्ता तथा विवेचन-पटुता का परिचायक है | इस विषय पर 
बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, के विशेष आग्रह पर 
पण्डितजी ने यह ठोस प्रामाणिक ग्रन्थ लिखकर एक विशिष्ट 
अभाव की पूर्ति की है 1” 

वस्तुतः प्रो. हरिमोहन झाजीक उपर्युक्त उक्तिसँ गोविन्द 
बाबूक बहुमुखी प्रतिभाक संगहि विद्वत्ताक परिचय भेटैत अछि, 
आ संगहि भेटैछ ठोस प्रमाण, जे वस्तुतः शलाघायोग्य थीक | 

गोविन्द बाबू द्वारा लिखित भाषा-विज्ञान पर पोथी हिन्दी आ 
मैथिली दुनू भाषामे उपलब्ध अछि । व्याकरण एवं छन्दशास्त्र पर 
लिखित पुस्तक सेहो अतिविलक्षण अछि जे चर्चित - प्रशंसित 
अछि | मैथिलीक पाणिनि रूपेँ सुविख्यात अपन पिता महावैयाकरण 
दीनबन्धुझाक अमर कृति मिविलाभाषाविद्योतन क संक्षिप्त संस्करण 
गोविन्द झा लघुविद्योतनक नामे प्रकाशित कराओल | अपनहुँ 
ई उच्चतर मैथिली व्याकरण नामसँ उच्चस्तरीय छात्र ओ जिज्ञासु 
अध्येताक निमत्त रीतिएँ एहि विषयक प्रतिपादन उत्तम VU 
कए, ग्रन्थ निर्माण au gene अर्जित कएने छथि | 
मिविलाभायाविद्ोतन सूत्र-शैलीमे अछि जकर अर्थबोध कएनिहारक 
संख्या अत्यल्प अछि | d प्रयोजन छल व्याकरणक विभिन्न 
गुत्वीकें सोझराए ओकरा सहज - सरल भाषामे बोधगम्य वनाएव, 
जाहि दिशामे गोविन्द बावू आशातीत सफलता प्राप्त कएल अछि | 
छन्दशास्त्रपर fas गोविन्द झाजीक पुस्तक एहन अछि, जकर 
पारायणसँ छन्द शास्त्रक सामान्य ज्ञान पाठकके भए जाइत छैक | 

पं. गोविन्द झा द्वारा सृजित मैथिलीक उद्गम ओ विकास 
मैथिली भाषाविज्ञानक प्रायः प्रथम मैथिली पोथी थीक | यद्यपि 
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भाषा-विज्ञानक समस्त पक्षक चित्रण - निरूपण एहिमे नहि भए 
सकल अछि, तथापि जतबे विषय एहिमे सन्निविष्ट अछि से भाषा 
- वैज्ञानिक दृष्टियेँ अतीव उपादेय थीक doc 

मैथिली भाषासँ सम्बद्ध हिन्दीमे सृजित हिनक मैथिली भाषा 
का विकास अति उत्कृष्ट पोथी थीक, जे स्तरीयताक उच्चतम 
मानदंड स्थापित करैत अछि । 

उपर्युक्त पुस्तकमे मैथिली भाषाक काळविभाजन ओ एकर 
विभिन्न उपभाषा आदिसँ लए व्याकरणसँ सम्बद्ध qui 
उजागर कएल गेल अछि | स्वन, नामक रूपावली जाहिमे कारक 
ओ एकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभक्ति; कारक - fue, 
विभक्ति - प्रतिरूप, लिंग, वचन आ संख्याबोधन, सर्वनाम, 
विशेषण, क्रियापद, वाक्य - रचना आदि पर विशद विवेचन भेटैत 
अछि | 

स्वनक वर्णनक्रममे लिपिबद्ध स्वन एवं ओकर प्रतीक स्वनक 
वर्णमालानुसार वर्णन, स्वनक भाषावैज्ञानिक विश्लेषण, मैथिलीक 
स्वनिम ओ उपस्वन, स्वनक विशेषता, सानुनासिकता, मात्रा, 
zen स्वर, विभिन्न स्वनक उच्चारण - वैशिष्ट्य, स्वनिक 
अभिरचना, स्वरगुच्छ, विसन्धिताक परिहार, व्यंजन qud 
भक्ति, अघात ओ मात्रा-सन्तुळन, मात्रामक आघात, बलाक 
आघात, द्वितीयक आघात, शेषट्रस्वता,- नियम, मात्रात्मक 
अभिरचनाक दू दीर्घस्वरक अस्तित्व, उपान्त्य “इ” आओर “उ, 
स्वन-लोपन, स्वर-संकोचन, अपिनिहिति, वर्तनीक समस्या, 
मैथिठीक लिपि, तत्सम, अर्धतत्सम, तद्‌भव, नवीन तद्भव, देशी 
शब्द, सामासिक शब्द, मैथिळीमे ठिंगक स्थिति, नवीन मैथिलीमे 
fore स्थिति, लिंगानुसार शब्दक वर्गीकरण, स्त्री-प्रत्यय आदिक 
युक्ति-संगत उदाहरण-लक्षण प्रस्तुत कए अपन पाण्डित्यक 
परिचय देछन्हि अछि | 

निस्सन्देह d. गोविन्दझाक व्यक्तित्व ओ कृतित्व दुहू पक्ष 
अतिशय सवल ओ प्रेरक थीक जे चन्दनसदृश सौरभ चहुदिशि 
व्यापित कए रहल अछि | वर्तमान कालमे हिनका सन विशिष्ट 
वैयाकरण ओ भाषावैज्ञानिक मैथिठीमे विरळ छथि | हमरा विचारे 
अपन पिताक सदृशे इहो महावैयाकरण थिकाह | 


दृष्टि ओ सृष्टि 
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मैथिली व्याकरण आ पं. श्री गोविन्द झा 


मैथिली प्राचीनहि aed विद्याक अनुपम आ उदार 
महाकेन्द्र रहल अछि | महर्षि याज्ञवल्क्य-सन ब्रहमवादी एवं गार्गी- 
सन सर्वशास्त्रनिष्णात, विशेषतः वेदान्ततत्त्वक पराकाष्ठा पर 
पहुँचल परम विदुषी महिला मिथिलहिक नहि, अपितु ततोधिक 
भारतक परम गौरव छलीह | विदेह जनक, कपिल, कणाद, 
गौतम एवम्‌ जैमिनि ब्रह्मविद्या आ वेदविद्याक संग बएुतोरास 
श्रौत दार्शनिक अगाध विद्वान एवं पारगामी प्रज्ञाक निदर्शनक 
संग-संग मिथिलाक महनीय प्रतिभाक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण छलाह। 
एही परम्परागत विदूयाक केन्द्र मिथिलामे वीसम शताब्दीमे 
वेदाङ्गप्रमुख पाणिनीय व्याकरणक एक अत्युज्ज्वल प्रतिभाक धनी 
पं. दीनबन्धु झा नामक आचारनिष्णात धर्मकर्मप्रतिष्ठित महान्‌ 
वैयाकरण भेलाह जनिक प्रसिद्धि महावैयाकरणरूपमे मिथिलाक 
बहारो सर्वत्र अछि । हुनकहि प्रतिष्ठित एवं सरस्वतीलालित कुलमे 
महान्‌ साहित्यकार पं. गोविन्द झाजीक उद्भव भेल जे प्रारम्भहिसँ 
संस्कृत व्याकरण किंवा प्राच्यविद्याक महानुरागी पितृभक्त तथा 
मिथिलाक गौरवक बढ़ओनिहार सतत स्वाध्यायप्रेमी, जिज्ञासु , 
एवं नव-नवो न्मेषक धनी भेलाह। व्याकरण तँ हिनका 
उत्तराधिकारमे भेटल छलन्हि जकरा ई पिताक परामर्शक अनुसारे 
शीघ्रहि आत्मसात्‌ कैलन्हि आ नीक वैयाकरण बनि गेलाह | 
आइ महान्‌ साहित्यकार पं. ज्ञा मिथिला आ मैथिलीक अक्षर 
पुरुष छथि | सरस्वतीक वरद पुत्र दर्जनो एहेन साहित्य माँ मैथिली 
केँ देल अछि जकर अध्ययनाकर्षण , गम्भीर विचार आ शैली 
एहि साहित्यसभकेँ युगान्तरस्थायी बनौने रहतैक । पं. गोविन्द 
बाबू मैथिली व्याकरण आ भाषाविज्ञान दूनूक लब्धकीर्ति विद्वान 
लेखक छथि | संगहि उभय क्षेत्रमे समान गतिसँ स्वच्छन्द विचरण 
करैत छथि । 
. डा. सुभद्र ज्ञाक अनन्तर विश्रुतु -विख्यात भाषावैज्ञानिक आ 
वैयाकरण हिनका कहब कोनो अनुचित नहि । विभिन्न भाषा 
साहित्यक प्रसिद्ध अनुवादक रूपमे तँ हिनक नाम अछिये संगहि 
ई उपन्यासकार आ कोशकार, निबन्धकार, आलोचक तथा 
मैथिलीक विलक्षण वैयाकरणो छथि । 

ई तँ जगजाहिर बात छैक जे भारतक प्रायः समस्त क्षेत्रीय 
भाषा संस्कृतहिक अपूर्व शब्दभण्डारकें लए प्राणवन्त होइछ। 
किन्तु ओहि सभमे समयानुसार बहुत रास परिवर्तन, वक्ताक 
विविधविवक्षाक कारणे आ युगीन नाना वस्तुक नवनव 
` आविष्कारक, नव नव अभिप्रायक अभिव्यञ्जनक हेतु क्षेत्रीय 
भाषामे नव शब्दक समावेश आवश्यक एवं स्वाभाविक भए 
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एग्रो. श्री विष्णुकान्त झा 


ares छैक | तहिना मैथिलीओमे भेलैक | एहूमे नव-नव 
क्रान्तिकारी उदूभावना भेलैक अछि । 

मैथिली व्याकरण : एक संक्षिप्त परिचय- 

जेना सभ भाषामे व्याकरण ओकर स्वाभाविक चंचलता, 
अस्थिरता एवं गतिशीलता किंवा कहू जे स्वतंत्रताकें मार्यादित 
कए ओकर रूपके ओहि-ओहि भाषासाहित्यक अनुरूप कए दैत 
छैक तहिना मैथिली व्याकरणक परमोपादेयताके सभ केओ 
विद्वान्‌ स्वीकार कएने छथि । अतएव महावैयाकरण दीनबन्धु झा 
जी एकर व्याकरणकेँ मर्यादित एवं सुव्यवस्थित करबाक लेल 
दीर्घकालावधिक कठिन श्रम कए मैथिली भाषाविह्व्योतन नामक 
अनमोल मैथिली व्याकरण लिखल | ओकर जतेक प्रशंसा करी 
से थोड़ होएत । 

मिथिलाभाषामे सन्धि नहि होइत अछि । बहुवचन हेतु सभ, 
ओ लोकनि, सभकेयो, इत्यादि शब्दक प्रयोग होइछ । उपर्युक्त 
शब्द सभमे सब, सभ, आदर अनादर दुनू मे प्रयुक्त होइछ | किन्तु 
'होकनि', प्रायः आदरहिक सूचक अछि । संस्कृत अथवा हिन्दी 
जेकाँ लिंगक रूप मैथिलीमे नहि अछि | एहिमे केवर ठिंगक 
लौकिक रूप अछि- शास्त्रीय रूप नहि भेटैत अछि | यद्यपि पण्डित 
झाजी जन्म तथा कर्मसँ शुद्ध सनातनी आ निगमागम एवं 
तदुपजीवी वाङ्मयक प्रति ALS आस्था रखनिहार शास्त्रश्रद्धाछु 
व्यक्ति छथि तथापि अखण्ड भारतीय चिन्तनधाराक एक सशक्त, 
एवं वेदक मुख्य अंग व्याकरणक मैथिढीमे नव तरीकासँ नवीन 
आ व्यापक et चिरन्तन चिन्तनक विषय बनाय तेना व्यक्त 
कएलन्हि अछि जाहिसँ हुनक एहि शास्त्रीय असीम प्रतिभाक 
साक्षात्कारमे पाठकके देरी नहि लगैत छनि | ओ गतानुगतिक 
मैथिली व्याकरण शिक्षणसँ अकछा कॅ एकरा अधिकाधिक 
उद्देश्यसापेक्ष बनएबाक हेतु उच्चतर मैथिली व्याकरण पोथीक 
निर्माण कएल | 

एहि ग्रन्थमे व्याकरणविषयक उच्च बोधक वास्ते कतेको 
ठाम गम्भीर चिन्तन अछि जाहिसँ मैथिली व्याकरणमे गम्भीर 
ज्ञानार्जनक मार्ग प्रशस्त होइछ | शास्त्रीय परिभाषासभकें 
नवातिनव वैज्ञानिक शैळीमे प्रस्तुत करवामे ग्रन्यकारके पूर्ण 
सफलता भेटलनि अछि | संगहि कतोको-रास अत्यन्त उपयोगी 
पारिभाषिक पद ओ पदार्थ आधुनिक भाषाविज्ञानक शिक्षणक 
अनुसार एहिमे निरूपित कएल गेल अछि, जेना स्वनिम, अपनिहिति 
इत्यादि | उक्त गुन्थ मे मैथिलीक नाना तरहक व्याकरणिक विषय 
पर क्रमानुसार विचार भेल अछि । पाणिनिमुनि - प्रणीत 


दृष्टि ओ सृष्टि 


विश्वविख्यात व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी, जकाँ पण्डित झाजी 
आठ अध्यायमे बटने छथि | बुझू इहो मैथिठीक- अष्टाध्ययी 
थिक। प्रथमाध्यावमे मैथिली व्याकरणक परिभाषाके सुग्राह्य 
भाषामे व्यक्त करैत Ud अनेको उदाहरण दैत मैथिलीक 
मूलानुसार, कालानुसार एवं क्षेत्रानुसार विभाजन कएल गेल अछि 
एवं dip मैथिली रूप समान प्रतिष्ठा देल गेल अछि। 

द्वितीय अध्यायमे ध्वनि-विचार पर गम्भीर अनुशीलन प्रस्तुत 
अछि | विषयमे प्रवेश करैत ग्रन्थकार व्याकरण आ आधुनिक 
भाषाविज्ञानमे समाहित ध्वनितत्वक विशद निरूपण 
परिभाषाप्रदानपूर्वक कएने छथि | पछाति ध्वनिक परिगणन, 
उच्चारण-रीति ओ वर्गीकरण उपशीर्षकसँ अध्यायको विशिष्ट 
अध्ययन सामग्रीसँ ओत-ग्रोत करबाक सफल प्रयास भेल अछि। 
एहि क्रममे स्वनिम, उच्चारणवैशिष्ट्य, अपनिहिति इत्यादि 
भाषावैज्ञानिक शब्दावलीक माध्यमसँ मैथिली ध्वनिक चिन्तनकेँ 
व्यापक एवं आन समृद्धतर भाषाक संग तुलना कए देखाओल 
गेल अछि | 

तेसर अध्याय पद-विचार नामस लिखल गेल अछि | एहिमे 
पदक परिभाषा एवं वर्गीकरण, पदबन्ध, उपवाक्य ओ युग्मकतीनू 
पर प्रकाश देल गेल अछि | पदक व्युत्पति,ग्रोत आ अर्थक अनुसार 
वर्गीकरण सेहो एहि अध्यायमे भेल अछि । 

चारिम अध्याय नामविचार थिक | एहिमे संज्ञाक रूपपर 
मौलिक यथासंभव विवेचना कएल गेल अछि | संगहि संज्ञाक भेद 
सेहो प्रस्तुत अछि | कारक विषय पर लेखक प्रर्याप्त एवं 
प्रमाणपुरस्सर अनुशीलन कयळनि अछि | ओकर थोड़े चर्चाक 
लोभ संवरण नहि कए सकैत छी तँ किञ्चित निदर्शन दए 
रहल छी- 

ई त जनिते छी जे संज्ञा क्रियाक साधनभूत विविध वस्तुक 
बोधक होइत अछि | जेना गेनक खेळमे विभिन्न खेलाडी 
सभगोळकीपर, बैंक, हाफ वैक आदि रूपमे अपन-अपन कृत्य 
करैत खेल सम्पन करैत अछि तहिना क्रियाक निष्पादनमे भिन्न- 
भिन्न साधन भिन्न-भिन्न भूमिकामे अपन-अपन कृत्य करैत अछि | 

एवं प्रकारे आचार्यप्रवर झाजी कारककॅ संस्कृत व्याकरण 
केर आधार पर फरिछा -फरिछा कए बुझौने छथि । सामान्य 
परिभाषाकें छात्र एवं कतहु अध्यापकोक ठेळ आळोकित करबाक 
क्रमे कारक प्रकरणकॅ विस्तार प्रदान कएळनि अछि | ओ लिखैत 
छथि-“भारतक प्राचीन वैयाकरणलोकनि संस्कृतमे सात गोट 
कारक निर्धारित कएने छथि wd कर्म करण, सम्रदान, 
अप्रादान, सम्बन्ध एवं अधिकरण | 

यद्यपि संस्कृतमे मात्र छओ कारक होइछ-कर्ता कर्म च 
करणंच सम्रदानं तथैव च अपादानाविकरणमित्याहुः कारकाणि 
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इट्‌। परन्तु भए सकैछ जे हिन्दीमे सम्बन्धके' किञ्च मैथिलीओमे 
सम्बन्धकें जें कारक मानल गेलैक अछि तँ किंवा संस्कृतमे सप्तम 
अथवा एक अतिरिक्त कारक मानैत होथि | विवाद तँ संस्कृतहुमे 
उठाओल गेठैक जे सम्बन्धनके कारक मानल जाय किन्तु प्रायः 
सभकेयो संस्कृत वैयाकरण सम्बन्धक साक्षात्‌ क्रियाक संग 
अन्वय नहि मानि मात्र विभक्ति कहलनि | यथा देवदत्त स्य पुत्रः 
पन्थानं पृच्छति - देवदत्तक नेना मार्गक जिज्ञासा करैत छथि' 
अथवा रास्ता पुछैत छथि मे पुत्र मात्र कारक थिक देवदत्त नहि 
F कि देवदल्तक्रियासँ अन्वित नहि होइछ | शेषहु सभ कारक 
पर लेखक बहुत सारगर्भित एवं वैदुष्यपूर्ण, संगहि qur विचार 
मण्डित, विवरण देलनि अछि | 

पौंचम अध्यायमे क्रियान्वर्णित अछि | एकर अन्तर्गत 
क्रियापदक स्वरूप, क्रियाक अुनषंगी भाव, धातुरूपावली, कालक 
भेद-उपभेद, व्युत्पन्न धातु, कर्मवाच्य, नामधातु, वाच्यभेद, 
असमापिका वा क्रियान्विता क्रिया आदिक सोदाहरण उपन्यास 
कएल गेल अछि । 

छठम अध्यायमे-कृदन्त पद, संस्कृत कृदन्त, उपसर्ग, 
तद्धितान्त नाम, संस्कृत तद्धित, समास एवं संस्कृत समास इत्यादि 
विषयक उदारणसमेत व्याख्या बड़े रुचिकर भए गेल अछि | 

सातम अध्याय निपात-विचार पर आश्रित अछि, जाहिमे 
निपातक परिभाषा दैत लेखक अन्वय-सूचक, समुच्चय-सूचक, 
विस्मयादिसूचक, क्रियाविशेषक प्रभृति विषय सांगोपाङ्ग देने 
छथि। 

आठम अध्ययमे वाक्य पर सविस्तर विचार कएल गेल 
अछि। वाक्यक प्रकार, पदक्रम, सामानाधिकरण्य, अध्याहार, 
उद्देश्य तथा विधेय, वाक्य-विश्लेषण, पदबन्ध, उपवाक्य आदि 
यावतो विषय पर अपेक्षित एवं उपयोगी विषय-विस्तार लेखकक 
विशिष्ट मेधा आ लेखनक्षमताक स्पष्ट संकेत करैत अछि। 

जेना हम पूर्वहि संकेत कएने छी, महावैयाकरण de 
झा वैयाकरणक संग-संग काव्य-रचनामे सेहो प्रख्यात छलाह | 
हुनक व्याकरणमर्मन्ञताक d वाते नहि, ओ मैथिलीक पाणिनि 
कहल जाइत छथि | एही तरहेँ लेखक स्वयं d मैथिलीभाषाक 
भाषिक व्याख्याता छथिए, तदतिरिक्त अपन पितृनिर्मित मैथिली 
व्याकरणक समयानुसार परिवर्धन-संशोधन कए ओकरा समयानुसार 
अल्युपयोगी वनओने छथि, इहो हिनक बड़ श्लाघनीय कार्य थिक | 

मैथिलीक उद्गम ओ विकास शीर्षक पुस्तक भाषा-विज्ञानक 
AX एकटा बड़े Qu उपहार अछि | आइ जाहिसमयमे 
माषाविज्ञानव क्षेत्रमे मैथिठीमे सरळ पुस्तकक नितान्त अभाव छल 
AR समयमे ठिखऴ गेल छल ई पुस्तक भाषाशास्त्रक उच्च 
अध्येताठोकनिक ठेठ, सेहो सरळ आ संक्षिप्त सारगर्मित होए- 
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बाक करणे ततबे उपादेय भेळ जतबा निम्न कक्षांक छात्र तथा 
भाषाविज्ञानसदृश नव विधासँ अपरिचित crear अल्पपरिचित 
मैथिलीक नव भाषाशास्त्रक अध्येता-अध्यापक लोकनिक लेल | 
एहिसँ पूर्वो पण्डित गोविन्द बाबू मैथिली भाषा का विकास पोथी 
हिन्दीमे लिखि मैथिली पाठक जगतक बहुत उपकृत एवं अधमर्ण 
कएने छलाह । 

हिनक भाषावैज्ञानिक सूक्ष्मान्वेषण आ विश्लेषणक उदाहरण 
देखू मैथिलीक उद्गम ओ विकास पुस्तकमे ई लिखैत छथि, 
“मैथिळीमे कतोक शब्द पोर्चुगाली भाषास आएल अछि यथा- 
बोतल, केदली, अगस्त, सितम्बर इत्यादि | ई सब शब्द अंग्रेजीसँ 
आएछ एहेन भ्रम नहि करब, कारण जे अंगेरेजीसे आएल रहैत 
तो तवर्गक स्थान टवर्ग रहैत, जेना मोटर, टराम, टेन, टेम, 
सिकरेट, टीसन, लाळटेम इत्यादिमे | आइ-काल्हि कतोक 


वैज्ञानिक आविव्कारसंबंधी ओ शासनसंवंधी शब्द अंगरेजीस 
सेहो de गेल अछि | ओ शब्दसभ गैथिलीमे वहुधा स्वानुरूपे oo 
गेल अछि यथा लाल्टेम, कुटेम, इत्यादि 1” 

एवं प्रकारे अपने देखैत छी जे श्रद्धेय पंण्डित जी कोनो विषय 
एवं उपविषयक वर्णन करैत काल आधार ग्रन्थक यथासम्भव नहि 
छोड़ने छथि | एहि ग्रन्थसभमे पूज्य झा जी अपन अहंरहित गहन 
अध्ययनक कारणे मूलभूत सिद्धान्तक दिग्दशनि करबैत स्वतंत्र 
मान्यताक स्थापना सेहो कयछनि अछि। नामूळं लिख्यते किञ्चित्‌ 
ई मल्लिनाथी प्रतिज्ञा आद्योपान्त हिनके पुस्तकमे दृष्टिगोचर 
होइत अछि | ई भाषाविज्ञानक विद्यार्थीकै एकटा अनुपम एवं 
सरल रास्ता We अछि | एहि अवदानक हेतु मैथिली जगत बहुत 
ऋणी रहतनि । 


गोविन्द झाक मैथिली शब्दकोश पढ़ला सन्ताँ 


1. भूमिका 

पं. श्री गोविन्द झा द्वारा संयोजित/सम्पादित आ मैथिली 
अकादमी, veard प्रकाशित मैथिली शब्दकोश, प्रथम खण्ड 
(1992) मैथिली भाषाक दोसर मैथिछी-सं-मैथिली शब्दकोश 
अछि। दीनबन्धु झा रचित मिथिला भाषा कोष (1950.) मैथिली 
भाषाक पहिल मैथिली-संँ-मैथिली शब्दकोश छल | एहि मध्य 
जयकान्त मिश्र द्वारा संगृहीत वृहत्‌ मैथिली शब्दकोश, प्रथम खण्ड 
(1973) सेहो प्रकाशित भेल; एहि शब्दकोशक प्रमुख विशेषता 
ई छल जे मूल प्रविष्टि पहिने तिरहुता लिपिमे आ तखन देवनागरी 
लिपिमे लिखि व्याकरण-विवरण, अर्थ-विवरण, “पहिल प्रयोग”, 
आदि देवनागरी लिपिमे देल गेल ओ अन्ततः मूल प्रविष्टिकँ रोमन 
लिपिमे लिखि तकर अधिकाधिक व्यवहत अर्थ अङरेजी भाषामे 
& गेल | ओना तँ के. के. मिश्र (1980.) वैदेही समिति, दरभंगाक 
संयोजकत्वमे 1960 क दशकमे मैथिली-अङरेजी - हिन्दी शब्दकोश 
प्रकाशित करबाक एकगोट बृहत्‌ आयोजनाक संकेत दैत छथि, 
मुदा हमरा जनिते ई शब्दकोश एखनधरि अप्रकाशित अछि । 

अडरेजी भाषाक माध्यमसँ मैथिली भाषाक शब्दसंग्रह/ 
शब्दकोश निर्माणक एक शताब्दी धरिक सुदीर्घ परम्परा विद्यमान 
अछि जकर उल्लेख करब उचित, यथा : ग्रियर्सन 1882, 1884, 
1885; हर्नले-ग्रियर्सन 1885, 1886, चटर्जी-मिश्र, सं. 1940.; 
ट्रेल 1973; डेभिस 1984, आदि | 
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E] डा. श्री रामावतार यादव 


नेपाली भाषाक माध्यमसँ लिखल गेल ओ नेपाल राजकीय 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित नेपालक 14 रा भाषाक पर्यायवाची 
शब्दकोश (1973-74) सेहो उल्लेखनीय अछि, जाहिमे मैथिली 
भाषाक शब्दसभ सेहो संगृहीत अछि | 

मैथिली भाषाक भाषावैज्ञानिक अध्ययनमे गोविन्द झाक 
योगदान अतुलनीय छैन्हि | ताहि हेतुएँ पाठकवर्ग आशा रखैत 
छथि जे गोविन्द झा द्वारा सम्पादित मैथिली शब्दकोश मैथिली 
शब्दसंग्रह/शब्दकोश निर्माणक सुदीर्घ परम्पराक निर्वाह करैत 
मैथिली शब्दकोश निर्माण प्रविधिमे उल्लेखनीय योगदान करत | 
2. परिधि 


मैथिली शब्दकाँशाक परिधि अति संकीर्ण बुझना जाइत 
अछि; सम्पादक कहैत छथि जे “किछु नवीनता अनबाक हम 
चेष्टा कएल मुदा उपसमितिक विद्वान्‌ सदस्यलोकनि परम्परास 
विचलित होएबाक अनुमति नहि देलनि ।”” (परिधि आ प्रविधि, पृ. 
'क') | फलस्वरूप, मैथिली शब्दकोश क त्रुटिसभ एहि संकीर्ण 
परिधिजन्य अछि- जकर संक्षिप्त विवरण नीचाँ कएल गेल 
अछि। 

पहिल, एहि शब्दको शमे संकेत-सूचीक सर्वथा अभाव अछि 
जाहिसँ अध्येतार्वगकें प्रशस्त असौकर्य होएबाक प्रबल सम्भावना 
अछि । - 2 
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विश्वविख्यात व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायी, जकाँ पण्डित झाजी 
आठ अध्यायमे बटने छथि | बुझू इहो मैथिठीक- अष्टाध्ययी 
थिक। प्रथमाध्यायम मैथिली व्याकरणक परिभाषाकें सुग्राह्म 
भाषामे व्यक्त करैत एवं अनेको उदाहरण दैत मैथिलीक 
मूलानुसार, कालानुसार एवं क्षेत्रानुसार विभाजन कएल गेल अछि 
एवं तीनू के मैथिली रूपें समान प्रतिष्ठा ee Je अछि। 

द्वितीय अध्यायमे ध्वनि-विचार पर गम्भीर अनुशीलन प्रस्तुत 
अछि | विषयमे प्रवेश करैत ग्रन्थकार व्याकरण आ आधुनिक 
भाषाविज्ञानमे समाहित ध्वनितत्वक विशद निरूपण 
परिभाषाप्रदानपूर्वक कएने छथि । पछाति ध्वनिक परिगणन, 
उच्चारण-रीति ओ वर्गीकरण उपशीर्षकसँ अध्यायको विशिष्ट 
अध्ययन सामग्रीसँ ओत-प्रोत्त करबाक सफल प्रयास भेल अछि। 
एहि क्रममे स्वनिम, उच्चारणवैशिष्ट्य, अपनिहिति इत्यादि 
भाषावैज्ञानिक शब्दावलीक माध्यमस मैथिली ध्वनिक चिन्तनको 
व्यापक एवं आन समृद्धतर भाषाक संग तुलना कए देखाओल 
गेल अछि | 

तेसर अध्याय पद-विचार नामस लिखल गेल अछि | एहिमे 
पदक परिभाषा एवं वर्गीकरण, पदवन्ध, उपवाक्य ओ युग्मकतीनू 
पर प्रकाश देल गेल अछि | पदक व्युत्पति,स्रोत आ अर्थक अनुसार 
वर्गीकरण सेहो एहि अध्यायमे भेळ अछि | 

चारिम अध्याय नामविचार थिक | एहिमे संज्ञाक रूपपर 
मौलिक यथासंभव विवेचना कएल गेल अछि | संगहि संज्ञाक भेद 
सेहो प्रस्तुत अछि | कारक विषय पर लेखक प्रर्याप्त एवं 
प्रमाणपुरस्सर अनुशीलन कयळनि अछि | ओकर थोड़े चर्चाक 
लोभ संवरण नहि कए सकैत छी तँ किञ्चित निदर्शन दए 
रहल छी- 

ई त जनिते छी जे संज्ञा क्रियाक साधनभूत विविध वस्तुक 
बोधक होइत अछि । जेना गेनक ded विभिन्न खेलाड़ी 
सभगोलकीपर, बैंक, हाफ वैक आदि रूपमे अपन- अपन कृत्य 
करैत खेल सम्पन करैत अछि तहिना क्रियाक निष्पादनमे भिन्न- 
भिन्न साधन भिन्न-भिन्न भूमिकामे अपन-अपन कृत्य करैत अछि | 

एवं प्रकारे आचार्यप्रवर झाजी कारकके संस्कृत व्याकरण 
केर आधार पर फरिछा -फरिछा कए बुझीने छथि | सामान्य 
परिभाषाकें छात्र एवं कतहु अध्यापकोक So आलोकित करबाक 
क्रममे कारक प्रकरणकेँ विस्तार प्रदान कएलनि अछि | ओ लिखैत 
छथि-“'भारतक प्राचीन वैयाकरणलोकनि संस्कृतमे सात गोट 
कारक निर्धारित कएने छथि -कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 
अपादान, सम्बन्ध एवं अधिकरण | 

यद्यपि संस्कृतमे मात्र छओ कारक होइछ-कर्ता, कर्म च 
करणंच uri तथैव च अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि 
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षट्‌ । परन्तु भए सकैछ जे हिन्दीमे सम्बन्धकें किञ्च मैथिलीओमे 
सम्बन्धको जेँ कारक मानल गेरैक अछि d किंवा संस्कृतमे सप्तम 
अथवा एक अतिरिक्त कारक मानैत होथि | विवाद तँ संस्कृतहुमे 
उठाओल गेलैक जे सम्बन्धनकेँ कारक मानल जाय किन्तु प्रायः 
सभकेयो संस्कृत वैयाकरण सम्बन्धकें साक्षात्‌ क्रियाक संग 
अन्वय नहि मानि मात्र विभक्ति कहलनि | यथा देवदत्त स्य पुत्रः 
पन्थानं पृच्छति - देवदत्तक नेना मार्गक जिज्ञासा करैत छथि' 
अथवा रास्ता पुछैत छथि मे पुत्र मात्र कारक थिक देवदत्त नहि 
जँ कि देवदत्तक्रियासँ अन्वित नहि होइछ | शेषहु सभ कारक 
पर लेखक बहुत सारगर्भित एवं वैदुष्यपूर्ण, संगहि सूक्ष्म विचार 
मण्डित, विवरण देलनि अछि | 

पाँचम अध्यायमे क्रिया~वर्णित अछि | एकर अन्तर्गत 
क्रियापदक स्वरूप, क्रियाक अुनषंगी भाव, धातुरूपावली, कालक 
भेद-उपभेद, व्युत्पन्न धातु, कर्मवाच्य, नामधातु, वाच्यभेद, 
असमापिका वा क्रियान्विता क्रिया आदिक सोदाहरण उपन्यास 
कएल गेल अछि | 

छठम अध्यायमे-कृदन्त पद, संस्कृत कृदन्त, उपसर्ग, 
तद्धितान्त नाम, संस्कृत तद्धित, समास एवं संस्कृत समास इत्यादि 
विषयक उदारणसमेत व्याख्या बड़े रुचिकर भए गेल अछि । 

सातम अध्याय निपात-विचार पर आश्रित अछि, जाहिमे 
निपातक परिभाषा दैत लेखक अन्वय-सूचक, समुच्चय-सूचक, 
विस्मयादिसूचक, क्रियाविशेषक प्रभृति विषय सांगोपाङ्ग देने 
छथि। 

आठम अध्ययमे वाक्य पर सविस्तर विचार कएल गेल 
अछि | वाक्यक प्रकार, पदक्रम, सामानाधिकरण्य, अध्याहार, 
उद्देश्य तथा विधेय, वाक्य-विश्लेषण, पदबन्ध, उपवाक्य आदि 
यावतो विषय पर अपेक्षित एवं उपयोगी विषय-विस्तार लेखकक 
विशिष्ट मेधा आ लेखनक्षमताक स्पष्ट संकेत करैत अछि। 

जेना हम पूर्वहि संकेत कएने छी, महावैयाकरण दीनबन्दु. 
झा वैयाकरणक संग-संग काव्य-रचनामे सेहो प्रख्यात छलाह । 
हुनक व्याकरणमर्मज्ञताक d वाते नहि, ओ मैथिलीक पाणिनि 
कहल जाइत छथि | एही तरहेँ लेखक स्वयं d मैथिठीभाषाक 
भाषिक व्याख्याता छथिए, तदतिरिक्त अपन पितृनिर्मित मैथिली 
व्याकरणक समयानुसार परिवर्धन-संशोधन कए ओकरा समयानुसार 
अद्युपयोगी बनओने छथि, इहो हिनक बड़ श्लाघनीय कार्य थिक। 

मैथिलीक उद्गम ओ विकास शीर्षक पुस्तक भाषा-विज्ञानक 
aay एकटा बड़े ta उपहार अछि | आइ जाहिसमयमे 
भाषाविज्ञानक क्षेत्रमे मैथिठीमे सरळ पुस्तकक नितान्त अभाव छठ 
ओहि समयमे fous गेल छल ई पुस्तक भाषाशास्त्रक उच्च 
अध्येतालोकनिक $e, सेहो सरळ आ संक्षिप्त सारगर्मित होए- 
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बाक a Ses ततबे उपादेय भेळ जतबा निम्न कक्षांक छात्र तथा 
भाषाविज्ञानसदृश नव विधासँ अपरिचित यथवा अल्पपरिचित 
मैथिछीक नव भाषाशास्त्रक अध्येता-अध्यापक लोकनिक लेल | 
एहिसँ पूर्वो पण्डित गोविन्द बाबू मैथिली भाषा का विकास पोथी 
हिन्दीमे लिखि मैथिली पाठक जगतकेँ बहुत उपकृत एवं अधमर्ण 
कएने छलाह । 

हिनक भाषावैज्ञानिक सूक्ष्मान्वेषण आ विश्लेषणक उदाहरण 
देखू मैथिळीक उद्गम ओ विकास quisa ई aa छथि, 
“मैथिलीमे कतोक शब्द पोर्तुगाळी भाषास आएल अछि यथा- 
बोतल, केदली, अगस्त, सितम्बर इत्यादि | ई सब शब्द अंग्रेजीसँ 
आएल YET भ्रम नहि करब, कारण जे अंगेरेजीसँ आएल रहैत 
ते तवर्गक स्थान टवर्ग रहैत, जेना मोटर, टाम, टेन, टेम, 
सिकरेट, टीसन, लाळटेम इत्यादिमे | आइ-काल्हि कतोक 


वैज्ञानिक आविष्कारसंबंधी ओ शासनसंवंधी शब्द अंगरेजीस 
सेहो लेल गेल अछि | ओ शब्दसभ मैथिलीमे बहुधा स्वानुरूपे लेल 
गेल अछि यथा ere, कुटेम, इत्यादि ।” 

एवं प्रकारे अपने देखैत छी जे श्रद्धेय पंण्डित जी कोनो विषय 
एवं उपविषयक वर्णन करैत काल आधार ग्रन्थकेँ यथासम्भव नहि 
छोड़ने छथि | एहि ग्रन्यसभमे पूज्य झा जी अपन अहंरहित गहन 
अध्ययनक कारणे मूलभूत सिद्धान्तक दिग्दशनि करबैत स्वतंत्र 
मान्यताक स्थापना सेहो कयलनि अछि। नामूलं लिख्यते किञ्चित्‌ 
ई मल्लिनाथी प्रतिज्ञा आद्योपान्त हिनके पुस्तकमे दृष्टिगोचर 
होइत अछि | ई भाषाविज्ञानक विद्यार्थीके एकटा अनुपम एवं 
सरल रास्ता We अछि | एहि अवदानक हेतु मैथिली जगत बहुत 
ऋणी रहतनि । 


गोविन्द झाक मैथिली शब्दकोश पढ़ला सन्ताँ 


1. भूमिका 

पं. श्री गोविन्द झा द्वारा संयोजित/सम्पादित आ मैथिली 
अकादमी, पटनासँ प्रकाशित मैथिली शब्दकोश, प्रथम खण्ड 
(1992) मैथिली भाषाक दोसर मैथिठी-सँ-मैथिली शब्दकोश 
अछि। दीनबन्धु झा रचित मिथिला भाषा कोष (1950.) मैथिली 
भाषाक पहिल मैथिली-सँ -मैथिली शब्दकोश छल | एहि मध्य 
जयकान्त मिश्र द्वारा संगृहीत बृहत्‌ मैथिली शब्दकोश, प्रथम खण्ड 
(1973) सेहो प्रकाशित भेळ; एहि शब्दकोशक प्रमुख विशेषता 
ई छल जे मूल प्रविष्टि afe तिरहुता लिपिमे आ तखन देवनागरी 
RAR लिखि व्याकरण-विवरण, अर्थ-विवरण, “पहिल प्रयोग”, 
आदि देवनागरी लिपिमे देल गेल ओ अन्ततः मूल प्रविष्टिकें रोमन 
लिपिमे लिखि तकर अधिकाधिक व्यवहृत अर्थ अडरेजी भाषामे 
देल गेल | ओना तँ के. के. मिश्र (1980. वैदेही समिति, दरभंगाक 
संयोजकत्वमे 1960 क दशकमे मैथिली-अडरेजी - हिन्दी शब्दकोश 
प्रकाशित करबाक एकगोट बृहत्‌ आयोजनाक संकेत दैत छथि, 
मुदा हमरा जनिते ई शब्दकोश एखनधरि अप्रकाशित अछि | 

अडरेजी भाषाक माध्यमसँँ मैथिली भाषाक शब्दसंग्रह/ 
शब्दकोश निर्माणक एक शताब्दी धरिक सुदीर्घ परम्परा विद्यमान 
अछि जकर उल्लेख करब उचित, यथा : ग्रियर्सन 1882, 1884, 
1885; हर्नले-ग्रियर्सन 1885, 1886, चटर्जी-मिश्च, सं. 1940.; 
ट्रेल 1973; डेभिस 1984, आदि | 
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E] डा. श्री रामावतार यादव 


नेपाली भाषाक माध्यमसँ लिखल गेल ओ नेपाल राजकीय 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित नेपालक 14 रा भाषाक पर्यायवाची 
शब्दकोश (1973-74) सेहो उल्लेखनीय अछि, जाहिमे मैथिली 
भाषाक शब्दसभ सेहो संगृहीत अछि | 

मैथिली भाषाक भाषावैज्ञानिक अध्ययनमे गोविन्द झाक 
योगदान अतुलनीय छैन्हि | ताहि हेतुएँ पाठकवर्ग आशा रखैत 
छथि जे गोविन्द झा द्वारा सम्पादित मैथिली शब्दकोश मैथिली 
शब्दसंग्रह/शब्दकोश निर्माणक सुदीर्घ परम्पराक निर्वाह करैत 
मैथिली शब्दकोश निर्माण प्रविधिमे उल्लेखनीय योगदान करत | 
2. परिधि 


मैथिली शब्दकाँशाक परिधि अति संकीर्ण बुझना जाइत 
अछि; सम्पादक कहैत छथि जे “किछु नवीनता अनबाक हम 
चेष्टा कएल मुदा उपसमितिक विद्वान्‌ सदस्यलोकनि qeu 
विचलित होएबाक अनुमति नहि देलनि ।”” (परिधि आ प्रविधि, पृ. 
P) | फलस्वरूप, मैथिली शब्दकोश क त्रुटिसभ एहि संकीर्ण 
परिधिजन्य अछि- जकर संक्षिप्त विवरण नीचा. कएल गेल 
अछि। 

पहिल, एहि शब्दकोशमे संकेत-सूचीक सर्वथा अभाव अछि 
जाहिसँ अध्येतार्वगके प्रशस्त असौकर्य होएबाक प्रबल सम्भावना 
अछि । : 
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= e ई व्याकरण-विवरण मैथिली 
ऋरणक विठक्षणताक दृष्टिएँ तर्कपूर्ण वा तर्कसंगत अछि ? 


प्रविष्टिक लेल व्याकरणगत वर्ग-संकेत [सं. पु.] 
1 मे उझकुन प्रविष्टिक लेल व्याकरणगत 
tz], उठल्डू प्रविष्टिक लेल व्याकरणगत वर्ग- 
m तथा उडनखटोला प्रविष्टि लेल व्याकरणगत वर्ग 
संकेत (सं. स्त्री.] देल गेळ अछि | तहिना क्रमे, पृ. 65 मे उपन्यास 
प्रविष्टिक छेळ व्याकरणगत वर्ग-संकेत [सं. पु.] देळ गेल अछि | 
दैवाकरणळोकनिक मर्तें मैथिली शब्दक शब्दगत/शास्त्रीय लिङ्ग 
नहि होइत अछि | दीनबन्धु झाक शब्दमे : “मिविल्रभाषामे|मैबिढी 
धाषाये। श्रब्दक लौकिके Grae लिङ्ग अर्य अछि, sea 
नहि I” (1950. : “भूमिका”, पृ. 8) | तखन माटिक उझकुन वा 
काठक उडनखटोला वा खढ़-पातसँ बनछ कागजक उपन्यास 
आदि शब्दमे पुरुषत्व वा स्त्रीवक निरूपण करव मैथिठी भाषा 
व्याकरणकॅ अस्वाभाविक wi gee करव fum | 
आन किछु व्याकरणगत वर्ग-संकेतक विवरण अपूर्ण अछि, 
जेना : 
उठबाएब [क्रि. स.] पृ. 61 
उघिअग्बाएब [क्रि. स.] पृ. 63 
उठबाएब ओ उघिअवाएव एहि zz प्रविष्टिक $2 व्याकरणगत 
वर्ग-संकेत [क्रि. प्रे.] अर्थात्‌ प्रेरणार्थक क्रिया जनाएव उचित. 
तखनहि उठाएब ओ उठबाएब तथा उधिआएवं ओ उघिअबाएव 
मे फर्क बुझना जाएत | 
आन किछु वर्गसंकेत[क विवरण अस्पष्ट तथा भ्रमपूर्ण 
अछि, जेना: 
ऑघड़ायष [वि.] पृ. 63 
संभवतः ओघड़ायब प्रविष्टिक 29 तर्कसंगत वर्गसंकेत कि 
त ना. धा.] अर्थात्‌ नामधातु अथवा (fe. प्रे.] अर्थात्‌ प्रेरणार्थक 
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aen dua | Quel fen विशद वर्णनक 271 देख्‌: यादव 
(1७४७, 1995M 

दोसर, Ape) डक गे des Frater fata; विविधता 
[सि edat काण ध्यान देठ गैड अछि | एकाधटा उदाहरण 
DESC 

y. 10 मे प्रविष्टि जौँपायब [क्रि.] क देठ गेळ अछि मुदा 
vig शब्दर्तों शाधित जान शब्दसमैक उल्डेखोटा नहि कएल गेल 
ad, जेना : ol tup, औं qaam, औँयाएद, san, 
ef ga, आदि 1 तहिना, पृ. 61 मे प्रविष्टि उठव [क्रि. अ.], 
sen (क्रि. स.] तथा उठबाएब [क्रि. स.] प्रस्तुत mus गेल 
अछि । मुदा मैथिठी सिखनिहारठोकनि संयुक्त क्रियापद उठा लेव, 
उठा देब, उठि जाएब, उठबा ठेव, उठवा देव प्रभृति क्रियापद 
ओ क्रियायोगी कृदन्त, वर्तमान कृदन्त, भूत कृदन्त आदि शब्दसभ 
कोन शब्दकोशस सिखताह ? मैथिलीक आख्यात विचार (देख्‌: 
गोविन्द झा 1979; स्टम्प-यादव 1988; यादव 1995: 150.- 
239) एहि भाषाकै आन आधुनिक आर्यभाषासँ फराक सिद्ध 
करबामे एकटा प्रमुख कारक तत्त्व अछि, ताहि हेतुएँ कि त 
शब्दनिर्माण-विधिक विशद चर्चा एहि शब्दकोशक भूमिकामे 
होएबाक चाहै छल, आ नहि तँ शब्दको शक कलेवर दिशि तत्का 
ध्यान नहि दए ई शब्दसभ स्वतंत्र प्रविष्टि wd प्रस्तुत होएवाक 
चाहै छल। 

तेसर, मैथिली शब्दकोश मे प्रयुक्त शब्दसभक संकलन-विधि 
द' कोनो स्पष्टोक्ति नहि कएल गेल अछि । ई तँ बुझल जे 
ज्योतिरीश्वरक वर्णरलाकर (चटर्जीमिश्र, सं. 1940) आ ग्रियर्सनक 
बिहार tare लाइफ (1885) सँ “किछुए परम उपयोगी” 
(परिधि आ" प्रविधि, पृ. a’) शब्द लेल गेल अछि, मुदा एहिसँ 
ई स्पष्ट नहि भेळ जे आन कोन-कोन कृतिसभसँ शब्द-चयन 
कएळ गेळ अछि | शब्दक चयन शब्दक तिरस्कारक मापदण्ड 
की? कह गेढ अछि जे “मौखिक व्यवहारे जे-जे शब्द प्रचलित 
अछि तएह टा” (परिधि आ प्रविधि’, पृ. 'क') $e गेल; कोने 
फिल्ड मेथड/अनुसन्धान-विधिसँ “प्रचलित शब्दक ठेकान 
ae de ? सँगहिँ, की शब्दकोश निर्मातालोकनि एहि 
शब्दकोशमे ग्रियर्सनक 'क्रेष्टोमथी tos भोकाबुळरी' (1882); 
ग्रियर्सनक 'इन्डेक्स टू मनवोधूस हरिवंश' (1884); हर्नले-ग्रियर्सनक 
ए कम्पारिटभ डिक्शनरी अफ दि विहारी ठैडग्विज (प्रथम खण्ड 
1885, द्वितीय खण्ड (1889); दीनवन्धु झाक मिथिला भाषा कोष 
(1950.); जयकान्त मिश्रक बृहत्‌ मैथिली शब्दकोश, प्रथम खण्ड 
(1973), डेभिसक बैतिक कोलोव्वियल मैथिली (1984) आदि 
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es ae | शब्दकोश सभमे संगृहीत शब्दक समावेश कएडैन्हि कि 
नहि ? जौँ नहि त किएक नहि-स्पष्ट नहि अछि । अर्थात्‌, 
गुरुपरम्पराक निर्वाह नहि भेळ अछि एहि मैथिली शब्दकोश मे । 
चारिम, शब्दक संख्या द? अकादमीक अध्यक्ष (प्रकाशकीय', 
पृष्ठविहीन) कहैत छथि जे 'प्रथम खड “प्रकाशित? एवं द्वितीय 
खण्ड “शीघ्र प्रकाश्य”” मे तीस हजार शब्दक समावेश भ' सकळ 
अछि |” युदा प्रकाशित मैथिली शब्दकोश, प्रथम खण्ड मे कतेक 
शब्दक समावेश भेल अछि तकर जानकारी अप्राप्य GE । 
पाँचम, मैथिली शब्दक वर्तनीमे विद्यमान व्यापक कैदिध्यक 
उल्लेख d भेल अछि, मुदा उच्चारण-वैशिष्ट्य|वैदिश्ड दिशि पूर्ण 
अनास्था देखाओळ गेल अछि, जेना : 

अबधारि 


[अबधाइर] पृ. 31 
आँखि [aru] पृ. 48 
इज्जति [इज्जइत] पृ. 57 
औँघायब [औँ sers] पृ. 76 
आधी [औँ डहीँ] पृ. 76 
कबाछु [कबाउछ] पृ. 88 
कसरि [कसइर] 1 पृ. 94 
गँड़िखुल्ला pisse tera पृ. 129 
गाँ [गाँइड़/गाँ इर) पू. 135 
smg [ढलमाउस] पृ. 221 
मुदा, l ; 
अधलाहि [अधलाइह] नहि पृ. 19 
काहि काटब [काइह काटब] नहि पृ. 100 
ढेरबाहि ढिलबाइह] नहि पू. 221 
त्राहि (age) नहि पृ. 243 
मूल त्रुटि ई अछि जे एहि सभ विषयवस्तुपर c 


---संक्षेपमे, मैथिली शब्दकोशकमूल विस्तृत टिप्पणी एकर 
भूमिकामे होएबाक चाही छल, मुदा एहि शब्दकोशक भूमिका 
अत्यन्त संक्षिप्त अछि (कुल दू पृष्ठ) । स्मरणीय अछि जे दीनबधु 
झाक मिथिलाभाषा aly क भूमिका कुल ६० पृष्ठक अछि | 
3. प्रविधि 

मैथिली शब्दकोश क निर्माण-प्रविधिसँ सम्बन्धित मूलतः 
तीनिगोट विषयपर टीकाटिप्पणी नीचाँ,-कएळ जाएत : वर्तनी, 
मूल प्रविष्टि, ओ अर्थ तथा अर्थक्रम | 

3.1 वर्तनीः नासिक्य व्यञ्जन ओ सवर्ण स्पर्शी व्यञ्जन-वर्तनी 
व्य॑म-गुच्छकें कोना लिखल जाए-ई विवाद मैथिली भाषामे मात्र 
नहि अपितु अधिकांश आधुनिक आर्यभाषामे व्याप्त अछि | 
देवनागरी लिपिमे ठिखल जाएबला,भाषामे, खास क' संस्कृतमे, 
एहन व्यञ्जनगुच्छकेँ कवर्गसँ, इ, चवर्गसँ पूर्व ञ्‌,टवर्गसँ qd 
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णू, तवर्गस पूर्व नू, तथा पवर्गसँ पूर्व म्‌ सदृश लिखबाक परिपाटी 
विद्यमान अछि । गोविन्द झा एहि मैथिली शब्दकोश मे (आ आन 
कृतिसभमे सेहो) अपन “फूट नीति” (परिधि आ प्रविधि’, 
पृ.'क') निर्धारित कएने छथि जाहि अनुरूप ओ ङ्‌, ञ्‌ तथा णू 
के अनुस्वार wt तथा न्‌, म्‌ कें नासिक्य रूपें यथावत्‌ राखि 
मैथिली वर्तनीमे नवीनताक पुट देबाक प्रयास कएने छयि, यथा: 

अङ्क = अंक 

कञ्चन= कंचन 

कण्टक = कंटक 
मुदा, 

अन्त = अन्त/अंत नहि 

कम्प = कम्प/कंप नहि 
वर्णविन्यासवेत्तासभक दृष्टिकोण छैन्हि जे एकरूपताक सिद्धान्तक 
अनुरूप कि तँ संस्कृतभाषहिक समान समस्त नासिक्य 
व्यञ्जनकेँ यथावत्‌ लिखल जाए जाहिसँ परम्पराक निर्वाह होएत 
ओ शुद्धतावादी संस्कृतानुरामी मैथिलीक विद्वानकें प्रसन्नता 
होएतन्हि; अथवा, समस्त नासिक्य व्यज्जनकेँ अनुस्वार BT 
लिखल जाए जाहिसँ भाषा-लिपिमे साधारणीकरण तथा सरलीकरण 
होएत ओ भाषा सिखनिहारलोकनिकें प्रशस्त सुविधा सेहो 
होएतैन्हि | प्रेस, टाइपराइटर, ओ कम्युटर समेतक $9 अनुस्वार 
Ww लिखब सुविधाजनक होएत | ues गम्भीर विषयमे कोनो 
अघखँई नीति श्रेयस्कर नहि | 

एहि ठाम सानुनासिकता पर किछु कहब सेहो उचित होएत। 

कथ्य मैथिठीमे सानुनासिकता दू प्रकारस प्राप्त होइत अछि | एक . 
d स्वनिमिक सानुनासिकता, जाहिमे स्वर#स्वन नासिक्य 
व्यञ्जनक संसर्गमे बिनु अविता[हिँ स्वतः सानुनासिक होइत अछि, 
जेना : 


aum [अँचार] 
आँरी [आदी] 

बाँस ` [बाँस] 

$e [ऊँ], आदि | 


दोसर, नासिक्य स्वनक प्रभावसँ निकटवर्ती स्वरक 
उच्चारण सानुनासिक भ' जाइत अछि, यथा : 


आङन [आँ इन] अङ्ना [अ sa 
गाम [गां म] ANS [माँछ] 
चमार [चँमॉर] अनार [अँनाँर] 
कोन pars] मूस [मूँस] 
मे [में] RERI O 
नेआँत Ra, आदि। : 


13 दृष्टि ओ सृष्टि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


द्रष्टव्य अछि जे मानक लिखित मैथिलीमे स्वनिमिक सानुनासिकता 
चन्द्रबिन्दु राखि देखाओल जाइत अछि | निकटवर्ती नासिक्य 
स्वनक प्रभावस व्युत्पन्न सानुनासिकता मानक लिखित मैथिलीमे 
नहि देखाओल जाइत अछि | अर्थात, मैथिली वर्तनीमे मूँ स, अनार, 
Wary, में, नहिं, नेओँत, आदि अस्वीकार्य अछि । मुदा 
मैथिली शब्दकोश मे किछु मूल प्रविष्टिमे निकटवर्ती नासिक्य 
स्वनक प्रभावस व्युत्पन्न, अर्थात्‌ ध्वन्यात्मक, सानुनासिकता सेहो 
चन्द्रबिन्दु राखि देखओल गेल अछि, यथा : 
as, आँङन, ast, आं डुर (पृ. 49), आदि 

एहिसँ मैथिली वर्तनीमे व्याप्त विविधताके आओर प्रश्रय भेटत 
ओ मानक रूपक अभावमे वृद्धि होएत | मैथिली ध्वनिशास्त्रक 
विशद वर्णनक हेतु देखू : यादव (1984, 1995) | 


3.2 मूल प्रविष्टि: मूळ प्रविष्टि ककरा मानी ? एहि प्रश्नक संक्षिप्त - 


चर्चा एकाधटा उदाहरण मात्र दए नीचाँ कएल गेल अछि। 
पृ. 246 मे थम्ह प्रविष्टिक अन्तर्गत up qur कहर गेल 
अछि | मैथिलीक we see qup थम्ह ध्वनि परिवर्तनक 
प्रतिफल हो, मुदा मैथिलीक मूल प्रविष्टि थम्ह अछि, थम्भ नहि। 
कथ्य मैथिलीक अत्यन्त प्रचलित योगसूचक शब्द आ (जकर 
प्रयोग सम्पादक स्वयं पृ. 'क' मे “परिधि आ प्रविधि’ शीर्षक 
अन्तर्गत कएने छथि) स्वतंत्र प्रविष्टिक ward वंचित भ' प्रविष्टि 
आओर (पृ. 50) क एकगोट अर्थक रूपमे प्रस्तुत भेळ अछि | 
उचित छल जे आ कें मूल प्रविष्टिक सत्ता दए 'देखू आओर' कहल 
जाइत | 
तहिना, मैथिलीक मौखिक व्यवहारमे अति प्रचलित शब्द 
अपरन स्वतंत्र प्रविष्टिक ward वंचित कएल गेल अछि | एकर 
स्थान ग्रहण कएने अछि मूळ प्रविष्टिद्रय उकरन (पृ. 59) आ 
उबटन (पृ. 66); एहि zx प्रविष्टिक अर्थ ओ अर्थक्रमक रूपमे 
पर्यन्त अपटन शब्दक उल्ठेख नहि भेळ अछि | एहि प्रसंग सेहो 
उचित छळ जे अपरन केँ मूल प्रविष्टिक सत्ता दए “देखू उकटन/ 
उबटन” कहळ जाइत | स्मरणीय अछि जे जयकान्त मिश्रक बृहत्‌ 
मैथिली शब्दकोश (1973 : पृ. 132) अबटन शब्दक प्रयोग कएने 
अछि | विचित्र बात तँ ई अछि जे मैथिली शब्दकोश मे अपरन 
प्रविष्टिक सर्वथा अभाव अछि, मुदा अपदूडेट प्रविष्टि (पृ. 28) 
उपलब्ध अछि | टीक इहए स्थिति अन्हार (प्रविष्टि अंधार, (पृ. 
); कोकड़ा (प्रविष्टि काँ कोड़, पृ. 96, मे एकर उल्ठेखोटा नहि 
अछि); अन्हरौखे, ख्याक/खाएक आदि शब्दक अंछि | प्रश्‍न 
अछि: मैथिठी भाषा सिखनिहारठोकनि एहन प्रचलित शब्दसभ 
कोन शब्दकोशसँ सिखताह ? 
3.3 अर्थ ओ अर्थक्रमः शब्दकोशक कोनो प्रविष्टिक अर्थ 
लिखब सामान्य काज नहि अछि; कखनहुँ ई काज अत्यधिक 
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कष्टकर भ' जाइत अछि | खास क' सामान्य शव्दक अर्थ सरल 
ओ स्पष्ट रूपेँ ताहि भाषामे लिखब आओर विशेष कठिन बुझना 
जाइत अछि । संभवतः ताहि हेतुएँ दीनबन्धु झा अपन 
मिथिलाभाषाकोष मे थाल प्रविष्टिक अर्थ 'कर्दम, कीच' ओ थाल- 
खीच प्रविष्टिक अर्थ 'कर्दमादि' (पृ. 175) दैत छथि; तहिना ओ 
लोटा प्रविष्टिक अर्थ 'जलपानपात्रविशेष' (पृ. 318) दैत छथि, 
जे गिलास प्रविष्टिक अर्थ सेहो अछि (पृ. 92) | 

ओना तँ गोविन्द झा मैथिली शब्दकोश मे प्रविष्टिक अर्थ 
Raad परम प्रवीण तथा कुशल छथि; ओ गिलास प्रविष्टिक 
अर्थ स्पष्ट wl 'एक प्रकारक जळ-पात्र' (पृ. 137) दैत छथि | 
तथापि, किछु सामान्य शब्दक अर्थ उदाहरणस्वरूप नीचां प्रस्तुत 
कएल गेल अछि : 

कहुना-येन केन प्रकारेण (जेना तेना , नहि पृ. 95) 

कलौ-कल्यवर्त, मध्याह्न-भोजन (पृ. 93) 

खट्टा-अमत, अम्ल स्वादवाला; अप्रिय (पृ. 116) 
द्रष्टव्य अछि जे अमत प्रविष्टि एहि शब्दकोशमे अप्राप्य अछि; 
पृ. 36 मे प्रविष्टि अम्मत प्रस्तुत कएल गेल अछि जकर अर्थ अछि 
“अम्ल, (हिन्दी खट्टा)' । 
4. निष्कर्ष 

एहि शब्दकोशक शीर्षक तीनि प्रकारे लिखल गेल अछि: (1) 
मैथिली शब्दकोश (आवरण पृष्ठ, मिथिलाक्षरमे); (2) मैथिली- 
शब्दकोश (पृष्ठविहीन); तथा (3) संक्षिप्त मैथिली शब्दकोश (पृ. 
1) | एहन गहनतम ओ वैज्ञानिक कृतिक शीर्षकमे एकरूपता 
होएब परमावश्यक | 

अन्तमे, मैथिली शब्दकोश, प्रथम खण्डक सम्पादक/संयोजक 
गोविन्द झा मैथिली शब्दको शशास्त्रमे अपन विलक्षण योगदानक 
हेतु धन्यवादक पात्र थिकाह; आशा राखी जे एहि शब्दकोशक 
“शीघ्र प्रकाश्य’ द्वितीय खण्ड उपर वर्णित च्रुटिसभर्स मुक्त भ' 
शीघ्र प्रकाशित होअए | 
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पं,श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


[पुनश्च : प्रस्तुत Se मिथिला वाणी (जनकपुर) 1 : 3 (1994) 
मे प्रकाशित लेखक परिमार्जित संस्करण अछि |] 


मिथिला वाणीमे प्रकाशित भेलापर पं. झाक पत्र जे डा. 
यादवकॅ संबोधित अछि, से एतए डा. यादवक 
अनुरोध पर प्रस्तुत अछि : 
प्रिय श्री यादवजी, 
काल्हि अहाँक एक लेख "मिथिला वाणी” (वर्ष 1, अंक 3) 
मे wee | वैदुष्यपूर्ण समीक्षाक हेतु हार्दिक धन्यवाद | अहाँक 
लगभग सभ मन्तव्य हमरा समीचीन बुझाएल । तखन जे तुरन्त 
ई पत्र लिखैत छी से प्रतिवादार्थ नहि, केवल एहि हेतुएँ जे अहाँक 
लेख पढ़ला Wal एक-दू बात अहाँकें जनाए देब आवश्यक 
बुझाएल । 
मैथिली शब्दकोश (प्रथम खण्ड) क आरम्भसँ अठसठिम 
पृष्ठ धरिक सामग्री ने हमर लिखल थिक, ने हमर देखल । हम 
जे प्रारूपित कएने रही आ सम्पादन उपसमिति अनुमोदित कएने 
रहए से हराए गेलैक | छपबाक समय ककरहुसँ लिखाए जोडि 
देल गेलैक | अधिकांश त्रुटि अहाँ एही अंशसँ बहार कएल अछि 
आ तकर दायित्व उचित शिष्टताक संग हमरा पर देल अछि | 
डा. सुभद्र झा तँ एही अंशकेँ देखि हमरा मूर्खक उपाधि सेहो 
दए देलनि | आश्चर्य जे एहि अंशमे मूर्खताक भंडार देखितहुँ 
अहाँक मन कोना मानलक जे ई हमर करनी थिक | द्वितीय खण्ड 
मे एहि बातक उल्लेख कए देल गेल अछि जे उक्त अंश हमर 
करनी नहि थिक | परन्तु खेद जे द्वितीय Ged गहन लागल छैक। 
एक बात आओर | शब्दकोशक प्रारूपण समाप्त होइतहिँ 
हम मैथिली अकादमी छाड़ि देल | एहि प्रारूपक ने पुनरीक्षण- 
परिमार्जन-सम्पादन भेल, ने प्रतिलेखन | जहिना हमर खड़रल छल 
तहिना प्रेस चल गेल | केओ गम्भीरतापूर्वक देखनिहार नहि रहल | 
तखन जे होएबाक चाही सएह भेल । ईसभ भितरका बात पाठक 
कोना बूझत ? जस कि अपजस सभ हमरहि भोगए पड़त। 
अहाँक गनाओल त्रुटि सभमे बहुतो एहन अछि जे भूमिकहि 
मे सुविधाजनक रूपमे संक्षिप्ताक संग लिखल जाए सकैत अछि, 
जेना सोत ग्रन्थ, शब्द-चयन-प्रंक्रिया, उच्चारणविषयक टिप्पणी, 
व्याकरणात्मक वैशिष्ट्य, विशेषतः आख्यातसम्बन्धी इत्यादि | 
परन्तु खेदक विषय जे भूमिका लिखएबे नहि कएछ। भूमिकाक 
नाम पर केवल दू पृष्ठ जगह हमरा RS गेल आ सेहो तुरत 
छपएबाक हड़बड़ीमे लिखए पड़ल | उच्चारणक जे नवीनतम 
प्रवृत्ति पसरि रहल छैक तकरो किछु सूत्र रूप प्रतिपादन आवश्यक 
छैक | 
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E, उच्चारणक एक प्रवृत्तिक विषयमे अहाँ एकटा नब बात 
सुझाओल अछि | अन्त्य इ/उ जे उच्चारणमे पूर्ववर्ती अ/आ पर 
घुसुकि अबैत अछि, “ह' व्यंजन तकर बाधक होइत अछि - पानि 
[पाइन] । किन्तु काहि [काहि], न तु/काइह/. How will you 
define the situalion for this sound shifting ? अ/आ + 
व्यञ्जन (e-Rrei) + इ/उ 9 अ/आ + इ/उ + व्यञ्जन? तखन 
"EE [कहदउह] कोना ? 

उच्चारणक विविधरूपता आ वैकल्पिकता अडरेजीमे सेहो 
एक सुमस्या भए गेल अछि | बहुतो शब्दमे केओ (3 बाजत d 
केओ एहि समस्याक समाधानार्थ Longman एक कोशमे एकटा 
नब चिह्न चलओलक अछि /4/ अर्थात्‌ /1/ उच्चारण करू वा 
[3 | अङरेजीमे जखन ई हाळ तखन मैथिली सन fluid भाषा 
मे उच्चारणकें रेखामे ered कोना सम्भव होएत | कोन उच्चारण 
F लेब, कतेक भेद देखाएब ? d हम मैथिलीमे एही सिद्धान्त 
पर पहुँचल छी जे उच्चारण जेना चडैत अछि तेना चढओ; वर्तनी 
धरि एक (पारम्परिक) रहओ, आ इएह सर्वविध उच्चारणक 
प्रतीक होएत, जेना अडरेजीमे अछि | वर्तनीकें phonetic 
representation नहि मानि graphic symbol मानू | जेना नहि ˆ 
इएह वर्तनी /नइ/,/नजि/,/नै/,/न॑ हिँ।,/ने|... इत्यादि सर्वविध 
उच्चारणक प्रतीक होएत । तथापि भूमिकामे उच्चारणविषयक 
दिशानिर्देश कए देव हम आवशयक बुझैत छी । 

ङ्‌, ञ्‌ आण्‌ कें अनुस्वार कए देव, किन्तु न्‌ ama नहि, 
ई दोरंगा नीति अहाँ केँ पसिन्द नहि अछि | लगैत अछि जहाँ 
सर्वत्र अनुस्वार लिखबाक पक्षमे छी । दोरंगा नीति हम सम्पादन- 
उपसमितिक अनुरोध अपनाओळ | हम अपने सर्वत्र संयुक्ताक्षर 
लिखदाक ved छी, कारण जे Gi) अनुस्वार छापामे बड़ टूटैत 
छैक, कमृप्यूटरहुमे ततेक पातर कए देळ जाइत छैक जे मैग्फिइंग 
ग्लास दाही; (i) पहिने काँ टाक सुविधालेळ अनुस्वार चलल, 
आद कम्प्यूटर युगमे से असुविधा नहि छैक; (11) मैथिलीके 
vated निकटता छैक जतए असमिआ, ओड़िआ आ qSUT 
तीनूमे संयुक्ताक्षरे wea छैक; (४) द्रविडक्षेत्रमे, अङरेजीमे आ 

उर्दूमे अनुस्वार BH नहि; (४) हिन्दीक्षेत्रमे एखनहु = आ म बहुत 
ठाम खूब (अनिवार्यतया) चढैत छैक; (vi) नेपाठीमे साझा 
प्रकाशनक कोशमे संयुक्ताक्षरे अछि । 


m —À 


कहुना एकर अर्थ “येन केन प्रकारेण” देब हमर व्यक्तिगत 


संस्कारक कुपरिणाम भए सकैत अछि; ओना हमरा जनैत ई . 


संस्कृत पदबन्ध हिन्दी आदि बहुतो आधुनिक भाषामे प्रचलित 
अछि | कलौ शब्दक अर्थ “कल्यवर्त” sad नहि कएल अछि; 
से कएल अछि “मध्याहृ-भोजन”' ged | तदभव शब्दक 
व्याख्यामे प्रथमतः पर्यायवाची रूपमे ओकर तत्सम शब्द देल अछि 
जाहिसँ उदूभवहुक किछु ज्ञान होइक | 'अमत' शब्द हमर कएल 
प्रारूपमे अवश्य Be | दोसर व्यक्ति एकरा 'अम्मत' लिखलनि। 
मैथिठीमे एक प्रकारक स्वरायात चछल अछि जे अगिला व्यंजनकेँ 
heavy कए दैत अछि आ ई heaviness व्यंजनकें दोहराए 
व्यक्त SUS जाइत अछि, जेना अपन > अप्पन, ठकन > 
ठक्कन। एहनाठाम हम single consonant लिखबाक पक्षमे छी 
(एकरा अहाँ हमर conservatism मानि सकैत छी) | लोकः 
प्रवाह हमर पक्षमे नहि अछि | हिन्दीमे सेहो लिक्खा, रक्खा uod 
छैक एहने स्थितिमे; परन्तु आव नहि चलैत छैक | अपटन शब्द 
कोशमे चाही, उबटन सेहो | हमारा जनैत उबटन अधिक क्षेत्रमे 
प्रसिद्ध अछि, मूल 'उद्वर्तन' क अधिक निकट अछि, ग्रिअर्सन 
साहेब अपरन शब्द नहि लिखैत छथि, तँ एकरा अल्प प्रचलित 


बूझल | मुदा मूल प्रविष्टि आ निर्देशबाला प्रविष्टि दूनूकें बराबरि 


बूझी ताहीमे कल्याण | सकल क्षेत्रीय रूप-रूपान्तरक समावेश 
बृहत्‌ शब्दको शहिमे सम्भव अछि, जेना जयकान्त बाबू बनाए रहल 
छथि | हँ, कोकड़ा, अन्हरोख, खाएक इत्यादि शब्द जे छूटल से 
अवश्य संकलयिताक त्रुटि थिक | आ, इ, उ मे तँ बहुत अधिक 
शब्द ues अछि जे आन व्यक्तिस प्रारूपित कराओल गेल, 
उदाहरण-आकम (M), आकर, आकस्मिक, आतंक, आतिख, 
आपकता, आपट, आपन, आपट आरति, आरत, आर्ति, 
आलाप, आतिख, omdu, आहेमाहे, इंगित, इहलोक, ईर्ष्या, 
IETT, IRIA, उखिआर, उचंगा, Jub, उजिआर, उजोर 
प्रा) इत्यादि कतेक लिखू | 

एक टा नव सूचना | आलोचित शब्दकोशक द्वितीय खंड 
कहिओ निर्गत भए सकत तकर आशा हमरा नहि रहल | ते हम 
पुनः मैथिळी अडरेजी शब्दकोश लिखव आरम्भ कएल जे आब 
सम्पन्न भए चुकळ अछि | लिखि तँ os किन्तु आब की कएल 
जाए से सोचि रहल छी आ परिमार्जन-परिवर्धन सेहो करैत जाए 
रहळ छी । अहाँक दृष्टिमे जँ एकर उपयोगक कोनो मार्ग हो तँ 
fedt 1 
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——— | आ पण्डित श्री गोविन्द झा 


विद्या ओ वयसे वृद्ध, मिथिलाक aga, समाजक गौरव, 
` सरस्वतीक विशिष्ट उपासक, मैथिलीक साहित्यकारलोकनिक 
अभिनन्द्य आ हमर प्रणम्य पण्डित श्री गोविन्द झा अपन पिता 
पुण्यश्लोक महावैयाकरण दीनबन्दु झा ओ भइपुराक निवासी 
स्वनामधन्य मधुसूदन मिश्रसँ मूलतः पाणिनिव्याकरण तथा 
साहित्यविद्याक अध्ययन कए पाण्डित्यक प्रकर्ष पौरैन्हि स्वाध्यायक 
बले आनो-आनो भाषाक [हिन्दी, अंगरेजी, असमिया, बंगला, 
नेपाली तथा ओड़िआक] साहित्यक ओ आधुनिक आलोचना 
पद्धतिक संगा सम्पादन-कलाक प्रावीण्य अर्जित कएल | मुदा 
स्वभावतः साहित्यकारक रूपमे ई प्रतिष्ठित भेल छथि भने 
जीविकार्थं बिहारक सचिवालयमे राजभाषा-विभागमे उपनिदेशक 
पदसँ अवकाश प्राप्त कएने होथि | पर्वतक शिखरसँ जहिना जल- 
धाराक अकस्मात्‌ प्रस्फुटन होइछ तहिना हिनकहु विशाल हृदयक 
सहृदयता अनायास स्वभावतः साहित्य-सर्जनाक धाराक रूपमे 
प्रस्फुटित भेल आओर ई स्वान्तःसुखाय माँ मैथिलीक सेवामे तत्पर 
भेलाह | ई अपन घरहिसँ मैथिलीक उपासनौक शिक्षा प्राप्त 
कएरैन्हि से हमरा बूझि पड़ैत अछि | हिनक गुरु ओ पिता 
महावैयाकरण दीनबन्धु झा पाणिनिव्याकरणक आधारपर मैथिलीक 
व्याकरणक निर्माण कएलन्हि जे मिथिलाभाषाविद्योतनक नामसँ 
विदित अछि | हुनक अपूर्ण अलङ्कारसागर अलङ्कारविचारक आदर्श 
प्रस्तुत करैत अछि आरोर हिनक अग्रज महाकवि जीवनाथ झाक 
रावणवध (मैथिठीक महाकाव्य) ओ आन-आन कृति प्रसिद्धे 
अछि। तँ मैथिलीक उपासनाक प्रेरणा हिनका घरहिसँ भेटलैन्हि- 
ई प्रमाणक अपेक्षा नहि रखैत अछि । 
मैथिली-साहित्य-परिषदक बरगोरिया अधिवेशनमे आइसँ 
लगभग पचास वर्ष पूर्व ई काव्यपाठमे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाबि 
अपनाकेँ तारुण्यक आरम्भहिमे साहित्यकारक रूपमै प्रतिष्ठित 
कएल | साहित्य अकादेमी सन राष्ट्रक सर्वोच्च साहित्यिक संस्था 
हिनक सामाक पौती [कथा संग्रह]कें पुरस्कृत कए हिनक कथाकार 
रूपक सम्मान हालहिमे कएलक अछि | अनेक नाटकक प्रणयन 
ओ कालिदासक दृश्यकाव्य माळविकाग्निमित्रक मैथिली अनुवाद 
(44 ई.) नाटक रचनाक क्षेत्रमे कीर्तिमान स्थापित कएलक अछि | 
हिनक रुक्मिणीहरण भङ्गिमा नामक नाट्य संस्था द्वारा अनेक ठाम 
अभिनीत भए प्रशंसित भेल अछि | विद्यापतिक आत्मकथा हिनक 
' मौलिक उपन्यास एतेक लोकप्रिय भेळ जे ओकर हिन्दी अनुवादक 
माँग होअए लागल आओर सेहो सद्यः प्रकाशित भेल अछि। 
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कहबाक तात्पर्य ई जे काव्य-सर्जनाक सभ क्षेत्रमे हिनक कृतिक 
आलोक तेना पसरल अछि जे हिनकामे साहित्यकारक परिपूर्णता 
हमरा भेटैत अछि । 

एतबे नहि, आलोचना ओ सम्पादनहुक क्षेत्रमे ई ded 
प्रतिष्ठाक अर्जन कए यशस्वी छथि जेहन साहित्य-सर्जनाक क्षेत्र 
मे । एकहि व्यक्तिमे साहित्य-सर्जनाक कारयित्री ओ भावयित्री 
प्रतिभाक रहळहु पर आलोचनाक बुद्धिक अवस्थिति दुर्लभ जकाँ 
बूझि पड़ैत अछि जे पण्डितराज जगन्नाथहिक जकाँ एहि 
अभिनन्द्य पण्डित झामे देखैत छी | धर्मशास्त्रक विलक्षण ओ 
प्रामाणिक ग्रन्थ विद्यापति-प्रणीत विभागसारक आलोचनात्मक 
सम्पादन आ प्रथमतः प्रकाशन (76 ई.) कए सम्पादन-कलाक 
क्षेत्रमे अपन परिश्रम ओ प्रतिभाक सङ्ग कौशळक तेहन नीक 
प्रदर्शन कएल अछि जे उत्तर सार्धकलोकनिक हेतु आदर्श आ 
पथप्रदर्शक अछि । स्वनामधन्य डा. सर गङ्गानाथ झा अपन ग्रन्थ 
हिन्दू छै इन इट्स ade’ मे लगभग पचहत्तरि वर्ष पूर्व प्रमाण 
रूपमे विभागसारक वचनक उल्लेखार्थ एहि हस्तलेखक उपयोग 
कएने छलाह जकर उपयोग पछाति पं. श्री गोविन्द झा प्रकाशनार्थ 
अपन सम्पादनमे कएल अछि | उभयत्र पृष्ठसंख्याक साम्य एकर 
साक्ष्य प्रस्तुत करैत अछि । 

हमरा जनैत ग्रन्थलेखनसँ अधिक श्रम आनक कृतिरूप 
ग्रन्थक सम्पादनमे होइत छैक | आनक मनोभावक संग अपन 
मनोभावक तादाल्यक प्रयास HUSA ई सम्भव छैक जे ओहि 
कृतिक अभिप्रायके आत्मसात्‌ कए प्रकरण-विभाग, पाराग्राफक 
विभाजन, अनुरूप ओ अनुकूल शब्दक समावेश, अक्षरा शुद्धिक 
निराकरण, त्रुटिक पूर्ति एवं सन्दिग्ध स्थलक निर्णय आदिमे 
सम्पादक समर्थ होइत अछि । d सावधानी आ दायित्वबोधक 
हेतु सतत जागरूकता सम्पादक के quu पड़ैत छैक | प्राचीन 
हास्तलेख मे एकहि शिरोरेखामे पूरा पंक्तिक fous रहने पूर्ण 
विराम तथा अर्धविराम आदि चिहूक नहि रहलासँ अर्थानुसन्धानक 
हेतु ऊहेटा साधन रहि जाइत छैक। फरितार्थ जे सम्पादन 
ग्रन्थलेखनसँ' कठिन होइत अछि | तँ अभिनवभारती मे कहर 
अछिजे पूर्वप्रतिष्ठापितयोजनासु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति। ताहिमे 
पण्डित झा पूर्ण सफल भेल छथि | 'दश राम शराः लिखबाक 
स्थानमे दशरा मशरा लिखल रहला पर अर्थानुसन्धानक केहन 
कठिनता होएतैक से क्यो पाठक वा सम्पादके बूझि सकैत अछि। 
मिथिलाक्षरमे काळु नकार आ' काकुलकार मे की फरक छैक से 
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सम्पादक Hea बूझि सकैत अछि, TAA बड़ कम फरक QUO 
जाइत अछि | ते प्रमाद आ स्खलन डेग-डेग पर सम्भव रहैत छैक | 
एहना स्थिति मे प्राठक्रमादर्थक्रमों बलीयान्‌” एहि सूक्तिक कसौटी 
पर कसबाक हेतु विशेष वैदुष्यक ओ क्षमताक आवश्यकता होइत 
छैक | सन्दिग्ध पाठक स्थळ मे सामान्यतः तीन तरहक स्थिति 
होइत छैक? सम्भवतः ई पाठ होएबाक चही,(? इएह पाठ होएबाक 
चाही तथा» की पाठ होएबाक चाही | अंग्रजी भाषामे May, 
Must and What कहि एकर विश्लेषण होइत अछि | पहिल 
स्थितिमे सन्दिग्ध पाठ मूलमे नहि दए टिप्पणीमे मातृकापाठ कहि 
राखि देल जाइत अछि आओर अपन कल्पित पाठ मूळमे कोष्ठक 
दए Wee जाइत अछि | दोसर स्थितिमे बिना कोष्ठकक कल्पित 
पाठ मूलमे आ मातृकाक पाठ टिप्पणीमे देल जाइछ आओर तेसर 
स्थितिमे सन्दिग्धे पाठ मूलमे ई बूझि राखि देळ जाइछ जे हमरा 
gas मे नहि आएल अछि क्यो बुझिओ सकैत अछि एकर 
अभिप्राय, तेँ उक्त पाठक अव्यवहिते पश्चात्‌ कोष्ठकमे प्रश्न- 
चिह्न राखि to जाइत अछि | महाकालसंहितामे उपासनाक हेतु 
कहर गेल प्रक्रिया सम्पादनहुक कषेत्रमे संलग्न होइत अछि जे गुरुक 
उपदेश, अपन बुद्धि तथा सत्तर्क d कएल गेल ऊह एतए 
आवश्यक होइत छैक- गुरूपदेशः वृद्धिः स्वा सत्तर्केणीह एव q'| 
परिणामतः सम्पाद्य ग्रन्थक विषयवस्तुक नीक परिचयक सङ्ग 
बहुश्रुतता, बहुविध शास्त्रीय एवं लौकिक अनुभव, प्रत्युत्पन्न 
मति, प्रतिभा, ऊह, एक आसनेँ अधिक काळ धरि विचारार्थ 
एकान्तवासक अभ्यास, मनःप्रणिधान आ तदनुकूल श्रमशीलता 
सम्पादन हेतु अपेक्षित होइत छैक । हमरा जनैत अध्ययन- 
अध्यापनहुसँ कठिन होइत छैक सम्पादनक कार्य, जकर नीक 
जकाँ पण्डित श्री गोविन्द झा अपन सम्पादित ग्रन्थसभमे कएल 
अछि | शास्त्रीय ग्रन्थ शास्त्रान्तरक विषयसँ अवश्य संकीर्ण रहैत 
अछि | खाहे पूर्वपक्षरूपमे, खाहे दृष्टान्त, साक्ष्य, प्रमाण तथा 
उपोद्वळक रूपमे ओकरा सभक समावेश रहितहिँ अछि, जाहिसँ 
ग्रन्थमे जटिलता आबि जाइत छैक | कुमारिल भट्ट श्लोकवार्त्तिक 
मे एकर संकेत एना करैत छयि-'मीमांताख्या g [add 
बहुविद्यान्तराश्रिता” (का. 13) | एतए मीमांसा पद शास्त्रमात्रक 
उपठ़क्षण थिक | ओहि जटिलताक समाधान कए साधारण 
पाठकक बोधगम्य विषयक प्रस्तुति सम्पादकक कार्य होइत अछि | 
महाकवि विद्यापतिक दोसर कृति गङ्गावाक्यावळीक सामीक्षिक 
संपादन आ हिन्दीमे प्रामाणिक अनुवाद कए दरभंगा संस्कृत 
विश्वविद्यालय स प्रकाशित कराओळ अछि | ईहो धर्म शास्त्रहिसँ 
संबद्ध अछि | यद्यपि प्रो. यतीन्र fane चौधरीक सम्पादन 
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बंगालसँ कहियो प्रकाशित भेल अछि तथापि प. झा | कएल 
गेल सम्पादन अधिक प्रामाणिक भ' सकल अछि। 

मैथिली अकादमी, पटनासँ (91 ई.) प्रकाशित वर्णरलाकरक 
सम्पादनमे यद्यपि हिनक अन्तरङ्ग मित्र प्रो. श्री आनन्द मिश्र पूर्व 
अध्यक्ष, मैथिली विभाग, पटना विश्वविद्यालय हिनक सहयोग 
कएल अछि तथापि हम एतए हिनकालोकनिक पाण्डित्यक प्रकर्ष 
ई देखल अछि जे टिप्पणी लिखबाक काल ज्ञात विषयक व्याख्या 
तँ साधिकार सरल शब्दे सुस्पष्ट करैत छथि मुदा अज्ञात विषयक 
स्पष्ट उल्लेख करैत निःसंकोच कहैत छथि जे हम ई नहि 
बुझलिऐक | सारस्वत समाजक मध्य अज्ञानक गोपनरूप 
अपराधसँ ई सर्वथा अपनाकेँ मुक्त रखैत छथि | कोनो व्यक्ति 
सभ विषयसँ परिचिते रहए सर्वथा ugs कोनो नियम नहि छैक | 
मुद्रायक्षस नाटकमे विशाखदत्त प्रसङ्ग उठाए साधरणपात्र 
गुप्तचरसँ कहाओल अछि- नहि सर्वः सर्व जानाति | किज्चित्‌ 
तवोपाध्यायोऽपि किञ्चन्मादृशोऽ।पि’ | 

महाकवि विद्यापतिएक अपभ्रंश काव्य कीर्तिलता ओ 
कीर्तिपताकाक यथाक्रम मैथिली ओ हिन्दी अनुवादक सङ्ग हिनक 
सामीक्षिक सम्पादन मैथिली अकादमी पटना ओ नाग प्रकाशन 
दिल्ली स प्रकाशित (92 ई.) भए विद्वानक मध्य समादृत ओ 
अभिनन्दित अछि | कीर्तिपताकाक तँ संस्कृत छाया सेहो देल गेल 
अछि | एहि दूनू कृतिक आनो प्रतिष्ठित विद्वान्‌ द्वारा पूर्वहु 
सम्पादित कए प्रकाशन भेळ अछि किन्तु ई परवर्ती प्रकाशन रहने 
निश्चय अधिक परिशुद्ध आकर्षक तथा गुणवत्ताक दृष्टिएँ' सर्वथा 
संग्रहणीय भेळ अछि | कीर्तिपताकाक सम्पादनमे हिनक 
शिष्यकल्प किन्तु विद्याक क्षेत्रमे अपन अध्यवसायक qo. यशस्वी 
डा. शशिनाथ झा हिनक सठयोगी छथि किन्तु हिनकासँ व्याप्य 
रहने सम्पादनक मार्गदर्शक एतए इएह रहल होएताह से उक्त 
ग्रन्थक अवलोकनस हमरा प्रतीत होइत अछि | 

एकर अतिरिक्त हिनक सह-सम्पादित तथा सद्यः प्रकाशित 
(95 ई.) शिखरिणी सुनैत छी जे पुरस्कृतो भेल अछि, जाहिमे 
मैथिली साहित्यक साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत रचनासभक 
आलोचनात्मक निवन्ध संकलित अछि | एहि mud मैथिली 
अकादमी, पटनासँ प्रकाशित (81 ई.) हिनक सम्पादित विद्यापति 
RATA ओ गोविन्ददास-भजनावळीक उल्लेख सेहो आवश्यक 
बूझि पड़ैत अछि | हिनक सम्पादनकलाक कौशल देखि सर्वथा 
हमरासभक सम्मान्य महानू दार्शनिक आ हास्यारसक एकमात्र 


अपना समयक विलक्षण काव्यसर्जक प्रोफेसर हरिमोहन झाक 


अभिनन्दन ग्रन्थक सम्पादनार्थ हिनक सेवाक उपयोग उक्त 
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“meses सस. अधिकारी विद्वान्‌ लोकनि कएने होएताह | 
ई तँ भेळ मुख्य कृतिसभक सम्पादनमे पं. झाक योगदान | एकर 
अतिरिक्त छोट-मोट सम्पादन बहुतरास हिनक सुनळ आ tas 
अछि जाहिमे सँ किछु स्थालीपुलाकन्यायसँ एतए उल्लिखित ater 
छी। जेना (86-87 ई.) दू वर्ष ई भाखा मासिक पत्रिकाक सम्पादनमे 
योगदान कएने छथि | छओ वर्ष (79 सँ 84 ई. धरि) द्वैमासिक 
मैथिली अकादमी पत्रिका क सम्पादक छलाह । (95-96) चेतना 
पत्रिकाक दुइ अंक हिनके सम्पादनमे प्रकाशित भेळ अछि । सम्प्रति 
शोधप्रधान अर्धवार्षिक मैथिलीक (95-96) जिज्ञासा नामक 
पत्रिकाक सम्पादनमे संलग्न छथि | साहित्य अकादेमी, faeta 
प्रकाशन नेशनल बिब्छियोग्राफी औफ इण्डियन लिटरेचर” भाग 
४ मे मैथिली भागक सम्पादन पं. झाए कएलैन्हि अछि | एतहि 
स्मरणीय अछि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इण्डियन लिटरेचरमे 
मैथिलीसँ संबद्ध विषयक deu हिनक योगदान। 

जीविकार्थ बिहार सचिवालयक राजभाषा विभागमे नियुक्त 
भए अपन नियोगानुकूर जे सम्पादन-कार्यक निर्वाह ई कएल तकर 
पूरा परिचय हमरा नहि अछि । सुनैत छी जे छात्रोपयोगी पुस्तक 
सभक सेहो ई सम्पादन कएने छथि जकर सम्पादनक क्रमे किछु 
भिन्न होइत छैक आओर ताहूमे कीर्तिएक अर्जन कएळ अछि। 
हमरा जनैत उनैसम शताब्दक उत्तरार्धसँ लगभग डेढ़ सए 
ave भारतमे विदेशी विद्वान्‌ द्वारा तथा पाश्चात्य शिक्षासम्पन्न 
भारतीय विद्वान्‌ द्वारा भारतीय विद्याक ग्रन्थसभक आलोचकनालक 
सम्पादनक क्रम आरम्भ भेळ अछि | भारतीय विद्याक मनीषी 
लोकनिक दृष्टिमे तँ पारम्परिक रीतिक पाण्डित्य आओर 
आधुनिक पाश्चात्यविद्वानक द्वारा प्रवर्तित आलोचना-पद्धति तथा 
सम्पादन-कला प्रशंसाक विषय मानल गेल अछि | 'ट्रेडिसनल 
स्कौलरशिप तथा मोडर्न टेकनीक' केर उद्घोष सर्वत्र आधुनिक 
विद्वानक मध्य होअए लागल | एकर शिक्षा-दीक्षाक हेतु अनेक 
प्रान्तक विदूयाक केद्रमे विश्वविद्यालयसभमे आयोजन आरम्भ 
भेल | एकर परिणामो नीक Hee | 

परम्पराक पंडितलोकनि शास्त्रार्थमे, शास्त्रक परिष्कारमे 
तथा कठिनसँ कठिन पंक्तिक अवबोधनमे समर्थ रहितहुँ सम्पादन 
ओ आलोचनक पद्धतिसँ सर्वथा असंबद्ध रहि सम्पादन- 
आलोचन कएनिहारकैँ 'भूमिकापण्डित' कहि उपहास करैत 
छलाह | भूमिकापण्डितक तात्पर्य भेळ जे कोनो ग्रन्थक भूमिका 
लिखबामे ई कुशळ छथि, शास्त्रीय पाण्डित्यक गाम्भीर्य हिनकामे 
नहि छैन्हि, केवळ पल्लवग्राहिता fe | हस्तठेख देखि ओकर 
प्रतिलिपि कए छपैत छथि, ओहि ग्रन्थक स्वारस्य बुझबाक क्षमता 
नहियो रहला पर उपर-झापरसँ किछु-किछु बूझि भूमिका तैयार 
कए Sat छथि | दोसर दिशि ई भूमिकापण्डित ओहि पारम्परिक 
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पण्डितकेँ 'कूप-मण्डूक' कहि उपेक्षा करैत छलाह जे हुनका केवल 
विशेष ग्रन्थक वा कोनो एक विशेष शास्त्रक अध्ययन मात्र छैन्हि 
सामग्रेण कोनो शास्त्र नहि देखल छैन्हि । तँ शास्त्रार्थ मे शास्त्रीय 
विषयक पूर्वजक लिखल परिष्कारक अभ्यासमे दुरवबोध पंक्तिक 
अर्थ करबामे भने ओ पटु रहथु किन्तु सम्पादन-आलोचनक 
अभिज्ञता हुनकामे नहि भेटत | 

आइ-कातिह शिक्षाक क्षेत्रमे अनुसन्धानक Ward सम्पादन 


ओ आलोचन दिशि विद्वानूक ध्यान अधिक आकृष्ट भेल अछि। ' 


विभिन्न विद्यापीठ ओ विविध विश्वविद्यालय एहि सभक सेमिनार 
संगोष्ठी करैत अछि जाहिमे अभिज्ञ सम्पादक लोकनिक द्वारा 
अनुभव-परिपूत सम्पादनसंबन्धी समस्यासभक समाधान HIS 
जाइत अछि, ओकर शिक्षा देल जाइत अछि, एहिसँ संबद्ध ग्रन्थक 
ओ निबन्धक प्रकाशन कएल जाइत अछि । प्रो. सुक्थंकर 
महाशयक महाभारतक भूमिका, डा. एस. एम. कत्रेक पाठालोचनक 
्रक्रिया-ग्रन्थ, जोधपुरसँ प्रकाशित पाण्डुलिपि विज्ञान ग्रन्थ,डा. 
डी. डी. कौशाम्बीक भर्तृहरिशतकत्रयक सम्पादनक भूमिका, तथा 
हालहिमे gard प्रकाशित डा. वसिष्ठ नारायण झाक द्वारा 
सम्पादित सम्पादनसमस्यासंबन्धी विद्वानूलोकनिक अनुभव-परिपूत 
निबन्धसंग्रह एहि दिशाक पथ-प्रदर्शक मानल जाइत अछि। एहि 
ग्रन्यसभक अवलोकनसँ सम्पादन-कलासँ संबद्ध समस्या एवं 
ओकर समाधानक परिचय भेटला पर जिज्ञासु सुधीजन अवश्य 
लाभान्वित होएताह से हमरा विश्वास अछि । प्रातःस्मरणीय डा. 
सर गङ्गानाथ झाक मनुस्मृति em" ओकर मेघातिथि भाष्यक 


` सम्पादनक HAY पाठालोचनसँ संबद्ध टिप्पणीक सङ्ग विश्लेषण- 
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आलोचनसँ dau ओ तुलनामूलक टिप्पणी कतेक वैदुष्य ओ 
श्रमसाध्य अछि से तीन भागमे प्रकाशित उक्त टिप्पणीक 
अवलोकनेसँ क्यो बूझि सकैत अछि | 

एहि दिशामे पण्डित टी. गणपतिशास्त्री, म. म. विन्ध्येश्वरी 


प्रसाद द्विवेदी, म. म. कुप्पुस्वामी शास्त्री, डा. आर. जी. 


भण्डारक, महानैयायिक कामाख्यानाथ तर्कवागीश तथा म. म. 
गोपीनाथ कविराजलोकनिक योगदान चिरस्मरणीय अछि । 
पछाति एहि मार्गं आगू बढ़ाए प्रशस्त कएल पे. श्री सूर्य 
नारायणशास्त्री, डा. गौरीनाथ शास्त्री, डा. आर. एन. दाण्डेकर, 
डा. बी. चौब, प्रो. श्रीनारायण मिश्र आदि | 

हमर प्रणम्य आ अभिनन्द्य पण्डित गोविन्द झाक उपासनासँ 
हिनक विद्या अवदात छैन्हि आओरें d विचारमे विशदता भेटैत 
अछि ओ लेखनमे यावदुक्तोपपन्नता देखैत छी । जे विषय जतबा 
कहलासँ उपपन्न होइक तदर्थ ओतबा कहबे थिक यावदुक्तो 
पपन्नता | संस्कृत काव्य ओ दर्शनक व्याख्याकार मल्लिनाथ कहैत 
छथि जे 'नामूं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते'। एकर परिपालन 
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पण्डित झास स्वभावतः भए जाइत अछि | जेँ हिनकामे स्वाध्याय 
आ अध्यवसाय पढ़ब-आ-गुनबस प्राचीन पारम्परिक पाण्डित्य 
आ नवीन आलोचन-पद्धतिक परिचय विद्यमान अछि d हिनक 
सम्पादनमे ने पाण्डित्यक आइम्बरपूर्ण प्रदर्शन भेटत ने अपेक्षित 
कथ्यक अभावे | अनपेक्षित कथनो हिनक स्वभावक विपरीते 
अछि | स्वभावतः सरल SIS अनसोहाँत आ तकरहित कथाक 
प्रतिवादमे कखनहुँ नहि चुकैत छथि तँ कौखन हिनकासँ लोकको 
कटुता भए जाइत छैक मुदा स्फटिकमे जपाकुसुमक उपराग जकाँ 
ओ हिनक औपाधिक होइत अछि, ओकर ई राग नहि रखैत 
छयि। 

तस्मात्‌ पण्डित श्री गोविन्द झा अपन वैदुष्य, कौशल तथा 
परिश्रमक बले सम्पादन-कलामे प्रावीण्य अधिगत कए पूर्ण कीर्ति 
अर्जित कएल अछि | हमरा ई बुझल अछि जे केन्द्रीय तिब्बती 
उच्च शिक्षासंस्थान, सारनाथमे 92 ई. मे ई प्रो. अनन्तलाळ 
ठाकुरक संग प्रशिक्षणार्थीसभके मैथिछी आ बंगला लिपि 
सिखेबाक हेतु बजाओ गेलाह, पछाति दून लिपि झा महाशये 


सिखाबए eere आओर प्रो. ठाकुर सम्पादन-कलाक प्रसंग 
व्याख्यान देबाक आयोजन कएल जाहिसँ प्रशिक्षणार्थी दूनू 
लिपिक परिचयक संग सम्पादनहुक शिक्षा पौलैन्हि आ संस्थाकेँ 
एके आयोजने दूटा कार्यक सिद्धि भेलैक, विद्वान्‌कें मोनक अनुसार 
किछु कहबाक अवसर भेटलैन्हि आ पण्डित झा महाभाग अपन 
नियोग दिनक पूर्वार्धमे पूरा कए उत्तरभागमे प्रो. ठाकुरक-जे 
हिनक समसाम्रयिके विद्वान्‌ छथि-व्याख्यान विधिवत्‌ सुनि 
विद्याक प्रति अपन स्वाभाविक अनुरागक प्रदर्शन कएल, जखन 
कि एहिसँ पूर्व अनेक सम्पादन हिनक प्रकाशित भए गेल छल। 
ई हमरा पत्र देठैन्हि जे सम्पादनसंबन्धी लेक्चरसभ प्रो. ठाकुरक 
सुनि बहुत किछु सीखळ आ कृतार्थ भेलहुँ | ई भेल हिनक नैसर्गिक 
विद्यानुराग जे प्राक्तन तपस्याक प्रभावहि सम्भव | गोवर्धनाचार्य 
विद्या आ लक्ष्मीक स्वभावक प्रसङ्ग कहने छथिः | 

शुखयतितरां न रक्षति परिचयलेशं वाराङ्गनेव श्रीः 

कुलकामिनीव नोज्झति वाग्देवी जन्मजन्मापि ॥ 

तँ जन्मान्तरक विद्याक परिपाक पण्डित झा महाभागमे यदि 
एहि जन्ममे प्रकर्षता पौलक अछि d से उचिते थिक | 


सम्पादक गोविन्द झा 


मिथिला पण्डित प्रदेश थिक | एहि ठाम एक-सँ -एक पण्डित 


Foe अछि | पाण्डित्य-परीक्षाक अपन प्रणाली ves अछि | 
जिज्ञासा" (वर्ष 1,अंक 2, जुलाइ-दिसम्वर, 1995) मे आचार्य 
रमानाथ झा लिखित "quz शरयन्त्रीक विज्ञप्ति" शीर्षक निबन्धसँ 
ज्ञात होइत अछि जे पाण्डित्य-परीक्षाक एकटा मैथिल परिपाटी 
छल MIA लेब | पण्डित स्वयं घोषणा करैत छलाह जे हुनक 
शरयन्त्र-परीक्षा $9 जाय | निश्चित तिथिक निर्धारित स्थान पर, 
सार्वजनिक सभा होइत छठ आ ओ प्रश्‍नक उत्तर दैत छलाह। 
प्रश्‍नक व्यापकता असीम होइत छळ | शास्त्रसँ लए कए दैनन्दिन 
जीवन धरि । रमानाथ झा .उक्त निबन्धमे महामहोपाध्याय 
_ गोकुळनाथ उपाध्यायक प्रसंग लिखने छथि-“मैथिल-परम्परामे 
“ कहळ जाइत अछि जे इएह अन्तिम शरयन्त्री, मिथिलाक अन्तिम 
पण्डित भेठाह जनिक परीक्षा सार्वजनिक सभामे जनता द्वारा लेळ 
गेल |" 
सम्प्रति एहि प्रकारक कोनो परीक्षा-प्रणाठीक प्रचलन नहि 
अछि | किन्तु, हमरा ठगैत अछि जे शरयन्त्र-परीक्षामे सम्मिलित 
होयबसँ मिळैत-जुळैत काज थिक सम्पादन करब | सम्पादकक 
हेतु विशेषज्ञताक संग-संग जे बहुज्ञता अपेक्षित अछि से शरयन्त्र- 
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श्री मोहन भारद्वाज 


परीक्षाक स्वभावगत अपेक्षासँ बहुत भिन्न नहि अछि | कविता, 
कथा, नाटक लिखि सम्बद्ध विधाक रचनाकार भए सकैत छी, 
विभिन्न विधामे रचना कए बहुविधावादी रचनाकार कहा udi 
छी, मुदा बहुविधवादी रचनाकार होयबाक संगहि बहुविधावादी 
विद्वान्‌ होयब सम्पादकक लक्षण थिक | 

गोविन्द झा सम्पादक छथि | कविता, कथा, उपन्यास, 
नाटक, निवन्ध आदि विधामे तँ रचना करिते छथि,. वेद, 
धर्मशास्त्र, ज्यौतिष, साहित्य, व्याकरण, भाषा-विज्ञान प्रभृतिक 
शास्त्र-मंथनस॑ wu कए सभा-समिति आ साहित्य-राजनीतिसँ 
सम्बन्द्ध विषयक घमर्थन सेहो करैत छथि | शब्द-प्रयोगस खाट 
घोरब धरि-शुद्धाशुद्धिक ज्ञान लेल अहाँ हिनकास सम्पर्क कए 
सकैत छी । ठेखन-रूपान्तरण आ प्रकाशन-मुद्रणमे तँ wed, 
पुस्तकक सूचीकरणसँ' पत्रिकाक पंजीकरण पर्यन्तमे हिनक 
परामर्श पार-घाट eur सकैत अछि | 

एक शब्दमे हम कहब जे गोविन्द झा सम्पादक छथि | 
सम्पादन यदि साहित्य-प्रतिभा आ शास्त्र-निपुणताक समन्वय 
थिक तँ गोविन्द झा सम्पादक छथि | सम्पादन यदि चिन्तन-मनन 
आ कार्यन्वियन-निष्पादनक संगम थिक तँ गोविन्द झा सम्पादक 
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pm | सम्पादक यदि विषय-वैदुष्य आ विद्या-वैविध्यक गठबन्धन 
थिक तँ गोविन्द झा सम्पादक छथि । किन्तु, आश्चार्य अछि जे 
हिनका सम्पादक केओ नहि कहैत छनि । ई सम्पादकजी नहि 
कहबैत छथि | हिनका लोक कहैत छनि 'पण्डितजी' अथवा 
“गोविन्द बाबू! । हमरा जनैत बात एक्के भेठ | 'पांण्डितजी' अर्थात्‌ 
सिद्धान्त आ “गोविन्द बाबू” माने व्यवहार । सम्पादन यदि 
सिद्धान्त आ व्यवहारक मिलन-विन्दु धिक तँ गोविन्द झा 
सार्वजनिक स्तरपर जानल-मानळ सम्पादक छथि | आपादमस्तक 
सम्पादक । सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र सम्पादक | 

गोविन्द झाक सम्पादन-कार्यक क्षेत्र बड़ व्यापक अछि । 
संस्कृत, मैथिली आ हिन्दीसँ सम्बन्द्ध हिनक सम्पादित कृतिक 
वास्तविक संख्याक निर्धारण करब कठिन अछि | कठिनता 
आओर बढि जाइत अछि जखन देखैत छी जे किछु सम्पादन ई 
अपन नामस कएने छथि आ किछु बेनामी | मोन पाइबाक feros 
जे बिहार सरकारक राजभाषा विभागमे हिनक नियुक्ति 'लेक्सिकन 
असिस्टेन्ट' कहि कए भेळ रहनि | एहि क्रममे ई अनेक पोथीक 
अनुवाद-संकलन-सम्पादन HASH, मुदा नाम भेळ हवलदारक | 
एकटा पोथी अछि-'दस्तावेजों के नमूने” | पहिने कचहरीमे fous 
जाइत दस्तावेजक भाषा फारसी-उर्दू मिश्रित होइत छठेक | ओकर 
लिपि रहैक कैथी | बिहार सरकारके एहन किछु दस्तावेजक 
हिन्दीकरण करयबाक बेगर्ता भेलैक तँ गोविन्द झा ताकल गेलाह | 
बेगूसराय मे झारखण्डी प्रसाद, वकीलक ओहिठाम रहि हुनक 
सहयोगसँ गोविन्द झा कचहरिआ दस्तावेजक संकलन आ 
अनुवादक संग सम्पादन सेहो कयलनि | कार्याळयीय कार्यक प्रसंग 
एहिना कतोक पोथीक नामी-बेनामी सम्पादन कयलनि जे आइ 
आदर्श नमूनाक रूपमे चर्चित-प्रशंसित अछि | 

मैथिठीमे गोविन्द झा द्वारा सम्पादित प्रमुख कृति अछि : 
विभागसार, विद्यापति-गीतावली, गोविन्ददास-भजनावली, 
कीर्तिलता, भाषा आ समाज, स्यृति-सन्ध्या (भाग दू), TRTE, 
हरिमोहन झा अभिनन्दन-ग्रन्थ, शिखरिणी | एहिमे प्रारम्भिक 
छौटा स्वतन्त्र सम्पादन धिक, शेष तीनटा संग-सम्पादन | पोथीक 
अतिरिक्त पत्रिकाक सम्पादकक रूपमे सेहो हिनक ख्याति छनि। 
मैथिली अकादमी पत्रिका” तथा 'भाषा' क संग-सम्पादक छलाह, 
'जिज्ञासा' क सम्पादक छथि। एहि ae हिनक सम्पादन- 
क्षेत्र आकारे मे व्यापक नहि अछि, स्वरूपोमे बहुरंगी अछि | 
हिनक सम्पादकीय सीमा-सामर्थ्यक निरूपण वस्तुतः एकरा 
कठिन काज थिक | . 

गोविन्द झाक सम्पादन-दृष्टि आ सम्पादन-कला पर विचार 
करैत काल मैथिली संसारमे सम्पादनक स्थिति पर स्वतः ध्यान 
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चलि जाइत अछि | पत्र-पत्रिकाक सम्पादनक क्षेत्रमे अत्यन्त 
अव्यवस्था अछि । साहित्यकार आ सम्पादक कहयबाक अधीर 
उत्साहमे पत्रिका निकाळयवलाक कमी नहि अछि | स्थितिक 
भयावहता तखन आओर -मारुक भए जाइत अछि जखन 
सर्जनात्मक साहित्यकारक रूपमे प्रौढ़ताप्राप्त व्यक्ति पत्रिकाक 
नाम पर भानुमतीक Wen सोझाँमे राखि दैत छथि | कविता- 
कथाक लेखन आ सम्पादनमे जे तात्विक अन्तर अछि तकरा बिनु 
बुझने सम्पादक uen एहने स्थिति होइत छैक | पोथीक 
सम्पादनक प्रसंग सेहो स्थिति असन्तोषजनके अछि | संकलन आ 
सम्पादन दू काज थिक | एहने एकटा तेसर काज थिक रचनाक 
प्रस्तुति | संकलनकर्त्ता आ प्रस्तोता सम्पादको err से आवश्यक 
नहि अछि | मुदा, एहि तीनू शब्द कँ समानार्थक बुझि लेल गेल 
अछि | रचनाक संकलन-कर्त्ता आ प्रस्तुतिकर्त्ता सम्पादक बनि 
गेलाह अछि । हमर अभिप्राय ई नहि अछि जे समस्त पोथी वा 
पत्रिकाक सम्पादक एहने छथि । मुदा, एहनो छथि । एहन स्थिति 
मे, विशेषतः एहन सम्पादक लेल, गोविन्द झाक सम्पादन-कार्य 
मार्ग-दर्शक प्रकाशस्तम्भ थिक | 

जेना कहि चुकल छी, सम्पादन एकटा दृष्टि थिक | ई दृष्टि 
दृश्य कम, अनुभवगम्य बेसी होइत अछि । उदाहरणक लेल 
गोविन्द झा द्वारा सम्पादित 'विभागसार' कें देखल जाय | गोविन्द 
झाक उद्देश्य छनि विद्यापतिकृत 'विभागसार” क विशेष सन्दर्भमे 
धर्मशास्त्रक मैथिल सम्प्रदायकेँ रेखांकित करब | एहि लेल ओ 
विद्यापति, विभागसार आ मैथिल समाजक सम्यक्‌ विवेचन 
कयछनि अछि, अधुनातन शैलीमे अपेक्षित सभ सूचना देलनि 
अछि | भूमिकासँ परिशिष्ट धरिक सामग्री मूल कथ्यकें परिपुष्ट 
करैत अछि | एहि ठाम बुझाइत अछि जे सम्पादन केवल रचनाक 
प्रस्तुतिए नहि, ओकर टीका, भाष्य आ समीक्षा सेहो होइत अछि। 
अंग्रेजीमे जकरा पोथीक 'क्रिटिकळ एडिसन' कहैत छैक से सभ 
बुते आ सभ पोथीक संभव-संगत नहियो हो, तैयो दृष्टिकोण 
विशेषस संयुक्त भइये कए कोनो संकलन वा प्रस्तुति सम्पादित 
कृति कहयबाकं अधिकारी होइत अछि से धरि निश्चित । 

गोविन्द झाक एकटा उल्लेखनीय सम्पादित कृति थिक 
'विद्यापति-गीतावली' | मैथिली साहित्यमे एहि पुस्तकक ऐतिहासिक 
महत्व अछि | मैथिलीमे विद्यापतिक गीतक:पहिल सम्पादित-कृति 
होयबाक गौरव एकरा प्राप्त छैक, । किछु गुटका संस्करण भने 
छपल हो, मुदा विद्यापति-गीतक एहन मैथिली संस्करण एहिसँ 
पूर्व नहि भेल छल | किन्तु, ई तँ भेल संकलनक महत्ता । गीतक 
संकलन ओहिना नहि Hae गेल अछि | ओकरा पाछ एकरा 
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सुविचारित दृष्टिकोण अछि | सम्पादक एकरा संग्रहक विशेषता 
कहि जनौलनि अछि । सम्पादकक अनुसार एहि संग्रहक पहिल 
विशेषता थिक गीतक पाठोद्धार | कहबाक प्रयोजन नहि जे पाठ- 
शुद्धि आ पाठोद्धाध्रार विद्यापति-गीतक एकटा विकट समस्या 
थिक | हमरा जनैत पाठशुद्धि आ पाठोद्र्धारक नामपर 
विद्यापतिक गीतमे ततेक जोड़-तोड़ (टिम्परिंग) mue गेल अछि 
जे आब ओकर Wah जानब आ ओकर सही अर्थ बूझब 
कठिन अछि | हमर अभिप्राय ई नहि जे पाठशुद्धिक प्रयोजन नहि 
छैक | किन्तु, एहि प्रसंग जे अव्यवस्था आ अराजकता अछि तकरा 
समाप्त करब नितान्त आवश्यक अछि | एकटा उदाहरणसँ हम 
अपन बात स्पष्ट करए चाहब । विद्यापतिक एकटा गीत अछि 
जकर पहिल पंक्ति थिक 'आं वरे वदन झपाबह गोरि' | ई गीत 
नेपाल पदावली (पद-संख्या 235), तरौनी-पदावली (न. गु. 
पदसंख्या 228) आ रागतरंगिणी (पृष्ठ-संख्या 56)-तीनू खरोत 
सँ उपलब्ध अछि, किन्तु तीनूमे गीतक तीन रूप अछि | बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद सँ प्रकाशित 'विद्यापति-पदावली' (प्रथम भाग, 
पृष्ट 299) मे सम्पादकीय अभिमतसँ एकर चारिम पाठ देल गेल 
` अछि। गोविन्द झा 'विद्यापति-गीतावळी' मे (गीतसंख्या 76) एकर 
पाँचम रूप प्रस्तुत कयळनि अछि | स्थितिक विकराळताक 
अनुमान एतवेसँ HAS जा सकैत अछि | एहन उदाहरण Ueber 
नहि, अनेक अछि | नेपाळ पदावली, तरौनी पदावली आ 
रागतरंगिणी लोककंठसँ संकलित mue गेल अछि | लिपिकार 
गीतके जाहि रुपे सुनठनि, ताहि रूपँ ठिखलनि | आब से स्थिति 
नहि अछि | एकटा सर्वसम्मत-तर्कसंगत रूपक निर्धारण कयळ 
जा सकैत अछि | पाठानुसन्धानक दिशामे गोविन्द झाक प्रयास 
निश्चित रूपसँ प्रशंसनीय विक | 
` 'विद्यापति-गीतावली'क दोसर विशेषता थिक 'गीतक नवीन 
विन्यास-क्रम' | सम्पादकक अनुसार विद्यापति-गीतक क्रम- 
विन्यासक दू धारा अछि -एकटा मिथिठाक, दोसर बंगाळक | 
मिथिळामे गीतक रागानुसारी विन्यास-क्रम प्रचलित छल, किन्तु 
बंगाळक संग्रहमे गीतके भावक अनुसार क्रमबद्ध HAs गेल 
अछि | सम्पादकक शब्दमे- “प्रस्तुत संग्रहमे मिथिलाक परस्परानुसार 
गीतके Tmt विन्यस्त करव सामान्य लोकक हेतु, विशेषतः 
आजुक समयमे, अनुपयुक्त बूझि बंगाळक वैष्णवळोकनि द्वारा 
प्रवर्तित विषयानुसारी क्रम राखळ गेळ अछि ।”” विचापति-गीतक 
अध्येताक ठेळ ई एकटा विचारणीय विन्दु थिक | निर्विवाद अछि 
जे विद्यापति मुक्तक गीत लिखळनि | गीतके शीर्षक-बदूध नहि 
कयळनि | बंगाळक वैष्णव सम्प्रदायक भक्तठोकनि जखन धार्मिक 
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मानसिकताक अन्तर्गत विद्यापति-गीतक संग्रह कयठनि तखन 
ओकरा एकटा कथा-सूत्रमे बन्हलनि आ तदनुसार गीतक गुच्छा 
बनौलनि । प्रत्येक गुच्छाक नामकरण तदनुरूपे कयलनि | ई कार्य 
एकटा खास दृष्टिकोणसँ कयल गेल | एहि प्रसंग गोविन्द झाक 
कथन छनि-“चैतन्य-सम्प्रदायक वैष्णवाचर्यलोकनि कृष्णको 
आलम्बन बनाय एक नवीन काव्यशास्त्रक प्रवर्तन कयलनि ओ 
विद्यापति प्रभूतिक गीतक वर्गीकरण एही काव्यशास्त्रक आधार 
पर प्रीतिक विभिन्न दशा तथा नायिकाक भेदोपभैदक अनुसार 
कयळनि, यथा पूर्वराग, वयःसन्धि, विरह, मान, इत्यादि ।” स्पष्ट 
अछि जे विद्यापतिक गीतके कोलामे एहि लेल बाँटल गेल जे 
ओकरा एकटा खास भाव-खेतक उपजा बना कए प्रस्तुत Has 
जा सकय | एहिमे ओलोकनि सफळ Were | हुनका लोकनिक 
अभीष्ट-पूर्ति भेलनि | किन्तु, विद्यापतिक गीतके देखबाक आ 
बुझबाक दृष्टि पूर्वाग्रहग्रस्त भए गेल | जानि-बूझि कयल गेल 
जो-तोड़सँ ओ निर्दुष्ट नहि रहल | कालान्तरमे आनो प्रकारक 
विकृति आबि गेल | तँ आइ विद्यापतिक असली आ नकली गीतमे 
अन्तर करब कठिन अछि | गोविन्द झा सदृश विद्वान्‌ सम्पादककें 
सेहो लिखय पड़ैत छनि “एहि संग्रहमे हम असली-नकलीक Got 
नहि WE एहन सकल गीत देलहुँ अछि जे शास्त्रीय वा लौकिक 
प्रसिक्षक अनुसार विद्यापतिकृत मानळ जाइत रहळ अछि 1" 

असलमे गोविन्द झा केँ “टीम-वर्क' (सामूहिक-कार्यपद्धति) 
मे विश्वास नहि छनि | ओ कतोक एहन काज कयलनि अछि 
जे सामूहिक स्तरक काज fern | जेना, साहित्य अकादेमीसँ' 
प्रकाशित 'विवलिओग्राफी ऑफ मैथिली लिटरेचर अथवा 
विभिन्न प्रकारक शब्द-कोशक सम्पादन | मैथिली अकादमी, 
पटनासँ प्रकाशित मैथिली शब्दकोशमे हिनक नाम एकटा संग- 
सम्पादकक रूपमे छनि, मुदा ओहिमे हिनक योगदानसँ' सभगोटे 
अवगते छी । एकर अतिरिक्त अन्य कतोक प्रकारक शब्दकोशक 
सम्पादन ई कयने छथि जे प्रकाशनक बाट ताकि ves अछि | 
'आरम्मिक विज्ञान-परिभाषाकोष' वाणी प्रकाशन, दिल्ठीमे पड़ल 
अछि तँ 'विद्यापति अपभ्रश कोष” राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटनामे 
गरदा फाँ कि रहळ अछि | एहि प्रकारक कार्यमे ओ एसगरे संस्था 
बनि जाइत छथि । व्यक्तिस संस्थामे संक्रमण अनका लेल जतेक 
कष्टसाध्य हो, हिनका हेतु आब सुगम भए गेलनि अछि। 
व्युपन्नता आ कार्य-क्षमताक नियोजित-नियमित उपयोग संस्थागत 
विशेषता थिक जकरा ई साधि लेने छथि | 
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संयोगे कहबाक चाही जे हमरा हिनका संग सम्पादन-कार्य 
करबाक अनेक अवसर भेटछ अछि | पोथी आ पत्रिका-दुनू प्रसंग 
मे। 'हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रन्थ” तथा 'शिखरिणी'क सम्पादक 
मण्डलमे हमसभ संग रही | भाखा क साझी सम्पादन कयने छी | 
एखनहु 'जिज्ञासा' क सम्पादमे हम हिनक सहायक छी | तेँ हमरा 
हिनका सम्पादन-दृष्टिकेँ बुझबाक आ सम्पादन-कलाके जनबाक 
अनेक अवसर, आ सेहो अत्यन्त निकटसँ, प्राप्त भेळ अछि। 
हिनक द्वारा सम्पादित कृतिक अपन विशेषता आ निजता होइत 
अछि, आ तकर कारण थिक सुविचारित, दृष्टिसम्पन्न सम्पादन। 
एहन कतोक अवसर मोन पड़ैत अछि जखन ई अवढँगाह आलेख 
, कॅ खराजि कऽ यशस्वी बना देने छथि | सम्पादक-मण्डलक 
निर्णयानुसार 'शिखरिणी' मे साहित्य अकादेमीसँ पुरस्कृत पोथीक 
समीक्षा तथा ओकर रचनाकारक व्यक्तित्व एवं कृतित्वक 
परिचयासक विवरण देबाक छल | लेखकसभकें अनुरोध-पत्र 
पठाओळ गेल | जखन आलेख सभ आयल तँ चकित रहि गेलहुँ | 
कोनोमे पुस्तकक समीक्षा छल d रचनाकारक परिचय नहि, 
कोनोमे परिचयात्मक विवरण ततेक छल जे पुरस्कृत पोथी नेपथ्यमे 
चलि गेल छल, आ कोनोमे दूनूक पलड़ा ततेक भारी छल जे उठौने 
नहि उठय | मुदा, गोविन्द झाक Se ई सभ काज जेना STAT 
हाथक खेल हो | हिनक मार्ग-दर्शन आ सक्रियताक परिणामस्वरूप 
पोथी सुरेबगर भए गेल | किन्तु, बात एतहि समाप्त नहि भेल | 
एहि स्थितिकें कतेक कलात्मक ढंगसँ गाविन्द झा प्रस्तुत कवलनि 
से 'शिखरिणी' क 'नेपथ्य-कथा' क एहि उद्धरणमे द्रष्टव्य 
अछि- i 
“अपन टाङ HAE अपना हाथ काटल होइक | जे करवाक 
होइक से अही कए दिऔक I’ ई छल संक्षेप कए देवाक हमर 
अनुरोध पर एक लेखकक उत्तर | Cem नहि, Uu टा 
कारव ।'-हम आश्वासन देलिअनि | खूब सम्भव जे हम ALT 
घेष gue तकरा ओ पेटे बुझैत होधि आ तखन जे हुनक 
प्रतिक्रिया होएत से-कुकुरबधियाक परिणाम के नहि जनैत 
अछि। क्षमा-्याचना हमर कर्त्तव्य थिक, संगहि इहो जनैत छी जे 
एहन विष 'अपराधक्षमापन स्तोत्र” सँ नहि उतरैत छैक |” 
दोसर प्रसंग अछि 'भाखा' सँ सम्बद्ध | नाम भने एक हो, 
मुदा पोथी आ पत्रिकाक सम्पादनमे अन्तर अछि । ताहूमे मैथिली 
पत्रिकाक सम्पादन | पत्रिकाक संख्या कम, d सम्पादकसँ बहुत- 
बहुत अपेक्षा | कथा, कविता, समीक्षे नहि, संस्था-समितिक 


पं श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


23 


उपविधिसँ गाम-घरक गतिविधि धरिक जानकारी चाही | हमरा 
Wh “मास्टर की' उपलब्ध छलाह | जे चाही, जेहन चाही, 
अनूदित वा मौलिक चाही-गोविन्द झाक कहबाक काज छल | 
नामसँ,, छद्मनामसँ अथवा बिना नामसँ-हुनक रचना छपैत छल 
आ पाठकक अपेक्षाक पूर्ति पत्रिका करैत छल | किन्तु, महत्त्व 
एतबे बातक नहि छल | एहिसँ बेसी महत्वपूर्ण छल एहि सभ 
रचनाक भीतरसँ पारदर्शी शीशा जकाँ झलकैत गोविन्द झाक 
निजता | उदाहरणक झेल ‘ विदुर वैदेह' क नामसँ प्रकाशित 
हिनक रचनाकेँ देखळ जा सकैत अछि | किन्तु, हम उद्धरण देब 
एकटा एहन रचनासँ जाहिमे लेखकक रूपमे हिनक नाम नहि 
छपल अछि | नाम हो वा नहि, हिनक लेखक-व्यक्तित्व बेछप भइंये 
जाइत अछि | जनवरी, 1989 मे मुखपृष्ठसँ सम्बद्ध एकटा ` 
रचना छपल-'विद्यापतिक आङनमे मैथिली-संकीर्तन' | एकर 
प्रारम्भ एहि तरहेँ कयल गेल अछि- “कहां-दन कोन-दन पुराणमे 
कथा छैक जे मिथिला कोनो जन्म मे कुम्भकर्णक बहिनि रहथि। 
से मिथिला लगातार नओ मास धरि सर्वमैथिललोकेषु निद्रारूपेण 
संस्थिता" राहि कातिकमे जागि उठलीह | 'देव-उठाओन” क duc 
दिन पण्डित श्री विद्यापति ठाकुरक आडनमे जय-जय भैरविक 
घोषक संग टोप-टहंकारसँ 'देवी-उठांन” भेळ । पटना घटना-मय 
भए गेल । दरभंगा नव-रंगा भए गेल | विहारक प्रथित राजधानी 
आ मिथिलाक व्यथित राजधानीमे एकहि बेर शंख बाजल | एक 
गिदरक हुआ” gf जानी गिदर सभ हुआ-हुआ करवे करत, मुदा 
तकर हाल बादमे | सम्रति पटनाक हाल” आ दड़िभंगाक 'चाळ' 
अपन ‘Wear’ मे que जाए ।” एहि रपटकें किछु उपशीर्षकमे 
wies गेल अछि | तकर नामकरणक व्यंजक-वक्रोक्ति द्रष्टव्य 
अछि-भाषणबाजी : वचने का दरिद्रता, गुणीक सम्मान-सत्कार : 
वृद्धपूजा गरीयसी, कविता-लहरीः हें-हें-ही-ही, गविता-लहरीः 
बुलकी देबौ, हुलकी देवौ, रवीन्द्र-रजनी : सुन सुन सजनी, आदि- 
आदि । 

हमरा frat गोविन्द झा मूलतः सम्पादक छथि | पहिने 
सम्पादक छथि, बादमे कविता-कथा-नाटकक रचनाकार | कवि- 
कथाकार-नाटककार पर हिनक आचार्यत्व कतौ-कतौ भारी पड़ि 
जाइत छनि, मुदा हिनक कारयित्री प्रतिभा जखन भावयित्री 
प्रतिभासँ सम्बद्ध होइत अछि तखन ओहिमे चमत्कार आबि 
जाइत छैक | ओ चमकि उठैत अछि | हिनक अवदानी व्याक्तित्वक 
गरिमा एतहि पूर्णता पबैत अछि । 
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मैथिली नाटकक विकासमे पंडित गोविन्द झाक योगदान 


मैथिठीक-परंपरामे पंडित गोविन्द झाढ़ एक बहुभाषाविज्ञ, 
एक कुशल उपन्यासकार, लब्ध-प्रतिष्ठ कथाकार, कवि, निवंधकार 
एवं समीक्षकक रूपमे लोकप्रियता अर्जित कयलनि, किन्तु हिनक 
वास्तविक प्रतिभाक प्रस्फुटन भेल अछि एक बहुचर्चित नाटककारक 
रूपमे | हिनक रंग-साधनाक अन्वेषण, विकास एवं उप्‌ब्थि एहि 
तीन कालख"उमे विभाजित कए देखब अधिक तर्कसम्मत होएत | 
कोनो नाटककार क्रमशः अनुकरण, अध्ययन Ud मननक 
अवस्थासँ गुजरैत अपन विकास करैत अछि | अनवरत साधनाक 
पश्चात्‌ अपन समग्र व्यवितत्व प्राप्त करैत अछि | पहिने ओ 
यथार्थ मार्गक अन्वेषण करैत अछि | विभिन्न प्रयोग एवं 
अनुभवक पश्चात्‌ ओकरा सही दिशा भेटैत छैक तथा अपन 
अनुरूप रंग-शैलीक निर्माण कए नाट्य-प्रेमी पर अपन विशिष्ट 
छाप छोड़बामे समर्थ होइत अछि । उपर्युक्त परंपराक पृष्ठभूमिमे 
पंडित गोविन्द झा मैथिलीनाट्य साहित्यमे अपन हस्ताक्षर 
कयलनि, जे समयक परिप्रेक्ष्मे एक वहुचर्चित नाटककारक 
रूपमे एकर विकासमे नाट्य-साहित्यक सृजन कए योगदान 
देलनि | 
अन्वेषणकाल-मैथिठी नाट्य-साहित्यमे पंडित गोविन्द 
झाक प्रवेश वर्त्तमान शताब्दीक पंचम दशकमे "e तथा ओ 
संस्कृत-साहित्यक महान नाटककार महाकवि कालिदासक प्रथम 
नाट्य-कृतिक अनुवाद मैथिलीमे कयलनि | ओ थिक 
मालविकाग्निमित्र (1354 साल) | एकर अनुवादमु हिनका ईशनाथ 
झा (1907-1965) अत्यधिर सहायता ali 27784 देलथिन | 
जहिना कालिदास नाट्य-रचनाक शुभारंभ “माठविकाग्निमित्र”सँ 
कयलनि तहिना गोविन्द sci महत्वाकांक्षा जागृत भेठनि जे 
ओही महान नाटककारकेँ किऐक ने अपन नाट्कागुरुक रूपमे 
स्वीकार कयळ जाय | एहि भावनासं प्रेरित भए ओ एकर अनुवाद 
कए मैथिली नाट्य-साहित्यक द्वार पर थाप देछनि | हुनका प्रबळ 
महत्वाकांक्षा es होएतनि जहिना कालिदास अपन नाट्य- 
कलाक कारणे अजर-अमर एवं अक्षुण्ण छथि तहिना हमहुँ 
मैथिली नाट्य-जगतमे ओएह स्थान प्राप्त कए सकी | एहि 
saad प्रेरित भए ओ मैथिली नाट्य संसारमे एक अनुवादकक 
रूपमे प्रवेश कयळनि जाहिस मैथिली नाट्य-प्रेमी सुपरिचित 
छथि। हिनक प्रारंभिक नाट्यानुवादकें हम अन्वेषण-काळक 
परिधिमे राखळ अछि । गोविन्द झाक “मालविकाग्निमित्र”क 
मैथिली रूपान्तरण संस्कृत नहि जननिहार मैथिली पाठकक हेतु 
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अत्यन्त उपकारी सिद्ध भेल | एहिसँ मैथिलीक अनुवाद साहित्यक 
श्रीवृद्धि भेल अछि | 

विकासकाल-नाट्य-कौशलक बीजारोपण गोविन्द झाकें 
अनूदित नाटकमे भेलनि, किन्तु हुनक वास्तविक प्रतिभाक 
प्रस्फुटन वर्तमान शताब्दीक षष्ठ दशाब्दमे भेळ जखन ओ 
बसात नाटकक रचाना कए मैथिली नाट्यकर्मीके देल | एहि 
नाटकक रचना ओ एक एहन संक्रमण-काळमे कयलनि जखन 
मैथिली नाटक प्राचीन परंपरावादी उपलब्धिक भार वहन कयने 
आवि रहल छल | ओहिमे नवीनता नहि आयल छलैक | ई श्रेय 
वस्तुतः पंडित गोविन्द झाकॅ छनि जे नाटकक पुरातन 
व्यामोहक परित्याग कए सर्वथा नव कथ्य एवं शिल्पक अन्वेषण 
कयळनि | यद्यपि बसातमे मिथिलाक प्राचीन efe वैवाहिक 
कथानकक उत्थान तँ ओ अवश्य कयलनि, किन्तु ओकर 
परिवेश सर्वथा आधुनिकतासँ संपोषित अछि । बसात एक 
सामाजिक मौलिक नाटकक AA अबैत अछि जाहिमे 
नाटककार प्रथमहि प्रथम एक पात्रके डबल रोलमे प्रस्तुत 
कयलनि। ओ छथि जोतखी, जे एक बेर कृष्णकान्तक पिताक 
रूपमे प्रस्तुत होइत छथि तथा दोसर बेर बमबाबाक रूपमे । 
कृष्ण कान्त द्वारा अपमानिता, प्रताड़िता, उपेक्षिता मैथिल 
कन्यामे स्वाभिमानकेँ जागृत करयबाक उपक्रम नाटककार 
एहिमे कयलनि जे कृष्णकान्त अपन भावी पलीक रूपमे 
स्वीकार करबासँ पूर्वहि महिला उत्थानक बात सोचि महिला 
आश्रमक स्थापना करैत छथि जाहिमे बमबाबा उर्फ जोतखी 
सहायक होइत छथिन । 

स्वातन्त्रयोत्तर qme नव बसातक आदर्श एकर कथानक 
थिक | बसात जहिना निर्जीव घास-पातकॅ उड़िया दैछ तहिना 
“नव qme नव प्रवृत्तिक चेतनास प्राचीन रूढ़िवादी मान्यता 
समाप्त क' नारी-'7.गरणक शंखनाद नाटकार एहिमे कयलनि 
अछि । कृष्णकान्त आदर्शवादी कथानायक छथि जे नवीन 
सभ्यतासँ नव परिवेशसं प्रभावित पिता द्वारा फलहारीक कन्या 
पुष्पास निर्धारित विवाहकॅ अस्वीकार करैत छथि, कारण हुनका 
सदृश पाश्‍चात्य संस्कृतिक अनुरूप ने तँ 'शिक्षित-दीक्षित छथि 
आर ने सुसंस्कृता । अतएव ओकरा ओ अपन अनुरूप उपयुक्त 
नहि बुझैत छथि । इऐह कारण अछि जे ओ मात्र पुष्पाकँ 
अपमानित नहि करैत छथि, प्रत्युत सामाजिक परिवेक्षमे रहनिहार 
एहि श्रेणीक प्रत्येक कन्याकॅ अपमानित करैत छथि | समयक 
क्रममे ओ आधुनिक परिवेश, आधुनिक सभ्यता, आधुनिक साज 
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शुंगारसे विभूषित खिलीक चमक-दमकक जालमे फॅसि जाइत 
छथि । पुष्पाके स्वाभिमान जागृत होइत छनि तथा आल-हत्याक 
we अपन घरक परित्याग करैत छथि तथा महिला-समाजकें 
जगयबाक हेतु महिला आश्रमक स्थापना कए महिलोद्धारक हेतु 
कूतसंकल्प होइत छथि | जखन कृष्णकान्तकेँ ई सूचना भेटैत छनि 
जे हुनक असदू-व्यवहारसं क्षुब्ध भए हुनक पिता घर diede 
पड़ा गेळथिन तखन ओ पश्चात्ताप करय लगैत छथि तथा क्षुब्ध 
भए अपन भावी पली लिलीक प्रेमपाशकेँ सेहो तोड़ि दैत छथि। 
पिताक अन्वेषणार्थं ओ बिदा होइत छथि; किन्तु ओहूमे हुनका 
असफलता भेटैत छनि जाहिसँ' विक्षिप्तावस्थामे आबि ved 
कटबाक हेतु तैयार भए जाइत छथि | किन्तु नाटकीय ढंगसँ 
महिला सेवाश्रमक कर्मचारीसब हुनका एहन दुष्कर्म करबासँ बचा 
कैत छथि | एतहि हुनका बमबाबाक रूपमे जोतखीसँ He भए 
जाइत छनि | पुष्पाक नव परिवेश, नव विचार, रहन-सहनकें 
देखि कृष्णकान्तके' अपन मिथ्या धारणाक वास्तविकताक ज्ञान 
होइत छनि जाहिसँ ओ लज्जित अनुभव करैत छथि | लिली 
कृष्णकान्तक प्रेममे पागल भए कए महिला आश्रमे उपस्थित 
होइत छथि | ई ओएह स्थळ थिक जतय पुष्पा अपन त्याग ओ 
श्रेष्ठताक परिचय दैत छथि जे ओ कृष्णकान्तक विवाह लिलीक 
संग करबैत छथि। 
प्रतिपाद्य नाटकक वैशिष्ट्य एहिमे अछि जे नाटककार 
नारीक सहज त्यागक निरूपण अत्यन्त कौशळक संग कयलनि 
अछि | जगदीश आधुनिक परिवेशक नव शिक्षित लम्पर युवकक 
प्रतीक छथि जे लिलीक संग दुर्व्यवहार करैत छथि तथा अपन 
स्वार्थ-साधनक निमित्त वकील साहेबक पुत्र दिगम्बर जे स्वयं 
लम्पट एवं अवारा छथि तकरा संग वैमनस्य करैत छथि | 
नाटककारक उद्देश्य छनि जे सामाजिक परिवेशक नीक एवं 
अधलाह दुनू पक्षक वास्तविकताक रहस्योदूघाटन कपल जाय | 
किन्तु हमरा जनैत एहि नाटकक प्रमुख स्वर थिक नारी जागरणक 
शंखनाद कए मैथिल समाजक अविवाहिताकेँ जगायब जे आब 
सामाजिक स्वरूपमे परिवर्लन भेल जा रहल अछि ताहि परिपरेक्ष्यमे 
अपनाकेँ प्रस्तुत करथि ।' । 
बसातक केन्द्रविन्दु थिक अन्तर्दन्द वा संघर्ष | एकर 
कथानक स्पष्ट नहि, कारण संघटनक दृष्टिएँ एकर qai जतेक 
संतुलित अछि ततेक उत्तरार्ध नहि | एकर कथानकमे आधुनिक 
संक्रमणजन्य संस्कृतिसँ उत्पन्न स्थितिक आँ खि मूनि अनुकरणक 


1. मैथिठी नाटक परिचय, डॉ. प्रेम शंकर सिंह, पृष्ठ 98. 
2. मैथिली नाटक ओ रंगमंच, डॉ. प्रेम शंकर सिंह, मैथिली अकादमी 
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फलस्वरूप जे दुष्परिणाम होइत अछि तकरा उद्घाटित करब 
नाट्यकारक अभीष्ट छनि | ओ समाजक रूढिवादी परंपरा पर 
व्यंग्य कयलनि अछि | सामाजिक समस्याक प्रस्तुतीकरण एवं 
ओकर वास्तविकताक रइस्योदूघाटन कयलनि अछि नाटककार | 

एहिमे व्यक्तित्वक अन्तर्विरोध एवं पूर्णताक तलाश व्यंजित 
अछि | वस्तुतः भारतीय मध्यवर्गीय समाजक नवीनतम परिवर्तित 
होइत परिस्थितिक बीच मानसिक संघर्ष तथा व्यक्तित्वक नव 
रूपान्तरण प्रस्तुत करबाक दृष्टिएँ ई नाटक महत्वपूर्ण अछि | एहि 
नाटकक महत्ता एहू कारणे अछि जे ई वर्त्तमान युगमे चरणमे 
चरण मिला कए चळबामे समर्थ बूझि पड़ैत अछि । नाटककार 
नवीन वातावरणमे साँस लेबाक प्रयास कयलनि अछि | बसातमे 
समाजक qued स्वरूपक चित्रण भेटैत अछि | वस्तुतः युगक 
बहैत बसातमे प्राचीन परंपराक अवसान आर नव आदर्शक 
स्थापना भए रहल अछि | विशेषतः वैवाहिक समस्याकेँ vu कए 
समाजमे जे तीव्र परिवर्तन भए रहल अछि ओकरा देखायब 
नाटककारक उद्देश्य छनि | सम्पूर्ण कथावस्तु घटनावैचित्र्य पर 
आधारित अछि आर एकर अतिशयता कतहु-कतहु स्वाभाविकताक 
हनन करैत अछि |? 

अधिकांश मैथिली नाटकमे पात्रके चरित्रमे अन्तर्दन्द्वक 
प्रयोग नहिएँ जकाँ भेळ अछि । एहि दृष्टिसँ हम देखैत छी जे 
बसातक एक स्थळ पर कृष्णकान्तक उक्तिमे एहन अन्तर्हन्दक 
विश्लेषण कृष्णकान्तक कथनमे स्पष्ट प्रतिभाक्िल होइत अछि- 

“'कृष्णकान्त : (घड़ी.देखि) समय त T Say । आइ गाड़ी 
लेट अछि की ? हाए रे अभागल | मरबहुमे विघ्न | नीक छल 
जे मुजफूफरणुरहिमे जीवन-लीला समाप्त क" लेने deqg । व्यर्थ 
जन्मभूमिक दर्शन करबाक ममतामे पड़लहुँ | जन्मभूमि, 
जन्मभूमि, मातृभूमि, शांति दिअ, एहि जीवनस मुक्ति quare 
शांति दिअ”, हमरा आओर किछु नहि चाही । पुत्रवत्सल पिता। 
अज्ञानतामयी बालिके | विफल-स्नेह लिली | qd. हम अन्तिम 
भीख aÈ छी, हमर सब अपराध क्षमा क' दिअ |^ 


उपर्युक्त कथानकसँ स्पष्ट होइत अछि जे कृष्णकान्तक 
चरित्र बसाते सदृश अस्थिर एवं चंचल अछि | सम्पूर्ण नाटकमे 
कोनो एहन स्थळ नहि अछि जतय हुनक चरित्रमे स्थिरता हो । 
एहिमे नारी-पुरुषक wah ओकर चरित्रमे प्रदर्शित कए एक 
प्रतीक निर्माण कयल गेल अछि | एहि नाटकसँ' हुनक 
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आदर्शवादी युगबोधक ज्ञान होइत अछि | एहिमे ओ नाटकक 
नवीन शिल्प तथा चित्रांकनक नवीन प्रणालीके अपनाओल 
अछि 

एक दिगूदर्शकक दृष्टिएँ बसात समकालीन जीवनक प्रथम 
सार्थक मैथिली नाटकक रूपमे परिगणित भेल | यदूयपि वर्त्तमान 
जीवनक विडम्बनाक किछुएक सघन ru एहिमे रेखांकित 


पात्रक प्रदेश ओ निष्कूमण रंगप्रभावक दृष्टिएँ संयोजित अछि। 
सम्पूर्ण नाटकक wel रंग-चेतना निहित अछि | । ई जीवनक 
एक गहन अनुभव-खण्डकोँ मूर्त करैत अछि | एकर सवस 
महत्यूर्ण विशेषता धिक एकर भाया | बसातक संवादमे वर्तमान 
यधार्थवादी गदूयक प्रयोग भेळ अछि | वस्तुतः गद्य एतेक 
विकसित जाहिमे गंभीर कवित्वपूर्ण भाव waged एवं 
संगीतमय गदूय व्यंजित ue जा सकैछ | एहि दृष्टिएँ बसातक 
निम्नस्थ अंश अवलोकनीय अछि- 


3T 
Su 


“कृष्णकान्त : मिथिलामे प्रेम मधुर-मछुर शब्दे नहि, आचरणसॉ 
प्रकट mus जाइत अछि cm मिथिळाक प्रेम-छीला एक 
प्रकारक मूक अभिनय थिक 1’? 


नाटककार बदलैत सामाजिक परिप्रेक्ष्यक निदर्शन एहि 
नाटकमे करौळनि अछि | नाटककार कन्या-वरक विवाह-पूर्व 
मिलन अनुचित नहि gaa छथि | अतएव एहि नाटकान्तर्गत 
वैवाहिक समस्याक युगीन समाधान ताकवाक प्रयास कयलनि 
अछि नाटककार | एहि नाटकक प्रसंगमे नाट्य-कारक कथन 
BA- “एहि झटकसभमे वस्तुचयन सेहो किछु भिन्न प्रकारक 
अछि | एकर स्वरमे me छैक, क्रांतिनाद नहि | ई कोनो 
स्वर स्वयं नहि उटबैत अछि | समाजे जे स्वर जाहि काळगे स्वतः 
gafa रहैत छैक चाही ई कोनो स्वर अकानि छैत अछि। ई 
मरखाह स्वरस दूरे रहय चाहैत अछि | तदनुसार एहि वर्गक 
नाटकक प्रिय विषय अछि वैवाहिक समस्या, विशेषतः काटर, 
राष्ट्रीय भावना, मिथिळा-यैथिछक उत्थान, क्षेत्रीय सांस्कृतिक 
चेतना, सामाजिक कुरीति आदि। अर्थिक आ राजनैतिक गरमी 
दूर रहब एकर नपुसंकब्राको देखार करैत अछि I” ° 


ऐतिहासिक नाटकक परम्परा स्वान्तन्त्र्योत्तर युगमे जीवित 
रखनिहारमे गोविन्द झा उल्लेखनीय छथि | विकास-काढक हिनक 


4. मैथिली साहित्यक इतिहास, डॉ. दुर्गानाथ झा “श्रीश”, भारती पुस्तक 
केन्द्र, दरभंगा 1991, पृष्ठ 284. 
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दोसर गटक धिक राजा शिवसिंह (1973) | प्रतिपाद्य नाटक 
मैथिली साहित्यक महान्‌ विभूतिक संदर्भे ऐतिहासिकताक 
पृष्ठभूमिमे लिखल गेल अछि जे अनादि कालहिसँ मिथिलाक राजा 
लोकनि निःसहाय प्रजाजनक धन-धर्म, मान-मर्यादाक सुरक्षार्थ 
सतत तत्परता देखबैत रहलाह अछि | ओइनवार वंशक चर्चित 
नरेश महाराज शिवसिंह, हुनक आश्रित कवि विद्यापति एवं 
विदूषक रंगमंच पर प्रस्तुत भ' मिथिलाक गौरवमयी संगीत- 
परम्पराक उल्लेख करैत छथि | पारिवारिक वैमनस्यक कारणे 
महाराज शिवसिंह अर्जुन रायक हत्याक संगहि हुनक dim 
अस्तित्व समाप्त क' कए निश्चिन्त भ' जाइत छथि, किन्तु राय 
अर्भुनक पली रानी कमला देवी गुप्त रीतिएँ अपन एकमात्र पुत्र 
चतुर सिंहकेँ नजरबन्द क' दैत छथि | शैशवावस्थहिसँ' चतुर 
fied प्रशिक्षित कयल जाइत छनि जे हुनका अपन पिता राय 
अर्जुनक हत्याक प्रतिशोध कोना लेवाक छनि । ते वारंवार प्रतिज्ञा 
करवैत छथि “शिवसिंहक मुण्ड अहाँक माथा पर चढ़ायव ।” 
एहि योजनाक क्रियान्वयनार्थ औ दिल्ठीक सुल्तान इब्राहिम शाह 
संग गुप्त रीतिएँ मन्त्रणा करैत छथि | इब्राहिम शाह चतुर सिंहके' 
कहैत छथि “जॅ जहां अपन दुनू हाथ एहि TERE काटय 
दी।”* अभीष्टक सिद्ध्यर्थ ओ हुनक प्रस्तावकें सहर्ष स्वीकार 
करैत छथि | चलाक चतुर सिंह एहन गुप्त मंत्रणा इब्राहिम शाहक 
संग क' कए अपन बुद्धिकौशलक प्रसादात्‌ शिवसिंहक दरवारमे 
प्रवेश क'|अपन बुद्धि कौशलक चातुयूर्य एवं हाव-भावसँ 
महाकवि विद्यापतिकॅ एकर आभास भ' जाइत छनि तँ ओ 
महाराज शिवसिंहकॅ ओकर चक्रचालिसँ सचेष्ट रहवाक अनुरोध 
करैत छथि | एहि षडयन्त्रसँ अवगत भेला पर महाराज शिवसिंह 
सेहो अत्यधिक उत्तेजित भ' जाइत छथि | महाराजशिव feed 
तुलादानमे अस्त-व्यस्त जानि इब्राहिम शाह एकरा उपयुक्त 
अवसर मानि मिथिला पर आक्रमण करैत छथि | विद्यापति 
शत्रुक शरणापन्न भ' कए जीवित रहब अपन अपमान qf 
शत्रुक सामना करवाक हेतु ओहो उत्तेजित भ' जाइत छथि | दुनू 
दलमे qum गुप्त मंत्रणा होइत अछि | इब्राहिम शाह शिवसिहके' 
गिरफ्तार करवाक हेतु सन्नद्द छथि | अन्य व्यक्तिक लाशकें 
शिवसिंहक लाश मानि चतुर सिंह इब्राहिम शाहकें प्रसन्न करबाक 
प्रयास करैत छथि; किन्तु वास्तविकताक रहस्योद्घाटन होइतहि 
दुनू गोटेमे मतान्तर भ' जाइत छनि | शिवसिंहक पुनः अन्वेषणमे 
दुनू प्रयासरत होइत छथि; किन्तु ओ अपन वुद्धि-कौशलसँ 
हुनकासभक आँखिमे धूर झोकि क' विलुप्त भ' जाइत छथि | 


4. अचे साहित्यक इतिहास, डॉ. दर्गानाब ज्ञा “श्रीश”, भारती पुस्तक 3. वसात, गोविन्द झा, पृष्ठ 33|6. Aft नाटकः अधुनातन संदर्भ, 


गोविन्द झा, मैथिली अकादमी पटना, 1989, 9,27. 
राजा शिवसिंह,गोविन्द झा, पृ. 19. 8. नभैव, पृ. 19. 
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पारिवारिक कलह पर रहस्यात्मक ढंगे fous मैथिलीक ई 
सर्वप्रथम नाटक थिक जाहि घटना पर ने od इतिहासकार वा 
साहित्यकारक ध्यान आकर्षित भेल छलनि । एहन रहस्यात्मक 
घटनाक्रमके पाठकक समक्ष प्रस्तुत करबाक श्रेय नाटककार 
पंडित गोविन्द sme छनि | विद्यापतिक वास्तविक व्यक्तित्वक 
उद्घाटन वस्तुतः प्रतिपाद्य नाटकान्तर्गत भेल अछि जँ ओ शिव 
सिंहक अत्यन्त आलीय मित्रमे सँ छलाह | एकर रचनाक उद्देश्य 
अछि ओइनवार वंशक आन्तरिक कलहक उद्घाटन D मैथिली 
रंगमंच पर अभिनेत्रीक अभावकें जानि प्रतिपाद्य नाटककारक 
कथन छनि “मिथिलामे अभिनेत्रीक अल्पता देखि जानि-बूझिकए 
एकरा स्त्रीभूमिका रहित बनाओळ अछि r” ? एकर विदूषकक 
क्रिया-कलाप संस्कृत नाटकक विदूषकक स्मरण करबैछ | 

राजा शिवसिंहक कथाक सूत्र इतिहासाश्रित अवश्य अछि 
जकर चरित्र-चित्रणमे सेहो ऐतिहासिकताक आधार अछि, यद्यपि 
नाटककार एहि चित्रणमे कल्पनाक स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग 
प्रचुरतासँ कयलनि अछि | चरित्र-चित्रणक दृष्टिएँ इतिहासं एवं 
साहित्यक अन्तर गणितीय उपमान द्वारा एहि शब्देँ स्पष्ट HAS 
जा सकैछ-“इतिहासमे जतय चल राशिक कलन होइत अछि 
ओतय साहित्यमे स्थिर राशिक कलन | इतिहासंक GOTH आधार 
ताकिकतास युक्त प्रमाण पर निर्भर होइत अछि, «cg साहित्यक 
FETE आधार होइत अछि स्वयंप्रकाश्य ज्ञान।” एहि नाटकमे 
नाटककार एही तथ्यकेँ इंगित कयलनि अछि। 

` प्रतिपाद्य नाटकान्तर्गत नाटककार पग-पग पर अन्तर्हन्धक 
रूप प्रस्तुत कयठनि अछि जे कोना एक दोसराकें परास्त करबाक 
हेतु wer अछि d एकर प्रमुखता एहि नाटकमे Seq अछि | 
“शिव सिंहक परमर्शदाता सभ लड़बाक मंत्रणा देलथिन, यवन 
आक्रमणसँ लड़ैत-लड़ैत ओ मारल गेलाह वा प्रतिकूल परिस्थितिमे 
निपत्ता भ' गेलाह-ई बात वस्तुतः ओतेक महत्वपूर्ण नहि अछि 
जतेक ई जे शिवसिंह यवन अक्रमणक विरोध कयलनि | सैन्य 
शक्तिमे कमजोर रहितहुँ ओ आत्मसमर्पण नहि कयलनि | 


नाटककार शिवसिंहक एही gare व्यक्तित्वकें प्रेरणा मानलनि 


अछि, तकरा नाटकमे उद्घाटित कयळनि अछि ।” '' एहि नाटक 


प्रसंगमे डॉ. दुर्गानाथ झाक कथन छनि-“एहि मध्य नारी पात्रक 
सनिवेश नहि भेळ अछि ओ से व्यावहारिक अभिनयोपयोगिताक 
दृष्टिएँ मुदा आदि ओ अंतमे छायाचित्रक माध्यम लखिमा देवीक 
विरह-व्याकुलताक अवतारणा कए नाटकार एहि अभावक पूर्ति करैत 


3. मैथिली नाटक परिचय, डॉ.- प्रेम शंकर सिंह, पृष्ठ 111. 
10. राजा शिव सिंह, प्रासंगिकी । 
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छथि, मैथिली नाटकक क्षेत्रमे एकटा नवीन शिल्पक प्रयोग करैत 
छवि, संग-संग अभिनयमे कवित्वक सेहो संचार कए देने छथि।”“2 


उपलब्धिकाल--रंगमंचक परिवर्तित होइत स्वरूपकॅ ध्यानमे 
राखि नाटककार पंडित गोविन्द झाक नाट्य-रचना अबाध गतिएँ 
अग्रसर होइत रहल | नवम दशकमे हुनक नाट्य-प्रतिभा अधिक 
चमत्कृत भ' गेलनि तथा ओ नव परिप्रेक्ष्यमे नाटकक नव स्वरूपक 
स्थापनार्थ तत्पर भेलाह | पंडित गोविन्द झा अपन रंगमंचकें, 
अपन विशिष्ट शैलीक अन्वेषण क' ठेलनि-इऐह हुनक सबसे 
पैघ उपलब्धि थिक। नाट्य-लेखनमे अनेक प्रयोगक पश्चात्‌ ओ 
आत्म-साक्षात्कारक माध्यमेँ एहि सत्यके उपलब्ध कयलनि जे 
पश्चिमक सम्पर्क कखनो स्थायी कृतित्व नहि भ' सकैछ | एकर 
ई अर्थ भेल जे अपन नाट्य-परम्पराकें संस्कृत आर लोकनाट्यसँ 
जोड़ब अत्यावश्यक अछि | उपलब्धि-कालक नाटकक "uia 
बुझबाक हेतु एहि तथ्यकेँ ध्यानमे राब आवश्यक अछि | 

वर्तमान शताव्दीक नवम दशाब्दमे पंडित गोविन्द झाक दुइ 
नाटक “अन्तिम प्रमाण” एवं रुक्मिणी हरण” प्रकाशमे आयल जे 
मैथिली नाट्य साहित्यक विशेष उपलब्धि fne. d एहि दुनू 
नाटकक आधार पर हम हिनक नाट्य-साधनाकें उपलब्धि-काळ 
मानल अछि | “अन्तिम प्रणाम” हिनक पूर्वक नाटकक अपेक्षा 
सर्वथा भिन्न प्रकृतिक नाटक थिक | ete ओ नाटक थिक जकर 
फलस्वरूप ओ नाटकक क्षेत्रमे सेहो भाव, भाषा, शिल्प ओ 
समकालीन जीवनक मुहाबड़ाक सर्वथा हुनक नव नाटकीय 
अनुभव थिक | यद्यपि नाटक निम्नवर्गीय परिवारक एक अति 
सामान्य कथानककेँ ल' कए चरैत अछि आर सर्जनात्मक स्तर 
पर सेहो ओहिमे बड़ पैघ संभावना दूष्टि-गत होइत अछि तथापि 
नाटकीय कार्य-व्यापार एवं प्रभावान्वितिसँ गोविन्द झा गंभीर 
संवेदना व्यक्त कयलनि अछि | अभाव मनुष्यकेँ विरासतमे भेटल 
अछि । अभावक अनुभूतिक स्तर वैयक्तिक होइत अछि । 
व्यक्तिकैँ अपन परिस्थितिक अनुरूप अभाव सोझाँ अबैत छैक 
जकर प्रतिफल ओकर जीवन पर पड़ैत छैक | 

बेचन शहरी परिवेशसँ प्रभावित रहितहुँ ओही पंरिवेशमे 
पिता फूदनकें रखने अछि, किन्तु प्राचीन परिवेश, ग्रामीण परम्परा 
एवं परिवेशक प्रतीक ओहि परिवेशक परित्याग करबाक हेतुडेग- 
डेग पर विद्रोह करैछ | सामाजिक मानसिकता शनैःशनेः कोना 
परिवर्तित भेल जा रहल अछि तकर एलबम एहि नाटकमे भेरैछ। 
आधुनिक जीवन वर्त्तमान परिप्रक््ममे खंडित भेल जा ves अछि 


11. भंगिमा, वर्ष-आठ, अंक-चौदह । 


12. मैथिली साहित्यक इतिहास, डॉ. दुर्गानाथ झा “श्रीश”, पृष्ठ 290 -. 
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तथापि नाटककार एक एहन प्रतीक परिवारक यातनाक चित्र 
प्रस्तुत कयलनि अछि जे अद्यावधि वर्तमान अछि | एहिमे ग्रामीण 
परिवेशक स्वार्थपरक षड्यन्त्र एवं एक निरक्षर बोनिहारक गामक 
प्रति आकर्षण-विकर्षणक दन्दके मनोवैज्ञानिक धरातल पर 
विश्लेषण कयलनि अछि नाटककार पंडित गोविन्द झा | 

प्रतिपाद्य नारकान्तर्गत गामक यथास्थितिक संगहि दू 
पीढ़ीक दृष्टिकोणक भिन्नता पर नाटककार प्रकाश देलनि अछि। 
चौधरी आ मुखियाक यारीसँ निम्न वर्गक होइत शोषण एतेक 
घृणितावस्थामे आबि गेरैक अछि जे प्राचीन पीढ़ीक लोकमे गामक 
प्रति जे रागात्मक भाव आ आत्मीयताक सम्बन्ध छलैक से समाप्त 
भए रहल अछि | नाटककारक एहन संकेत सामयिक ओ समीचीन 
अछि | स्वतन्त्रताक पश्चात्‌ मूल्यहीनताक अथाह सागरकेँ 
watered कयनिहार नाटक थिक “अन्तिम प्रणाम” | प्रतिपादूय 
नाटकक संबंधमे डॉ. दुर्गानाथ झा “श्रीश”क कथन छनि- 
“रंगमंचीय सोलभ्य एवं जन-मनोरंजनको ध्यानमे राखि एहि लघु 
नाटिकाक रचना करितहुँ नाटककार साहित्यिक स्तरीयताक रक्षा, 
संग-संग सामाजिक ज्वलन्त समस्याको zrgl कए किछु 
सोववाक हेतु विवश करैत छथि | एहि नाटकहुमे रचनाकारक 
प्रौढ प्रतिभाक परिदर्शन होइत अछि 17 पॉरिवारक तनावक 
माध्यमे आधुनिक मूल्यहीन सभ्यताक अत्यन्त तीक्ष्ण आलेचना 
एहि नाटकमे अछि | टूटैत गामक प्रति पुरान पीट़ीक मोहक 
विस्तृत विश्लेषण कयळ गेल अछि एहिमे | 


'प्रेयोगधर्मिताक कारणे “रुक्मिणीहरण” मैथिली नाट्य 
साहित्यमे अपवाद थिक । प्राचीन रूपसँ' कए वर्त्तमान आकार 
धरि पहुँचबाक रचना-ग्रक्रियाक स्तर धरि एक Qu जटिल 
अन्तर्यात्रा एहि नाटकको पूर्ण करय पड़ल अछि ताहि दृष्टिएँ 
प्रतिपाद्य नाटक मैथिली नाटकमे अपवादे रहल | area 
परखबाक हेतु नाटककारक Ferg स्पष्टीकरण अत्यधिक 
सहायक अछि- “एक किसान सपना देखळक जे चार पर चढ़ 

- "feft ze छी; आ एक मनोवैज्ञानिक तकर व्याख्या कयळति 
जे ओकरा दू गोट मनोरथ wee, नव घर वन्हवाक आ महिति 
किनवाक, ते ठुनू सपनामै मिझरा गेठैक | हमर्‌हु दू गोट मनोरथ 
छळ, Wee किरतनिया नाटकक ga qve? पुनर्जीवित 
करी, आ दोतर मिथिछाक इतिहास des खेतीवाळा e 
अध्याये उघारि एकटा नाटक लिखी | ओहि Peart जका 
हमरो दुनू मनोरथ fur teag थिक ई जौआ नाटक 
रुक्मिणी हरण : एक नव एक परान /“* 


13. तत्रैव, पृष्ठ 290 । 
14. रुक्मिणी हरण, गोविन्द झा, नेपथ्य-कथा | 
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नाटकक केन्द्र-विन्दु थिक रमापति उपाध्यायक “रुक्मिणी 
परिणय?” जाहिमे नाटककार कोनो रूपान्तरण नहि, केवल 
संक्षेपण ओ भाषान्तरण क' कए मंचोपयुक्त बनौलनि अछि | 
मैथिली नाट्य साहित्यमे रमापतिक ''रुक्मिणी-परिणय” निर्विवाद 
"WP एक उल्लेखनीय नाट्य कृति थिक जे पौराणिक परिवेशमे 
लिखित किर्तनियाँ वा लीला शैलीमे अभिनीत होइत छल जकर 
समावेश प्रतिपाद्य नाटकान्तर्गत प्रथम, तृतीय एवं पंचम दृश्यमे 
प्रस्तुत कयळ गेल अछि | द्वितीय, चतुर्थ आर षष्ठ दृश्यान्तर्गत 
नव नाटकक समावेश नाटककार कयलनि अछि | रमापतिक 
रुक्मिणी-परिणयक पहिल पदक अति संक्षिप्त रूप प्रतिपाद्य 
नाटकमे अछि | जतय रुक्मिणी-परिणयमे संवाद संस्कृत-प्राकृतमे 
अछि ततय रुक्मिणी-हरणमे विशुद्ध मैथिली गद्यक प्रयोग 
नाटककार कयलनि । प्रतिपाद्य नाटकक तेसर दृश्यमे पुनः 
रुक्मिणीपरिणयक प्रथम अंक पदूयक संक्षिप्त रूपमे प्रस्तुत क' 
रुक्मिणीक विवाहक चिन्ता व्यक्त करैत छथि | तत्पश्चात्‌ अग्रिम 
अंकक कथानककें संक्षिप्त रूप दैत नाटककार एहिमे समाविष्ट 
कयलनि अछि | इऐह कारण थिक जे ई नाटक जौंआ नाटकक 
रूप धारण करैत अछि जे प्रमाणित करैछ जे वर्त्तमान परिप्रेक्ष्यमे 
सेहो एहि कोटिक नाट्य-रचनाक संभावना अछि | 


रुक्मिणी-परिणयक जतबे अंशक समावेश नाट्यकार 
रुक्मी-हरणान्तर्गत कयलनि अछि ओ अत्यधिक नाटकीय अछि। 
गीतक माध्यमे पात्रक वेश-भूषा, व्यक्तित्व, हाव-भाव इत्यादिक 
चित्रण नाट्यकार कयळनि अछि | नाट्यकार पद्यमे विलक्षण 
उपमानक MEWS पर प्रयोग कयलनि अछि | एहिमे जाहि 
संस्कृति, सभ्यता एवं लौकिकताक चित्रण नाटककार कयलनि ओ 
निश्चये जन-जीवनक अन्तस्तळ धरि पहुँचि ओकर भावके 
चिरकाळक हेतु उद्वेलित क' दैछ 1'6 


एहि नाटकक मौलिक अंशमे नाटककार पुरातन समाजमे 
व्याप्त अत्याचारक विश्लेषण कयठनि अछि जे अधुनातन संदर्भमे 
सेहो समीचीन प्रतीत भ' रहळ अछि | हमर समाजक जे स्वरूप 
उनैसम शतकक उत्तरार्धमे छल, ओ वर्तमान संदर्भमे सेहो 
ओहिना अपहरण एवं बढाक्कार भ' ves अछि | समकालीन 
समाजमे निल्हा साहेब एईन दुष्कर्म करैत छल; किन्तु 
स्वातन्त्योत्तर समाजमे ओकर स्थान लेलक अछि आधुनिक 
नकाबपोश नेता वा समाजविरोधी गुण्डा जे हमर सामाजिक 


15. afa भारतीय मैथिठी साहित्य समिति, तीरभुवित, एठनगंज रोड, garran, 1961. 
16. मैथिली नाटक परिचय, डॉ. प्रेम शंकर सिंह, पृष्ठ-1 17. 
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स्वरूपकैँ विरूपित कयने जा रहर अछि | नाटककार ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्यक एक जीवन्त घटनाक यथार्थताक चित्रण क' कए 
वर्तमान सामाजिक परिदृश्यक संकेत कयलनि अछि जे कहब 
अत्युक्ति नहि | 
एहि नाट्यान्तर्गत नाट्यकारक विशिष्ट नाट्य-प्रतिभाक 
परिचयं भेरैछ जे पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथानकक मिश्रण 
. एहन vend कयलनि जे नाटकीय स्थितिमे कतहु व्यतिक्रमक 
आभास ने तँ Wend’ आर ने प्रेक्षकके होइत छनि | नाटकीय 
अन्तर्डन्ध जे नाटकक नव प्रवृत्ति थिक तकरं परिपालन एहिमे 
भेल अछि | यद्यपि नाटककार एहिमे ब्रिटिशयुगीन मिथिलामे 
निलहा साहेब द्वारा होइत अत्याचारक केन्द्रविन्दुमे एकर रचना 
कयलनि अछि तथापि ओ संकेत कए रहल छथि जे नारीक 
अपहरण अधलाह काज थिक चाहे ओ द्वापर, त्रेता वा कलियुगमे 
भेळ हो वा वर्त्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्ममे भए रहल अछि | हुनक 
` कहबाक अभिप्राय छनि जे हरण रुक्मिणीक हो वा रुकमिनियाँक- 
एहि समाज-विरोधी कार्यक प्रतिरोध नितान्त प्रयोजनीय अछि । 
एकर वैशिष्ट्य अछि जे दू विभिन्न किन्तु समानान्तर कथा- 
वस्तु नाटकीय द्वन्द्व तथा अन्तर्धारा मध्य भेळ अछि | एहिमे 
परम्पराक सुन्दर ओ लोकप्रिय तत्वक सम-सामयिकताक संदर्भमे 
विकास करैत, नव धाराक संग अपन प्रतिबद्धता प्रगट करैत,नव- 
नव बातक अन्वेषण करैत भविष्यक प्रति आशा ओ विश्वास 
जगबैत अछि | एही अवधारणाक अन्तर्गत प्राचीन किर्तनियाँ वा 
लीला नाटकक अन्वेषण आ अनुशील:प्रतिपाद्य नाटकान्तर्गत 
भेळ अछि । दुनू नाटक एक दोसरासँ ठेपटाराठ अछि | दुनू मिलि 
क “भारतीय जन चेतानकँ चित्रित करैत अछि | ब्रिटिश 
उच्चवर्गीय सुविधाभोगीय वर्ग जनचेतनाकें शांत करबामे 
असमर्थ अछि। . 
रुक्मिणीहरण प्राचीन एवं समसामयिक समाजक कथानकके 
नाटकीय प्रतीकात्मक पुनराख्यान थिक | कथानायक प्रवृत्ति ओ 
नितृत्तिक मार्गक अनुगमन क' केए विभक्त मनःस्थितिमे पहुँचि 
जाइत छथि | एतय यथार्थ दन्दमे निहित अछि जकर अभिव्यक्ति 


_ प्रतीक द्वारा कयढ गेल अछि । पात्र एवं कथाक अतिरिक्त . 


रंगमंचीय विधानमे सेहो प्रतीकासकता विद्यमान अछि । सम्पूर्ण 
नाटकक घटनास्थल गोनरक घर धिक जतय रुकमिनियाँ रहैछ। 
एहि प्रकारे नाटकक यथार्थ वास्तवमे ओहि दन्दमे निहित अछि 
जे हमरा समीपमे कोनो ने कोन BT रहैछ | प्रेय ओ श्रेयक संधि 
रेखा, जतय आजुक मनुष्य नहि टिकि सकैछ चरम उत्कर्ष पर 
पहुँ चला पर स्त्री-पुरुषक दन्द्वकैँ व्यक्त करैछ जाहिमे उद्विग्नता, 
तनाव आर निराशा विद्यमान WS | एतय संघर्ष अपहरण एवं 


पं, श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


बलात्कारक अछि जाहिमें आश आ विश्वास खंटित भए जाइछ। 
एहन मनःस्थितिमे क्षोभ एवं विस्फोट अस्वाभाविक नहि प्रतीत 
होइछ । ई नाटक ऐतिहासिक कम आर समसामयिक समाजक 
आधुनिक बेशी अछि । ऐतिहासिकता निमित्त मात्र अछि,जे पक्ष 
उभरि कः पाठक वा दर्शकक dat अछि-ओ समसामयिक 
जीवनक आर आधुनिक मानवक यातना थिक । 


नाट्य-शिल्प- कोनो नाटककारक नाट्य-शिल्प वस्तुक 
चयनमे भेटैछ। हिनक शिल्प-दृष्टिमे ओ एहन कथानकक 
चयनं कयलनि जे नाट्यकर्मीक प्रासंगिक भए सकळ | नाटकक 
कथानक प्रायः दन्द्व-प्रधान होइत अछि | wan स्थिति 
एकाधिक स्तर पर होइछ। कतहु ई wa दुइ विरोधी वा 
सामानान्तर विचारधाराक होइछ d कतहु मात्र निर्णय नहि 
s सकबाक दुर्बळताक कारणे उत्पन्नं होइछ | “राजा 
शिवसिंह”क कथानक ऐतिहासिक अछि; किन्तु ऐतिहासिकता 
द्वारा देल गेल स्वरूपकेँ ओ नहि स्वीकार कयलनि। ओ अपन 
सर्जनात्मक कल्पना द्वारा ओकरा नाट्योपयोगी बनौलनि | 
हुनक दृष्टिमे ऐतिहासिकताक अर्थ समयक विस्तारमे नहि 
स्थितिक प्रक्षेपणमे अछि | sara’, “अन्तिम प्रणाम” एवं 
“रुक्मिणी हरण”क कथानक हमर जीवनक अत्यन्त सजीव 
कथा अछि | ओहिमे व्यक्त यथार्थ-चेतनाक हेतु हमरा कोनो 
प्रतीक वा प्राचीन आवरणक अपेक्षा नहि रहैछ | नटकक 
धरातल सामाजिक अछि । पात्रक नामक अनिवार्यता नहि 
बुझल गेल । ई यथार्थमे एक पारिवारक नहि; प्रत्युत ओहि 
भूमिक कथा थिक जतय कोनो परिवारमे कखनो अवस्थित 
भ' सकैछ | रंगमंचक योजनामे घरक व्यतीतक gea अवशेष 
निश्चित wi कतहु ने कतहु अपन स्थान बना कैत अछि | 
निम्न मध्यवित्त परिवौरक ओहि घुटनक अभिव्यक्ति अछि 
जतय यन्त्रणा-वृत्तिमे एकक समाप्ति पर दोसर चक्कर शुरू 
भ' जाइत अछि | आर्थिक दबाव आर ओहिसँ' टूटैत परिवा 7 
चित्रण व्यापक सामाजिक धरातल पर HAS गेल अछि | 

हिनक पात्र-परिकल्पनाक मुख्य आधार थिक मानवीयता जे 
आधुनिक साहित्यक प्रमुख स्वर थिक । समसामयिक साहित्यमे 
कोनो अन्य देवताक प्रतिष्ठा नहि, प्रतिष्ठा थिक मनुष्य-देवताक। 
मनुष्य सर्वश्रेष्ठ थिक आर ओकरासँ qup नहि अछि | ई 
आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यमे आधुनिकताक समावेश कयनिहार 
विन्दु थिक | आधुनिक नाटककार होएबाक कारणें हिनक पात्र- 
परिकल्पनामे एहि यथार्थ चेतनाक निर्वाह भेल अछि | ओ एहि 
बातक विशेष ध्यान रखलनि जे हुनक पात्र नाटकीय परिस्थितिक 
निर्माणमे सहायक होथि । हुनक नाटकक पात्रक नाटकीय 
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व्यक्तित्व सुरक्षित अछि जे हुनक सपलताक रहस्य धिक । प्रत्येक 
पात्रक स्वतंत्र व्यक्तित्व अछि जे परिस्थितिसे परिचालित होइत 
अछि | ओकर सहज विकास एक भाग जतय ओकरा सक्रियता 
प्रदान करैछ ततय दोसर भाग नाटकीयता सेहो । 

पंडिय गोविन्द झाक प्रत्वेक नाटकक चरित्र सेहो विशिष्ट 
अछि | ओ विश्वसनीय अछि जें मानवीय धरातल पर अधिष्ठित 
अछि | ऐतिहासासिक चरित्रमे मानवीय संभावनाक नाटककार 
कल्पना कयलनि अछि | राजा शिवसिंहक प्रत्येक चरित्र एकर 
प्रत्यक्ष उदाहरण अछि | नाटककार पात्रक कार्य-व्यापार आर 
भावनाक बीच तारतम्य स्थापित कयलनि अछि | पुरुष पात्रमे जे 
TS ओ नारीक सहचर, सहयोग एवं संग देबाक 


| 
ib 


अस्त्व 
विवशता अछि तधा जे अनस्तित्वक पाछाँ छटपटाइत अछि ओ 
स्वावलम्बन, व्यक्तित्व, मान्यताको बनौने रखबाक लालसा प्रतीत 


| प्रत्येक नाटकक प्रतीत व्यापक अनुभव,मानव 
भव्यक्ति पीलक अछि आर एहि अनुभवमे 
च्यक्तित्वक समग्रता, नारी-साहचर्यसँ सम्पुष्ट अछि चाहे ओ 
सहचरक चिल-धूमि धरि सीमित किएक ने हो | 
गोविन्द झा अपन प्रत्येक नाटकमे शब्दक माध्यमे किछु ने 
प्रयास कवलनि अछि | हिनक नाटकक भाषा अपन 
पूर्ववर्ती नाटकसँ सर्वा भिन्न, आइम्वरहीन, वार्लालापक भाषा 
थिक | कतहु-कतहु साहित्यिक बनयदाक चक्करमे व्यर्थ 
प्रयासरत बुझना जाइत छाथ | नाटकक प्रत्येक शब्दक सम्वन्ध 
पात्रक क्रियाक संग जुड़ल अछि, अतएव कतहु संवाद पात्रसँ 
पृथक्‌ नहि बुझि पड़त अछि | इऐह कारण अछि जे प्रत्येक पात्र 
दर्शकक सोझा अपनहि खुजैत अछि | पात्रक आक्रोश, घुटन ओ 
तनावपूर्ण वातावरणके प्रदर्शित करबाक हेतु ओ ध्वन्यात्मक 
शब्दक प्रयोग कयलनि अछि ! हिनक नाटकक प्रत्येक संवाद 
नाट्यानुभूतिसँ yee नाट्व-स्थितिक अनुकूल अछि,इऐह कारण 
अछि जे अनेक स्थळ पर संवाद विभिन्न स्तर पर चठैत समग्र 
परिस्ितिके व्यंजनापूर्ण बना दैत अछि | हिनक नाटकक संवादमे 
कतहु शिथिलता नहि आयल अछि | नाटकमे शब्दक चुनाव 
संयोजन अधिक महत्वपूर्ण होइछ | एहि संबंधमे गोविन्द झा सतर्क 
देखवामे Hed छथि | हिनक नाटकक रंग-चेतना सब नाटकमे 
विस्तारित अछि | कतहु पात्रक क्रिया द्वारा, कतहु प्रकाश द्वारा, 
कतहु संगीतक माध्यमसँ सशक्त नाटकीय बिम्बक निर्माण 
कवळनि अछि जे बात्रक वेदना आर विवशता गंभीरताक संग 
अंकित हो | हिनक नाटकक यथार्थ चेतना सरळ एवं मुखर अछि | 
“यथार्थ” ओ “भावना” एक दोसराक सोझा निरावृत अछि। 


[म्द 
भए रहर AS | 
Wear 
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हिनक पात्रक परिकल्पना ओकर यथार्थ चेतनामे स्पष्टतः 
परिलक्षित अछि । 

“राजा शिवसिंह'” क भाषा साहित्यिकताक भारसँ बोझिल 
बनि गेल अछि | शेष नाटकक भाषा साधारण बोलचालक भाषा 
थिक जे साहित्यिकतास मुक्त अछि | आधुनिक “सैंसिबिलीटी''क 
पूर्ण अभिव्यक्तिक हेतु ओ ध्वनिक आश्रय लेलनि arf? आर रंग- 
संभावनाकें प्रकट करवाक हेतु नाटकीय शब्द ओ ध्वान तथा 
अर्थ सम््रेषणक प्रक्रिया अपनौलनि | ओ समयक अन्तरालक 
उपयोग कयलनि | संवादक बीचक समयकैँ अवसरानुकूल 
किचित्‌ दीर्घ बनाकए विशेष भाव संप्रेषित कयलनि अछि | 
भाषाक स्तर पर मितव्ययिता अर्थमे व्यर्थ लफूफाजी नहि भेटैत 
अछि | हिनक नाटकक भाषा “टो संवाद चुस्त-दुरुस्त अछि | पात्र- 
सर्जना आर चरित्र-निर्माण नाटकीय “'धीम”क ५,नुरूप अछि जे 
अन्वितिमे सहायक भेल अछि | 

गोविन्द झाक नाट्य-शिल्पक चिन्तन-मननक पश्चात्‌ 
अनुभव tga अछि जे ओ शिल्पक प्रति अधिक wate, सचेत 
एवं सतर्क छवि | हुनक शिल्प-रूप अत्यन्त श्रमसाध्य अछि | ओ 
अपन नाटकक शिल्पकं निरन्तर तराशैत, निरन्तर माजैत समारैत 
wore अछि | संभवतः इऐह कारण अछि जे हुनक नाटकमे 
पर्याप्त अन्तराल अछि | ओ अपन नाट्यान्तर्गत शिल्पक प्रति 
अनेक मौलिक उदूभावना प्रस्तुत कयलनि जकर उदाहरण 
“रक्मिणीहरण'' अछि | नाटकक दृश्य ओ ध्वनि दुइ आधारभूत 
तत्व थिक | एकर अभावमे नाटकक परिकल्पना नहि कयल जा 
सकैछ | ओ अपन नाटकमे समसामयिक संवेदनाकॅ अत्यन्त 
नाटकीय ढंगसँ दृश्य एवं ध्वनिमे प्रस्तुत कयलनि। एहि 
आवश्यकताक पूर्त्यर्थ औ नाटकीय शब्दक समय-समय पर 
अन्वेषण कयळनि तथा साहित्यिक भाषाकें उत्तरोत्तर नकारैत 
गेलाह | अतएव हुनक शिल्प-दृष्टि अधिकांशतः रंग-शिल्पक 
दृष्टि अछि | इऐह ओ क्षेत्र थिक जतय ओ अपन मौलिक 
उदूभावना प्रस्तुत कयळनि | हुनक शिल्प-दृष्टि हुनक वक्तव्यसँ 
हुनक नाटकादिमे परोक्ष रूपैँ उद्घाटित भेळ अछि | 

पंडित गोविन्द झाक समग्र नाट्य-साहित्यक अवलोकनोपरान्त 
प्रतिभासित होइत अछि जे हुनक नाट्य-शिल्प पर परंपरागत 
नाट्य-शैलीक पर्याप्त प्रभाव अछि ओ अपन नाटकान्तर्गत स्थल- 
स्थळ पर गीतक प्रयोग कयलनि अछि | “बसात'' मे कुल सात 
गीत प्रयुक्त अछि | एहि प्रकारक प्रवृत्तिक पाछाँ नाटककारक 
उद्देश्य रहल हो नाटकक एकरसताक समाप्ति, किन्तु अत्याधुनिक 
नाट्य-शिल्पमे ई प्रवृत्ति शनैःशैनः विलुप्त भेळ जा रहल अछि। 
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psum, एकरा मैथिलीक पारंपरिक नाटकक प्रभाव कंहब बेशी 
युक्ति-संगत होएत । जहिना परंपरागत नाटकादि गीतक 
बाहुल्यक कारणे बोझिल छल तहिना स्थल-स्थळ पर नाट्यकारक 
एहि wafers परिचय भेटैछ | एहि प्रवृत्तिक ward “राजा शिव 
सिंह” मे सेहो सात गीत प्रयुक्त अछि | “रुक्मिणीहरण”तँ 
परंपरागत नाट्य-शैलीक अनुकरण पर लिखल गेल अछि तँ एहिमे 
तँ गीतक प्राचुर्य सर्वथा स्वाभाविके अछि | यद्यपि एहि सभकेँ 
meme निष्कासितो कए देल जाय तथापि एकर कथानक पर 
कोनो अन्यथा प्रभाव नहि पड़ैत छैक । 

अनूदित नाद्व छोड़ि हिनक नाटकान्त वाधा उसन्न करैत 
अछि | “राजा शिवसिंह”क अन्त भेळ अछि छखिमाक करुण 
गीतसँ | “बस्तात”"क अन्तमे जोतखी जी संवेदना प्रकट करैत 
देखल जाइत छथि | गामके अन्तिम प्रणाम करैत फूदन कारुणिक 
दृश्य उपस्थित करैत छथि । तात्पर्य ई जे नाटकक अन्त जाहि 
अश्रुविगलित भावुकतामं होइत अछि से सामाजिक समस्या पर 


ठोस रूपेँ विचार करबाक वातावरण नहि वनैत अछि | पुष्पाक . 


पलायन हो अथवा फूदन वा बेचनक पलायन, संघर्षशील चेतना 
प्रतिगामी भावनामे भसिया जाइत अछि 1” 


रंग-शिल्प- मैथिली रंगमंच आन्दोलनकेँ विकसित करवामे 
पंडित गोविन्द झाक नाटकक महत्वपूर्ण योगदान अछि । विशेष 
aud ई नाटकक माध्यमे मैथिली नाटककें रंगभाषा देवामे 
महत्वपूर्ण कार्यं कयलनि अछि | हिनक नाटक सर्जनात्मकता 
आर रंगमंचक नव चेतनाक प्रतिनिधि नाटक थिक । 
अभिनेयताक दृष्टिएँ हिनक नाटक रंगशिल्पक निष्कर्ष पर 
अक्षरशः सत्य प्रमाणित होइतं अछि | मैथिली नाटकमे हिनक 
प्रवेशस पूर्व अधिकांश नाटक परंपरागत शिल्प पर ठिखल 
गेल जे साहित्यक भण्डारमे बंद रहर, किंतु हिनक कोनो एहन 
नाटक नहि थिक जे रंगमंच पर प्रस्तुत नहि कयल गेल हो। 
“राजा शिवसिंह”, “अन्तिम प्रणाम” एवं “रुक्मिणी हरण” 
प्रकाशनक पूर्व एवं पश्चात्‌ अद्यावधि कतेक बेर अभिनीत 
भेल अछि तकर गणना नहि | जहाँतक “बसात”क 
अभिनेयताक प्रश्‍न अछि ई मिथिलांचल एवं मिथिठेलर क्षेत्रमे 
एकर मंचन विभिन्न रंगकर्मी संस्थादि द्वारा शताधिक बेर भेळ 
अछि 17 हिनक नाटकमे अभिनय-संकेत, रंगमंच-सज्जाक 
संकेत, रंग-संकेत, वेश-भूषा-संकेत, समय-संकेत, नेपथ्य- 


संकेत, संगीत-संकेत, वर्णित विषय-संकेत, एतेक सोझ ud. 


BERNER 4. 0 क 
17. मैथिली नाटक ओ रंगमंच, डॉ. प्रेम शंकर सिंह, पृष्ठ 197. 
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सरल अछि जकरा सुगमतापूर्वक शहरी ओ ग्रामीण परिवेशमे 
प्रस्तुत HAS जा सकैछ | 

अभिनेयताक दृष्टिएँ गोविन्द झाक नाटकमे एक दोष 
दृष्टिगत होइत अछि जे हिनक नाटक पात्राधिक्यक भारसँ 
आक्रान्त अछि | वसातमे एगारह पुरुष ओ चारि महिला, राजा 
शिवसिंहमे बारह पुरुष एवं एक महिला, अन्तिम प्रणाममे बारह 
पुरुष ओ दुइ महिला तथा रुक्मिणीहरणमे अठारह पुरुष ओ सात 
महिला पात्रक उपयोगक अतिरिक्त अनेक सहायक पात्रक 
प्रयोजन पड़ैछ। आधुनिक परिप्रेक्ष्मे रंग-शिल्पक दृष्टिएँ 
पात्राधिक्य नाटकक अभिनेयताक आघात करैछ | 

पंडित गोविन्द झाके रंगमंचीय ज्ञान छनि तकर स्पष्ट चित्र 
हिनक नाटकादिमे परिलक्षित होइत अछि । रंगमंच-व्यवस्था, 
पट-व्यवस्था, नेपथ्य-व्यवस्था, प्रकाश-व्यवस्था, ध्वनिसंबंधी 
आवश्यक निर्देश ओ अपन नाटकादिमे देने छथि | हिनक 
नाटकादिमे दृश्य-व्यवस्थामे सरलता, स्वाभाविकता ओ यथार्थता 
अछि | हिनक नाटकादिमे डेग-डेग पर नाटकीय प्रभाव उत्पन्न 
भेल अछि | रंगमंच-संकेत हिनक नाटकादिमे कस्कादि सरल 
एवं स्वाभाविक अछि । रंगमंचक दृष्टिसँ वस्तुतः नाटककार 
एवं निर्देशक अधिक अनुभवो होइत छथि | तथापि रंगसंकेतसँ 
निर्देशककेँ नाटककारक दृष्टि बुझवामे सुविधा होइत छनि | 
रंग-शिल्पक निष्कर्ष पर हिनक नाटक अभिनेय अछि | कुशल 
निर्देशक ओ पटु मंच-व्यवस्थापकक सहयोगसँ हिनक प्रत्येक 
नाटक अभिनीत कय जा सकैछ | वस्तुतः हिनक नाटक अपन 
अभिनेयज्ञाक आधार पर अपन संज्ञाकें चरितार्थ करवामे 
पूर्णतः समर्थ अछि । रंग-शिल्पक दृष्टिएँ हिनक नाटकादिक 
उज्ज्वल भविष्य असंदिग्ध अछि b 

सीमांकन-मैथिली नाट्य-जगत्मे पंडित गोविन्द झाक 
अवदान धिक एक सुस्पष्ट कथा-विन्यास एवं नवथुगक नव 
्रवृत्तिग्राहिणी स्पन्दनशील, सूक्ष्म कल्पना | ओ जे लोकप्रियता 
अर्जित कयलनि तकर स्रोत थिक हुनक अनुभूति जाहिसँ पांडित्य 
प्रदर्शन एवं चमत्कार-प्रदर्शन प्रवृत्तिक स्पष्ट झाँकी भेटैत अछि | ई 
एक प्रयोगधर्मी नाटककार छथि, कारण हिनक नाटकक 
अवगाहनक अनन्तर अनुभव होइछ जें कखनो-कखनो ई 
प्राचीनताक अत्यधिक पृष्ठपोषक भए जाइत छथि d आधुनिकतासँ' 
पृथक भ' जाइत छथि तथा कखनो ई अति आधुनिक बनि जाइत 
छथि। हिनक ई प्रवृत्ति नाटकमे सेहो उपलब्ध होइछ । 
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मालविकाम्निमित्र d अनुवादे थिक d एहि संबंधमे इऐह कहब 
समुचित हैत जे प्राचीन परंपराक पृष्ठभूमिक प्रतिनिधित्व करैत 
अछि | राजा शिवसिंह ऐतिहासिकताक पृष्ठभूमिमे लिखित अछि qd 
एहिमे आधुनिकता मात्र रंगमंचोपयोगिताक दृष्टिएँ अछि | 
आधुनिकताक पृष्ठभूमिमे लिखब अछि हिनक “aaa” एवं 
“अन्तिम प्रणाम” | “रुक्मिणी हरण” एक एहन नाटक थिक 
जकरा ने तँ प्राचीन आर ने आधुनिक परम्पराक नाटक कहब, 
प्रद्युत एकरा एक प्रयोगधर्मी नाटक मानब अधिक युक्तिसंगत 
प्रतीत होइछ | प्राचीन आवरणमे ओ ऐतिहासिक घटनाक प्रेक्षण 
समकालीन सामाजिक पृष्ठभूमिमे कयलनि अछि | 

हिनक नाट्य-लेखनमे वैविध्य सेहो अछि आर नाट्यक 
Weide बूझिकए पारंपरिक शैली अथवा साहसपूर्ण प्रयोगकेँ 
स्वीकृति भेटैत अछि | मैथिली नाट्य-ठेखनमे ओ एहि समय 
विशिष्ट स्थानक अधिकारी छथि | हिनक नाटक नाटकीय 
अभिनय-कलासँ पूर्ण अछि | अभिनयक संगहि रसात्मक 
अनुभूतिसँ समृद्ध हैबाक कारणेँ हुनक नाटक हृदयस्पर्शी बनि 
गेल अछि | नाटकक चरित्र किछु सिद्धान्त आर आदर्शक प्रतीक 


न 


मात्र अछि, परन्तु ओकर व्यक्तित्व संरल एवं स्थूळ अछि, गहन 
एवं सूक्ष्म नहि | एहि प्रकारे पंडित गोविन्द झाक नाटकादिमे 
सामाजिक समस्याके' विभिन्न शैलीमेँ प्रभावशाली ढंगे प्रस्तुत 
कयळ गेल अछि | नाटककार यधास्थान सहज स्फूर्ति, मार्मिक 
विचारक अभिव्यक्ति कयनिहार शैलीके अपनाकए अपन 
नाटकके' सशक्त माध्यमक रूपमे प्रस्तुत कयलनि अछि । एहि 
var मंचीय संभावनास परिपूर्ण पंडित गोविन्द झाक नाटक 
सामाजिक जीवनक विभिन्न समस्यादिकेँ एहि went चित्रित 
aas अछि.जे ओ ओहिसँ आलोकित भेने बिना नहि रहि 
सकैछ। 

पंडित गोविन्द झाक समग्र नाटक-कृति एहि विषयक साक्षी 
थिक जे ओ एक प्रतिभासम्पन्न नाटककारक रूपमे प्रवेश कयलनि 
तथा अपन कृतित्वक माध्यमे पाठक एवं दर्शककें बोध करौलनि जे 
ओ अधुनातन संदर्भक संगहि संग पारंपरिक शैलीमे सेहो नाट्य- 
रचना कए सकैत छथि । वर्त्तमान शताब्दीक नवम दशाब्दमे ओ 
“रुक्मिणी हरण”क रचना कए अपन प्रतिभाक यथार्थताक परिचय 
देलनि | जे अद्यावधि मैथिलीक कोनो नाटककार कएल पंडित 
गोविन्द झा कए-कए प्रेक्षककें देलनि अछि | 


गोविन्द झाक बसात : एक पुनर्मूल्यांकन 


श्रीगोविन्द झा मैथिलीक यथार्थवादी नाटककारमे अग्रणी 
छथि | हिनक नाट्य-जीवनक आरंभ एहि शताब्दीक पाँचम 
दशकमे “बसात” सँ होइत अछि | एहि नाटकक रचना प्रयोग 
रूपमेँ कएळ गेल अछि जाहिमे नाटककारक सूक्ष्म अन्तर्दृष्टि आ 
प्रखर प्रतिभाक परिचय भेटैत अछि | 'बसात'क माध्यमसँ 
स्वतंत्रता-प्राप्तिक बाद मिथिलाक पारिवारिक एवं सामाजिक 
समस्याक व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत aus गेल अछि | 
पारिवारिक ud सामाजिक समस्याक माध्यमसँ भारतीय जन- 
जीवनक समस्याक चित्र प्रस्तुत कए गोविन्द झा नाटककँ 
amd जोड़ळनि अछि जे नाटकक wad शक्तिशाली पक्ष 
अछि | विभिन्न पाश्चात्य एवं पौर्कय नाटककारक अध्ययन- 
अनुशीळनक पश्चात्‌ ओहि सब नवीन तत्त्वक उपयोग करबाक 
हुनक प्रयास 'बसात' मे अनुभव कएळ जाए सकैत अछि जे 
स्वभाव आ रुचिक अनुकूल अछि । 
भारत स्वतंत्र भेळ | HHA नव-नव आशा-आकांक्षाक संचार 
भेलै | नव उत्साह आ उमंगमे जीवन-गाड़ी ससरए लग छैक। 


पं, श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


0 श्री छत्रानन्द सिंह झा 


परन्तु किछुए दूर चछछाक बाद आगाँमे घोर तिमिरा च्छादित 
भविष्य | आशानुकूल परिणाम नहि, d निराशा | युवावर्ग 
दिशाहीन | आकंठ गुलामी-संस्कार | अपन परंपरा, संस्कृति, 
कौलिक मर्यादा-सव किछु प्रगतिमे अवरोध बुझएकैक युवा 
पीढ़ीकें। पाश्चात्य सभ्यता एहि वर्गक लेल अनुकरणीय छरैक। 
शालीनता, मर्यादा एक दिस; नग्नता, अशिष्टता दोसर दिस-एक 
Gad दोसर पश्चिम | एही वैचारिक dam उपज थिक 'बसात' | 

गोविन्द झा जीवनक अनुभवेस अपन नाटकक लेल qui 
चयन करैत छथि | जे किछु देखलनि तकरे कलात्मक रूपमे 
प्रस्तुत कएठनि | 'बसात'क कथा-वस्तु मिथिछाक गाम-गामक 
कथा अछि, जँ कही तँ भारतीय समाजक घर-घरक कथा अछि 
| विवाहक $e बाप-बेटाक बीच मनोमालिन्य मात्र बसातेक 
विषय नहि भए सकैत अछि | मात्र मिथिछेक कथा सेहो नहि 
भए सकैत अछि। सामर्थ्यवानूद्वारा निर्धनक शोषण, पैसाक 
Fort प्रतिभाक क्रय ई सब समस्या भारतीय समाजमे व्याप्त 
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अछि | जोतखीजी विवाहके कल्याणकारी मानैत छथि (भारतीय 
अवधारणा) तँ कृष्णकांन्त एकटा ट्रेजेडी | यैह अछि वैचारिक 
संघर्ष । फुलेसरीक घरस चुपचाप भागि जाएब, पुष्पाक रूपमे 
एकर कायाकल्प आ महिला आश्रम खोलि अशिक्षित, प्रताड़ित, 
उपेक्षित महिलाक संरक्षण एवं प्रगतिक पथपर डेग बढ़एबाक 
लेल प्रेरित करबाक संकल्प-शक्तिक संग पुष्पाक जागल आत्म- 
विश्वास, कृष्णकान्तक छदूम प्रगतिशीळता पुष्पाक प्रगतिशीलतासँ 
पराजित आ, अंतमे एकटा नाटकीय मोड़-प्रेमी-प्रेमिकाक मिलन 
| दर्शकक उत्सुकता चरम पर | दर्शक कृष्णकान्त आ फुलेसरीक 
मिलन चाहैत छल, मुदा मिलि गेल लीली-कृष्णकान्त । दू प्रेमी 
amè मिलबैत अछि के...? जकरा गोबरक चोत कहि 
कृष्णकान्त अपमानित कएने छट | We फुलेसरी | भारतीय 
संस्कृति एतहु अपन अर्थवत्ताके उद्घाटित करैत अछि । पुष्पा 
भारतीय नारीक onesie एतहु प्रक्षेपित करैत अछि | 
सामाजिक उत्थानक लेल नेतृ-वर्गक बलिदान (स्वयंक बदलामे 
-लीलीक संग कृष्णकान्तक विवाहक पुष्पाक निर्णय) अनपेक्षित 
नहि मानल जएबाक चाही। 

'बसात' मे मध्यवर्गीय जीवनक अनेक समस्या अपन यथार्थ 
रूपमे साकार भए उठल अछि | नाटक नारी समस्या पर आधारित 
अछि | विवाह नहि होएबाक कारणॅ अपमानित फुठेसरी अपन 
मुक्तिक (आत्म-हत्याक) लेळ घरसँ भगैत अछि, पति प्रताड़ित 
सुगिया सेहो मुक्तिक बाट तकबाक लेल महिला आश्रमक माइजीक 
शरणमे अबैत अछि, पुष्पा (फुलेसरीक परिवर्तित रूप) नारी 
समाजक मुक्ति-पथःप्रदर्शन करबाक शक्ति अर्जित करैत अछि तँ 
लीली अपन प्रेमीकेँ येन केन प्रकारेण प्राप्त करबाक प्रयासमे 
उन्मुक्तता आ उच्छुँखलताक सीमा टपैत अछि | समाजक तीन 
ate महिला-प्रतिनिधि अछि : लीली (उच्चवर्ग), फुलेसरी 
(मध्यवर्ग) आ सुगिया (निम्न वर्ग) । 

तहिना ओकीळ साहेब (उच्चवर्ग), जोतखीजी (मध्यवर्ग) 
आ टुनटुनमा (निम्नवर्ग) | 'बसात' एहि तीनू बिंदुक वैचारिक 
संघर्षक कथा थिक | कृष्णकान्त परम्परा आ नवताक डंद्वमे 
फसल एकटा एहन दिशाहीन युवक अछि जे बिनु सहाराक अपन 
जीवनमे किछु कइये नहि सकैत अछि | पढ़बाक लेल टाका चाही 
तँ पिताक सहारा, पिता टाका पठाएब बंद कए दैत छथिन तँ 
ओकील साहेबक सहारा, पिताक घरसँ भागि जेबाक समाच।र 
सुनि, (एम.ए. मे थर्ड क्लास, आइ. ए. एस. क सब चांस गमाए 
देलासँ) निराश कृष्णकान्तकें रीठीक सहारा, दिगम्बर जगदीशद्वारा 
अपमानित भेला पर आ प्रेमिकाक (लीलीक) द्विविधासँ आहत 
कृष्णकान्तकें पुष्पा (ओही गोबरक चोत फुलेसरी) क सहारा | 
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प्रथम दृष्टिमे via अछि जे कथानायक 'बसात' क सबसँ दुर्बळ 
चरित्र अछि | कारण कृष्णकान्त प्रगतिक गप्प तँ करैत अछि, 
मुदा प्रगतिक लेल ओकरा छग कोनो कार्य-योजना नहि छैक। 
मैथिल कन्या केँ 'गोबरक चोत' कहनिहार एहि शिक्षित युवक 
छग एहि अभिशापसँ समाजकै मुक्त करएबाक छे छ कोनो दृष्टि 
नहि छैक । ओ ने तँ देशक लेल प्रतिबद्ध अछि आ ने समाजेक 
लेल | ओ मात्र कुर्सी हथिआबए चाहैत अछि | सुविधायोगी बनए 
चाहैत अछि । कृष्णकान्तक दुर्बल चरित्र की लेखकीय त्रुटि आ 
कि एहिं पात्रमे अन्तर्गर्भित नाटककारक किछु संदेश ten ? 
विचार कए लेबाक चाही । 

देश स्वतंत्र भेल तँ जाहि वर्गक हाथमे शासन अएलैक से 
समाजक विकाससँ बेसी आत्म-विकास पर जोर देलक | अंग्रेजक 
शासन समाप्त भेलैक तँ यैह वर्ग स्वतंत्र भारतमे नव शासक 
SAS परतंत्र भारतक जनता पहिने अंग्रेजक गुलाम छल, स्वतंत्र 
भारतक जनता एहि नेतृ-वर्गक गुलाम बनल | स्वतंत्र भारत पढ़ल- 
लिखल युवक लेल सरकारी नोकरीमे बेसी आकर्षण छरैक-शासक 
बनबाक तीब्र इच्छा | एहन-एहन युवक उपरे ऊपर गतिशीलता 
आ सामाजिक उत्थान पर नीक वक्तव्य तँ दैत छळ, मुदा एहि 
“सुजलां सुफलाम्‌’ धरती पर अपन “राज” चलएबाक मोने-मोने 
योजना सेहो बनाए रहल छल | एहि दोषपूर्ण युवामानसिकता पर 


_-व्यंग्य अछि जे कृष्णकान्तक माध्यमसँ नाटककार (अप्रत्यक्ष रूप 
ससँ) प्रेषित कएलनि अछि । नेतृ-वर्गक दुर्बलता चिह्नित करैत 


अछि कूष्णकान्त | एहि चरित्रमे निहित एहि व्यंग्यकें उद्देश्यपरक 
बुझल जएंबाक चाही । 

नाटकक अन्य महत्वपूर्ण पुरुष पात्र जोतखी जी आ ओकील 
साहेब छथि | जोतखीजी अपन पारंपरिक कुळ-मर्यादाक रक्षामे 
प्राणपणसँ छागल एक विवश पिता छथि d ओकील साहेब 
कानूनी दाव-पँचक अपने कौशळकें जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे 
उपयोग करबामे व्यस्त नांरी-उन्मुक्तताक पक्षपाती | जगदीश 
एकटा अवसरवादी स्नातकं अछि जकरा लेल जीवन एकटा 
“पताका? छैक जे हवाक गतिसँ स्वतः संचालित होइत रहैत अछि। 
विशुद्ध भाग्यवादी दृष्टिकोण | बादमे जगदीश खलनायिकी पर 
सेहो Bat अबैत अछि | फुलेसरी स्वाभिमानी अछि, लीली 
उपभोक्ता संस्कृतिक प्रतिष्ठापक, सुगिया नियतिवादी एवं 
यथास्थितिवादी | किछु आन-आन पात्र, यथा घूटर, टुनटुनमा, 
फलहारी, ठेझ झा, खजनी सेहो अछि जे मूल कथाके गति प्रदान 
करैत अछि | ओना घूटर आ टुनटुनमा प्रेक्षकक मनो-विनोदक 
लेल आरोपित पात्र बुझाइत अछि, दुनूक हास्यमे कथा-सूत्रक 
क्रमबद्धता अछि । 
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Wits झाक 'बसात'क कथा-दस्तु पयांप्त सुगठित अछि, 
कतहु विस्तारदोष नहि अछि | प्रासंगिक कथाक सृष्टि एहिमे कम 
Se अछि आ जतए कतहु भेलो अछि d ओकर उद्देश्य 
अधिकारिक कधाके विकसित करब आ कार्यक महत्वकें बढ़ाएब 
रहल अछि | घूटर आ टुनडुनमाक वार्तालाप शुद्ध हास्य उत्पन्न 
करैत अछि अवश्य, परन्तु, ओहि वार्तालापमे मूलकथासँ संबद्धता 
सेहो निहित रहैत अछि । 

एहि नाटकमे समस्याक विविधता अछि तथापि कथानक 
कतहु ओझराइत नहि अछि | कारण अछि, नाटककारक विस्तृत 
अनुभव ओ सोझराएळ दृष्टिकोणक आधारपर निर्मित ई नाटक | 
नाटकक विभिन्न तत्वक समन्वयसँ वस्तुक एक सुगठित रूप 
प्रस्तुत करब गोविन्द बाबूक विशेषता थिक | नाटकक आरंभमे 
समस्याक रूप स्पष्ट नहि रहैत अछि । प्रारंभमे नाटक वैवाहिक 
समस्यापर केन्द्रित अछि | परन्तु अंतधरि We चैत-पहुँ चैत नाटक 
इच्छित प्रभाव (नारी उत्थान) सॅ युक्त भए जाइत अछि | यैह 
धिक गोविन्द बाबूक नाटकक शिल्पक विशेषता | अंत-अंत धरि 
उत्सुकता बनळ रहैत अछि | गोविन्द बाबू पात्र आ वस्तुक 
संतुलनपर विशेष ध्यान दैत छथि तथा चरित्रक माध्यमसँ वस्तुक 
रूपके निखारैत छथि | 

मानव जीवनक विविध रूपक प्रस्तुतीकरण थिक साहित्य | 
नाटकमे सजीवता एवं स्वाभाविकता अनबाक एक मात्र माध्यम 
अछि ओकर चरित्र । पात्र नाटकक ओ मूळ तत्व थिक जकर 
क्रिया-कलापसँ नाटकक क्रिया-कलाप गतिशील होइत अछि | 
नाटककारक सफलता एहन पात्रक निर्माणमे अछि जे प्रेक्षकक 
मानस-पटलपर शाश्वत प्रभाव os सकए | चरित्र-चित्रण 
कथानक-निर्माणसँ गुरुतर कार्य शिक । गोविन्द बाबू 'बसात'मे 
अपन नाटकीय पात्रके एतेक सहः; रूपमे प्रस्तुत कएळनि अछि 

जे पात्रक वर्गीय संस्कार निखरि उठैत अछि । कृष्णकान्त 
(उच्चवर्गीय मानसिकताक प्रतिनिधि), जोतखीजी (प्रध्यवर्गीय) 
आ सुगिया (निम्नवर्गीय) तीनू समानान्तर विचारधाराकें मिळवैत 
अछि पुष्पा (मध्यवर्गक एक आहत कन्या-फुठेसरी) | भूत-भविष्य 
वर्त्मानक समन्वय | परंपरा आ आधुनिकताक बीच एक 
कल्याणकारी समझौता | 'वसात'मे एक दिस नारीक प्रगतिक 
सराहना कएळ जाइत अछि d दोसर दिस आधुनिकताक नाम 
पर उच्छूंबळ भेळ ढीढी पर कठोर व्यंग्यो aus जाइत अछि | 
ई ज्ञात भेलापर जे जगदीश ठीलीकें ट्यूशन पढ़बैत अछि, 
कृष्णकान्त टिप्पणी करैत अछि-'बड़ डेंजर णोनमे छह | सम्हरिकॉ 
चलिहह I’ ठीळीक उम्मुक्तता पर ई व्यंग्य धिक | 
` नाटकमे संवादक महत्व बहुत बेसी रहैत अछि | साहित्यक 
अन्य विधामे लेखककें प्रत्यक्ष ud बहुत किछु कहबाक अवसर 
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रहैत छनि | किन्तु, नाटकमे संवादे अभिव्यक्तिक एकमात्र साधन 
अछि | कथा-वस्तुक प्रगति, चरित्रक विकास, भावक स्पष्टीकरण 
5 अछि संवादक प्रयोजन | 'बसात' मे संवादक स्वाभाविकता 
पर विशेष ध्यान देछ गेल अछि: भाषामे छोच आ समयक 
सापेक्षता | संवाद पात्रक स्थान आ भावनाक पता प्रेक्षको 
लागि जाइत अछि। पात्रक अनुकूल भाषा-प्रयोग “बसात'क 
शिल्पगत विशेषता थिक | कृष्णकान्त `आ जगदीशक संवादमे 
अंग्रेजी शब्दक प्रयोग, 'सुगियाक भाषा वर्गीय चरित्रक अनुकूल 
अत्यन्त $s आ आंचलिक सौरभयुक्त | लोकोक्तिक अम्बार | 
कहबाक अभिप्राय ई जे संवादमे सत्सम, सदूभव, देशज आ 
विदेशी शब्दक संग-संग लोकोक्ति ओ Sicca 
'बसाङ्गै' कें विलक्षण व्यंजकताक संग एकटा उत्कृष्ट iei 
बनबैत अछि । क्रिया-व्यापारके निश्चित गति प्रदान करबाक 
संग-संग, गोविन्द बाबू संवाद द्वारा वातावरण आ मनःसंघर्षक 
चित्र घीचि दैत छथि 'बसात' मे | 

'बसात'कै एकटा te विशेषता अछि एकर अभिनेयता | 
नाट्य-रचना आ नाट्य-अदर्शन वस्तुतः एके नाट्य-कलाक दू पक्ष 
थिक जकर अस्तित्व एक-दोसर पर निर्भर छैक | जँ कहल जाए 
जे 'बसात' शौकिया रंगमंच पर खेलाएल जाएबला नाटक धिक, 
तँ कोनो अनर्गल नहि होएत | नाटकक एहि उपलब्धिक आधार 
मात्र नाटकमे उल्लिखित दृश्य-विधान आ रंगनिर्देश नहि थिक, 
प्रुत नाटककारक समर्पण-भावना | गोविन्द बाबू 'बसात'क 
रचनामे जतेक परिश्रम कएने छथि, ओहिसे' कतोक बेसी एकर 
दिग्दर्शनमे | एहिमे रंग-सूचना विस्तृत एवं व्यापक रूपसँ अछि। 
एहिसँ नाटक प्रस्तुत करबामे कलाकारकॅ सुविधा होइत छैक | 
एहिमे संकलन-त्रयक पालन कएल गेल अछि | नाटकक एही 
विलक्षणताक कारणे 'बसात'क शताधिक प्रदर्शन अनेक ठाम 
भए Sed as | हमरो सुनियोजित नाट्यकर्मक शुभारंभ 
(1959) संग भेल अछि | . 

एहि विचार-मंथनक क्रममे किछु प्रश्न मोनमे घुमरैत अछि। 
1959 d ठए 1961 धरि 'बसात'क कमसैँ कम पचास प्रदर्शनक 
हम स्वयं साक्षी छी | ओहनो गाममे एहि नाटकक प्रदर्शनक 
आयोजिन गामक स्कूलिया छात्रलोकनि कएलनि हमर मार्गदर्शन 
मे | ई नाटक मिथिलाक गाम-गाममे नाट्य-आन्दोलन अनलक | 
तखन की कारण भेडैक जे 1961 क बाद एहि नाटकक प्रदर्शन 
मे ओ उत्साह नहि रहढैक, जे पहिने छळ ? की कारण छल जे 
'बसात'क सफळ नाटककार तीस वर्ष धरि (अन्तिम प्रणाम- 
1980) यथार्थवादी नाटक लिखबासँ विमुख रहलाह जखन कि 
'बसात' हिनका छोकप्रियताक शिखर धरि पहुँचा देलक ? 
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po उत्तर स्वयं गोविन्द बाबू दए चुकल छथि मैथिली 
अकादमीसँ प्रकाशित अपन नाट्यविषयक पुस्तिकामे | बेसी 
दृश्यान्तर एहि नाटकक wed पैघ अवरोध अछि । प्रथम अंकमे 
नौ दृश्य क्रमशः छात्रावासाँक AD जोतखीजीक दलान, 
एकटा सामान्य बाट-घाट, साहेबक ड्राइंग रूम, 
छात्रावासक कोठली, फलाहारीक दलान, जोतखीजीक दलान, 
लीलीक पढ़बाक कोठली, अदि-आदि | दोसर अंकमे छौ दृश्य, 
सृथा-जोतखीक दलान, निरापद स्थानमे धुनी धधकैत, ठीलीक 
पढ्बाक कोठली, नगरक विशाल पीक, दिंगम्बरक कोठली कतहु 
अन्यत्र, ओकील साहेबक कोठली | तेसर अंकमे सेहो नओ दृश्य, 
यथा नमछुरूक्का मकान, रंगमंच, गाछीलग te लाइन, सेवाश्रम 
आदि | सब मिलाए चौबीस दृश्य | किछु स्थानक पुनरावृत्ति, d 
बेसी नव | निश्चित समयावधिमे ades दृश्यक निर्माण करब 
कतेक कष्ठ्कर से अनुभव करबाक थिक | आ, जॅ बिना सेट 
बनौने संवाद प्रेषित कएल जाइत अछि तँ से अविश्वनीय होएत | 
बेसी दृश्य रहबाक कारणे नाटकमे गतिभंग होएबाक संकट 
बनले रहैत अछि | 'बसात' कृष्णकान्तक पाँच वर्षक जीवन-यात्रा 
के संयोजित करैत अछि | एहि पाँचो वर्षक जीवनथ्यात्राकेँ 
संकलन-त्रयक कसौटी पर कसलापर कतहु-कतहु uma 
क्रम-भंग भेळ बुझाइत अछि | पिताक अस्वस्थताक सूचना पावि 
कृष्णकांत फलहारीबाबूक दलान पर की करए जाइत अछि जखन 
कि ओकर पिता अस्वस्थ छथिन | d^ कृष्णकांतक पिताक 
कुशलक्षेम बुझबाक ठेर पहिने अपन घर जएबाक चाही । से नहि 
होइत अछि | ई स्थळ अविश्वसनीय लगैत अछि | तहिना गामक 
कोनो व्यक्तिद्वारा साधुवेषधारी जोतखीजी (बमबाबा)के नहि 
चीन्हि पाएब । 

'बसात'क एक उत्कृष्ट पक्ष थिक एकर संगीत।संगीतक 
संबंधमे एकटा विषय एतए स्पष्ट करए चाहब । नाटकमे संगीत 
आ नाटकक संगीत दूनू दू वस्तु थिक | ओहेन संगीत जे नाटकक 


कथा-वस्तुके विस्तार दैत छैक, जे नाटकक वस्तुक अनुपूरक WS 
से थिक नाटकक संगीत | आ, ओ संगीत जे मात्र प्रेक्षकक 
मनोरंजन करबाक Os नाटकमे Tes जाइत अछि से भेळ नाटकमे 
संगीत | एहि प्रकारक गीत-संगीत दृश्यांतरक मध्य नटुआ प्रस्तुत 
करैत रहल अछि | मुदा बसातमे लीली ई क्राज कए लैत छथि। 
तँ ढीढी द्वारा गाओळ जाए रहल गीत- सखि भिनुसरबा......” 
आ नहि ae, नहि बारू दीपक....' नाटकमे गीत अछि | एहि 
दूनू गीतके जॅ नाटकसँ' हटा देल जाइक d मुख्य कथा-वस्तुमे 
कोनो व्यवधान नहि अओतैक | परन्तु महिला सेवाश्रममे भए रहल 
नृत्य-संगीत नाटकक मूल स्वरक संग स्वर मिलबैत अछि | ते ई 
भेळ नाटकक संगीत । 

गोविन्द झा 'बसात' सँ सफल यथार्थवादी नाटककारक 
रूपमे चर्चित dere आ ओतबे लोकप्रिय छथि-सफल छथि | 
हुनकामे समस्याके चिन्हबाक शक्ति आ तकर प्रतिपादनक क्षमता 
छनि । अनुवीक्षण सूक्ष्म आ पकड़ अचूक । हुनक कृतिमे कथ्य 
आ शिल्पक सानुपात संतुलन अछि | ओ जीवनमे जे किछु 
देखलनि, qe नाटकीयताक संग व्यक्त कएलनि | अनुभूतिक 
यथार्थता आ सहजता हुनक कृतित्वके सजीव बनाए दैत अछि। 
हुनक कृति ने बनाबटी अछि आ ने अप्रामाणिक | 'बसात'क 
ऐतिहासिक महत्व सेहो अछि । कारण, हुनक पूर्ववर्ती कोनो 
नाटककार यथार्थवादी नाट्य-धाराके एतेक निष्ठासँ ने तँ 
स्वीकारे कएलनि अछि आ ने तँ क्यो एतेक आत्मविश्वास आ 
परिश्रमसँ नाटकको सजौने छथि । सर्वप्रथम गोविन्द बाबूए एहन 
नाटककें एकटा नव दिशा देळनि | नाऱ्यकलाक दूनू पक्ष-नाट्य 


लेखन आ नाट्य-प्रदर्शनक सहज सामंजस्य हिनकासँ पूर्व ईश 


नाथ झाक चीनीक ege छोड़ि) मैथिलीक कोनो नाटककार नहि 
कए सकलाह | मैथिली नाटकक यथार्थवादी धाराकें निजत्व आ 
स्पष्ट स्वरूप प्रदान करबाक श्रेय गोविन्द झाकें छनि । 


पं, गोविन्द झाक नाटक मे लोक-तत्व 


नाटकक लेल लोक-जीवनक आलामे प्रवेश करब आवश्यक 
छैक | लोकस मतलब इहलोकक समानार्थी मानल जेबाक चाही ; 
एहि संदर्भमे भरतमुनि पर्यन्त लोकधर्मी नाटकक प्रभाग बनबैत 
लोकजीवनक अनुकरणक बात करैछथि | एहि ate लोक 
परलोकक विपरीतार्थक भए जाइए | हमरा जनैत एही परलोकक 
लेल भरत, 'नाट्य-धर्मी' नाटकक प्रभाग बनौलनि जाहिमे 
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प्रदर्शनकारी भावना प्रमुख होइत छैक | एतय भव्यताक अढ़मे, 
अलौकिकता-अतार्किकताक सिक्का चलेबाक प्रयास प्रबल भए 
जाइत छैक । 

लोक-तत्वसँ लोक-जीवनक आत्मामे प्रवेश करब ध्वनित 
होइत छैक | नाटकक संदर्भ मे लोक-तत्वकें दू भागमे बाँटि के 
देखल जेबाक चाही । पहिल भाग छैक इहलौकिक जीवन आ 
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ओकर बाहूय एवं आंतरिक जटिलता। एहिसँ नाटकक स्टोरी 
लाइन बनैए | ई स्टोरी लाइन उपरका तह पर कथ्य, संरचना- 
आधार आ मांसलताक तकनिकी सिद्धोन्तसँ निरूपित होइए | 
भीतरी स्तर पर संकट, संघर्ष, विरोधाभास, टकराहट आ द्वन्द्रक 
सघनतासँ utah खोलैत नाट्यक सृष्टि करैए | लोक-तत्वक 
दोसर भाग छैक लोकजीवनमे व्याप्त प्रदर्शनकारी परंपरा तथा 
एकरा अंतर्गत होइत नवीन युक्तिसभक आविष्कार | एकरा 
स्टाइलाइजेशन वा शैली-बन्ध कहि wg आ नाट्यधर्मी बनौनाइ 
अनर्गल छैक अपितु लोकधर्मीक संदर्भमे भरतसँ फराक होइत 
हम मानै छी जेना नाट्य जीवनक अनुकरण नै होइए आ ने भए 
सकैए | ओइमे लोक-जीवन पर आत्यंतिक भावसँ संकेन्द्रित होइत 
अंत:जगतमे प्रवेश करबाक भाव प्रबल होइत छैक | जै 
स्वाभाविक छैक सएह टा कारण-प्रभावक नियमके उद्घाटित 
करैत Vad करबाक क्षमता रखैए | एतहि आबि लोक-जीवनक 
प्रदर्शनकारी तत्व सब नियामक भए जाइए | किएक त que लोक- 
जीवनक “फार्म आफ एक्सप्रेशन' अछि | wd ओ लोकक लेल 
महत्वपूर्ण अछि आ d लोकप्रिय emu | 
उपरोक्त संदर्भमे बात करैत काल इहो ध्यान राखब 
आवश्यक जे मैथिलीक लोक-जीवन आ रंगमंचक वस्तुगत 
परिस्थिति केहन छैक । एतए एतबे कहब पर्याप्त हेतै जे जखन 
पं. गोविन्द झाक पहिल नाटक बसात 1954 मे प्रकाशित भेल 
तखन मैथिली रंगमंचक परिकल्पनो cad प्रस्तुत नै छल | 
एहनामे ओकर सामाजिक सरोकार वा समाजक रंगमंचीय 
सरोकार आ नाटूय-चिंतनक बात त उठिए ने सकैए | एहनामे 
बसात, निश्चिते एक नव बसात जकाँ बहल | qd नाट्य-रचना 
सब जकाँ विवाहविषयक नाटक होइतो, कार्य-कारणसंबंधक 
व्याख्या दिस अग्रसर होबएवला ई एहिल नाटक अछि | कथ्यक 
हिसाबे नाटक, मैथिल युवकक महत्वाकांक्षा, मुख्य-धारामे अपन 
विशेष स्थानक अपेक्षा आ नारी-शिक्षाक बात करैए | हल्लूके स 
सही, जाति-पाँजि प्रथा पर आक्षेप सेहो करैए | ई use तथ्य 
एकरा कम-सँ-कम मध्यवर्गक जीवन दिस तँ संकेंद्रित करिते 
छैक | दोसर तरहेँ नाटक एहन प्रदर्शनकारी युक्ति सभक प्रयोग 
करैछ जे एहिसँ पहिने मात्र किरतनिआ नाटक वा नाचमे होइत 
BS | जेना गायन द्वारा मनोदशाक विवरण तथा “महिला सेवाश्रम 
संघ” द्वारा संचालित विभिन्न ट्रेड सभक परिचय | परंतु 
स्वाभाविकता एवं तज्जन्य उख्रेरकीय सामर्थ्यक संदर्भमे नाटक 
एकाधिक लूज-एन्ड सबसँ ग्रस्त अछि | जेना नायिका पछिलका 
ट्यूटरकॅ एहि दुआरे हँ टबैछ जे ओ खाली गप्प करै छलैक | परंतु 
नवका ट्युटरक समयमे त आगाँ «fg कए गीतो-नाद होइत छैक | 
वकील साहेब (नायिकाक पिता) नवका ट्युटर (नायक) बेटीक 
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विवाह निमित्त रखैछ परंतु नायक त पितासँ खर्चा बंद भेला पर 
स्वयंके सपोर्ट करक लेल ट्यूशन करैए | ई द्वन्द्व हवामे quu 
कर्पूर जकाँ बिला देल गेल छैक । वकील साहेबक पुत्र आवारा 
केना भए गेलैक | ई पात्र एकाएक टूपकि कए सम्पूर्ण नाट्य- 
विधानकेँ' प्रायोजित कए दैत छैक | फलतः नाटकमे अनायासे 
नाट्य-धर्मी प्रवृत्तिक समावेश भए जाइत छैक | 

1954 सँ 1988 तक प्रकाशित पंडित जीक सात गोट 
नाट्य- रचना उपलब्ध अछि | हिनक दोसर पूर्णकालिक नाटक, 
राजा शिवसिंह'मिथिलाक राजवंशक हेराफेरी, व्हीम, भितरघात 
आ बहरिया आक्रमणक भयमे लटपटाकए लोक-जीवनसँ 
असंपृक्ते रहि गेल | एहिमे आएल समस्त कैरेक्टर, कॉमिक-स्ट्रिप 
क सीमारेखासँ आबद्ध अछि | फलतः नाट्य-रचनाक उद्देश्य स्पष्ट 
नहि होइत छैक | एकरामे लोक-तत्वक बात करब भूसाक GUT 
सूड ताकब सन हैत | 

परंतु पंडित जीक तीनू प्रकाशित अल्पकालिक नाटक वा 
एंकांकी व्यंग्यक तीव्रता सँ आविष्ट भ' क' मैथिल-लोक जीवनक 
चरित्र विशेषक समीप भए जाइए | मिथिलाक प्रतिनिधिमे व्यंग्यक 
धार ओहन तत्वक चीर-फाड़ करैए जे आधुनिकताक नाम पर 
संस्कारके अस्वीकार करैत मात्र लाभक लेल संस्कृतिक प्रतिनिधि 
बनय चाहैए | Wed सन जेना कविता पर नाक-भौँह 
चमकौनिहारक द्वारा विद्यापति -पर्व समारोहक आयोजन | एहिना 
मनुखक मोल मे झूठ गवाही देनिहारक भंडाफोड़ करक लेल 
किंवंदंतीक आधार पर नवीन युक्तिक आविष्कार भेलए तथा 
मोछ-संहार मे माहुरकेँ माहुरसँ कटबाक युक्तिसँ जड़ल सामंती 
TS पर पानि ढारल गेलए | ई तीनू नाटक अपना सीमामे सहज, 
स्वाभाविक एवं चरित्रक mene विकाससँ पूर्ण अछि। 

पंडित जीक तेसर पूर्णकालिक नाटक, अंतिम प्रणाम वर्णित 
चरित्रक feat मध्यवर्गक सीमासँ बहरा कए निम्नवर्गक बीच 
जाइए | नाटकक संरचनात्मक आधार ग्राम्य जीवनक प्रति 
भावुक, एक हद तक रूमानी Hed बनैत छैक | स्टोरी लाइन 
आगाँ बढ़ि कए ग्राम्य जीवनमे परदेश बसल अब्बल-दुब्बल 
लोकक जमीन हड़पि लेबा पर केन्द्रित भए जाइत छैक । गामके 
“अंतिम प्रणाम” कहबाक आधार सेहो ओहि रूमानी मोहक भंग 
भेला पर भेटैत छैक | नाटक, रियलिस्टिक फ्रेममे बान्हल अछि 
ar zaan परिचिति चरित्रक अपेक्षा परिस्थिति सँ बेसी होइत 
छैक | फलतः चरित्र अविकसित रहि जाइत छैक आ परिस्थितिपर 
ओकर अ-नियंत्रिणसँ नाटकक स्वर पलायनवादी भए जाइए | 

परंतु पंडित जीक चारिम नाटक रुक्मिणी हरण 1988 अपन 
1954 क भूमिकासँ बेस आगू बढ़ि सोझाँ अबैए | लोद-जीवन 
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आ रंगमंच दूनूक संदर्भमे ई नाटक एकटा प्रशस्त बाटक उन्मेष 
करैए | नाटक सांस्कृतिक आ सामाजिक जीवनक प्रति संक्रेद्धित 
होइत दू स्तर पर चलितो एक दोसराक पूरक बनिकए एक समग्र 
प्रभावक सृष्टि करैए | एक दिस आम जन-जीवन,जमीदार एवं 
लिलहा सबहक आतंक एवं शोषणक विरुद्ध मुखर होइत जनताक 
आक्रोश आ विद्रोह कथा अछि त दोसर दिस बिसरल- 
भुतिआएल सांस्कृतिक: धरोहरिक एक नमूना-किरतनिआनाट्य 
सँ परिचिति | ई परिचिति, नाट्यधर्मी रचना &क्मिणी -परिणय 
(carafe उपाध्याय) क किछु संपादित अंशक एक युक्तिविशेषक 
रूपमे होइए | एकरा लेल चरित्र ओएह राखल जाइए जे आम 
जीवनक संघर्षरत लोक अछि आ जकेर दैनंदिन जीवनक अंग 
छैक किरतनिआ नाटक एहि qq, जीवन आ संस्कृति एक 
दोसराक पूरक होइत रचनाकँ स्वाभाविक आ उठ्रेरक बनबैए | 
आंतरिक स्तर पर ई मेल एक एहन जटिलताक सृष्टि करैत छैक 
जकर सोझां-सोझी सामनासँ नाटक चरित्रक संग-संग एक विशेष 


काल-खंडकेँ खोलि दैत छैक | एतए आबि नाटक कथ्य, संरचना, 
मांसलता, सौन्दर्यविधान, उद्देश्य, दन्द्वालक विकास एवं पूर्णता 
क संदर्भमे लोकतत्वक शक्तिसँ पूर्णतः आप्लावित होइत 
बुझाइए। 

अंततः कहब आवश्यंक अछि जे पं. गोविन्द झाक नाटक 
मैथिली रंगमंचक दू विशेष कालखंडमे गति आ आवेगक संवाहक 
बनलए | मैथिली रंगमंचक शून्य-कालमे हिनक नाटक “बसात' 
आएल, दू-अढाए दशक तक आडुर पर गनल जाए बला नीक 
मैथिली नाटक सबमे अग्रगण्य रहल | पुनः जखन नवम दशकमे 
समकालीन भारतीय रंगमंचक संदर्भमे मैथिली रंगमंचक बात 
महत्वपूर्ण भेल वा मैथिली रंगमंच कम-सँ-कम अपन उपस्थिति 
दर्ज करौलक d मैथिली रंग-परंपराक विकासकैँ चिन्हबाक 
आधार प्रदान करयबला नाटक रुक्मिणीहरण हिनकहि द्वारा 
लिखल गेल । जँ एकरा संयोग मानल जाए त ई सुखद संयोग 
अछि | 


नाटक बसातमे रस-निष्पत्ति 


बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न, बहुभाषाक गम्भीर विद्वान्‌, मातृभाषाक 
सरस साहित्यकार ओ मान्य भाषा-वैज्ञानिकक नाम थिक : पं. 
श्री गोविन्द झा । पं. श्री झाजीक व्यक्तित्व ओ कृतित्वक जॅ 
सम्यक्‌ विवेचन-विश्लेषम हो तँ ई कहब कठिन भए जाएत 
जे-'ओ की छथि' ? कविता हो वा कथा, निबन्ध हो वा 
समालोचना, नाटक हो वा एकाड्डी, व्याकरण हो वा भाषा- 
विज्ञान-प्रत्येक विधामे पारङ्गत, सभ क्षेत्रमे सिद्धहस्त | यथार्थतः 
श्री गोविन्द बाबूक लेखनी जाहि दिशामे चलल, तकरहि सज्जित 
चमत्कृत कए देलक | 
महाकवि विद्यापतिक गोरक्षविजय सॅ शुरू भेल मैथिली 
` नाटक आइ विशाळ अझ्टालिकाक रूप धारण कए चुकल अछि | 
एहि विशाळ भवनक निर्माण मे जे कुशळ कारीगरलोकनिक 
सहयोग प्राप्त भेळ, ताहिमे पं. श्री गोविन्द झाक सद्रयास सदा- 
सर्वदा प्रातःस्मरणीय रहत । पं. श्री झाजीक चारि गोट मौलिक 
नाटक प्रकाशित अछि, जे थिक-बसात, राजा शिवसिंह, अन्तिम 
प्रणाम ओ रुक्मिणीहरण | बसात नाटकमे नव युगक नव 
amc सर्वसमक्ष प्रस्तुत कएल गेल अछि । एहिमे मैथिल 
ललनाक त्यागक अपूर्व वर्णन भेळ । सङ्गहि समाजक नीक ओ 
अधलाह दुहू पक्षक चित्रण देखछ जा सकैछ । मुदा निश्चित रूपँ 
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ए श्री अजीत मिश्र | 


पं. श्री झाजीक नाटकक मुख्य उद्देश्य अछि पदमि बन्द नारीक 
चित्रण करैत मैथिल ललनाक गौरवक प्रस्तुत करब | अन्तर्दन्दक 
चित्रणमे झाजी पूर्ण सफलता प्राप्त कएळ, किन्तु एहि नाटकक 
सफलताक aad पैघ प्रमाण थिक एकर मंचन | प्रायः जतबा 
एहि नाटकक मंचन भेळ, ततबा कोनो आन नाटकक नहि d 
पूर्ण जोर दए कहि सकैत छी जे नाटक बसात मैथिली साहित्यमध्य 
अद्यावधि wed सफल नाटक थिक | 
ई तँ सर्वविदित अछि जे "रस्यते इति रसः”, मुदा प्रार्र 

वाङ्मयमे रस-शब्दक विभिन्न erf प्रयोग देखल जा सकैछ | 
मुदा एतबा निश्चित जे रस-सिद्धान्त अपनहिमे पूर्ण अछि । किन्तु 
जखन नाटकमे रस-निष्पत्तिक चर्चा होइछ तखन स्पष्ट होइछ जे 
जँ नाटकमे रस-सिद्धान्तक पूर्ण उपयोग कएल जाए, तँ नाटकक 
क्षेत्र सीमित भए जाएत | रसक सीमा ओ रस-परिपाकक समस्या 
उपस्थित भेलासँ नाटकक पात्रक चरित्र संकुचित भए जाइछ, 
ओकरा कोनो-ने-कोनो रसक अनुकूल चित्रित करए पड़ैछ, 
जाहिसँ कथावस्तुक स्वाभाविक विकासमे बाधा उपस्थित होइछ। 
पात्रक संश्लिष्ट चरित्र-चित्रण करबासँ रस-पद्धतिक कारणें 
व्यवधान पड़ैछ । d वर्तमान साहित्यिक कृति सभक रस- 
सिद्धान्तक दृष्टिएँ अवलोकन कएला पर स्पष्ट भए जाइछ जे 
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रस-सिद्धान्तक तराजू एकरा तौलबामे पूर्णतया समर्थ नहि होइछ। 
प. श्री गोविन्द झाजीक बसात नाटकमे रसक स्थान 'उद्देश्य' लए 
“लेने अछि, यद्यपि नाटककार रस-सिद्धान्तके' सेहो ध्यानमे रखने 
छथि | एतए ध्यातव्य जे हम रस-संबंधी विवेचनाक आधार भरत 
मुनिक प्रसिद्ध सूत्र “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः” 
केँ बनाओल अछि | . 
नाटक बसात रस-सिद्धान्त पर आधारित नाटक नहि थिक, 
किएक तँ एहिमे कोनो रस-विशेषक निष्पत्ति नहि होइछ | बीच- 
बीचमे अनेक रसक समावेश कएल गेल अछि, आओर कतहु- 
कतहु तँ रस मात्र भावदशा तक सीमित रहि गेलैक | पहिल अङ्क 
पहिल दृश्यमे हास्य रसक समावेश कएल गेल अछि | कृष्णकान्त 
ओ जगदीशक बीचमे होइत गप्प-सप्प श्रोता वा पाठकके 
हँसबाक हेतु विवश करैछ | कृष्णकान्त जतए विवाहक फेरमे 
Us अपन जीवनक महत्वाकांक्षाकें नष्ट नहि करए चाहैत अछि 
तँ जगदीश T की एकि बेर प्राइम मिनिस्टरे हएबह ?' कहि 
ओकर महत्वाकांक्षाक हँसी उड़बए चाहैछ | एहि प्रकारें जगदीश 
जतए उद्दीपनक कार्य कए रहल cU, ओतहि कृष्णकान्त 
आलम्बन बनल छथि | एहिना दोसर दृश्यस लए पाँ चम दृश्यधरि 
हास्यरसेक प्रधानता अछि | तेसर दृश्यमे टुनटुनमा ओ geb 
चुहलबाजी, चारिम दृश्यमे ठेङा बाबूक क्रियाकलाप ओ पाँचम 
दृश्यमे जगदीशक व्यवहारसँ हास्यरसक सफल व्यंजना होइछ | 
मुदा छठम दृश्यमे एकहि सङ्ग अद्भुत, रौद्र, करुण आर वीभत्स 
रसक समावेश कएल गेल अछि | पिताक अस्वस्थाक तार पाबि 
कृष्णकान्त जखन अपन गाम अबैत अछि ओ बाप पूर्ण स्वस्थ 
पाबि आश्चर्यचकित होइत पुछैत छैन्हि जे “त ई तार फुतिए गेल 
छल ? ” सभहक TAR ओ आओर विस्मयमे ofS जाइत अछि। 
आँगनक गीत"सुनि ओ चक्रित छल तखने बटुकक द्वारा लाल 
धोती, पाग, दोपट्टा बढ़ाओल जाइत छैक | ओ ई बुझि 
किंकर्त्तव्यविमूढ़ भए जाइत अछि जे सब तैयारी ओकरहि 
विवाहक भए रहल छैक | कृष्णकान्त अपन पितासँ पूछि बैसेत 
जछि- “बाबूजी, ई कोन तमासा कए रहल छी अहाँ 2" एहिमे 
क्रोधमिश्चित विस्मयक दर्शन कएल जा सकैछ | कृष्णकान्त आगाँ 
जखन मिथिलाक कन्याकेँ गोबरक चोतक संज्ञा दैत छथि, तखन 
स्पष्टतः पर्दा-प्रथासँ पीड़ित कन्याक प्रति घोर घृणाक वातावरण 
दनैत अछि, जे कि बीभत्स रसक स्थायी भाव थिक | अन्तमे 
फलहारी द्वारा अपन पागक मर्यादा रखबाक निमित्त कृष्णकान्तक 
पएर पकड़व, मुदा कृष्णकान्त द्वारा सब किछुकेँ लात मारि बिदा 
भेला पर फलहारी आर जोतखीक स्थितिसँ शोकक वातावरण 
बनि जाइछ, जाहिसँ करुण रसक सुन्दर परिपाक होइछ | एहि 
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प्रकारें छठम gun विभिन्न रसक सुन्दरसंयोग देखल जा सकैछ। 
नाटकक सातम ASA पुनः करुण रसक साम्राज्य अछि | एक 
ते पहिनहिसेँ चिन्तित जोतखीजी फलहारीक बेटीक भागि 
जएबाक खबरि सुनि अत्यन्त शोकाकुल भए अपन प्राण-लीक्गा 
समाप्त करबाक निमित्त घर छोड़ि भागि जाइत छथि तँ फलहारी 
बेटीक सङ्ग-सङ्ग जोतखीजीक भागि जएबाक गप्प बुझि अत्यन्त 
चिन्तित भए जाइत छथि | एहि प्रकारें एहिमे क्ररुण रसक सुन्दर 
उपयोग भेल अछि | आठम दृश्यमे हास्य रसक समायोजनक सङ्ग 
शृंगार रसक झलकी देखल जा सकैछ | पहिने कृष्णकान्त ओ 
खजनी तथा पछाति कृष्णकान्त ओ लिलीक गप्प ओ व्यवहारसँ 
हास्य रसक सफल व्यञ्जना होइछ d लिलीक आग्रह पर 
कृष्णकान्तक चाह पीअब ओ कृष्णकान्तक आग्रह पर लिलीक 
गीत गाएब दुहूक बीचमे पनघी फेकैत प्रेमक दर्शनसँ' शृङ्गार रसक 
अनुभूति होइछ | नओम दृश्यमे मुख्यतः शान्त रसक प्तमावेश 
अछि | चिन्तित कृष्णकान्तके ओकील साहेब द्वारा बुझओला पर 
अन्तःकरणक विश्रामसँ सुखक अनुभूति होइत छैक, जाहिसेँ 
शान्त रस सिद्ध होइछ । 

दोसर अङ्क पहिल दृश्यमे घूटरक वाणीसँ जतए भयानक 
रस बहैत अछि ते टुनटुनमाक व्यवहारसँ' हास्यरसक समायोजन 
होइत अछि | दोसर दृश्यमे घूटरक हाव-भाव दर्शकवे हँसबाक 
हेतु विवश करैछ | तेसर दृश्यमे कृष्णकान्त ओ fedi मधुर- 
मिलन होइत अछि, जाहिमे क्षणिक करुण रसक सेहो प्रयोग कएळ 
गेल अछि, मुदा प्रधानता निश्चित-रूपेण भृङ्गार-रसेक अछि | एहि 
अङ्कक चारिम दृश्यमे बमूबाबा ओ पुष्पाक बीचमे गप्प-सप्प 
होइछ, जाहिमे बमवाबाक क्रिया-कलापसँ' जतए हास्य रसक 
पुष्टि होइछ, ओतहि पुष्पाक अति उत्साहसँ वीररसक संपुष्टि 
होइत अछि। एकर चरम तँ तखन होइत छैक, जखन पुष्पा अपन 
विवाहक हेतु राखळ रुपैयासँ महिला-सेवाश्रम खोलबाक गप्प 
करैत अछि | एहि दृश्यमे बमवाबाक उत्साही वक्तव्य जतए 
आश्रयक रूपमे प्रस्तुत होइछ, ओतहि मैथिलानीकॅ आदर्श छलना 
बनएवाक दुष्कर कार्य एकर आलम्बन बनैछ | पुष्पाक उत्साहपूर्ण 
वाणी जतए अनुभावक रूपमे अबैछ, ओतहि ओकर एहन दुष्कर 
कार्य करवाक धैर्य संचाहीभावक रूपमे दृष्टिगोचर होइछ । पाँचम 
दृश्यमे समाजक बीभत्स रूपके देखि सकैत छी | जगदीश मने- 
मन गूड चाउर खाइत छळ जे लिळीक सङ्ग विवाह करब, मुदा 
जखन gash जे छिळीक विवाह कृष्णकान्तक सङ्ग होयत तखन 
ओकरा ओकीळ साहेबक प्रतिएँ घृणा उत्पन्न भए जाइत छैक | 
एतए जगदीश जतए आश्रय बनैछ तँ ओकर घृणा स्थायी भाव। 


दृष्टि ओ सृष्टि 
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लिलीक कृष्णकान्तक सङ्ग विवाह स्थिर होएब जतए आठम्ब 
बनैछ, ओतहि लिठीसँ जगदीश द्वारा मोह Gigs संचारी भावक 
रूपमे प्रस्तुत होइछ | एहि प्रकारे एतए -बीभत्स रसक संपुष्टि 
होइछ | दोसर अङ्कक अन्तिम दृश्यमे बीभत्स रसक सङ्ग करुण 
रस सेहो उपस्थित अछि | जगदीश ओ दिगम्बरक वक्तव्य जतए 
घृणाक वातावरण बनौलक्क, ओतहि वक्तव्यसँ पीड़ित ओकील 
साहेब ओ लिलीक स्थितिसँ कारुणिक दृश्य Su dr भए जाइछ। 
तेसर अङ्कक पहिल दृश्यमे वीर रसक संपुष्टि होइत अछि। 
पुष्पाक वक्तव्य-“जकरा हृदयमे स्वाभिमानक भावना रहतैक, 
आलरक्षाक प्रौढ़ता vede, तकरा के की कए सकतैक ?” 
ओकर उत्साहकं, पूर्ण संपुष्ट करैत अछि | दोसर दृश्यमे सेहो 
वीररसक अनुभूति होइछ | विभिन्न दळक द्वारा गाओळ जाइत 
पंक्ति- afè हे जागह; जागह, भेल प्रात' मैथिलानीक आत्मबठ 
कहबामे पूर्ण समर्थ अछि | तेसर अङ्कमे प्रधानता करुण रसक 
अछि, मुदा हास्य रसक समायोजन सेहो पूर्ण सतर्कताक सङ्ग कए 
गेरैक | कृष्णकान्तक वक्तव्य-“.....है ईश्वर, जॉ अहाँ सत्य 
frag” त हमरा मुक्ति दिअऽ, एहि असफल जीवनस मुक्ति 
दिअऽ |" हुनक कारुणिक स्थितिकें प्रकट करैछ । -अपन 
जीवनक मोह त्यागि ओ रेलमे कटबाक हेतु तैयार छल, मुदा 
टुनटुनमा ओ घूटर द्वारा बचाए माइजीक आश्रममे आनळ गेढ। 
चारिम दृश्यमे ved कटबास xu गेला पर कृष्णकान्तके 
आस्रज्ञान होइत छैन्हि आ.ओ स्थिरचित्त भए पुष्पाक सेवाश्रममे 
एकान्त चिन्तनमे लीन भए जाइत छथि, जाहिसँ शान्तरसक दर्शन 
होइत अछि | पाँ चम दृश्यमे वात्सल्य रस देखल जा सकैछ | 
बमबाबा घूटरसँ ई बूझि जे एकटा कोट-पेंटवला जोतखीभाइक 
घरकेँ गोड़ लागि रेलमे कटबाक हेतु गेल छल, तकरा पकड़ 
माइजी लग पहुँचा te, झटकारिकए बिदा भए गेलाह, जाहिसँ 
ओहि व्यक्तिक प्रतिएँ बमबाबाक वाल्सल्य॑पुष्ट होइत अछि | 
छठम दृश्यमे अद्‌भुत, करुण ओ किंचित्‌ शृङ्गार रसक अनुभूति 
कएल जा सकैत अछि । कृष्णकान्तक एक-एक पंक्ति जतए 
ओकर कारुणिक स्थितिकेँ संपुष्ट करैत अछि, ओतहि बमवाबाक 
रूपमे अपन पित्रा ओ माइजीक रूपमे पुष्माकें समक्ष पाबि ओकर 
आश्चर्यक सीमा नहि रहैत छैक । अन्तमे पिताक मनोरथ पूरा 
` करबाक हेतु तैयार कृष्णकान्त ओ पुष्पाक स्नेह-स्निग्ध अवलोकन 
भृङ्गार रसकँ पुष्ट करैत अछि | सातम दृश्यमे जोतखीजी 
कृष्णकान्तक विवाहक तैयारीमे लागल छथि, जाहिमे स्पष्ट wl 
वाल्सल्य रसकेँ देखि सकैत छी | आठम दृश्यक पहिल अंशमे 
जतए शृङ्गारमिश्रित वीररसक प्रधानता अछि, ओतहि दोसर 
अंशमे आश्चर्यमिश्रित घृणा Raw जा सकैछ | पहिल अंशे पुष्पा 
अपनाकेँ विवाहक हेतु तैयार करितो अति उत्साहमे कहैत 
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छथि-“बिआह Ae क? रहल छी, पुरुष पुर विजय क' रहल छी, 
पुरुष पर विजय |" एहिमे पुष्पाक उत्साहपूर्ण वाणी जतए 
अनुभावक रूपमे उपस्थित अछि, ओतहि पुरुष पर विजय प्राप्त 
करबाक गर्व संचारी भार्व थिक । मुदा दोसर अंशमे लिठीक 
वक्तव्य-“....हमर सोहाग लूटिकेँ अहाँ सोहागिनि बनि रहलि 
छी..?” मे पुष्माक प्रति घोर uera देखळ जाए सकैछ | एहि 
प्रकारें वीर ओ बीभत्म रसक अनुपम संयोग द्रष्टव्य अछि । 

नाटकक अन्तमे अद्भुत रसक उत्तम प्रयोग दृष्टिगोचर 
होइछ | पहिनेस स्थिर कृष्णकाच्त-पुष्पाक विवाहक «en 
कृष्णकान्तक सङ्ग लिलीक विवाह करा देल जाइछ, जाहिसँ सभ 
आश्चर्यचकित रहि गेल । एतएक आश्चर्य जतए स्थायी भाव 
थिक, तै पुष्पा आलम्बन | कृष्णकान्त ओ लिली जतए आश्रयक | 
रूपमे उपस्थित छथि a” zem विवाह होएब उद्दीपन | अन्तमे 
फलहारी ओ जोतखीजीक उत्साहपूर्ण वाणीसँ वीर रसक धारा 
बहैत अछि | फलहारीके पूर्ण गर्व छैन्हि जे- “हमर कन्या आइ 
ओ फुठ़ेसरी नहि थिक जकरा केओ नवयुवक गराक du कहि 
अपमान करतैक | आइ एंक के कहए हजार नवयुवक ओकरा 
पाएर पर माथ झुकएबाक हेंतु तैयार छथि ।” 

एतावता, नाटक बसात के रस-सिदूधान्तक तराजू पर ज्ञात 
होइछ जे ई मुख्यतः वीर रसक नाटकं थिक । युग-युगसँ पीड़ित 
अबला नारीक अनुपम रूपको एकरा माध्यमैँ देख जा सकैछ। 
पुष्पाक चरित्र जतए आश्रयक रूपमे उपस्थित भेल अछि,ओतरि 
द्रहि गोबॉरक चोत सन मैथिल seas भारतक आदर्श ललना 
बनएबाक दुष्कर कार्य आठम्बन थिक | अदौसँ चलैत आबि रह 
नारीकैँ निरीह बुझबाक परम्परा एकर उद्दीपनक कार्य करैत 
अछि | सङ्गहि पं. श्री झाजी पुष्पाकें एहि नाटकक कर्त्ता-धर्त्ता बना 
प्रधान हस वीरक आश्रयक उपयुक्त स्थायी भाव उंत्साहक 
प्रभावशाली स्थापना कएल अछि | नाटकक अन्त धरि ओ” 
उत्साहमे कमी नहि अबैत छैक | आश्रयक भावके उद्दीप्त करबाम 
आउम्बन जतबा समर्थ होइत छैक ओउदहि आश्रयक गुणक 
उद्घाटन होइत छैक, जाहिसँ रस-परिपाकमे ओतबंहि सफलता 
प्राप्त होइछ | नारी-जागरणक सदृश समर्थ आठम्बन रहबाक 
कारणें आश्रय पुष्पाक चरित्रमे वीर-रसक सङ्ग-सङ्ग नाटक बसात 
मे अन्य रसक समावेश पूर्ण सजगताक WW कएने छथि, तँ d 
सैंतीस सालक होएबाक उपरान्तो बसात अपन महत्त्वके पूर्ववत्‌ 
बनौने अछि । 

अस्तु, प. श्री गोविन्द झाजी अपन Gord एहन ने बसात 
बहीठैन्हि जे निर्जीव खर-पात सदृश प्राचीन मान्यता उड़ि गेल आ 
नवीन युग-प्रवृत्तिक चेतनासँ ओत-प्रोत मैथिल ललना भारतक 
आदर्श नारीक रूपमे प्रतिष्ठित भए गेलीह | e 
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पं. श्री गोविन्द झाक नाटकक पात्र 


नाटक जीवनक मुखर ओ प्रत्यक्ष प्रतिच्छवि थिक । ई 
विश्वक प्राचीनतम साहित्य थिक तथा एकर उद्देश्य छैक लोकक 
मनोरंजन करब | वैदिक gre’ आइ धरि ई विधा विकसित ओ 
परिष्कृत होइत वर्तमान रूपमे आएल अछि | एकर यात्रा प्रारम्भ 
भेरैक संस्कृत नाट्य साहित्यक मार्गक अनुसरण करैत, मुदा आगू 
जा के एकर रूप पथ अथवा निर्णयक व्यामोहमे नहि फं सि, 
पूर्णरूपस स्वानुभव, स्वचिन्तन, आओर युगीन प्रभाव-प्रयोगक 
संग अग्रसर होइत दृष्टिगत होइत अछि | समसामयिक जीवनक 
स्वर एवं दृष्टिकोण नाटकक चरित्रक माध्यमसँ मुखरित होइत 
अछि। नाटक जीवनक परिदृश्य ems कारणे एहन मूल्यक 
अपेक्षा करैत अछि जे जीत्रनगत हो | नाटककार कथाक चरित्रमे 
अपन दूरदर्शी मेधाक बळ पर प्राण-संचार करैत अछि | नाटकमे 
सजीव ओ जीवंत पात्रक रचना कएठरिसँ नाटककार सत्य अर्थमे 
नाटककार होइत अछि | 

वस्तु, नायक ओ रस-नाटकक प्रमुख अवयव अछि । मुदा, 
नाटकक प्रभाव बहुत किछु पात्रक कथोपकथन पर अवलंबित 
रहैत अछि | मैथिली साहित्यक मध्यकाछ नाट्ययुग रहल मुदा 
समाज ओ ओकर समस्यासँ निरपेक्ष रहि अबाध गतिसँ नाट्य 
सृजन भेळ | मुदा समयक संग डेगमे डेग मिला कए नहि चलला 
सँ ओहि परम्पराक छोप भए गेळ। मैथिळीक प्रारंभिक नाटक 
सभमे एकटा सुनिश्चित नियमक अनुसार एक वर्गविशेषक पात्र 
कॅ प्रस्तुत कए, चरित्र-चित्रणकें अत्यन्त यांत्रिक रूप दए देल गेल 
छल | मुदा, क्रमशः कळाक एहि सामन्ती, धार्मिक ओ आदर्शवादी 
नियमसँ नाटकको मुक्ति भेटळ | जनसाधारणक मानसिक 
जगतूमे आमूल क्रांति उत्पन करबाक धारणा नूतन विचारधाराक 

खोजमे साहित्यकारके मोडक | आधुनिक कालमे हमरा 
लोकनिक नाटकक विषय समाजक आलोचना FAS आओर 
पात्रक चरित्र मनोविज्ञानक आलोकमे alas जाए छागल | 
पं, गोविन्द झा आधुनिक युगक नाटककार छथि तथा ओ 
समस्यामूळक यथार्थवादी नाटकक संग ऐतिहासिक ओ पौराणिक 
विषयवस्नुकैँ सेहो अंगीकार कयलनि | हुनक बसात, राजा 
शिवर्सिह, अंतिम प्रणाम ओ ठक्मिणीहरण नाटकमे नव शिल्प 
दृष्टिगत होइत अछि | नाट्य-सृजनमे हुनक मौलिक प्रतिभाक 
दर्शन होइत अछि तथा हुनक नाट्यकृति सामान्य स्तरसँ उपर 
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ए डा. (श्रीमती) इन्विरा झा 


अछि | हुनक बसात नाटकक नामकरण प्रतीकात्मक थिक | 
बसात जहिना निर्जीव घासकेँ उड़ा दैत अछि तहिना नव युग नव 
प्रवृत्तिक चेतनास प्राचीन मान्यता के समाप्त कए नारी- 
जागरणक शंखनाद करैत अछि | बसात नाटकक रचना जाहि 
कालमे भेळ ओहि समय मैथिल समाजमे कन्याक शिक्षा पर ध्यान 
नहि देल जाइत छैक | स्त्रीक जीवनक लक्ष्य मात्र विवाह ओ 
संतानोत्पत्ति छल | F समसामयिक समस्याकैँ नाट्य-फलक पर 
राखि नायक कृष्णकांत द्वारां एकर विरोध देखाओल गेल | शिक्षित 
युवक कृष्णकांत पिताक इच्छाक विरुद्ध मूर्खा पली फुलेश्वरीकैँ 
नहि स्वीकार करैत छथि | अपमानित भए फुलेश्वरी आलहत्याक 
लेल प्रस्तुत होइत छथि मुदा बमबाबाक सठ्रयाससँ ओ महिला 
समाजकेँ जगयबाक हेतु कृतसंकल्प होइत छथि | फुलेश्वरीक 
प्रति कृष्णकांतक व्यवहार अनपेक्षित घटना अछि मुदा समस्याक 
संग समाधान देखएबाक हेतु नाटककार बाध्य छथि | जँ 
कृष्णकांतक आक्रोश ज्वालामुखी बनि नहि wid d की ई 
समस्या असमाधेय नहि रहि जाइत ? कृष्णकान्तक व्यग्रता निम्न 
पंक्तिमे द्रष्टव्य थिक- 


“'कृष्णकांत-छोडू ई TET | एही सभक चिन्तामे हमर 
जीवन नष्ट भेळ | एम. ए. मे थर्ड क्लास भेटल | आइ. ए. एस. 
मे सभ चान्स ठूज कएलहुँ। जीवनक की लक्ष्यकं छल आ कतएसँ 
आवि खति geg l” 


वस्तुक गंभीरता खंडित करबाक हेतु घूटर ओ टुनडुनमा 
नामक पात्रक अवतारणा भेल अछि जे सभ अपन चुटिल संवाद 
सॅ दर्शकक मनोरंजन करैत अछि । द्रष्टव्य थिक निम्न 
कथोपथन- 


“टुन्‌ढुनाम-ओ। आव FACE । हमरा तँ भेळ जे बिलाड़िए 
न| 


ge धूर afe | Prensa’ विआह कतौ Greet ए? 

डुनदुनमा-हाँ कका | जकर बहु नहि जीवै छै तकरा Tet 
बिलाड्िएसे विआह करा दैछै | कका, अहाँ किए चरिटङ्गी सँ 
frame करव ? एहि साळ जेना हेत तेना दुटङ्गिए कनिआ ताकि 
देव |? 


1. *बसात', पृष्ठ.-2 12. ऐजन, पृष्ठ 9 
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मिथिलाक कन्याक अयोग्यता, अकर्मण्यता ओ परावलम्बी 
व्यक्तित्वसँ' कृष्णकांतके घृणा छनि | हुनक कथन मैथिळ 
समाजक आँ खि फोळबामे समर्थ अछि | जगदीश लम्पट प्रवृत्तिक 
व्यक्ति छथि तथा अपन स्वार्थ-साधनाक हेतु ओकील साहेबके 
पुत्रक संग वैमनस्य करबैत छथि | 'बसात' मे रूढ़िवादिता पर 
व्यंग्य तीक्ष्ण अछि । घटनाक्रम कतोक स्थल पर अतिनाटकीय 
लगैत अछि | सहनायिका लिलीक व्यवहार अशोभनीय लगैत अछि 
मुदा पुष्पाक उदारता प्रदर्शित करबाक हेतु ओ अवसर उपयुक्त 
अछि | बसात नाटक जाहि समयमे लिखल गेल छल ओहि समय 
भारतीय समाजमे नारी जीवनक विभिन्न प्रश्नक समाधानक प्रयल 
भए रहल छल, मुदा अधिकारवंचित., अपेक्षिता नारी अपन प्राप्य 
नहि प्राप्त कए सकलि छलीह | पाश्चात्य विचारकक दृष्टिमे 
नारीक मोक्ष एकमात्र उपाय छल मुदा रूढ़िवादी समाजक नजरिमे 
ओ हेय छलि । 

गोविन्द झाक राजा शिवसिंह नाटकक इतिवृत्त ऐतिहासिक 
अछि | भारत ओ मिथिलाक महान्‌ विभूतिक महिमामय आदर्श 
चरित्रको नाटकक माध्यमसँ प्रस्तुत करब मैथिली नाटककारक 
प्रिय विषय रहल अछि | राजा शिवसिंह ओही क्रमक नाटक 
थिक। एहिमे स्त्रीपात्रक अभाव अछि | पारिवारिक वैमनस्यक 
कारणे शिवसिंह राय अर्जुनक हत्या करैत छथि | एकर प्रतिशोध 


लेबाक हेतु अर्जुन रायक पली अपन पुत्र चतुरसिहके बन्दी बना. 


रखैत छथि तथा हुनका शिवसिंहक शिरश्छेदन कए अनबाक हेतु 
` प्रशिक्षित करैत छथि | चतुरसिंह इब्राहिम शाहक संग गुप्त मंत्रणा 
करैत छथि तथा छद्म रूप धारण कए शिवसिंहक दरबारमे प्रवेश 
कए गुप्त विषयक सूचना इब्राहिमशाहकें दैत छथि | तुलादानक 
अवसर पर इब्राहिमशाह मिथिला पर आक्रमण करैत छथि तथा 
शिवसिंहक बुद्धिकौशलसँ' समस्याक समाधान होइत अछि | एहि 
नाटकमे शिवसिंहक संग विद्यापतिक चरित्र सेहो उद्घाटित भेल 
अछि | शिवसिंह of कतहु निर्णय लेबामे शीघ्रता करैत छथि d 
विद्यापति हुनका सावधान करैत छथि । 

“विद्यापति-हाँ, हाँ | सहसा एहन निर्णय नहि कएल जाए 
श्रीमान्‌ | समय बड़ घातक बीति रहल अछि | ओकरा श्रीमानक 
समक्ष अनवामे हमरा बहुत प्रकारक शंका भए रहल अछि p 

राजा शिवसिंह वीर छथि, साहसी छथि । मातृभूमिक वेदी 
पर प्राण त्याग करबाक लेल तत्पर. छथि मुदा हुनक व्यवहार 
अधीरता प्रदर्शित करैत अछि । विद्यापतिक गुणक ओ उचित 
मूल्यांकन नहि कए पओलन्हि | शिवसिंहक छत्रच्छायामे कवि, 


3. राजा शिवसिंह, पृष्ठ 10. 
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गायक नर्तक आदि गुणी व्यक्तिक उचित आदर होइत अछि मुदा 
हुनका मे मनुष्यकेँ चिन्हबाक क्षमता नहि छनि | ओ ककरहु पर 
शीघ्रे विशवास कए लैत छथि | एहि कारणे ओ कतोक बेर 
विपत्तिमँ Gea छथि | फथा-संयोजन हो वा पात्र-योजना राजा 
शिवसिंह ऐतिहासिक नाटकक अनमोल कड़ी थिक | 

निम्नवर्गीय परिवारक समस्या जीवन्त भए उठल अछि हुनक 
अंतिम प्रमाण नाटकमे | बेचन बहिनिक विवाह करएबाक हेतु 
गामक जमीन बेचि दैत अछि | ओकर वृद्ध लकवाग्रस्त पिता फूदन 
पुत्रक संग शहरमे रहैत अछि | एकटा स्कूलक चपरासी बेचन 
गलीक छोटछीन मकानमे रहैत अछि मुदा ओकर बापक प्राण 
अटकल छलैक गाम पर । ओकर इच्छा छलैक जे ओ अपन माटि 
पर मरए आ अपन मृत पलीक सारा लग डाहल जाए | ओ मंगल 
ड्राइवरक संग जिदू धए बेचनक परोक्षमे एक दिन लेल गाम आबि 
जाइत अछि । मुदा गामक कुत्सित राजनीति, मुखियाक प्रपंचक 
कारण ओकरा बेहोशीएक अवस्थामे मृत घोषित कए देल जाइत 
छैक | एहि विषयसँ अवगत भेला पर ओ गामके अंतिम प्रणाम 
करैत शहर आबि जाइत अछि । एहि नाटकमे बेचनक आदर्श 
चरित्र प्रशंसनीय अछि । बहिनिक विवाह लेल हताश भए जमीन 
बेचि ओ दहेज-दानवक पेट भरैत अछि । वृद्ध अपंग पिताक लेल 
अत्यन्त स्नेह रखैत अछि | पिताक भावनाकेँ ठेस नहि पहुँचए 
T हेतु ओ अंत धरि पिताक समक्ष ई बात नहि खोलैत. अछि | 
द्रष्टव्य थिक कथोपकथनक निम्न अंश- 

“बेचन-राधाक विवाह लेल टाका जरूरी भुर्ट गेले ते बेचए 
पड़ल | तोरा कहितिअहु d' df ठामहि STOP CIT लगितह । 
तोहर जी a” एही गाममे mga seg l” 4 l 

ओकर पली कमली सेहो पतिक कर्तव्य निर्वाह मे सहयोग 
दैत अछि | 

गोविन्द झाक एहि नाटकक पात्र निम्न मध्यवर्गक अछि तथा 
ओकर चरित्र-सृष्टिमे नाटककार पूर्ण सफल भेल अछि | 


रुक्मिणीहरण नाटक गोविन्द झाक नृत्य नाट्य प्रयोग थिक। 
नाटकक प्राकूकथनमे नाटकक उद्देश्य स्पष्ट अछि- 


“SRE दू गोट मनोरथ छल, पहिल किरतनिआ नाटकक 
लुप्त परम्पराकें पुनरुज्जीवित करी आ दोसर मिथिलाक 
इतिहाससँ लीलक खेती बाला मूनल अध्यायके उघारि एकटा 
नाटक लिखी | ओही जकाँ हमरो दुनू मनोरथ मिझराए 
गेल-सएह थिक ई vien नाटक रुक्मिणीहरण : एक नय एक 
पुरान ।” 


4. अन्तिम प्रणाम, पृष्ठ 39. 
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पहिल नाटक रुक्मिणीहरण संक्षेप ओ भाषान्तरणक संग 
प्रस्तुत भेल अछि । दोसर नाटक पूर्णतः मौलिक अछि जाहिमे 
देखाओल गेल अछि जे उन्नैसम शताब्दीक उतरारद्धमे विदेशीसभ 
भीतर मिथिलामे पैसि कोना खेतिहरसभक शोषण कएलक आ 
किसानसभ संघबद्ध भए विद्रोहक आगि फुकलक । स्वत्वहीन 
जनता क्रीतदास रहल अंग्रेजक मुदा चेतना जागृत भेला पर ओ 
सभ भागि कए चंपारनमे शरण लेलक। मिथिलाक जमीन्दारक 
शह पावि ओ सभ मिथिलाक प्राकृतिक सम्पदा ओ सुन्दरी पबैत 
wal ई आक्रोश व्यक्तिस समाजमे पसरल | 


मजदूरसभक आर्थिक शोषण पराकाष्ठा पर होइत छल । 
ओकर विपन्नावस्था निम्न संवादमे द्रष्टव्य थिक-“रुक : की 
करितिऐक ? ओकरा आडन मे दू साँझ सँ चूल्हि नहि पजरल 
हैक | ओकर पेट-पॉँ जर धसल छलैक | मङलक त दया भए गेल, 
दए देलिऐ |? 

गोविन्द झाक नाटकक वस्तु ओ पात्र हुनक स्वतंत्र चिन्तनक 
तथा स्वतंत्र दूष्टिकोणक सूचक थिक | हुनक चारू नाटकक स्वर 
ओ रूप भिन्न अछि | पात्रसभ of किछु काल्पनिक अछि तँ किछु 
ऐतिहासिक आ पौराणिक सेहो । निम्नवर्गीय पात्रक समावेश सेहो 
अछि तँ आभिजात्य-वर्गक सेहो । 


5. रुक्मिणीहरण, पृष्ठ 19. 


पं. गोविन्द झाक नाटकक मंचीय आकलन 


पं. गोविन्द झा एकटा कलाकारसँ नाटककार बनल छथि | 
हिनक पदार्पणसँ मैथिली साहित्य नव-नव रसपूर्ण आलेखसँ 
समृद्ध भेल अछि | साहित्यक विभिन्न विधामे लिखैत, अनुवाद 
करित आ पत्र-पत्रिकाक संपादन करैत चारिटा पूर्ण नाटक बसात, 
राजा शिवसिंह, अंतिम प्रमाण ओ रुक्मिणीहरण लिखि समाजक 
सोझाँ राखल | एकर अतिरिक्त किछु एकांकी अनेक संग्रहमे 
प्रकाशित छनि । 
बसात हिनक पहिल नाट्य-रचना थिक | कोनो नाटक पर 

विचार करबाक काल, जतेक जरूरी ओकर कथावस्तु, पात्र आर 
भाखा छैक, ओतवे जरूरी छैक रचनाक नियम, ओकर प्रदर्शन- 
क्षमता, ओकर सम्पूर्ण पद्धतिके प्रभावित करएवला तथ्य, 
रंगमंचक रूढि, प्रदर्शनक साधन ओ शैली पर विचार करव, आ 
तखने ओकर निजी सत्ता ओ जड़ताक अनुभव भए सकतैक । 
बसात मे कथावस्तु एकटा परम्परागत वैवाहिक सन्दर्भसँ 
संबद्ध अछि | नाटक नायक कृष्णकान्तसँ प्रारम्भ होइछ जे 
आधुनिक सभ्यताक प्रतीक छथि, आ अंतमे रूढ़िगत परम्परा पर 
आश्रय aa अछि | जखन प्रेम ate लिलीसँ त' नाटककार 
अंतोमे ओकरेसँ विवाह करवावे आदर्श स्थापित कएलनि 
अछि। ओतहि एकटा सामाजिक विचारधाराके ठेस लगैत 
हैक-कृष्णकान्तसँ विवाह नहि मेला पर, पुष्पा घर छोड़ि भागि 
जाइत अछि वा ओकरा भगबाक लेल बाध्य होमए पड़ैत छैक | 
ओ एकटा'महिला सेवाश्रम' खोलि जीवन वितवैत अछि | एतहि 
स्त्रीकँ आत्मनिर्भरता दिश अग्रसर होएबाक वात सेहो उठैछ | 
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अंतमे हारल-थाकल कृष्णकान्तसँ विवाहक बात होइत छैक, तँ 
बाधक भए लिली आवि स्वयं कृष्णकान्तसँ' विवाह कए लैछ आ 
नायिका पुष्पा अपन धुरबन्हू पतिस विवाह नहि कए पवैछ आ 
यथावत्‌ रहि जाइए | एहि ठाम कृष्णकान्तक नायकक चरित्र 
दुर्वल बुझाइत छैक | ओतहि पिता जोतखी सेहो बेटाक व्यवहारसँ 
ऊवि साधु बनि, पुष्पाकॅ महिला सेवाश्रम खोलि आदर्श स्थापित 
करैत छथि | अनेक पात्र मिला-जुला कॅ एकटा लीक पर अबैए | 

नाटककार कथावस्तुमे गीतक पुट दए सूक्ष्म सौन्दर्यको 
उत्पन्न करवाक सफल कोशिश कएल अछि | संगहि छोट-छोट 
दृश्य रहवाक कारणेँ छिड़िआएल सन वात सामने अवैत छैक | 
तकर कारण छैक बहुत अधिक सेट्सक समावेश | जेना होस्टल, 
दळान, घर, वाट, ओकीळक घर, बड़कागाछी, tes पटरी, शिव . 
मन्दिर ओ विवाहक स्थल | एतेक रास सेट्स gags मंच पर 
संभव भए सकैत छैक | ओना हमरालोकनिक एम्फी थियेटरमे, 
एतेक सेटूस ठेळ यथार्थवादी शैलीमे जतए मंचसज्जा प्रतीकक 
रूपमे रहैछ, ओतय सामान्य ढंगसँ एकर नीक प्रस्तुति संभव 
छैक। 

एहि नाटकमे किछु दृश्य ओ पात्र कम-वेश कएके' सरस 
बनाओळ जा सकैत छैक | संभव थिक तखन आओर अधिक 
प्रभावी भए जाइक | विशेषतः जखन पुष्पा आ ढिलीक He होइ 
छैक, ओतय दृश्य बहुत मार्मिक बनितैक जकरा अंतिम दृश्य सेहो 
कहळ जा सकैछ | किएक d एहि ठाम एकटा समाजसेवी स्त्री 
अपन घूमि आएछ जीवनके पुनः उत्सर्ग कए ves अछि | मुदा 
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एहि कोटिक घटनाकैँ यथार्थ नहि मानल जा सकैछ | एहि हेतु 
जे एके गाममे जोतखी जीकें दाढ़ी आ मोछ बढ़ि गेलासँ लोक 
हुनका नहि fate पओतनि असंभव wig छैक | यदि एकरा 
शहरक परिवेश AMS जाए तँ, ओतय कृष्णकान्तकें विक्षिप्तावस्थामे 
घूटर आ टुनटुनमा महिला सेवाश्रम कोना लए जाइए । संगहि 
घूटर आ टुनटनमा कृष्णकान्तकें नहि चिन्हि पवैछ, जे एके ठामक 
निवासी धिक | ई कने ores छैक | एहि ठाम त्याग आ वसातमे 
akda छैक | 

प्रस्तुतिक दृष्टिएँ, रूप-सज्जा ओ परिधान परिवर्तनीय 
रहबाक कारणे जटिलता उत्पन्न करैत छैक, जाहिसँ नाटकक 
सरसता कुंठित होइत छैक । 

ई नाटक एकटा शिक्षित युव ० आ मूर्ख ललनाक स्वभावक 
प्रसंग सोचवाक लेल विवश करैत छैक | ओतहि जगदीशक विचार 
अर्थसं प्रेरित छैक | जगदीश कहैछ- “कोनो गुदगरि मसोमातक 
बेटीसँ बियाह कए $e | बापो ने अप्रसन्न हेथुन आ पढ़बाक खर्च 
सेहो सासुसॅ दुहैत रहबह |” एहिठाम कृष्णकान्त एकरा युवा पीढ़ी 
पर व्यंग्य करैत बसातक संज्ञा देत अछि | ओतहि जोतखी कहैत 
छथि- “बटुक कहै छथि विवाह नहि करब |” घटक ठेंगा सेहो 
एकरा बसातेक नामसँ संबोधन करैत छथि | पुनः जोतखी टीपैत 
छथि- “आइ a वसाते sale गेलैए | पहिछुका समय रहितए त 


O 


पर हमरो अभिनय करवाक अवसर भेटल d एकर नवनिर्माण 
बहुत ord देखने छी | अस्तु । 

प्रकाशित पोथीमे एकदिस जतय राजकुमार “रुक्म” 
शिशुपालसँ रुविमणीक विवाह करवए चाहैत छथि, ओतहि 
सिपाहीक सहयोगसँ/ फ्रिंक साहेब रुक्मिनियाँ क इज्जति छूटय 
चाहैत अछि | एकमे कृष्ण रुक्मिणीक हरण करैत छथि तँ दोसर 
मे रुक्मिनियाँ किसुनमाक वरण ate | मुदा प्रेम दुनूकैँ 
समानान्तर छैक | एतय खलनायक फ्रिंक ओ शिशुपाल अछि | 
fied मंच पर आनळ गेल अछि आ शिशुपाठके नहि | 
शिशुपालक अत्याचार जतय प्राचीन इतिहासकें पुष्ट करैछ 
ओतहि आधुनिक इतिहास अंगरेजकेँ अत्याचारी सिद्ध करैछ | 


* नाटककार दृष्टांत वा समानान्तर कथ्य द्वारा एकटा शिल्पकॅ 


हमरालोकनि हुनक gae wed लघुशंको नहि करितहुँ ।” आ - 


ओतहि लिली बसातकेँ गीतमे पवनकं रूपमे प्रयोग कएरै छथि- 
“सुन मोर घरवा सन-सन बहल बसात tq" 
` तात्पर्य ई जे सभ पात्र बसातकेँ अपना-अपना ढंगसँ 
उपयोग कएने अछि आ सभक बात एकेटा बिन्दु पर केन्द्रित अछि 
तँ बसात सार्थक अछि | चारि दशक पूर्व लिखछ ई नाटक एखनो 
समसामयिक अछि, ई गोविन्द बाबूक दूरदर्शिता थिक | संगहि 
इहो स्पष्ट होइछ जे चालीस ad पूव मैथिली नाटक कतेक विकसित 
छल | 
रुक्मिणीहरण एकटा ऐतिहासिक ओ सामान्य जनमानससँ' 
संबद्ध 'किरतनियाँ शैठीक नाटक थिक | एकर प्रकाशित 
पुस्तकमे आ वर्तमानमे श्री कुणालक निर्देशनमे जे मंचित भए रहर 
अछि ताहिमे किछु अंतर आवि गेल छैक | ओतय तीनटा eus 
ठाढ़ भए गेल छथि -किरतनियाँ शैलीक पं. रमापति उपाध्याय, 
मिथिलाक छीलक इतिहास पर d. गोविन्द झा आ सूत्रधार ओ 
अन्य किछु दृश्य जोड़ि श्री कुणाल सेहो एक हिस्साक मालिक भए 
गेल छथि । मुदा से प्रकाशित नहि अछि । एहि नाटकमे प्रेम पर 
बेशी बल देल गेठैक | एहि नाटकमे राष्ट्रीय ओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर 
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स्थापित करैत छथि | संगहि लुप्त किरतनियाँ शैठीकैँ पुनः जीवन 
देवाक ठेळ अपन संस्कृतिक प्रति अत्यधिक स्नेह उजागर करैछ। 
एहन कम प्रयास मैथिली रंगमंचमे भेळ अछि । 

'उक्मिणीहरण'क प्रसंग तीन खण्डमे विभक्त भए जाइछ, 
पहिल ऐतिहासिक |धार्मिक, दोसर सामाजिक आ तेसर अंगरेजक 
अमानवीय प्रसंग । एक ठाम राजाक कूटनीतिसँ अपन पुत्री 
रुक्मिणीक हरण होइत अछि | दोसर ठाम सुच्चः प्रेमक प्रसंग 
अबैछ आ तेसर ठाम एकटा अपहर्ता फ्रिंककें बान्हिकेँ पीटल 
जाइछ । प्रेम आ हरण दू ठाम अबैछ आ एकटा हरदम फराक 
रहैछ । सूत्रधार रायबहादुर बाबू हरिनन्दन सिंहक दरबारमे नाटक 
करबाक विषय शुरू करैछ आ ओकर नाटक सामान्य दर्शकक 
आगु भए रहर छैक | एहि ठाम ओ पूर्वाभ्यास करैछ वा पूर्वमंचन 
करैत अछि | संगहि नाटकक प्रारम्भ एकटा सुन्दर गीतसँ आ 
अंत एकर भयंकर विरोध ओ तनावसँ' होइत छैक | 

नाटकक पद्यांश अत्यधिक मनोरंजक छैक | नाटकमे 
व्यंजनाशवित, छायावादी काव्यगीत ओ इतिहासक नव दृष्टि 
सामने अबैत छैक जे नाटकक उत्तम que स्थापित करैछ | 
ओतहि वर्तमान जीवनक आधुनिक बोधकें जोड़ि गद्यांश एकटा 
स्वतंत्र फरमामे समाविष्ट अछि । सिपाही विद्रोह समाजक 
शक्तिक सचेष्टताक द्योतक अछि । पात्रक स्थितिमे गोनर, 
फेकनी, राजा ओ किसुनमाक चरित्र समक्ष अबैत अछि । 

प्रस्तुतिक सन्दर्भमे किरतनियाँ शैलीमे रूप-सज्जा, परिधान 
ओ मंच-विन्यासमे थोड़ेक समस्या उत्पन्न करैत छैक | किएक त 
मंच पर परिधान-परिवर्तन मंचक मर्यादाकें कुंठित कए दैत छैक। 
तँ एहि ठाम ऐतिहासिक प्रसंगमे समसाययिकता पर प्रश्न-चिह्न 
लगैत छैक जकर जटिलता नठल नहि जा सकैछ | नाटक मे नाटक 
कलाकारक मनःस्थितिकेँ पूर्णतः मोड़ि नहि पवैत अछि, किएक 


दृष्टि ओ सृष्टि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


तै दूनू तरहक कथा समानांतर चरैत छैक | एक दृश्य ई तँ एक 
दृश्य ओ । ते चारित्रिक दोष उत्पन्न होएबाक प्रबळ संभावना 
बनैत छैक,# जे सहजताको ठेस मारैत अछि | किरतनियाँ 
शिल्पमे एकहि प्रसंगकेँ विकसित euer पर नाटक अत्यधिक 
रोचक भए सकैत छैक | संगहि एहि शैलीमे कलाकारकें मंचसँ 
उतरब प्रायः वर्जित छैक । एहि तरहेँ एकर प्रस्तुतिक उत्तमता 
अस्वीकार नहि कएल जा सकैए किन्तु छोट-छोट घुटि बाधाक 
रूपमे सामने अबैत छैक | 
राजा शिवसिंह सेहो एकय ऐतिहासिक नाटक थिक । एहिमे 
राजा शिवतिंहकँ इब्राहिम शाह द्वारा परास्त कएल गेल अछि | 
एहिमे सैनिक चतुर सिंह जे शिवसिंहक भातिज छथि, इब्राहिम 
शाहसँ मिलि शिवसिंहकेँ पराजित करैत छथि | तकर बाद राजा 
शिवसिंह विरोधी सैनिक भीमसिंहक परामर्शसँ अपन वस्त्र कोनो 
सिपाहीकेँ पहिरा दैत छथि आ स्वयं ओकर वस्त्र पहिरि रणभूमिसँ 
भगैत छथि | ई बात इब्राहिमशाहक दरबारमे लास देखला पर 
खुजैत अछि | चतुर सिंहकें इब्राहिमशाह जहर दैत अछि | 
रणभूमिसँ भागि जएबाक कारणेँ एतय शिवसिंहक चरित्र 
कुंठित होइत छनि । संगहि अपन विचारसँ आनो काज नहि 
करबाक कारण सम्पूर्ण नाटक दुर्बल लगैत अछि | ओतहि चतुर 
सिंहक चरित्र नाटकीय रूपमे सामने अवैछ | चतुर सिंहक 
अतीतक रोचक तथ्य सामने अबैछ | यदि ओहि बातकॅ आओर 
विकसित कएल जाय तँ eumd देबहि पड़तैक जाहिसँ सोनमे 
सुगंधि आबि जएवाक प्रबळ संभावना भए जेतैक | चतुर सिंहक 
चरित्र सुच्चा मैथिळक टङघीचा प्रवृत्तिसँ मेळ खाइत अछि। आ 
d ई एकटा स्पष्ट व्यंग्यक रूपमे सामने अँबत अछि | अन्य चरित्र 
मे महाकवि विद्यापतिक नीति, छखिमाक शोक, इब्राहिमशाहक 
राजनीति ओ भीमसिंहक मातृभूमि-ग्रेम झलकैत अछि | 
नाटकक भाषामे महाकवि सन व्यंजनाकार विद्वान्‌ ओ तुर्क 
सप्राटक रहबाक उपरांतो संवादम कोनो विशेष व्यंजना नहि 
अछि | ओना ठाम-ठाम गीतक चर्चासँ किछु नीक संभावना दनैत 
छैक | 
मंच-विन्यास पाँचटा सामने अबैत छैक-राजाक दरबार, 
राजभवन, इब्राहिम शाहक सैन्य-शिविर, शिवसिंहक सैन्य-शिविर 
ओ इब्राहिमशाहक दरबार | एतेक रास dead प्रतीकक रूप 
मे अयथार्थवादी शैलीमे नाटकक नीक मंचन भए सकैत छैक | 
एहिसँ नाटककारक दूरदर्शिता सोझाँ अबैए | स्त्री पात्रक अभाव 
तँ खटकैत अवश्य छैक मुदा ताहिसँ कोनो कमजोरी सामने नहि 


अबैत छैक l 
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अंतिम प्रणामक कथावस्तु फूदन नामक Gah अपन 
जन्मभूमिक प्रति मोह गाम घिचने लए जाइए आ बेहोशावस्था 
मे गौवाँ फूदनकें gas घोषित कए जरेबाक लेल झगड़ा करैछ। 
फूदन केँ अपने खेतमे अपने गाछसँ जरेबाक अंतिम इच्छा संगे 
रहि जाइत छैक आ अंतमे बेचारा घड़ारी बेचि गामके अंतिम 
प्रणाम कए बेटाक संग शहर चलि अबैत अछि । 

एहिमे चौधरीजीक चरित्र गामक प्रति सबल लगैछ | मुखिया 
ओ सगर समाज दौड-बरहामे रहि जाइए । नाटक दू खण्डमे 
विभक्त भए जेबाक कारणें मात्र फूदनक चरित्र समक्ष अबैत 
अछि | 

नाटकमे गामक जीवन ओ शहरी जीवनके पृथक्‌-पृथकू 
रखबाक सेहो एकटा कोशिश अछि । चिड़ै जका पिजड़ामे बन्न 
रहबाक कारणे दमघोटू जीवन बुझाइत छैक | नाटकक प्रत्येक 
संवाद समसामयिक परिवेशकेँ स्पष्ट करैछ | नाटकक शैली किछु 
पात्रक संवादसँ अवशेषक रूपमे बुझाइत छैक | जेना फूदन 
कहैए- “भरि दिन एकसरे या हि-राँहि करैत रहू.... ।” “अरे 
बहुरियाक मुह पर मुस्की त देखू ! चिड़िआ के जान जाए 
लड़िकाक खेलौना-तकरे परि | हम ससुरछूटि गेलिए आ ठकदरुआ 
भए Het ।” एतय ई संवाद थदि शिल्पक फॉसिछ नहि d, 
ककरा कहल गेलैए ? संगहि एतय एहन qua चरित्र समक्ष HAT 
जे मुहक छिनार ओ नेनाक तंगसँ उबि खौझाह भए जाइछ | बेचन 
कहैए- “ई बूढ़क ew थिकैक” | “कमली-रंग ढंग त 
देखिओ एखनहि सँ ।” पुनः “बेचन- ई बात-बात मे हमरा सँ 
सत्त करा लेत तखने कहत | आब हमहूँ कोनो बात बिना सत्त 
करीने नहि aed |” ई संवाद यदि आवेशमे So जाए त ओतय 
नाटक जर्क करैत छैक | आ यदि प्रेक्षकक प्रति So जाय ते एकटा 
शिल्पक संभावना व्यक्त करैत छैक | वा नाटकमे पूर्वमे अर्थात्‌ 
हस्तलिपिमे एहन शिल्प रहबाक संभावना व्यक्त करैत छैक | 
संवादमे छोटसँ छोट ओ पैघ-सँ Au अस्तित्वकें रखैए | अंतिम 
गीत हृदयकेँ छूबैत छैक | नाटकक माध्यमसँ अपन जन्मभूमिक 
प्रति मोह, शहरी जीवनसँ/ पलायन, प्रेम-परिणय ओ अपन 
खानदानी सम्पत्तिक प्रति उदासीनता सेहो देखाओळ गेल अछि। 

प्रस्तुतिक सुगमता छैक | मात्र दू टा मंच-सज्जा छैक | 
परिवेश सेहो सामान्य छैक । परिधान ओ रूप-सज्जा सेहो स्थायी 
& | समसामयिक सामाजिक जीवनमे पैघ ठोक छोट छोककें 
खाइत अछि तकर एकटा सुगम सरल दृष्टांत ई नाटक धिक | 
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पं. गोविन्द झाक कथा पर विचार करबामे एक बात बड़ 
फरिच्छ भ5क5 सोझामे अबैत अछि जे ओ अपन कथाकारक 
दीर्घावधि जीवनमे जतबा किछु लिखलनि अछि, से अनुपातक 
दृष्टिस बड़ थोड़ अछि | हुनक पहिल कथा 'खजनी' 1947 मे 
'मिथिला मिहिर' मे छपल छलनि । d करीब पचास बर्खक 
अन्तराल'मे मात्र एकतीस कथाके पुस्तकाकार संकलित कयल 
गेल अछि, जाहिमे उक्त कथा 'खजनी' नहि अछि । जाहि उत्साह 
आ उभंग सँ ओ एम्हर अधिकाधिक कथा लिखबा दिस प्रेरित 
भालाह अछि, से पूर्वमे नहि छनि | एकरा ओ अपन आलस 
स्वीकार करैत छथि। ओ स्पष्ट wd घोषणा करैत छथि जे 
लिखबाक उहि हुनका.तखने होइत छनि, जखन क्यो लिखबाक 
हेतु कंठ पर सवार भऽ जाइत छनि । किन्तु एहन फरमाइस आकि 
कोनो बाहय दबाब पर HAS गेल लेखन तेसर कोटिक रचना 
AMS जाइत अछि, स्वतंत्र रूपँ घटनासँ संवेदित भऽ रचना 
करब निश्चित” रूपसँ प्रथम कोटिक रचना होयत। एहीमे 
रचनाकारक पूर्ण मनोयोग आ कौशल देखार होइत अछि | 
एतावता, ई कहि सकैत छी जे ओ जैह किछु लिखलनि अछि, 
ओ जीवनक बहुआयामी प्रवृत्तिकेँ उजागर करैत अछि । पात्र 
आ संवादक अपेक्षा जीवनक कोनो-ने-कोनो पीड़ा आकि चुभन 
के स्वर देलनि अछि जे हुनक कथाकें सार्थक बोध प्रदान कयलक 
अछि | समाजमे व्याप्त कुंठा, कुत्सा, संकट, संघर्ष आदिक त्रास 
स्थिति जे मध्यवर्गीय परिवारक व्यक्तिक भोगैत चरित्रक कथा- 
दृष्टिकँ महत्त्वपूर्ण बनौठक अछि | कथाकारक दृष्टि कथाक 
पात्रसँ अधिक ओकर क्रियात्मक व्यवहार पर रहैत छनि, जतऽ 
ओ समाजक समक्ष एकटा अपराध-बोध es कऽ उपस्थित होइत 
अछि आ पाठकसॅ, समाजसँ एवं व्यवस्थासँ अपन समस्याक 
निवानक हेतु अभ्यर्थी बनल ठाढ़ रहैत अछि | 
गोविन्द बाबू वेश-भूषासँ/ Prog देहाती, कौलिक संस्कार 
सँ पण्डित, आ संस्कृतनिष्ठ पारिवारिक परिवेशमे जीवैत रहबाक 
अछैतो, विचारसँ आधुनिक छथि | वैचारिक यैह आधुनिकता 
हुनक कथा-अ्वृत्तिकँ निमज्जित क5 समकालीन रचनाकारक 
पाँतीमे ठाढ़ करैत छनि | ओ समकालीन तथा वैश्विक कथाक 
गहन अवगाहन कए अपन कथाक भाषा अर्जित कयलनि अछि। 
इएह कथाक भाषा हुनक कथाक शिल्प, कथ्य, शैली, घटना आ 
परिवेशको सरल-सोझ स्वच्छंद प्रवाहित शब्द तथा खिसक्करी 
वाक्य-संयोजनेँ घटनाक सामंजस्य d उपस्थापित करिते छनि, 
सडे हुनक स्वयंक उपस्थितिसे कथास्थितिकॅ विश्वसनीय बनबैत 
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ए श्री रमानन्द रेणु 


अछि | oft Raa नहि, कहैत छथि आ से ने d Hag मोहग्रस्त 
होइत छथि आ ने घटनाक जालमे ओझराइते छथि | ओ पात्रक 
माध्यमसँ अपन मोनक गुत्यीके खोलैत छथि | पात्र नाटकक 
अभिनेताजकोँ' कथा-मंच पर उपस्थित होइत अछि आ अपन 
अभिनय प्रस्तुत कऽ नेपथ्यमे ससरि जाइत अछि । 

आइ समाजमे व्याप्त कुरीति आ कुव्यस्थाक कारणैँ आर्थिक 
wed दुर्बल व्यक्तिक हेतु बिनु व्यवस्था देने कन्याक $9 कोनो 
जुगुतगर वर करब संभव नहि भऽ रहर अछि | फलतः समाज 
मे बेमेल विवाह द्वारा कन्याकें कोनो बूढ़ वर सडे साटि देबाक 
परिणाम ओकर सम्पूर्ण जीवनको गर्तमे मिला दैत अछि आ ओ 
जिनगी afte हेतु अभिशप्त जीवन व्यतीत करबाक 99 विवश 
भऽ जाइत अछि | एहना स्थितिमे कन्यामे अपन अभिभावक पिता 
आकि भायक प्रति घृणा होयब स्वाभाविक छैक । एहि संतापक 
कारणेँ आलाक प्रबळ इच्छा रहितो नैहरसँ संबंध तोड़ि लैत अछि 
आ एहि कुकर्मक कारणैँ अभिभावक सेहो भरि जिनगी मर्माहत 
होइत रहैत छथि । एही भावक विलक्षण कथा अछि 'सामाक 
पौती" । एहि कथामे गोविन्द बाबू बड़ कौशळसँ एहि नग्न चित्रके 
प्रस्तुत कयळनि अछि | बहिनि जगमाया आ भाय नूनूभाइ, दुनू 
व्यक्ति अपन स्नेहकेँ एक दोसराक हेतु समर्पित करबामे अत्यन्त 
व्यग्र रहैत अछि, किन्तु परिस्थितिक विवशता, दारिद्रयक बाधक 
तत्त्व आ सामाजिक कुप्रवृत्ति तेना ने दुनू भाय-बहिनिके गछाड़ि 
हैत छैक जे दुनू गोटेक मध्य बाटसँ “सामा' क सुअवसर पर अपन 
उठल डेगकँ रोकि लैत अछि | कथाकार अपन एहि कथाक 
माध्यमसँ बहिनिकेँ भायक प्रति आ भायकें बहिनक प्रति ममत्व 
ततेक ने प्रगाढ रूपें वर्णित कयळनि अछि जे wed पाठकक 
मोन आ मस्तिष्ककेँ अत्यन्त प्रभावित करैत अछि आ स्नेहक 
एकटा अमिट छाप छोड़ि जाइत अछि | यैह अमिट छाप लेख... 
सफलता छनि। कथाक अन्तिम अंश ततेक अधिक ने मार्मिक 
अछि जे पाठकको किछु सोचबाक लेल विवश करैत अछि | एकट, 
एहन बिन्दु पर पाठक पहुँचि जाइत अछि जतऽ एहि कथाक 
अन्तर्निहित तथ्य जीवन पर्यंत क्यो बिसरि नहि सकैत अछि आ 
रहि-रहि कऽ ओकर अनुभूति मोनकैँ सदति उद्वेजित करैत रहय, 
यैह कथाक चरम उत्कर्षक रूपमे प्रस्तुत भेळ अछि | 

कोनो कथामे अनुभूतिक यथार्थक प्रत्यक्षीकरण मोनके' 
झंकृत करबामे समर्थ होइत अछि । कथाक वास्तविकता घटनाक 
बल पर उपस्थित HAG जाइत छैक | ई उपस्थापन ततेक ने सहज, 
स्वाभाविक आ आन्तरिक संवेदनाक तह पर आधारित भऽ कऽ 
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आगाँ बढ़य जे घटना मात्र घटना नहि लेखक आ पाठकक 
अंतरंगता प्रस्फुटित करबामे समर्थ भऽ सकैत अछि | अन्तिम 
एकन्नी कधामे यैह स्थिति स्पष्ट भेळ अछि | वर्तमान परिवेश 
मे मनुक्ख कतेक निरीह भऽ गेल अछि, डेग-डेग पर अर्थक 
महाजालमे कोना लोक Sad रहैत अछि आ कोना अपन 
dane एकमात्र बाँचल deme बल पर नोकरीपेशा व्यक्ति 
समूचा मास की खेपि लैत अछि, जीवनक गम्भीर उत्स, 
अभावग्रस्तताक मध्य जीबैत विवशताक Rafts’ खोलि कऽ 
राखि देत अछि | यैह अभावग्रस्तता महाजालमे फसल व्यक्तिकें 
अपन मोन पर, अपन सहकर्मीक व्यवहार आ क्रिया-कलाप पर 
आ परिवार केँ अनावश्यक अर्थव्ययता पर, aga लोलुप 
आकांक्षा पर, सामाजिक कुप्रवृत्ति पर, भीख माँ गब आ देवकें 
संस्कारसँ जोड़ि अन्धविश्वासक क्षुद्रता पर, ढोड आ ठकपनी पर 
विजय पयवाक एकमात्र साध्य आर्थिक विपन्नता नहि, बाँचल 
कैंचा “अन्तिम एकन्नी' निरंकुश प्रवृत्ति पर रोक लगयबामे सफल 
भेळ अछि | कथाकार बड़ आलीयताक सङ एहि कथाक प्रस्तुति 
द्वारा सजगताक परिचय देलनि अछि | आजुक विषम स्थितिमे 
‘oie सन अल्पवेतनभोगी कर्मचारीकें अपन पारिवारिक 
अत्यन्त आवश्यक उपादानक व्यवस्था करब तँ संभवे नहि भऽ 
रहल छनि, ऊपरसँ सामाजिकताक निर्वहन पराभवमे ओझरा दैत 
छनि | किन्तु, एहि संघर्षशील जीवनक लाज सभ ठाम अन्तिम 
एकन्नी' सन कैंचा झाँपवामे सक्षम होइत छनि | रचनाकारक 
दृष्टिकोण अल्पवेतनभोगीक आकाश छूबैत बाजारक वस्तुजातक 
क्रयशक्तिक क्षीणता दिस सफलतापूर्वक संकेत करब छनि | 
कथाकारक समक्ष जखन जीवनानुभूतिक प्रश्‍न उठि कऽ 
ठाढ़ भऽ जाइत छनि, तँ ओ कथाक मूल तत्त्व जीवन-दर्शनक 
रासि पकड़े कऽ पार उतरैत छथि | अपना कथामे ओ जीवन- 
दृष्टिक एक-एक पर्त्तकँ, समाजमे व्याप्त घृणा, क्षोभ, अहंकार, 
सम्रभुता, युयुत्सा, दंभ आ स्वार्थकॅ, उघार करव, जीवनक सत्य 
d tan करब, सम्पूर्ण जीवनक नैरन्तर्यकैँ कदाचारमुक्त राखब 
वरण्यक रूपमे उपस्थापित करैत छथि | हुनक अनुभव-वृत्ति TAH 
ने विस्तार पौअळक अछि जे दृष्टिकोण ओतवे फरिच्छ भऽ कऽ 
प्रकट भेळ अछि। ओ सम्पूर्ण घंटनाचक्रके स्वयं देखैत छथि, 
ओकर स्वानुभूति करैत छथि आ तखने अपन कुशळ लेखनी सँ 
प्रस्तुत करैत छथि | ओ स्पष्ट wi कहैत छथि, “'अड़ोस-पड़ोतक 
यथार्थ जीवनक दर्शन करैत जे कोनो भावोत्तेजक विस्व मानसमे 
पड़ि गेल तकरा ओहिना व्यक्त करवाक प्रयास करैत छी ।” 
(सामाक पौती-कथाक कथा)। 
'फूळक चोट” कथामे 'हम' कॅ अपन विपन्नता, अपन ग्राम्य 
वेश-भूषा, अपन सरळ आ सहज व्यवहार, अपन Yes सोच आ 
अपन निर्विकार व्यक्तित्वकेँ शहरी छल-छद्य आ चापल्यसँ अर्जित 
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जीवन द्वारा मखौलक पात्र बूझि जेहन व्यवहार Hae जाइत 
अछि, ओ विकृत मनोवृत्ति आ अहंमन्यताक d परिचय tafe 
अछि, सडे ओहि अहंकारमे जरैत सोझ लोकक मानसिक स्थिति 
कतेक मारूक, कतेक असह्य आ कतेक पीड़ादायक होइत छैक, 
से अनुभव करबाक वस्तु छिऐक । लेखक स्वयं कथाक पात्रक 
अन्तरतममे प्रवेश कऽ जेना जीवन-यथार्थसँ अपने साक्षात्कार 
कयलनि अछि | एहि मार्मिक कथाक मुख्य पात्र 'हम' कतेक 
निरीह आ कतेक खिन्न भऽ क्षोभसँ भरि जाइत छथि, जखन 
जहाज खुजैत काल प्रियपात्र भौजी सनेसक रूपमे हुनक प्रत्येक 
स्थितिक फोटो मात्र दऽ कऽ उपहासक पात्रे टा बूझैत छथिन। 
अहंकारक टीप-टहंकारमे व्यक्तिक हृदय जेना मरि गेलैक अछि, 
स्नेहक उत्स सूखि गेलैक अछि आ ओ मानवीय सहदयतासँ कोसो 
दूर भऽ गेल अछि | आलीयताक सर्वनाश जे मानवजीवनके आइ 
मटियामेट कऽ रहल अछि, वैषम्यक आगि धधका रहल अछि, 
ग्रामीण सोझमतिया लोक विवशताकॅ अपन सुविधाभोगी 
प्रवृत्तिक द्वारा क्षुद्र प्रदर्शन कऽ स्वार्थ साधन करव, नैतिक मूल्यक 
हास नहि तँ आर की अछि ? 'हम' क आन्तरिक व्यथा आ मर्म 
पर पड़ैत ded व्यक्त करबामे बड़ स्वाभाविक चित्र उपस्थित 
कयळ गेल जखन ओ समस्त फोटोकैँ फाड़ि-फाड़ि कऽ गंगाक 
अतल जळराशिमे फॅ कैत छथि । मात्र भौजीक अहमक फोटो, 
हुनक बदलल व्यक्तित्वकें' स्मृतिस्वरूप सहेजि क5 रखबाक 
निमित्त राखि कैत छथि | जीवनक कटु यथार्थक चित्रण जतेक 
गांभीर्य os कऽ एहिमे प्रस्तुत भेल अछि, ओ पाठकके किछु 
सोचबाक लेल विवश करैत छनि | 

एहिना भीख माङब मनुक्खक हेतु नैतिक अपराध छैक, 
किन्तु कखनो एहनो विकट परिस्थिति नीको छोककें एहि हेतु 
पराभवमे दऽ दैत छैक | भीखकॅ भीख नहि बूझि पारस्परिक 
सहयोग वूझळ जयबाक चाही, जखन वास्तवमे भीख माङबाक 
हेतु नहि, सहयोगक हेतु याचना Gas जाइत होअय | किन्तु, 
आइ एहि यथार्थताक विश्वसनीयता समाप्त भऽ चुकल छैक आ 
परिस्थितिजन्य वास्तविक स्थिति पर सहजे विश्वास कपल जायब 
संभव नहि छैक। भीखक कथाकार एहि तथ्यक उद्घाटन 
कयळनि अछि | जखन “हम” पवनाक Ug अस्पतालमे जा कऽ 
स्थितिक यथार्थतास परिचय करैत छथि, तखन हुनका ई बोध 
होइत छनि जे भीख माङनिहार सभ व्यवसाये नहि करैत अछि, 
किछुकैँ विवशता सेहो होइत छैक | आ तखन ओ अपन समस्त 
बेगरता, गाम जा कऽ घरहट करयवाक हेतु बिदा भेल अपन 
सडक सभ टाका-पैसा सँ ओकर (पवनाक) पित्तीक दाह-संस्कार 
कयलनि | किन्तु एहि कथामे एक वात स्मरण राखवाक अछि जे 
“हम” वत्सळ भऽ कऽ पवना सन कातर निरीह व्यक्तिक उपकार 
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नहि कयलनि, प्रत्युत अपन SNS दावक प्रतिकार वा प्रायश्चित्त 
कयलनि । स्थिति पर बिनु कोनो विचार कयने, तथ्यक 
वास्तविकतास परिचित बिनु भेने एकभगाह निर्णय vs लेब 
सिद्धान्त रूपसँ अधलाह छैक | पहिने वास्तविकताक मूल विन्दु 
धरि पहुँचबाक चाही, तखन ने निर्णय । शीघ्रतामे कोनो निर्णयक 
डेग उठायब स्खलित चरित्रक बोधक होइछ | 
स्नेहक संबंध पारस्परिक आदान-प्रदान पर निर्भर करैत 
छैक, एहिना ककरो उपकार कयला पर उपकः व्यक्तिक सेहो 
कर्तक्य भऽजाइत छैक जे एहन कोनो अवसर पर ओहो ओकर 
कोनो बेगरतामे आगाँ बढ़िक5 ठाढ़ भऽ सकय | यैह नैतिक आ 
सामाजिक दायित्व छैक | एक धरिका अमोट कथामे बुढ़िया, एक 
दिन एहनो उपस्थित भेल रहय जखन ओ अपन छातीक दुग्ध- 
कोषसँ वाचक 'हम' केँ जीवन-दान देने रहनि आ ओ 'हम' एहि 
उपकारेक कारणे बुद्ियाकँ सदति Gar माय कहैत छलथिन, 
किन्तु समय अया पर जखन 'हम' सरकारी पदाधिकारी भऽ 
गेलथि आ बुढ़िया अपन अभावग्रस्त जीवनक कष्ट निवारणार्थ 
एकमात्र बेरोजगार पुत्रक हेतु कत्तहु नोकरी रखा देवाक याचना 
करैत छनि, अपन स्नेहकँ पूर्ववत्‌ राखबाक निमित्त एहू अवस्था 
मे अपने हाथक बनाओ 'हम' क प्रियवस्तु एक धरिका अमोट 
दऽ कऽ हृदय खोलि कऽराखि दैत छनि, तथापि 'हम' सन निष्ठुर 
व्यक्तिक ata कनियो पघिलि नहि पाबैत छनि, ओ अपन 
दायित्व-बोधसँ ठामहि पायर घीचि ठैत छथि आ ओकर समस्त 
स्नेहे मोने-मोन नकारि निश्चिन्त भऽ जाइत छथि । बुढ़िया 
गामक अपन कष्टप्रद जीवनकेँ जेना-तेना छटपटाबैट qup 
प्राप्त कऽ ठैत अछि, किन्तु 'हम' अपन अमानवीयताक क्रूर 
अभिव्यक्तिसँ अपनाकें tan करैत छथि। Sar भाइ फेकनाक 
हेतु किछु नहि ms सकलथि, से पश्चात्‌ होइत छनि । की 
सामर्थ्यवान व्यक्ति अपन पारिवारिक व्यामोहमे एहिना अपन 
सरोकारकैँ कूचैत रहओ, यैह वर्तमान शिक्षा-दीक्षा आ 
क्रियावदान सिखौलकनि अछि ? वैचारिक तथा आत्मिक 
करुणाक पतन समाजकैँ कतेक दूर धरि गर्तमे धकेलि रहर अछि, 
गंभीरतासँ विचार करबाक अछि । 
आइ समग्रत: मानवीय मूल्यक क्षरण AS गेल अछि | 
आधुनिकताक छद्म मायाजाल मनुक्खकें मनुक्ख नहि रहऽ देलक 
अछि, ओकर अन्तरक करुणाकैँ तेना ने निर्बीज कऽ देलक अछि 
जे ओ राक्षसी प्रवृत्तिमे ओझरा GS अपन सम्पूर्ण अस्तित्व कॅ 
ध्वंस कऽ रहल अछि | आर्थिक सम्पन्नता मनुक्खकेँ पैशाचिक 
वृत्ति, क्रूर आचरण आ झूठ मानसिकताक शिकार बना देलक 
अछि | चाट कतहु : चोट कतहु क मलिकाइडिं जतेक विकृति 
मोनमे पोसने छथि, मालिक ठीक ओतवे उनरा सहदय आ उदात्त 
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दृष्टिकोण 5 कऽ प्रस्तुत होइत छथि | कारण ओ अपन जीवनक 
पछिला दुखद आ अभावग्स्ता केँ नीक जकाँ भोगने छथि, ओहि 
अवस्थाक wed अनुभव कयने छथि आ ओकर पीड़ा, भूख 
आ पियाससँ परिचित छथि आ ते ओहन Rafat ककरो देखि 
अपन भुक्तक्षणकेँ स्मरण कऽ द्रवित भऽ उठैत छथि | आइ जे 
किछु सम्पन्नता अर्जित कयलनि अछि, से ओही व्यथित आत्म 
बलक कारणें । किन्तु पली जन्मेसँ सुविधाभोगी रहबाक कारणें 
चंठ प्रकृतिक व्यक्ति छथिन । हुनक क्रूर स्वभाव एखनो ओहिना 
परिलक्षित भऽ ves अछि | मालिक अपन बाल्यकालमे जहिना 
थाकल, पियासल आ क्षुधार्त भऽ कोनो सम्पन्न व्यक्तिक आहाता 
मे प्रवेश कए बठात्‌ जल पीयब आ फळ तोड़ि कऽ खा ठेब अपन 
विवश आ कातर स्वभाव बूझैत रहलथि मात्र जीवन बचयबाक 
हेतु आ तँ ओहि स्थितिकें प्राप्त कोनो rema देखि अपन 
पूर्वजीवन स्मरण भऽ जाइत छनि आ सहृदय भऽ उठैत छथि। 
किन्तु पली एखनो ओहिना चंठ छथिन | ओ बाल्यकाठमे अपन 
अस्वाभाविक क्रूरताक अभ्यस्त छलीह , एखनो हुनकामे कनियो 
परिवर्त्तन नहि अयलनि अछि | अभावग्रस्तता की छिऐक ? भूख- 
पियासस आर्त मोन केहन होइत छैक ? आ वैसाख-जेठक तबघल 
दोपहरमे बाट चरैत जुआनो व्यक्ति व्यथित भऽ उठैत अछि, नेन्ना 
तँ नेने अछि Ld मालिक अपन एहि कुटिल आ ममत्वहीन पली 
क वास्तविकताक परिचय पत्रक माध्यमसँ दैत छथिन जे हुनका 
यथार्थक धरती पर अपन आचरणकें निश्छल राखबाक प्रेरणाक 
काज करैत छनि | एखन धरि जे पली पतिकें पति नहि; प्रत्युत 
पिता, एकटा रुपैयाक गाछ इन्जिनीयरकेँ कीनि कऽ देने छलथिन, 
एकटा सुन्नर खेलौनाक रुपमे बुझैत रहलथिन | ओतए ने बाप 
इन्जिनीयरक वास्तविक जीवनके देखलथिन आ ने अपन 
आधुनिका पुत्रीकँ | पिता आ पुत्री, दुनूक आँखि पर कुटिल 
आर्थिक मोहक परदा पड़ल छलनि | किन्तु ओहि ममत्वहीन 
पुत्रीकँ पतिक वास्तविक जीवनक परिचय भेटिते अएः 
दाम्पत्यजीवनक सार्थकता हेतु अपन स्वभावमे परिवर्तन आन५ 
अनिवार्य भऽ जाइत छनि आ स्वरूप बदरि जाइत छैक | स्थिति 
सामान्य मानवीय लक्षण GS कऽ उपस्थित होइत छनि | सम्पन्नता 
वयक्तिक पूर्णतः अव्यवस्थित बना दैत छैक आ अभाव उचित- 
अनुचित सोचबाक क्षणक सृजन करैत अछि | यैह वास्तविकता 
छैक । 

आजुक राजनीतिक देन छैक छल-कपट, छूट-खसोट, 
भ्रष्टाचार, अपराधःवृत्ति आ नैतिक मूल्यहीनता | शहरस Ss 
कऽ सुदूर देहातोमे लोक एहिमे पूर्णतः डिप्त अछि। से खाहेँ कोनो 
सम्पन्न प्रतिष्ठित सरगना गामक मुखिया होथि आकि अपढ़ 
निरीह वेकार सामान्य जन | सभ क्यो एही वृत्तिक माध्यमसँ धन 
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उपार्जित करबाक प्रबल इच्छा पोसने रहैत अछि | एहि हेतु कतबो 
ने जघन्य काज कर5 पड़नि, एको मिसिया हिचकिचाहटि नहि 
होयतनि | एकर ज्वलन्त दृष्टांत अछि अयाचीक डीह पर कथा | 
aR आयळ | कतेको लोकक घर Gas | सरकार पीड़ित 
समाजक हेतु साहाय्यमे पोलिथिन जे पठौलक, मुखियाजी अपन 
चक्रचालिसँ अधिकांशतः ओम्हरे बेचि लेलनि आ तकरा झाप 
बाक निमित्त गाममे आयल शेष वस्तुर्कें अपन vod आ गुंडा 
d oe करौलनि आ ताहिमे फं सळ निर्दोष मुहफट्ट अनल आ 
सिबकन्ता | मुख्य पात्र अयाचीक वंशज टाइगर बेलागि आ बेदाग 
बाँचल रहलथि | मुखियाजीक प्रियपात्र जँ छलथि | किन्तु बूढी 
पितामही जे कुटान-पिसान आ जनौ बेचि कऽ टाइगरक बापोकें 
आ हिनको प्रतिपाळ कयलथिन, आइ सत्यवादी होयबाक 
प्रायश्चित्तस्वरूप पौत्रद्वारा कंठ मोकि देबाक फलाफळ प्राप्त 
कयलनि आ तेँ “यथार्थ वथा कहि रहल छल अयाचीक डीह पर 
धहधह जरैत ओ चिता जाहिमे केओ आन नहि, अयाचीमिश्र 
(सन सत्यावादी) स्वयं जरि रहल छलाइ ।' 
आइ गाम बदलि गेल अछि । जे समाज सद्भावना आ 
सहयोग-सामंजस्य पर चरैत छल, कोनो जाति वा वर्णक व्यक्ति 
किएक ने होअओ, सभ क्यो एक-दोसराक सुख-दुखक भागी रहैत 
छल, सभ क्यो भाय, कका आ बाबा संवंधसँ बन्हायळ रहैत छल; 
ओही समाजमे आइ लोक अपन चक्रचारिसँ' स्वार्थ-साधन करबा 
पर उद्यत रहैत अछि | जॅ कयो मरि गेलाह आकि गाम छोड़ि 
कतहु पड़ा गेलथि, तँ किएक गाम छोडलनि, कोन तेहन असोकर्य 
tort, दुखिताहकें दबाइबारी पथ्य-पानिक सुविधा छनि आकि 
असुविधा वा एही aF मरि गेलाह, aed ककरो कोनो 
सरोकार नहि | किन्तु, श्राद्ध होअय बेस धूमधामसँ | भाग 
व्यक्तिक बारह wu पुरला पर “पर्णनर' बना संस्कार HAS जाय 
आ नीक-जकाँ श्राद्ध होअय | बेस कचरमकूटवाळा भोज We 
em | सामर्थ्य नहि कोना छनि, घराड़ी तँ «us छनिए | 
महाजन तुरंत तैयार । ई व्यवस्था, ई व्यवहार, एहन विचार आ 
एहने स्वार्थांधतासँ भरल-पुरळ अछि आजुक गाम आ गामक 
समाज | पातक मनुक्ख कथामे समाजक एही पतनशीळता दिस 
संकेत कयळ गेल अछि | कुसंस्कारसँ' जन्म ठेळ घातक प्रवृत्ति 
समाजकॅ विश्रंखछित कयळक अछि आ समस्त भाइचाराक संबंध 
d तोड़ि जन-सामान्यकॅ दुर्वृत्तिक अन्हार बोनमे ठेलि देलक 
अछि। 

'नखदर्पण'कथामे छोक-आस्थाक विकृत स्वरूपकॅ उजागर 
कयळ गेळ अछि | एहि कथाक माध्यमसँ रचनाकार मिथिलाक 
संस्कृति आ ग्रामीण जीवनक यथार्थ जे सामाजिक व्यवस्थाक 
पूजी रहळ अछि, तकरा गांभीर्य प्रदान करबाक निमित्त प्राचीन 
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परम्पराक अभ्यन्तरमे नुकायळ सामन्ती प्रवृत्तिक प्रतिरक्षण दिस 
आडुर उठौलनि अछि | समाजमे बहुसंख्य लोक अभावग्रस्त जीवन 
जीबि रहल अछि | नवयुगक प्रवेश आ नव-नव वस्तुजातक प्रति 
लोकक विशेष अभिरुचि विपन्न व्यक्तिक चरित्रमे स्खलन होयब 
स्वाभाविक छैक आ तकरा SUR कऽ एहि प्रवृत्तिसँ जीवन- 
व्यवस्थाकेँ सुनियोजित करबाक अभिप्राय अछि | चोरि गेल 
वस्तुक पुनः प्राप्तिक हेतु चोरक नाम उचरबायब, बाटी वा थारी 
चलायब आकि बड्टाक पेन पर वा औंठाक नह पर कारिख लगा 
कऽ ओहिमे कोनो अबोध केन्ना द्वारा चोरक प्रतिच्छवि देखायब 
आदि कार्य -पद्धति प्रचलित अछि । किन्तु, एहि प्रकारक क्रियामे 
कुटिल स्वार्थक पूर्ति अथवा क्षुद्र मानसिकताक आभास भेटैत 
अछि | एहि माध्यमसँ एक प्रकारक आतंक पसारल जाइत अछि 
जकरा बळ पर चोरि गेल वस्तु कत्तहु-ने-कत्तहु आपस भेटि जाइत 
छैक । एहि पद्धतिमे विकार उत्पन्न होयब स्वाभाविक छैक । 
मोळवी साहेबक यैह क्रिया आ झलकैत आकृति केँ छालकका 
द्वारा संकेत करब जे ओ आकृति कुसेण्राक ज॑मायक तने छैक, 
नेर्दोष aaa फॅसयबाक कोनो कानिक बदला लेब सेहो 
अवश्य सम्भावी छैक आ d बात बढ़िकऽ झगड़ा-फसाद पर 
पहुँचि गेल | 'जाहि जहरसँ भरि राति (ओ) कछमछाइत आ बेरि- 
ak अचेत होइत रहलथि (लहुँ), We जहर मांस आ मस्तिष्कमे 
Was जाइत रहल आ (ओ) बहुत दिन धरि ओहि मानवकल्पित 


` आतंकसॅ संत्रस्त होइत रहलथि |’ ई जहर की छल ? झूठक 


48 


बोना। जहिना मोळ्वी साहेबक वेश-भूषा छलनि, ओहिना 
विचार। की ओ जँ 'चाउर पढ़ि ws फॅकताह, d चोर खून 
बोकरत ? छूरा पढ़ि ms अपन टाङक रोआँ पर चलौताह, d 
चोरक चानि परक केस मुड़ा जयतैक ? मंत्र पढ़ि मुरगाक गरदनि 
मोचरताह, d चोर अपनहि अपन गरदनि मोचरऽ लागत? 
मुरगीक खून आगिमे जरौताह, तँ चोरनीक नूआंमे आगि धऽ 
ठेतैक ?' ईसभ की GSH ? मात्र आतंक पसारब ने | एहन फरेबी 
आ भ्रमात्मक आतंक अंधविशवासक आधारे पर जीबैत अछि आ 
से एहि कथामे स्पष्ट चित्रित भेल अछि | छाल कका केँ d नूआक 
we चौअन्नी सेहो भेटि eft, किन्तु ई आतंक जन-सामान्यक 
हेतु अनुचित क्रियाक बोधक अछि, से मोन राखबाक अछि । 
कोनो घटनाक यथावत्‌ वर्णन करब संवाद-प्रेषण होयत। 
कथाक संरचनामे कथाकारक कौशल, अनुभव आ जीवनक प्रति 
हुनक दृष्टिकोण जतेक गंभीर होयत, कथाक प्रस्तुतीकरण ओतबे 
अधिक मार्मिक, प्रभावोत्पादक तथा पाठकीय मनोयोग उत्पन्न 
ASIST होयत | घटनाक मात्र संयोजनसँ कथाक सृष्टिमे 
गुणात्मक अर्थवत्ता संभव नहि छैक | गोविन्द बाबूक कथा पढ़ला 
पर ई स्पष्ट बोध भए जाइछ जे ओ स्वयं घटनाकें' देखैत-भोगैत 
रहला अछि, प्रत्येक कथामे अपनाकेँ ठाढ़ कर्याने अछि आ 
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घटनाक तारतम्यक सङ स्वयंकैँ उपस्थित रखलनि अछि अथवा 
ओ घटनाक प्रत्यक्षदर्शी छथि, से खुजि कऽ कहैत छथि । ओ 
स्वीकार करैत छथि, “हमरा अपनहुँ ढगैत अछि जे अपन 
अधिकतर कथामे हम देखारे नहि, Tae भए ठाढ़ छी । प्राय: 
सर्वत्र हम अपने मुहे बजैत छी, अपने आँखिएँ देखै छी आ अपने 
भाखामे, अपने भावना पाठक पर फेकैत छी (नखदर्पण, नेपथ्य 
सँ)” ई साफ झलकैत अछि जे कथाक ure ओ अपन 
व्यक्तित्व आ कथाक पात्रक स्थिति-परिस्थितिक सङ जोड़ि 
जीवनानुभूतिक यथार्थताकें व्यक्त करैत छथि आ एहिमे सफल 
सेहो भेलाह अछि । 
कथाक अन्त एक एहन विन्दु होइत अछि जतऽ पाठकक 
मोन आ मस्तिष्के एक क्षणक लेल झिकझोरि देअय | ई प्रभाव 
जखन अत्यन्त प्रबळ We, d qe पाठककें अधिक दिन धरि 
अपन संवेदनाकें जगौने रहैत अछि आ कथाक पात्र आ घटनाक 
तीव्रतासँ प्रभावित होइत अछि | 'बद्रलोकक एक टा यात्री”, 
छिन्नमस्ता, ‘fre औखध पुनि विख अवधारल', "मिथिलाक 
संस्कृति टोकियोमे' आदि कधाक अन्त अत्यधिक आकर्षक आ 
सोच जगावऽ वाला भेळ अछि | 'चद्रलोकक एकरा यात्री'क 
गृहपतिके जखन अपन कयल गेल गळत व्यवहारक भान मानस 
पुत्र द्वारा होइत छनि आ पश्चात्ताप करैत अपन पूर्व पीक 
दुर्दशाग्रस्त जीवनक प्रति मोह पुनः जाग्रत होइत छनि तथा 
SHES भऽ ओकरा ताकि आनवाक आदेश दैत छथिन, तखन 
दरवानक व्यंग्योक्ति कतेक मार्मिक लगैत अछि | ओकर 
बड़वड़ायब, “लागता, साहेव के माधा खराव हो गईल वा” | 
एकटा विशेष छाप पाठकक मोन पर छोड़ि दैत अछि | एहिना 
'छिन्नमस्ता'क पण्डितक हृदय-परिवर्तन, fre औखद पुनि विख 
अवधारल' मे मडलाक मुद्रां आ वेटाकेर अपनोसँ सीनियर 
जेवकट होयवाक आहलाद, 'मिथिलाक संस्कृति टोकियोमे' 
समाचार प्रकाशन, 'खिसा हंसराजक” मे वेरा केँ यथार्थक धरती 
पर घुरि अयवाके संकल्प आ क्रियात्मकता आदि प्रसङ्ग वेश 
प्रभावोत्पादक आ स्मरणीय भेल अछि | 
ई मानवीय स्वभाव रहल अछि जे सभ क्यो किछु ने किछु 
aad oda नहि रहल अछि | गोविन्द बावूक कथा सेहो-एहन 
दोष आ त्रुटिसँ मुक्त नहि अछि | 
aad पहिने ध्यान आकृष्ट करैत अछि एके शीर्षक 
'पण्डितक पराभव” सँ ठुनू संकलनमे एक-एक टा कथा | विषय- 
वस्तु आ कथ्य फराक-फराक रहले उत्तर एके शीर्षक देखिते 
आश्चर्यम पड़ि जाइत छी | गोविन्द वावूसन शब्दशिल्पी जे कतेको 
प्रकारक कोशक संकलन-सम्पादन कयलन्हि अछि, हुनका शब्दक 
एहन अभाव कोना ग्रस्त कऽ लेलकनि ? 
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दोसर अछि परिवेशक एकांगी दृष्टि | सम्पूर्ण कथासाहित्यक 
अवगाहनक पश्चात्‌ ई बात कचकि उठैत अछि जे एतेक 
विचारधारामे परिवर्त्तन भेलोपर ओ आभिजात्य संस्कारसँ' मुक्त 
नहि भऽ सकलाह अछि | ई आभिजात्य-चेतना सर्वत्र कथाक 
घटना आ पात्र पर हावी रहल अछि जे हुनक दृष्टि-परिक्षेत्रकँ 
सीमित कऽ दैत अछि | यैह स्थिति भाषाक सेहो अछि | एकाध 
ठाम जतऽ निम्न वर्गक पात्र उपस्थित होइत अछि, ओतहु ओकर 
भाषा ओहिना गौरवाह आ बोझिल भएकँ उपस्थित होइत अछि। 
कथाकारक दृष्टि-संस्कार मुक्त रहय, d वेशी उत्कर्षजनक 
होइछ। किछु पात्र सामन्ती भाषाक प्रयोग करैत छनि जे वर्त्तमान 
समयक wert अशोभनीय लगैत अछि | आइ सामन्तक 
TAIT: नाश भऽ चुकल छैक, तखन जोड़ जँ जरि गेल, तँ 
ओकर एँठन सहजे निष्प्रयोजन भऽ जाइत अछि | हाथी नहि 
अछि, d हाथीक सिक्कड़ि झनझनौने की प्रभाव पडि सकैत 
छैक ? मात्र छगुन्ताक सृजनेटा करत ने ! 

गोविन्द बावूक सभसँ Wu विशेषता SAR ms आयल अछि 
Sp ओ कथा लिखैत नहि छथि, प्रत्युत कहैत छथि | कथाक ई 
खिसक्करी शैली संस्कृत-साहित्ये धरि सीमित छल, मैथिली 
साहित्यसँ कतेको कोस दूर | किन्तु गोविन्द बाबू एहि शैलीक पुनः 
स्थापन कऽ पाठकक एक खास Th अभिरुचि प्रदान कयलनि 
अछि जे एखन धरि कथा-साहित्यसँ उदासीन रहल अछि | सडे 
ओ अपन कथामे एहन वर्गचरित्रके उपस्थित कयळनि जे अपन 
द्वैध जीवन जीवैत समाजमे आदर्शक पात्र बनल छथि | पात्रक 
ई दोहरा व्यक्ति समाजकेँ आँ खि खोलि दैत अछि | ऊपरसँ जाहि 
उच्च आदर्शक खोल AR सुधुआ समाजकें भ्रमित कऽ रहल 
छथि, अभ्यन्तरमे कारी नागकैँ पोसने रहैत छथि आ सदति 
समाजकें तरे-तर विषाक्त कऽ दैत छथि | पाठक ई सोचबाक 
लेल विवश भऽ जाइत अछि जे आखिर ई समाज कोन दिशामे 
बढ़ल जा रहल अछि ? - 

गोविन्द बाबूक HAH भाषा अत्यन्त सरळ आ बोलचालक 
भाषा अछि जे अत्यन्त रोचक आ कथा-प्रवाहकेँ गति प्रदान करैत 
अछि | पण्डिताम संस्कृतनिष्ठ शब्द वा क्लिष्ट वाक्य-जालसँ मुक्त 
अछि | कथाक घटना कोनो तेहन ओझरायल स्थितिमे फॅसि कऽ 
ओकर तारतम्यकेँ भङ्ग नहि करैत अछि | भाषाक सहजता आ 
एकरसता सभठाम एके रङ रहल अछि | कथाकारिताक जाहि 
ऊहिक ओ सृजन आ प्रस्तुति कयलनि अछि, से सहजेँ कथाकें 
एक रचनाक उपादान भेटरैक अछि आ एहि हेतुएँ ओ सदैव 
वरेण्य परिगणित होइत रहताह । 
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कथाकार d. श्री गोविन्द झा 


मैथिली साहित्यमे वर्तमान स्टरूप, तत्व ओ प्रभावान्वितिसँ 
पूर्ण कथा-ठेखकक पंक्तिमे गोविन्द झाक चर्चा ओ विश्लेषण 
होइत अछि-से स्वाभाविक अछि | हिनका मूलतः कथाठेखक नहि 
कहल जाए सकैत अछि, कारण जे अपन पैंतालिस-पचास वर्षक 
सुदीर्घ साहित्य-लेखनक अवधिमे गोविन्द झाक लिखल प्रकाशित 
कथाक संख्या बड़ थोड़ छछ जखन कि हिनक लिखल साहित्यक 
आन-आन विधामे रचनाक अभाव नहि अछि | कवि, कथाकार, 
नाटककार, अनुवादक, निबन्धकार गोविन्द झा भाषा-शास्त्रक 
सेहो ज्ञाता छथि, अनुसन्धान सेहो कएळ अछि, व्याकरण ओ 
छन्दशास्त्रक ग्रन्थक निर्माण सेहो कएळ अछि, ओ सुनैत छी जे 
वर्तमानमे बहु-भाषाशब्दकोशक निर्माणमे ई सेहो लागल छथि | 
एतेक बहुआयामी, बहुविध ठेखक ओ बहु-भाषाक ज्ञाता गोविन्द 
झाकँ कथाकारक रूपमे प्रतिष्ठाक एकटा सशक्त आधार अछि | 
साहित्य-अकादमीक पुरस्कार हिनका हिनक कथा-संग्रह सामाक 
पौती पुस्तक पर प्राप्त भेलन्हि अछि | मुदा, ई कहब जे अनचौकेमे, 
औचक्के हिनक एहि पुस्तकको विशिष्ट मानि हिनका सम्मानित 
कए देल गेल, जेना कदाचित्‌ कोनो-कोनो कृतिक प्रसङ्ग होइत 
रहल होअए-से तथ्य नहि अछि | अर्थात्‌ सामाक पौती अनेक 
विद्वानक श्रेष्ठ समालोचनाक कसौटी पर पूर्ण निस्सन ओ असली 
सिद्ध भेळ तथा कथा-लेखनक mu एकटा विशिष्ट कृति सिद्ध 
कए देळ te ओ तखनहि सम्मानित भेळ | मुदा, एतवा होइतहु 
गोविन्द झाक कथाकार तँ सहजहि नहिएँ, अन्य कोनो विधाक 
रचनाकारसँ बेसी नाटककारक रूपहिमे श्रेष्ठ मानळ जाएत | 
आलोचनाशास्त्रक कसौटी पर ade शुद्ध हिनक नाटकसभ 
gre जाएत ओतेक हिनक कथासभ नहि | तेँ कथाकार गोविन्द 
झा ओ grs कथासभक विश्लेषण, शिल्पक दृष्टिएँ विशेषरूपे 
फराक Weed Tad अछि | 
गोविन्द झाक दुइगोट कथासंग्रह सामाक पौती ओ Ta- 
दर्पण उपलब्ध अछि | सामाक पौती चालीस वर्षक विशाळ 
अवधिमे we हिनक अठारह गोट कथासभक संग्रह थिक तथा 
नखदर्पण मात्र पाँ च वर्षक अभ्यतरमे रच गेल हिनक तेरह गोट 
कथासभक संग्रह अछि । कतेक विरोधी स्वर अछि एक दोसरक 
निर्माणमे-नबसिखुआसँ लए sige धरिक मानसिक ऊहापोहक 
उदाहरण अछि सामाक पौती, तथा परिपक्व शैठीक, सिद्धहस्त 
चातुरीक, प्रौढ़ रचना-शक्तिक बानगी अछि नख दर्पण स्वभावतः 
जेहन अन्तर एहि zz संग्रहमे होएवाक चाही से as भेटितहि 
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अछि, संगहि रचनाक्रमक प्रारम्भहुँमे गोविन्द झाक कथालेखन 
अपन अस्तित्वकेँ फराक रखबामे पूर्ण सक्षम छल-तकरहु प्रमाण 
भेटैत अछि सामाक पौतीक कथासभमे वर्णनक आकर्षण तँ 
अछि मुदा ओहिमे सटीक शब्दयोजनाक सशक्त रूप नहि अछि। 
नख दर्पणमे कथात्मकताक संग भाषाक जेना सैहार्द SAS होअए; 
एक दोसराक संग पुरबामे जेना छागल होअए, तेहन बूझि पड़ैत 
अछि | प्रायः कोनो कथामे हिनक भाषा पंडिताम नहि अछि, किन्तु 
कतहु अत्यन्त सहज सेहो नहि अछि | चठैत-फिरेत केहनो शब्दसँ' 
अभिव्यक्तिक प्रकाशन नहि कए te गेल अछि | कतहु-कतहु 
भाषा-प्रवाह वेगवान अछि ओ कतहु से सामान्य गतिएँ गतिमान- 
तँ हिनक कथा सभमे भाषाक समस्या ओकरा बुझबामे नहि 
अछि। वर्तमान समयक मैथिली कथामे एहि दोषस मुक्त किछुए 
कथाकार छथि ओ गोविन्द झाक नाम ताहिमे अवश्य ufu 
नखदर्पणमे एखनुक जीवन-चरित्र ओ सामाजिक परिवर्लनक 
रूपकः स्वर देवाक बेसी ठाम प्रयास अछि । प्रारम्भहि होइत अछि 
एक धरिका अमोटस जाहिमे पारिवारिक समस्याक ओझरौहटिमे 
मानसिक दुर्बलताकें नेड्राइत देखएबाक प्रयास अछि | अपना 
भरि अपन मोनकैँ सैंति राखक प्रयास कोना जखन-तखन 
धराशायी होइत अछि, सेहो एहि कथामे देखब | आर्थिक तंगीसँ 
सर्वसाधारण व्यक्ति अत्यन्त प्रबल इच्छा रहितहुँ कोना अपन 
सामयिक उद्देश्यमे असफल भए जाइत अछि तकर उदाहरण एक 
after अमोट अछि | तहिना “नखदर्पण” मे बाळ-मनोविज्ञान, 
देषक प्रवृत्ति, छोभक स्वरूप, गतानुगतिक सामाजिक चित्र, 
अन्धविश्वासक विकृत रूप ओ गमैया पंचैतीक छोट छीन बिम्ब 
ई सभ तथ्य भेटैत अछि | अर्थात्‌, विषय एवं ओकरा स्पष्ट 
करवाक प्रयास जेना सामान्य रचना समीक्षा, निबन्ध आदिमे 
होइत अछि से यदि कथामे बिनु आयासे प्रविष्ट भए स्वाभाविक 
रहि सकए d बेसी आकर्षणक विन्दु होइछ से तथ्य हिनक 
कथासभमे यत्र-तत्र भेटैत अछि । 

सामाक पौतीक फूठक चोट 'कथाक भित्ति निर्मित. अछि 
चिन्तन, आयोजन, प्रयोजन ओ नियमनक दुइ एहन प्रवृत्तिसों 
जे एक दोसराक विरोधी अछि | आलिक सुखक इच्छासँ कष्टमे 
पराभूत आलीय जनक वेदनाकॅ बिनु अनुभव कएनहि मात्र 
विनोद करव ओ विनोदी बनळ रहव-एहि कथाक सामान्य 
विशेषता अछि । विनोदक ई रूप कथाक अन्त धरि रहैत अछि 
जाहिसँ सामाजिक वेदनाक अनुभवी चरित्र आहत होइत अछि। 
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इएह कल्पना एहि कथाक वास्तविकता अछि जे मात्सर्य ओ 
हास्यक भूमिकें उर्वरित करैत कखनहुँ यथार्थक संस्पर्श नहि कौत 
अछि । जरर जौरक Yor मे पाकर अनुभव तीत स्वाद एखनुक 
वातावरणमे अवश्य देखबामे अबैत अछि-किन्तु जागतिक रूपमे 
एहि अनुभवके अस्वाभाविक कहि मात्र श्रमक महत्त्व पर 
व्याख्यान दए देलास कार्यसिद्धिक कोनहु सम्भावना नहि अछि। 
d यदि कतबो प्रयास कएलहुँ, कष्टसँ सीदित ओ व्याकुल 
भेलहुँ, छदूम रूपहिमे अपनाकेँ राखि सकबाक चारित्रिक दुर्बलता 
देखाओळ जाइत अछि तँ से कथाके अस्वाभाविक नहि, भारतीय 
मूलतः मिथिलाक परिप्रेक्ष्यमे समीचीन बनबैत अछि | पातक मनुक्ख 
परम्परागत भावक उद्बोधन ओ द्वेष, लोभक पराकाष्ठा तथा 
दुर्बल चरित्रक प्रकाशित रूप अछि | मिथिलाक समाजक एहन 
चित्र आजुक वर्त्तमान सन्दर्भहुँमे यत्र-यत्र देखबामे गाम-घरमे 
अवश्य भेटि जाएत | एतबा परिवर्त्तन मात्र नवीन दृष्टिकोणमे 
emus अछि जे तथ्यके नव रूपमे स्वीकार करी मुदा एखनहु 
समाजमे वर्चस्व ओही गाहीक गाही मुखपुरुषक भेळ करैछ जे 
अपन चालाकी ओ बुद्धिक तीव्रतासँ पारम्परिक भाव राखि ताहि 
सभकेँ प्रभावित कए सकैछ | 
सामाक पौती कथामे मात्र मनोविश्लेषणक माध्यमेँ 
कथात्मकताक सजीव ओ कथाकँ आकर्षक बनएबाक प्रयास भेळ 
अछि | भाए-बहिनिक एक दोसराक हेतु स्नेहक उद्देग कोनो 
अवसर विशेष पर स्फुट होइत छैक तकर उदाहरण अछि एहि 
ठाम । पुनः दुनू कोनो परिस्थितिक कडु अनुभवसँ सीदित-वेधित 
भए अपनहिकें एक दोसराक प्रति प्रेम-मात्सर्य नहि देखाए 
सकबाक दोषी aaa मानसिक आवेगसँ उद्वेलित भए जाइत 
अछि-तकरहु स्पष्ट चित्र एहिमे भेटैत अछि | एहि कथामे शिल्पक 
दृष्टिएँ नवीनता नहि अछि | पंडितक पराभव मे वर्त्तमानजीवी 
चरित्रक विश्लेषण अछि | भौतिक सुखक इच्छामे समस्त 
कार्यक्षमता स्तवनक मुद्रामे लागल कोना रहैत अछि तथा ओकर 
उपलब्धि भए गेने केनो अधलाह शब्द ममहित नहि करैत अछि 
तकर रेखाचित्र थिक प्रस्तुत कथा | मुदा, कथाक अन्तमे ओकर 
अन्त कथाकार जेना देखाओळ अछि ओ कतेक सत्य भए सकैछ, 
वर्तमान समाजमे से विचारणीय अछि | ओना आर्थिक रूपमे 
नीक-अधलाह अवस्था प्रायः सभक जीवनमे सतत होइते रहैत 
छैक, “कथाक अन्त” मे जतेक शीघ्रतासँ एहि अवस्थाकेँ 
uftafegta होइत देखाओल गेल अछि, ओ सभ शीघ्रतामे घटल 
घटनाक चित्र जकाँ बुझाइत अछि | “कथा-मात्र अछि से 
बुझबाक हेतु आयास अवश्य करए पड़त | T ae 
“भीख”कथामे भीख माङब व्यापारक प्रतिएँ आवश 
बेसी होइत कथावाचकक प्रतिक्रियाक एहन अभिव्यक्ति अछि 
जाहिमे पारम्परिक रूपक भाव रखनिहार कथाकारक पलीक 
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मोनमे एहि विषय पर विजय प्राप्त कए ठेबाक सफलतामिश्रित 

परिहास ओ स्वयं कथावा[चकक हृदयमे एहन विषय पर हारि 

जयवाक ओ कष्ट पराभूत होएबाक भाव अंकित अछि | भीख 

माँगि कए गुजर कएनिहार व्यक्तिसभमे बेसी आलसी होइत 

अछि। प्रस्तुत कथामे, जे, उत्तम पुरुषमे लिखल गेल अछि, 

कथाकारक अनावश्यक रूपक प्रतिक्रियासँ कथावस्तुक सृजन 

होइत अछि | वातावरण मे अनेक एहन वस्तुक अनावश्यक प्रवेश 

होइत रहैत अछि जाहिसँ सामान्य व्यक्तिकें कोनो प्रयोजन नहि 
होइछ ओ तेहने एकटा विषय भेळ भीखमाङब | किन्तु ताहि हेतु 
अनेरे एतेक प्रतिक्रियाशील भए जाएब निस्सन्देह अस्वाभाविक 
होइछ | एही भावके कथावस्तु बनाए मनोवैज्ञानिक विश्लेषणक 
आधार पर कधाभित्तिकेँ मजबूत बनएवाक प्रयास कएळ गेल 
अछि | “अयाचीक डीह पर.....” कथा एखनुक ग्रामीण 
राजनीतिक सटीक उदाहरण. अछि | छोट-छीन बातकें बतङर 
बनाए देब एखन गमैया राजनीतिमे सामान्य वात अछि । ईर्ष्या 
ओ द्वेषक बड़ विकृत रूप गाममे देखबामे अबैत अछि | लोभक 
कारणेँ फसाद करब, जेना लोक अपन अधिकार बुझैत होअए, 
अपन वर्चस्व स्थापित करबाक हेतु पैघसँ पैघ अनैतिक कर्म करैत 
रहब, नीति बुझैत होअए तथा एकके दोसराक शत्रु बनाए जे 
अपन स्वार्थसिद्धि करैत होअए-एहन लोकक अभाव एखन 
गाममे नहि अछि | एही तथ्यकँ आधार बनाए प्रस्तुत कथा oue 
ie अछि | कथाकेँ wegen ई स्पष्ट भए जाइत अछि bur 
एखनुक राजनीतिक वातावरणक पहिल पाठ लोक प्रायः ग्रामीण 
वातावरणहिमे जाए wd अछि | जकर आधार एहन तत्व पर 
आधारित अछि ओ पश्चात्‌ राज्य ओ देशक राजनीतिमे कतेक 


. स्वाभाविक ओ सक्षम रूपैँ समाज ओ राष्ट्रक सुदृढ़ विकास कए 


सकत, से एकटा प्रश्‍न बनि जाइत अछि | अपन सुदृढ़ सामाजिक 
ओ सांस्कृतिक परम्पराकं प्रति एहन विचारशील लोक कतेक सुदृढ़ 
रहि सकैछ-ई तकरहु उदाहरण अछि । 

नखदर्पण मे मिथिलाक संस्कृति टोकियोमे कथाकेँ जाहि 
रूपमे प्रस्तुत कएल गेल अछि ताहिमे गोविन्द झा लिखित 
मिथिलाक प्रतिनिधि एकांकीक भावक संपुष्टि होइत अछि । 
अन्तर थोड़े वस्तुक सुनियोजन ओ उपस्थापनमे अछि | कथातत्व 
संग जेना एहि कथामे घटना ओ पात्रक सामञ्जस्य देखाओळ गेल 


अछि से स्कभाविक अछि | एहि संग्रहमे रचित हिनक अन्य कथा ` 


सभमे सेहो कथातल्वक बेसी परिपाढून भेल अछि। Ug कथा 
सभमे मुख्य रूपसँ मनोविश्छेषणके आधार बनाओ गेल अछि। 
सबल चरित्रक गाथा तँ प्रायः आब कथाक विषय नहि रहर किंतु 
कथावस्तुमे घटना ओ वर्णनक सामञ्जस्यपूर्ण विवेचन बेसी ठाम 
देखबामे saw अछि | कथाक सफलताक आधार प्रायः 
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चरित्रकृर्कें कथोपयोगी बनाए प्रस्तुत करब रहि गेल अछि | 
मानसिक तनावस युक्त चरित्रकें बेसी सक्षम बनाए पैघस-पैघ 
समस्याक समाधान ओहि माध्यमे र'म्भव नहि, तेँ चरित्रसँ हटि 
कोनो घटना विशेषके कथाक सूत्रधार रूपमे प्रस्तुत करब उद्देश्य 
भए गेल अछि | घटना सेहो ततेक विशिष्ट ओ समग्र तथ्यकेँ 
प्रभावोत्पादकतायुक्त होएबे करए, सेहो आवश्यक नहि रहि गेल 
अछि | फलतः कथालेखनक अधार सएह परिवतिर्त्तत भए गेल | 
स्वभावतः ओकर प्रभाव सेहो किछु भिन्न प्रकारक भए गेल अछि। 
अर्थात्‌, मैथिली कथाक एखनुक स्वरूप वर्णनके आधार बनाए 
आगाँ बढ़ल अछि | एखनुक जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे एहन घटनाक 
कखनहु अभाव नहि रहैत अछि | तँ कथा लिखबाक हेतु वस्तुक 
अभाव रहितहि ने अछि । ग्रामीण वातावरणसँ लए महानगरक 
जीवन धरि, सभठाम कथाक आधार पसरल अछि, आवश्यक 
अछि ओकरा बीछि :गेकर उपयोग करवाक | नखदर्पण मे संकलित 
कथासभक भावभूमि एखनुक जीवनक जगजियार रूपस तैयार 
कएल गेल अछि | 

गोविन्द झाक कथालेखनक परम्परा जे सामाक d 
नेङराइत प्रारम्भ भेळ से पूर्णता पओने अछि नखदर्पण मे | हिनक 
कथाक साहितिक परिशीलनसँ ई तँ निश्चिते बुझाइत अछि जे 
कथा लिखवाक क्षमता हिनकामे छन्हि | जीवनक उतार-चढ़ाव 
ओ विशाळ अनुभवक संग जखन ई कथाक संरचनामे संलग्न 
होइत छथि d प्रायः सम्पूर्ण यथार्थक संग वर्तमान हिनका समक्ष 
उपस्थित भए जाइत छन्हि आओर तखन रचना भए जाइत अछि 
'पोथी पढ़ि-पढ़ि.....ढ.. “खीला ernie”, “सड़क सिंह” 


पण्डित श्री गोविन्द झाक कथा-यात्रा 1947 ई. सँ आरंभ 
होइत अछि | मिथिला-मिहिरमे प्रकाशित 'खजनी' शीर्षक कथा 
हिनक पहिछ रचना Fe | ओ युग मैथिठी कथा-विकासक युग 
कहल जा सकैत अछि । प्रो. उमानाथ झा, स्व. मणिपद्म जी, 
मनमोहन जी, किरणजीक समकालीन रचनाक रंग श्री गोविन्द 
बावूक कथा आरंभ भेळ | "eru पौती” तथा “नखदर्पण 
aq” dem हिनक अधिकांश कथा स्मरणीय अछि, किन्तु 
कथावस्तुक fed, ओहिमेसँ, पण्डितक पराभव, पातक 
मनुक्ख तथा “नखदर्पण” शीर्षक कथाक एहिठाम चर्चा aus 
अछि।' 
“पण्डितक पराभव” मे एकटा विद्वान्‌ वैयाकरणक ओहि 
परिस्थितिक वर्णन भेळ अछि जाहिमे संस्कृतक ज्ञाताकॅ समाजमे 
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अथवा “चाट pag: चोट कतहु” आदि कथासभक | कथा- 
लेखकक प्रायः ई प्रयास रहैत अछि जे कथामे ओही तत्वक 
समावेश होवए जे मूल कथानकक सम्पर्कमे आबि सामान्यतः 
किछुओ प्रभाव उपस्थित कए सकए | ई विशेषता हिनक कथा- 
लेखनमे सर्वत्र भेटैत अछि | ते. जँ घटनाक समायोजन-कलाकेँ' 
गौण कए देल जाए d प्रायः आधुनिक बेसी कथा उत्तम निवन्धक 
कोटिमे आबि जाएत । पुनः जँ घटनाऽवलीकें वर्णनसँ नहि, 
दृश्यविशेषमे, अवसरविशेष पर छोड़ैत प्रभावस युक्त कए देठ 
जाए तँ कथा एकांकी सेहो भए जा सकैत अछि | गोविन्द झाक 
कथासभमे उपर्युक्त दुहू तत्व वेसी मुखर भए प्रवेश करैत अछि, 
फलतः कथामे प्रभावोत्पादकताक सृष्टि सहजहि भए जाइत 
अछि। तँ “विख औखध पुनि”, “छिन्नमस्ता”, “एक विदु 
चारि वृत्त” आदि कथासभक इएह सम्भावना अछि से कहबामे 
कोनो तारतम्य नहि होएवाक चाही | 

गोविन्द झा कथाकारक रूपमे अपन जे प्रभाव छोड़ल अछि 
ताहि आधार पर बादक रचनाकारकें ई प्रभावित अवश्य करैत 
छथि | तँ यदि हिनका “पड़ल” सभक संगतिमे “स्ववर्गे परमा 
प्रीति" होइत छनि तँ से स्वाभाविके अछि एवं यदि ओ पड़रू 
वर्ग हिनकामे अपन समुदायक स्वभावक परिणति पबैत अछि तं 
ओकर उत्साहित होएव स्वाभाविके | एतवा अवश्य जे एहिसं 
साहित्यक भण्डार तँ भरितहि अछि, समीक्षा ओ आलोचनाक 
aay साहित्यमे सेहो एकटा नव दृष्टिक वोध कालान्तरे होएव 
सिद्ध होइत अछि | अतः हिनक कथासभक समीक्षाक हेतु 
वर्लमान पद्धतिके आओर बेसी अगुआबए पड़त | 


पं. श्री गोविन्द झाक किछु स्मरणीय कथा 


v 
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ए डा, (श्रीमती) नीरजा रेणु 
व्यावहारिक धर्म-कर्मक जेना देवी-देवताक पूजा, उपनयन- 
विवाहक दिन तकनिहार, छिकबाक आ गिरगिट खसबाक 
शुभाशुभक ज्ञाता, ग्रह-भूतपिशाचके बैठओनिहार, अमोघ अस्त्र 
शस्त्रक भंडार मात्र मानठ जाइत अछि | पण्डितजीक एक-एकटा 
अनुभव आ तकर वर्णन हास्य आ व्यंग्यसँ भरल विनोदपूर्ण रचना 
थिक | स्व. हरिमोहन झाक कथा जकाँ सामाजिक स्थितिक 
विद्भूपताके उजागर कए चोटगर भंगिमापूर्ण सुधारवादी दृष्टि 
एहि कथामे परिलक्षित होइत अछि | 

पं. गोविन्द झाक समाज-सुधारक दृष्टि “पातक मनुक्ख” 
एवं “नखदर्पण” मे सेहो स्पष्टतया ध्वनित भेल अछि | 

“पातक मनुक्ख'” असहाय नारीक दुर्दशाकॅ देखबैत एकटा 
एहन कथा थिक जे सोझे सामाजिक शब्दचित्र नहि, परिस्थिति 
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कें सोझरएबाक दीन-हीन कहओनिहारि महिलामे आत्मविश्वासक 
किरण जगओनिहार पथ प्रदर्शक कथा सिद्ध भेळ अछि | एकटा 
नारीक पति गरीबीक कारण भागि जाइत अछि | ओकर बारह 
बरख बीति गेला पर समाजक प्रतिष्ठित कहौनिहार व्यक्ति सभ 
ओकर रहल-सहल सम्पत्तिके हरण करबाक चेष्टा करैत छथि। 
लाथ ई जे आब ओहि भागल पतिक श्राद्ध भए जाउन | मुदा, 
ओ महिला एहि प्रकारक समाजक प्राणीक मनोरथ भंग कए दैत 
छथि : अपन सम्पत्ति लिखबाक समयमे जी स्वंय भागि जाइत 
अछि | आ, जे व्यक्ति लिखब' चाहैत छलथिन, से स्वंय ओहि 
महिलाक बाद श्राद्ध करवाक अधिकारी होइतथि से जानि अपने 
d$ कहल गेल बात के ओ उनटा दैत छथिन- “पातक कतौ 
मनुक्ख भेळैए.....।” एहि कथामे जे सभसँ अधिक प्रशंसनीय 
तथ्य थिक से लेखकक सुधारवादी दृष्टिक स्पष्ट संकेत | संगहि 
वस्तुक प्रवाहमे एहन कोनो गतिरोध नहि उपस्थित भेल अछि 
जाहिसँ रोचकता भंग होइक | 
“नखदर्पण” शीर्षक कथा लेखकक आधुनिक रचना 
छियनि | समाजक बिसरल जाइत पन्नाक इतिहास आ एही संग 
हास्य-विनोदपूर्ण सरस कथा | किछु दिन पहिने धरि ककरहु वस्तु 
हेराए जाइत छलैक तँ चोरके पकड़ैले नाओ काढल जाइत BSS | 
एकटा मौलवी साहेब नह पर किछु लगाकेँ कोनो बच्चाकें पुछैत 
छलथिन जे एहि एनामे ककर मुह देखैत छिऐक | ओ नेना ककरहु 
नाम वाजि दैत छल-कोना, किऐक आ qe आधार पर चोर 
वा चोरनी 'पकड़ा' जाइत छल से उल्लेख कए कथाकार समाजक 
कुरीतिक उल्लेख सेहो कएछनि अछि | एहिमे कध्यक 
विडम्बनापूर्ण परिस्थिति अदभुत at उल्लिखित भेळ अछि | 
पं. गोविन्द झाक कथा-यात्रामे “सामाक पौती” मैथिली 
कथाक उत्कृष्ट रचना मानल गेल अछि | कथानायकक पिता 
अपन कर्जाक बोझ छोड़ि एहि संसारसँ बिदा भए जाइत छथि। 
कर्जामे दवाइत qa पिताक लेल ऋण तथा कुमारि बहिनिक 
विवाह-यैह सम्पत्तिक नाम पर भेटैत छैक | फलतः किछु बूढ़- 
सूढ़क विचारसँ ओ समाधान ताकि छैत छथि । अपन कुमारि, 
छोटि बएसक बहिनिक विवाह बूढ़ qud कराए दैत छथिन | बूढ़ा 
बहिनोइक poet क्रणमुक्त होइत छथि, मुदा अपन बहिनिक 
प्रति जे अन्याय करए पड़लनि ताहिसँ अत्यन्त क्लेश हुनका 
भेलनि | ORY वा ग्लानिएँ ओ घूरि कए बहिनिक दुआरि पर पएर 
नहि रखैत छथि । एम्हर बहिनि अपन सासु, ननदि वा देयादिनीसँ 
समय-समय पर एकर कौचर्य सुनैत-सुनैत बहुत दुखी भए जाइत 
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छथि जे भाए एक्को बेर पुछारियो ने करैत छथिन, भरदुतियो मे 
नहि | भ्रातृद्दितीयाक पन्द्रहमे ओ सामा चडेरामे साँ।ठे नैहर बिदा 
भए जाइत छथि । मुदा बाटमे अतीतक तीत पन्ना हुनकर मोनकें' 
झनका दैत छनि आ नदी पार कए जखन नाओसँ Sata छथि 
तँ सामाक पौती तथा भाएक हेतु लेळ गेल आन सनेससँ भरल 
use हाथसँ छुटि जाइत छनि | ओ, fas भए किछु व्यथित 
स्वरमे बड़बड़ाए लगैत छथि | ओहि समयमे एक गोटए बाजि 
उठैत अछि जे आइसँ टीक पन्द्रह दिन पहिने, एहिना एक गोटए 
अपन बहिनिक ओतए बिदा भेळ रहथि तँ हुनकर हाथक मरकूरी, 
सनेस एही माटि पर खसि पड़ल रहनि | जगमाया आपस अपन 
घर घुरि अबैत छथि | 
` एहि कथामे वस्तु एवं परिस्थितिक करुण ध्वनि एहन 

मार्मिक wi मुखर भेल अछि जे मैथिली कथाः्षेत्रक एकटा 
कालजयी रचना सिद्ध भेल अछि | भाए-बहिनिक परस्पर स्नेह, 
सामाजिक स्वरूप एवं -तकर बीचमे मानवीय संवेदनाक Gah 
चित्रण एकर वैशिष्ट्य थिक । 

पं. गोविन्द झाक कथा-यात्रा कोनो काळ वा ‘ae’ क 
परिधिमे सीमित नहि छनि | लेखक स्वयं एहि quia नखदर्पणक 
भूमिकामे कोनो आने सन्दर्भमे कहैत छथि-“हमर शुभचिन्तक 
एक प्रतिष्ठित साहित्यकार अयाचित सत्परामर्श देलनि-“ पण्डित 
जी, की अहाँ diu diee पड़रूमे मिलैछी-....। वास्तवमे 
साहित्य-सर्जनामे qud ने केओ We होइत अछि, ने केओ 
st! ओकर आयुक निधारिक होइत छैक ओकर दृष्टि आ 
सृष्टि। एहि अर्थमे, सत्य कहब जॅ अभिमानोक्ति नहि हो तँ 
HAT TE नहि मानलहुँ अछि ।......” 

कथाकार एकटा नीक समालोचक बनि अपना प्रति ई वचन 
कहलनि अछि । लेखक स्वयं रचना नहि, रचनाकार होइत छथि | 
तँ ओ कोनो बएस, धर्म, जाति आदिक बन्धनसँ मुक्त, uoc 
सर्जकक रूपमे fires जाइत छवि | पं. श्री झाक लेखकीय 
इमानदारीक प्रतिबद्धता हुनका उत्तम कोटिक कथाकार सि~ 
करैत अछि । 

सत्तरिक दशकक पश्चात्‌ मैथिठी-कथा-्षेत्रमे एकटा विलक्षण 
क्रान्ति आएल-कथा-शिल्पक विकास! पं. गोविन्द झाक लेखनी 
'शिल्प'क एहि विकासक्रमसँ प्रभावित भेळ | एकरा ई मानि लेब 
जे एकटा लेखकीय मुद्रा हुनकामे एकदम परिवर्तित भए गेलनि 
वा कथा-वस्तुक उपस्थापनक गतिशीलताक प्रति ओ उदासीन भए 
गेळाह, से उचित नहि हैत | एतबा अवश्य जे 80 क पश्चात्‌ 
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कथामे हुनकर गल्पात्मक रोचकताक स्थान जीवन-दर्शनक 
लयात्मक ध्वनि लए लेलक | जेना “ओधि : बाँस : कोपड़” मे 
ओ स्टेशन पर आएल, यात्राक मुद्रा बनौने एकटा परिवारक तीन 
पीढ़ीक पितामह, पिता आ पुत्रक चित्रण करैत छथि | पितामह 
घरक बनाओल वा घरसँ आनळ वस्तु खाए लेबाक प्रवृत्तिसँ 
dae भोजन करबाक रुचि एकदम्मे भिन्न होइत छनि, किछु 
नोक-झोंक बीचमे होइत छैक आ अन्ततः समन्वयवादी पिता 
दुनूक दीचमे मधुर कीनि लैत छथि | तीनू गोटए प्रेमसँ भोजन 
करैत छथि | एहि कथामे वस्तुसँ अधिक एकटा प्रगतिशील 


समाजक प्रति, अशावादी ध्वनि अधिक स्पष्टता सँ अभिव्यञ्जित 
भेळ अछि | ई परिवर्तन लेखन-युगक परिवर्तन थिक, जकरा पं. 
झा ग्रहण कएलनि अछि | 

गुणग्राहकताक एहि प्रवृत्तिकॅ लेखक स्वयं स्वीकार करैत 
नख-दर्पणक भूमिकामे कहैत छथि-“हमरा d ईहो कहवा गे . 
asia नहि होइत अछि जे वयःश्रेष्ठ वा समवयस्क कथाकार 
हमरा ade प्रेरित-प्रभावित afe कएलनि अछि जतेक एहि वर्गक 
जीवंकान्त, प्रभासकुमार चौधरी, राजमेहन झा आ रमेश पर्यन्त 
कएलनि अछि ।” 


विधात्मक तोड़-फोड़ करेत गोविन्द झाक कथा-शिल्प 


युग-परिवर्तनक पहिल चोट मानव जीवन पर मुख्यतया दू 
दिशासँ पड़ैत अछि | पहिल d ई, जे ५शक राजनीतिक स्थिति 
बदलि जाइत अछि आ दोसर, जे सामाजिक परिवेश उधेसल चल 
जाइत अछि | एहि उधेसवाक क्रममे ततेक व्याकुळता रहैत छैक 
जे लोक आधुनिकताक चकमकमे अपन जमीन बिसरि जाइत 
अछि, देचैनीमे कतोक नव-नव पद्धतिक अनुसरण कए d 
अछि | एहि वेचैनीमे बेसी काल इएह होइत अछि जे मनुष्यक 
अपन थाती हेरा जाइत छैक, दोसर जमीन पर कलमी गाछ जकाँ 
पल'-बढ़' लगैत अछि, जेना नव धनाढूयक बालकनीमे गमलाक 
माटिमे गुलावक डारि wed अछि, फुलाइत अछि | एही क्रममे 
संयोगवश किछु अपनहुँ धरोहरि ओकरा संग रहि जाइत छैक, 
मुदा से संयोगवश, सायास नहि | एहि संयोगवशता आ 
प्रयलशीळताक प्रतिफलन मनुष्ये जाहि प्रकारक जीवन दैत 
छैक,से एकटा खीचा-तानीवळा जीवन होइत छैक | गमलाक 
जीवनक संकुचन जखन-जखन मनुष्यके जीवनक स्वाभाविकता 
ठेऊ धिक्कारैत छैक, ओकरा अपन परम्परा मोन पड़ैत छैक आ 
जखन परम्परामे अबैत अछि तँ ओकरा नवयुगक चाकचिक्य 
आकर्षित करैत छैक | अपन परम्पराक परिष्कार नहि कए सोझे 
ओहि ताम-झाम दिस पड़ाएब मनुष्यकें देसी आसान बुझाइ छैक | 
मिथिठांचठमे प्रायः us होइत ves अछि | 
युग-परिवर्तनसँ मिथिळाक मानव जीवन पर इएह द्विमुख 
चोट पड़ल आ एकर अनुषंग आनो कैक तरहक उलट-फेर FS | 
एही उळट-फेरक स्थितिमे अपन जमीन तकैत आ गमळाक सुख 
दिश आकर्षित होइत मानसिक दनक धरातळ पर गोविन्द झाक 
रचना-संसार बसळ अछि | संसारक कोनो भाषाक रचना किएक 
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ए डा, श्री देवशंकर नवीन 


ने हो, ओकर मूल उद्देश्य आइ gue थिक जे सामान्य जनजीवन 
di ओकर दुर्दशाक दारुण्य ओ देखा देअए, ओकरा ओकर 
शक्तिक बोध करा देअए | विजय देव नारायण साहीक प्रसिद्ध 
व्याख्यान साहित्य आ साहित्यकारक दायित्व मे एहि विषयपर 
Ged विचार कएळ गेल अछि | भारतक विभिन्न भाषाको समेटैत 
अपन एकटा वक्तव्यमे यू. आर. अनन्तमूर्ति कहैत छथि जे भारत 
देशक साहित्य वाइस AGA एके बात कहि रहल अछि | तमिल 
उपन्यासकार सु. समुत्तिरम केर एक घेरे से बाहर देखी अथवा 
ललितक पृथ्वीपुत्र देखी-अपन उद्देश्यमे ई कतहु अलग नहि 
अछि। जेना कि ऊपर चर्चा भेल अछि, सामान्य जनजीवनक 
सर्वागीण फलक समाजनीति आ राजनीति -एही दुनूस प्रभावित, 
प्रताड़ित आ नियंत्रित होइत रहैत अछि | देरिदा आ हावरमासक 
चर्चा करैत भारतक विभिन्न भाषाक साहित्यमे उत्तर-संरचनावाद 
आ उत्तर-आधुनिकता पर विचार होअए लागल अछि | मैथिल 
समाजमे एखन धरि ठीकसँ आधुनिकतो नहि आवि सकल अछि | 
सामाजिक जीवनक आचार-संहिताक निर्मातागण एखनधरि 
मैथिळके एकटा सुलभ आ मनोनुकूल जीवन जीबए देबय, लेल 
तैयार नहि छथि | ओ वर्ग जे समाजको अपना नियंत्रणसँ चलब” 
चाहैत अछि, वास्तविक अर्थमे ओ नियंत्रण प्रताइना थिक । 
एहनामे fae समाज.पर उत्तर-आधुनिक दृष्टिक कोन कथा, 
आधुनिक दृष्टिसँ विचार करव सेहो एखन अपराध थिक | कहवा 
ठेळ मिथिठामे आ मैथिळमे बहुतो परिवर्तन आएल अछि | मुदा 
से परिवर्तनक भ्रम थिक | एहना मे मैथिली साहित्य जतेक 
आधुनिक भए सकल अछि, से मैथिलीक रचनाकारक तीक्ष्ण 
प्रतिभा, प्रखर जीवन-दृष्टि आ प्रगतिशीळताक प्रति, जीवनक 


दृष्टि ओ सृष्टि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


गतिकताक प्रति अदम्य साहसक फल थिक | पं. गोविन्द झा अपन 
बयसक आठम दशकमे आबियो कए ततबा प्रगतिकामी आ 
आधुनिक छथि जतबा आजुक कोनो युवा रचनाकार छथि | 

कोनो रचनाकारक दायित्व चारि स्तरपर बनैत 
अछि-सामाजिक चेतना, पारिवारिक चेतना, मानवीय चेतना, 
ब्रह्माण्डव्यापी चेतना | गोविन्द झाक सृजनशीलताक दायित्व एहि 
चारू स्तर पर बेस साकांक्ष छनि । पूर्वमे जाहि समाजनीति आ 
राजनीतिक चर्चा कएळ अछि, ताहि प्रसँग) ई स्पष्ट कए देब 
आवश्यक अछि-केनद्रीभूत भए कए हिनकर रचना-संसारमे 
राजनीतिक साकांक्षता नहि छनि । मुदा जे छनि, अर्थात्‌ 
समाजनीतिक साकांक्षता, से ओही राजनीतिक दबावक अनुषंग 
धिक अथवा ओकर प्रतिफल थिक | बिहारक वर्तमान राजनीतिक 
स्थितिक सूत पकड़ने गोविन्द झाक बाल्यकालक राजनीतिक 
स्थिति धरि चल जाउ, तँ स्पष्ट भए जाएत जे देशक एहि उपेक्षित 
भूखण्ड, मिथिलाक सामाजिक परिवेश की छर आ की अछि... 

गोविन्द झाक पहिल कथा सन्‌ 1947 मे प्रकाशित भेळ । जँ 
प्रकाशन-वर्षक आधार पर गणना कएल जाए d उनचास वर्षक 
सृजन-यात्रामे हिनकर उपलब्धि पर ध्यान देबय पड़त | मैथिली 
कविता-धारामे हिन्दीक तर्ज पर अथवा अपन मौलिक दृष्टिसँ' 
प्रगतिवाद, प्रयोगवांद, नव कविता आदि आन्दोलन आएछ मुदा 
मैथिली कथा सहित्यमे एहि तरहक कोनो आन्दोलनक चर्चा नहि 
अछि | हिन्दीक “नई कहानी” जकाँ मैथिलीमे कोनो "नव कथा' 
अथवा “ नूतन कथा” आदि पदबन्धक प्रचार-प्रसार नहि भेळ | 
प्रो. नामवर सिंह अपन पुस्तक कहानी, नई कहानी मे लिखत 
छथि : 


“रूप आ शिल्पक नवीनता सामान्यतः लोकक ध्यान सबसे 
पहिने आकृष्ट करैत अछि...शिल्पके लए नव प्रयोग करबाक 
प्रवृत्ति आजुक कविए जकाँ कथाकारो मे अछि आ कविता जकाँ 
किछु कथो मात्र प्रयोगक लेल लिख गेल |... शैठीक अतिरिक्त 
कथाक आन्तरिक रूपोमे बहुत परिवर्तन भेळ अछि | एहि बीच 
कथाक रूप एतेक विस्तृत भए गेल अछि जे बहुत रास निबन्ध, 
स्केच और रिपोर्तजो कथाक सीमामे आवि गेल अछि | कौखन 
अइ साहित्य-रूपक सीमा एक-दोसराक भीतर एते दूर धरि चलि 
जाइत अछि जे ओकरा फुटाएब कठिन भए जाइत अछि | एक्के 
रचना कखनहुँ स्केच थिक आ कखनहुँ निबन्ध ।...जे छोट-सन 
बात पुरान कथाकार $e अपर्याप्त छल, ओकरे नव कथाकार 
कथा लेल पर्याप्त मानि लेलनि अछि आ फेर ओकरा भीतरसँ ओ 
लोकनि कथाक लेल कथानकक विभिन्न दिशाक विकास कएलनि 
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मैथिली कथा-साहित्यमे साहित्य-रूपक ई सीमा हरिमोहने झा 
तोड़ि देने छलाह | हुनकर गदूय-लेखन पर जँ ध्यान देल जाए, 
तँ सूक्ष्म पठनक दर्शन भए सकैत अछि | हुनकर अनेक एहेन 
निबन्ध अछि जकरा कथा कहबामे कोनो wie नहि | एहिना 
हुनकर कथोक प्रसंग कहल जा सकैत अछि । तात्पर्य ई, जे जँ 
हिन्दी जकाँ मैथिलीयहुमे कथा-आन्दोलन ताकल जाए तँ 
शिल्पक स्तर पर आ विषयक स्तर पर “नई कहानी” क तर्जक 
कथा हरिमोहन झाक रचना-संसारमे भेटि जाएत । मुदा जे कि 
मैथिलीमे एहि सभ प्रकारक आलोचना नहि लिखल गेल अथवा 
मैथिलीक कथाकार लेखनकार्यक संग-संग झंडा लए लए जुलूस 
नहि बहार कएलनि d मैथिली कथा मात्र मैथिली कथा रहि गेल। 

सीमाक ई अतिक्रमण आ विधाक ई तोड़-फोड़ गोविन्दझाक 
गद्य-लेखनमे बेस जकाँ देखाइत अछि आइ सभ भाषामे एहन 
रचनाकारक कमी नहि अछि जे निरन्तर अपन पोथीक .संख्या 
बढ़ब' मे आम तेतरिक कोन कथा गूलरि-कठजामुन लिखि-लिखि 
ढेरी लगा रहल छथि |. पोथीक एहि qu बढ़ैत कं कोड़बियान 
देखि कए एकटा विद्वान कहने छथि-पहिने लोक एगाहर गोट 
पोथी पढ़ि कए एक गोट पोथी लिखैत छल आ आइ लोक एक 
गोट पोथी पढ़ि कए एगारह गोट पोथी लिखैत अछि | ओना सत्य 
तँ ई अछि जे आब ओहो एक गोट पोथी पढ़बाक आवश्यकता 
लोक नहि बुझैत अछि । एक गोट पोथी देखि कए एकैस गोट 
पोथी लिखए बैसि जाइत अछि । पं. गोविन्द झा मैथिली लेखनक 
ओहेन रचनाकारमे सँ छथि जे असंख्य पोथी were बाद एक 


गोट पोथी लिखए सोचैत छथि | संस्कृत, मैथिली, हिन्दी, अंग्रेजी - 


भाषा पर समान अधिकार रखीनिहार रचनाकार गोविन्द झाक 
दखल आनो-आन भारतीय भाषाक साहित्य आ लिपि पर छनि। 
उनचास वर्षक सृजन-संधानमे मात्र दू गोट कथासंग्रह (सामाक 
पाती, नखदर्पण), तीन गोट नाटक (बसात, रुक्मिणीहरण, अन्तिम 
प्रणाम) एक गोट जीवनी (उमेश मिश्र), एक गोट उ" 7 
(विद्यातिक आलकथा) तथा एक गोट मैथिली शब्दकोश प्रकाश( 
छनि । अइमे सँ कैकटा पोथी अथव; ऐोथीक अंश भिन्न-भिन्न 
भाषामे अनूदितो अछि | ओना लिखबा लेल ई ढेरी रास कवित 
सेहो लिखलनि | मुदा जैँ कि कविता प्रकाशित नहि करौलनि, 
कविक रूपमे नहि जानल गेलाह | बहुत कम लिखि कए मान्यताक 
एहि शिखर पर पहुँचि जाएब, गोविन्द झाक रचनाधर्मिताक 
स्तरकें रेखांकित करैत अछि | 

विषयक स्तर पर पूर्वहु कहल जा चुकल अछि जे हिनकर 
रचना-संसार बेसी काल समाज,परिवार आ व्यक्तिक चारू कात 
घुमैत रहैत अछ । राजनीतिक परिवेश पर हिनकर लेखनी नहिए 
जकाँ चलल अछि | जँ कतहु चललो अछि d नव धनाढ्यक 
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फाँक अहंकार आ ओहि वर्गक सांस्कृतिक विकृतिकैँ उघार करए 
लेल । संक्षेपमे ओकर कुरूपता, ओकर बीभत्सता उजागर कए 
देने छथि ! ई कहब आवश्यक होएत जे एहि eda हिनका पर्याप्त 
सफलता भेटलनि अछि आ तकर मूल श्रेय हिनकर कथा-शिल्पकेँ 
जाइत अछि | हिनकर कधा-लेखनक बेसी विषय मिथिलाक 
सास्कृतिक हास, मानव मूल्यक लोप,अमानवीय वातावरणक 
निरन्तर वृद्धि पर केन्द्रित अछि | एहि क्रम मे हिनका बेसी काल 
इतिहास, पुराणक नायक मोन पड़ैत रहैत छनि । अपन अति 
प्राचीन परम्परा आ समकालीन जीवनक विकृतिकँ मिलाकए 
कथाकार गोविन्द झा एकटा इमानदार अन्वेषक जकाँ विकृतिक 
प्रेरणादायी सूत्र तकैत रहैत छथि | हिनकर अधिकांश कथाक 
अभिव्यक्ति-शिल्प कथावाचनक शिल्पमे अछि जाहिमे वाचक 
अपन अनुभव सुनवैत रहैत अछि | ई शिल्प, एक्के संग कथाक 
कथ्य आ शिल्प Eq पर विचार करए लेल बाध्य करैत अछि | 
हिनकर कथाक कथावाचक आओर केयो नहि, कथाकार स्वयं 
छथि जे प्रथम पुरुष एकवचनमे यःत med रहैत अछि | कथा 
मे अपन अनुभूत घटनाक विवरण सुन कथाकार सतत अपना 
के सामान्य लोकक स्थितिमे पेन्ट करेत वुझाइत रहैत छथि | 
गोविन्द झाक करीव-करीव समस्त कथा हिनळर मित्र, कुटुम्ब 
आदिक संग घटल हिनकर घटना जकाँ अछि | एहेन कथा कमे 
अछि जाहिमे स्वयं कथाकारक उपस्थिति नहि हो | जाहि कथामे 
हिनकर अपन उपस्थिति ta छनि, ताहिमे ई अपनाकेँ सतत 
अकचकाएळ, क्षुब्ध, उपेक्षित, ENS, आधुनिकताक (?) 

छूतिस दूर, विकृतिक संक्रमणसँ वाँचल, अत्याधुनिक आ 

सुविधासम्पन्न नहि रहि पएवाक अपन स्थिति पर किंचित्‌ क्षुब्ध 

मुदा संतुष्ट, तिलिस्मी e व्यवस्थाक यांत्रिकतामे प्रवेश पावि 

ठेनिहार कुटुम्वादिक चातुर्य पर छगुन्तित मुदा स्वयं तेहन नहि 

भए Wan कनेको मलाळ नहि, एहि चमत्कारक संग 
एुविधासम्पन्न भेळ कुटुम्वादिक आँ खि पर चढ़ैत चर्वी आ ओकर 
उड़ाओळ जाए बळा मखौळ पर द्रवित....रूपमे प्रस्तुत कएने 
थि | कथामे हिनकर एहि तरहक निजी उपस्थिति कथाकारक 
जीउन-दृष्टिक चित्रणक अळावा आओर किछु नहि थिक | 
अभिप्राय ई नहि जे ई आधुनिकताक प्रति कोनो उपेक्षाभाव आ 
परम्परा तथा पाखण्डक प्रति अपेक्षाभाव रखैत छथि | असल मे 
आधुनिकताक प्रति बेस अनुरदित हिनकर सृजन आ जीवनमे 
बुझाइत अछि | मुदा आधुनिकताक विकृतिक पाछू आँखि मूनि 
दौड़बामे अपस्याँत नहि रहैत छाथ, ओकर विकृत आ विद्रूप 
आचरण अथवा एप्रोचसँ परहेज रखैत छथि | तहिना पारम्परिक 
fe, पाखण्ड, धर्मन्धितासँ सेहो असंक्रमित रहए चाहैत छथि | 
किन्तु हिनकर एहनो एप्रोच भेटैत अछि जाहिसँ स्पष्ट भए जाइत 
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अछि जे ई सर्वथा परम्पराक प्रति नकारवोधसँ आक्रान्त नहि 
छथि | परम्परामे एखनहुँ एहेन बहुत किछु भरल अछि, जे बहुत 
उपयोगी आ आजुक जीवनके सहज बनएबामे अत्यावश्यक 
साबित भए सकैत अछि ! 

गोविन्द झाक कथा-लेखनक फळक-विस्तार हरिमोहन amd 
रमेश धरिक कथा-लेखनमे ताकल जा सकैत अछि | कथ्य आ 
शिल्पक समस्त सीमा-वन्धकें asa आ विधालक बन्हेजकें 
फानैत हिनकर कथासंसार इतिहास, पुराण, गीता सँ 9 कए बम, 
पिस्टौल, तमंचाक उपयोग धरि पसरल अछि | जादू-रोना, झाइ- 
फूक, पीढ़ीक संघर्ष, युवा पीढ़ीक प्रगतिकामनाक प्रति सदयता, 
मानवताक समर्थन, अमानयीयताक प्रति घृणा, धार्मिक पाखण्डक 
खण्डन, अराहाय वर्गक प्रति सदाशयता, सांस्कृतिक धातीकेँ 
सुरक्षित राखि सकबाक प्रयास डिनका कथामे अपन सम्पूर्ण 
शक्तिक संग उपस्थित रहैत अछि | सभसँ पैघ बात जे गोविन्द 
झाक कथालेखन एकटा सकारात्मक एप्रोचक कथा-संसार विक 
जतए अधिकांश कथाक परिणति एकटा सुखद निर्णय पर होइत 
अछि | सम्पूर्ण कथाक विपरीत पारेस्थतिक अछैत कथाक अन्त 
एकदा निर्णवसँ होइत अछि आ ओहि निर्णयक एकटा तार्किक 
आधार होइत अछि | ओ निर्णय चाहे आधुनिकतावादी युवावर्गक 
पक्षमे हौ अथवा परम्परावादी वुजुर्गक पक्षमे, ओकर तार्किक 
आधार सर्वथा मानवीय सरोकार आ मानवाधिकार सं प्रेरित रहैत 
अछि | एतए एहि मानवाधिकार शब्दक अर्थग्रहण कोनो 
राजनीतिक सूत्रसँ नहि कएल जएवाक चाही | 

चर्चा भए चुकल अछि जे गोविन्द झा एकटा सफल 
कथाकारक संग-संग एकटा सफल भाषाविद्‌ सेहो छथि | आ तकर 
उदाहरण हिनकर कथाक भाषा-शिल्प भए सकैत अछि | कथाक 
शित्य-निर्माणमे गोविन्द झा कतेक चिन्तन कएळनि-से d ओएह 
कहताह मुदा कथा स्वयं जे स्पष्ट करेत अछि ताहिमे शब्द प्रयोग 
स्तर पर तँ ई साफ देखाइत अछि जे बहुभाषाविदू होएवाक 
कारणे कतीक ठाम संस्कृत, अंग्रेजी अथवा हिन्दीक शव्द आवि 
SHES अछि | मुदा शव्दानुशासन ततेक साधळ छनि जे ओकर 
प्रयुक्ति कोनो ठाम अवैध अथवा अनुपयुक्त नहि वुझाइत अछि | 
कैकटा कथाक प्रतीकात्मकता हिनकर Tub काव्यमय बनवैत 
अछि, जे ओकरा वेर-देर पढ़वाक लेल वाध्य करैत अछि | सस्पेन्स 
(“एक दुर्लभ जन्तुक खोज”'सन आओरो कैकटा कथा) निरन्तर 
जिज्ञासा वढ़वैत रहवाक कळा, संयोगवशताक तिरस्कार, पंक्ति 
आ चित्रणक काव्यत्मकता, संवादक नाटकीयता-ई सव मिलिकए 
aah रोचक, प्रभावोत्पादक आ आकर्षक बनबैत अछि | कहल 
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जा चुकल अछि, जे जाहि विषय पर कतोक रचनाकार निबन्ध 
लिखय लगताह ओहि विषय पर गोविन्द झा बेस आकर्षक आ 
मनळग्गू कथा लिखि कए प्रस्तुत कए सकैत छथि | 

भाषाक स्तर पर हिनकर कथासभमे अपूर्व आकर्षण छनि | 
ओना कहबा लेल किएु पूर्वाग्रही एहनो भेटि जाइत छथि जे कहैत 
छथि “गोविन्द झाक कथाक विषय की रहैत छनि जे ओकरा पढ़ल 
जाए' | ओहेन पाठकक Sa इएह HES जएबाक चाही जे हुनका 
अपन सोच विकसित करबाक चाही । आधुनिकता मात्र आगू 
ay कए we जाएब नहि धिक | दौड़ैत काल मन राखक चाही 
जे हम जाहिभ्जिमीनपर दौड़ि ves छी, से जमीन कतेक ठोस 
अछि | गोविन्द झा सतत अपन जमीनक निस्सनता मोन रखैत 
छथि आ निरन्तर आगू लेल ST २.ठौने रहैत छथि | एहि क्रममे 
अपन आँ खिओ खोलने रहैत छथि जे अगिला डेग जतए qua 
ओतुक्का जमीन कतेक ठोस अछि | ओहि viia ई मानि कए 
चलयक चाही जे गोविन्द झा लेस्बियन एटीच्यूड पर आ कि 
आधुनिकतम सभ्यतामे पली बदलबाक प्रवृत्ति पर तँ कथा नहि 
लिखताह । जाहि संसारसँ हुनका ने तँ कोनो सरोकार छनि आ 
ने राखए चाहैत छथि, ताहि पर ओ रचना किएक करथु | 
समकालीन समयमे बहुत रास वयसाहु लोक एहेन छथि जे किशोर 
वयसक प्रेमी जकाँ प्रगति-शीलता आ आधुनिकताक कहरिया 
बनल फिरैत छथि | एक राति de पली बदलि कए स्वाद 
बदलबाक प्रवृत्ति अथवा एहेने बहुत रास आधुनिक (विकृत) 
प्रवृत्तिकैँ ओहो पसिन नहि करताह | मैथिढीक वर्तमान लेखनमे 
गोविन्द झा सभसँ जेठ dise रचनाकार छथि | परिष्कृत 
परम्पराक रक्षा आ उपयोगी आधुनिकताक अनुगमनक आग्रही 
रचनाकार गोविनन्द झा एहि बातक समर्थक छथि जे ओ सम्पूर्ण 
आधुनिकता आ सम्पूर्ण परम्परा शिरोधार्य होएबाक चाही जे 
एकटा स्वस्थ समाजक निर्माण करए आ आबयबला Wear 


एकटा पारदर्शी तथा पवित्र संस्कारक सीख देअए | -ई बात कत हु 
हिनकर वक्तव्यमे नहि अछि, ई हिनकर रचनाक नवनीत थिक। 

अपन परिवार, मित्र, कुटुम्बक सँग बिताएछ जीवनक एक- 
एक तन्तुमे गोविन्द झाक ओतए कथाक खजाना संगृहीत अछि | 
आ एकरा संगहि हिनकर प्रखर भाषा-शिल्प, श्रेष्ठ रचनाकौशळ 
सेहो अछि | नाटकीय प्रस्तुति कथाकारक अभिव्यक्तिकॅ अद्‌भुत 
रूपँ सशक्त आ प्रभावोत्पादक बनौने अछि | शैल्पिक स्तर पर 
विधात्मक तोड़-फोड़ हिकनर सृजन-संसारक आयामकैँ जतेक 
विस्तार देने अछि, से सहज रूपैँ ककरहु लेल आकर्षणक विषय 
भए सकैत अछि | मिथिठांचक सर्ववर्गीय, सर्वदडीय आ 
सर्वजातीय जनसमुदायमे युग-परिवर्तनक विकृति, सुकृति जाहि- 
जाहि विधिएँ अपन प्रभाव छोड़लक, आधुनिकताक विकृतिक 
चोट जतए-जतए पड़ल आ सुकृतिक फूल जतए-जतए फुलाएल, 
परम्परा आ आधुनिकताक खींचा-तानीमे जे-जे नस जतेक 
तनाएल, नैतिकताक जाहि सीमा धरि हनन भेळ, प्रगतिक नाम 
पर आ नव-नव योजनाक नाम पर पछिला उनचास वर्षक स्वाधीन 
भारतमे जतेक बकबासपूर्ण कार्य भेल, मानवीय संवेदनाक ह्रास 
आ मानवीय सम्बन्धक विगलन जाहि तरहक क्षुद्र तथा तात्कालिक 
स्वार्थक लेल भेल-से सबटा विलक्षण भाषा-शिल्पमे गोविन्द झाक 
कथा-संसारमे संचित अछि | हिनकर कथा अनुभूत सत्यक सहज 
संवादक पिटारा थिक, जतए ने d फाँक कल्पनाक कतहु 
संभावना परिलक्षित होइत अछि आ ने संयोगवशात्‌ कोनो 
घटनाक अवतरण | चांस उत्पन्न कए HATA चकाचौंध अनबाक 
प्रवृत्ति हिनका ओतए कतहु नहि देखाइछ | सामान्य जनजीवन 
सँ कथाकारक सरोकारकैँ चिह्नित करैत गोविन्द झाक कथा सतत 
कथा जकाँ आगूक कथा जानि लेबाक जिज्ञासा बढ़बैत रहैत 
अछि, कविता जकाँ फेर-फेर पढ़बाक हेतु प्रेरित करैत रहैत अछि 
आ निबन्ध जकाँ ललितगर तथा नाटकक संवाद जकाँ मोनमे 
भीजैत रहैत अछि । 


मातुभारतीक मनीषी काव्यकार पं. गोविन्द झा 


पं. गोविन्द झाक प्रसंग सुप्रसिद्ध समालोचक रमानाथ शा 
लिखैत छथि : “मैथिली काव्यसाहित्यमे श्री गोविन्द झाक नाम 
प्राञजल भाषा-शीली, सुस्पष्ट वस्तु-विन्यास एवं नवयुग-प्रवृत्तिग्राहिणी 
स्पन्दनशील सूक्ष्म कल्पनाक दृष्टिसँ अग्रगण्य अछि | ई जे किछु 
लिखल अछि से अनुभव कएलाक पश्चात्‌ अपन अनुभूतिक 
्रेरणासँ, जाहिमे नहि तँ पाण्डित्य-प्रदर्शनक प्रवृत्ति अछि आओर 
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ने चमत्कारःप्रदर्शनक | विषयक उपस्थापनमे भावानुकूल माधुर्य 
एवं ओजक सामञ्जस्य एतेक सहजतासँ ई करैत छथि जाहि मै 
भाषाक प्रसाद कतहु विघटित नहि होइत अछि आओर ने शब्दक 
मर्यादित स्वरूपहिमे कोनो बाधा उपस्थित होइत अछि । ई 
प्रगतिशील छथि, युगीन समस्याक ग्रहणक हेतु, प्रयोगशील efr, - 
भावाभिव्यक्तिक नव-नूतन उक्ति-भङ्गिमाक हेतु |” 1965 
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इसवीक एहि आलोचकीय टिप्पणी (नवीन गीत) सॅ स्पष्ट अछि c 


जे पण्डित झा ताधरि मैथिली काव्य-क्षितिजक एक प्रकाशमान 
नक्षत्रक रूपमे स्थापित भए गेल छलाह । किन्तु अद्यावधि हिनक 
एकोटा काव्य-संग्रह प्रकाशित नहि भए सकल अछि । 
पण्डितजीक सौजन्यसँ' हुनक अनामित काव्यसंकलनक 
पाण्डुलिपि हमरा उपलब्ध भेल अछि | लगभग पचास वर्षक काव्य 
यात्राक एहि संकलनमे नव्य धाराक 23, प्राचीन धाराक 40, ग्राम्य 
धाराक 7 ओ बालधाराक 7— कुळ 77 गोट रचना अछि | एहि 
सतहत्तरिमे नौ गोट कृति अनूदित अछि | वर्गीकरणक आधार 
प्रवृत्ति वा काळ नहि, युगधारा थिक | युगीन प्रवाहक अनुरूप 
रुचिवैचित्र्य आकलित अछि | बहुत संभव जे प्रकाशन धरि एकर 
रूप अधिक वैज्ञानिक बनि जाए। d ई विवेच्य नहि | 
बहुवस्तुस्पर्शिनी प्रतिभा, नवोन्मेषिणी दृष्टि, भावानुगामिनी 
भाषा, लोकधर्मिता आ युगसापेक्षता हिनक विशेषता अछि | 
प्राचीनताक माटि पर नवताक अभिषेक अछि | नव पुरान एतय 
तेना ने घुलि-मिलि गेल अछि जे कोनो विभाजक रेखा नहि खिचल 
जा सकैछ | परम्परामुक्त रहितो ई परम्परासँ संसक्त छथि | 
कालक CURED जे परम्परा नहि भासय, जाहिमे अग्रिम 
विकासक संभावना बनळ रहय, जे युगानुरूप व्यवस्थित होइत 
जाय तथा जाहिमे ध्वंस नहि निर्माणक इंगिति भरल रहय से 
परम्परा हिनक दृष्टिमे सर्वथा संग्रहणीय थिक। परम्परा विद्रोह 
नहि पुनर्व्यवस्थाक प्रश्‍न थिक | सामाजिक यथार्थकेँ gera आ 
ओकरा काव्यमे सहज रूपसॅ प्रतिबिम्बित करवे कविकर्म ferc; | 
कवि गोविन्द झा बहुमुखी प्रवृत्तिक कवि छथि | सत्यम्‌ 
शिवम्‌, सुन्दरम्‌-हिनक काव्यक मूल स्वर थिक | सौन्दर्य, प्रेम ओ 
यौवन हिनक काव्यधाराक प्रथम चरण थिक | 'असमंजस' 
शीर्षक कवितामे गरमीक साँझक मनोरम वर्णन अछि | 
सन्ध्यासुन्दरी प्रणयक मधुर मौन निमन्त्रण दए रहळ अछि | 
फुलवारीक महमही, चानक चकमकी, विभावरीक उल्छास- 
faera, मलयानिळक मदमस्ती, भ्रमर-दलक गुंजन आ कोकिलक 
मधुमय गायन, प्रेम, सौन्दर्य आओर यौवनक एक अपूर्व रसमय 
संसार सजा रहल अछि : 
छळ मधु विभावरी मोद-भरळ 
छळ चद्रिकाक नव नृत्य RE 
छळ तारक चकमक quía qe 
छळ शशिमंडळ निर्मळ अविकल 
देखळ PRIEST रजनीकर 
ढए R कर-पीयूषक सीकर 
काहि रहळ पथिक, स्वागत-स्वागत 
विश्राम करू विश्राम क्रा 
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पथिक अहृदय नहि, सहृदय (“रसिक पथिक') छथि | ते 
असमंजस व्यर्थ | vet रसमय परिवेशमे कोन “सरस पथिक” 
आङ्ि-धूर मानत ? जे शुष्क वा नीरस होएत सएह ने अपन 
जड़ताकेर प्रदर्शन करत, ई व्यंग्य सहृदय हृदयगम्य अछि | नायक 
नाविका विषयक “रति” भावक विलक्षणता अछि | कतहु रोमांसक 
आसव अछि तँ हृदयक द्राक्षासव सेहो | प्रेमक उल्लास di 
यौवनक उन्मद देखिते बनैछ : 

एक उज्ज्वल हासत हो प्रिय 

एक उज्ज्वल हास हो 

शीर्ण पत्रक वाटिकामे gas मधुमास हो 

जीवनक भीषण अमागे JOTE प्रकाश हो 

एक उज्ज्वल हास हो । 

छायावादी काव्यमे प्रकृति नारीमय आ नारी प्रकृतिमय रहल 
अछि । कविवर गोविन्द झामे प्रकृति-सुषमाक साम्राज्य खूब जमल 
अछि | सहज मानवीकरण, आलंककारिक चित्रण तथा उद्दीपन 
रूपमे एतय प्रकृति-नटीक रंगमय उल्लास देखिते बनैछ | 
'कादम्विनी' शीर्षक कविता साहित्य-संसारक एक उत्कृष्ट 
उपलब्धि थिक : 

आठ हे कादग्विनि gam 

तप्त गगन तळ TT भुवन तल 

तप्त सकल Jede, करु शीतल 

जळ बिनु जीवन जर्जर gs दिअ संजीवन वारि 

मानवीकरण विलक्षण छायावादी शैलीमे एतय धरा-गगनक 
सुन्दर संयोगक आयोजन अछि | जले जीवन थिक आ ग्रीष्मक 
तापस संतप्त धराक Qe श्यामल घटाटोप आ वृष्टिजलक सुखद 
सुकोमल स्पर्शे रोमाञ्चक संजीवनी शक्ति अछि | पावस-सुन्दरी 
बक-पंक्तिक माळा तथा सुषमा-सौरभसँ भरळ पुरळ डालाक साँठ 
लए आनन्दमुग्धा धराक आङनमे मानू वैवाहिक यज्ञमण्डपक धूम 
मचा देलनि अछि | एहन विलक्षण कोबर घरमे मयूरीवृन्दक नाच 
तथा कोकिळ समूहक मधुमय गायनसँ' सहृदय-हृदय f रहल 
अछि। धरा गगन मध्य नववधू मेघ अपन गहनाक खनक, चमक 
ओ सम्मोहनसँ व्यापक सृष्टि करैत केलि भवनमे रास मचौने 
अछि | बरखाक रानी मेघ एहन कटगर कारी रंगक नूआ पहिरने 
छथि जाहिमे रंग विरंगक गोटा आ कुसुमी पाढ़ि छैक | घोघ हटा 
हाथ vals प्रकृतिबाळा नवकनिञा बदलीरानीक संग नचतीह | 
मेघक एहि आवाहन-गीतमे कल्पनाक रंग, भावक उल्लास, 
रसराजक विलास तथा रूपक उठ्रेक्षादि अठंकारक wer तथा 
कोमळकान्त पदावळीक मधुर विन्यास एकत्र दर्शनीय अछि | 

प्रकृतिमे ईश्वरीय सत्ताक आभास रहस्यवादक गढ़ थिक। 
छायावादक एहि अगिला सीढ़ी पर सेहो पण्डितजी खूब जमल 
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छथि। आलोक शीर्षक कवितामे आध्यात्मिक रहस्यक प्रति 
कविक जिज्ञासा-भाव मुखर अछि : à 
“Had आबए ई आलोक ? 
चञ्चल-चञ्चल चारु चन्द्रिका करए नृत्य निस्तद्र 
देखिदेखि से कौठुकपूर्वक हँसथि गगनमे चन्द्र 
की संवाद / कोन नगरीसो / लाबए ई आलोक ? 
निर्मल चन्द्र-ज्योस्ना तथा तारामण्डलक रास स-सीममे 
असीम सत्ताक स्पष्ट आभास दए ves अछि जे संसार रहस्यमय 
थिक | एहि रहस्यमे छिपछ जे सत्ता सएह नित्य थिक | यैह आलोक 
जीवात्मा-परमात्माक आत्मारमण करबैत अछि | 
प्रभाती' शीर्षक कवितामे औपनिषदिक महोच्चार “जाग्रत 
उत्तिष्ठत प्राप्य वरानू निबोधत? स्फुट अछि जे रहस्यवादक 
ऊर्जास्रोत थिक : 
सुनि पड़ल सहसा WRITS राग 
जाग रे चिर सुप्त चेतन जाग 
काव्यधाराक अगिला मोड़ पर कवि प्रगतिवाद दिशि मुड़ि 
संघर्षशील मनुक्खक व्यथा-कथा कहैत छथि | घोर आर्थिक 
विषमतासं संग्रस्त पूंजीवादी जाँ ततर पिसाइत सर्वहाराकें वाणी 
देब कविक दायित्व बनि जाइत अछि | अतएव, 'अन देवता” 
शीर्षक कवितामे बुभुक्षास पीड़ित मानवताक प्रति कवि व्यंग्यपूर्ण 
शैठीमे अपन आक्रोश आ रोष व्यक्त करैत छथि :- 
अरे मुठ्ठी भरि मनुक्खक दास 
एकसरे हम खाउ तोहर मांस 
सनिहित Eg जकर कण-कण मध्य 
लाख भूखल मानवक अंशांश 
अन्ततः रौद्रक Wed करुणाक उद्रेक होइछ, कविक क्रोध 
घमि करुणाक गंगा बनि जाइत अछि । 
आजुक युग विज्ञानक थिक | विज्ञानक चमत्कार हमरा 
चद्रलोक पहुँचा देक अछि । कदाचित्‌ हम ओतए नगरो बसा 
दी, खेती-पथारी सेहो कए ली | मुदा मुठ्ठी भरि पूँजीवादी शवितिक 
कठपुतरी बनि विज्ञान आइ मानवताक ध्वंसमे जुमल अछि, 
निर्माणमे नहि । F वरदानक बदला अभिशाप बनल वैज्ञानिक 
gad’ Berita कवि कहैत छथि : 
“कतए उघने जाइ छह हे युगपुरुष ई 
विकट बुद्धिक EST 
पकड़ने विज्ञान वरदक नाथ 
nda’ कएने समुन्नत पर्वताकृति माथ ? 
जा रहल छह आइ HAY लेल नवका चास 
जोति चुकलह मगज केर चौमास 


पं, श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


जोति चुकलह देश भरि सव चास 

जोति चुकलह चीन ओ जापान 

रूस, अमरीका, अरब, ईरान 

कते उपजओळह TATIR धान ? 

“विकट बुद्धिक est’ बुद्धिक अतिवादिता पर चोट 
करैछ। वैषम्य-विरोधमूलक पर्वताकृति माथ/सर्षपाकृतै माथ 
शोषक-शोषितक प्रतीक थिक | विज्ञानषे.वड़द कहब वैज्ञानिकताक 
यथेष्ट उपहास थिक | 'मगज केर चौमास' मे तिक्ख व्यंग्य अछि 
जे बुद्धिवादक नकेल उधेसि दैत अछि | गगन आ नक्षत्रलोकक. 
बाट जोहनाहर विज्ञान ततेक अक्षम अछि जे सर्वहाराक SS वा 
कोटि-कोटि yas जनता लेल भोजनो-वस्त्रक ओरियान नहि 
कए सकैछ - व्यंग्यक स्वर कतेक अन्तर्वेधी अछि | केहन तीव्र 
कटाक्ष अछि आजुक पंगु व्यवस्था पर | 

सत्य-असत्य शीर्षक कविता यात्रीजीक “परम सत्य'क तर्ज 
पर प्रगतिवादक घोषणापत्र थिक । धनक वितरण भगवानू वा 
भाग्यक देळ नहि, मानवीय पुरुषार्थ वा कौशलक उपजा थिक। 
भाग्य आ भगवान बुढ़िया फुसि अछि | श्रमशील मनुक्खे टा सत्य 
थिक : 

सत्य भूख थिक, सत्य पानि थिक, सत्य परम थिक काम 

सत्य भात थिक,' सत्य दालि थिक, सत्य मांस ओ चाम 

x x x x 

सत्य एक विकराल पूर्ति थिक, सत्य स्वयं थिक काल 

जीभ एकर धधरा थिक लह-लह, FT अडोर दुइ लाळ 

एहन कविता मे विद्रोहक स्वर आ क्रान्तिक दीपशिखा 
लहराइत अछि। ब्रह्म ओ ब्रह्मा” शीर्षक कवितामे कविक विद्रोही 
भ्रूभंग प्रखर अछि : 

आब wed नहि काज 

ब्रह्म बनने अओ बाबू | 

रहए देत नहि लोक आब निर्लिप्त 

लेपिए देत केओ बलजीरी 

चानन नहि, लिढ़ियाही पोखरिक थाल | 

आज श्रमशीळ लोक अपन भाग्यक निर्माता स्वयं अछि । 
तै ओ ब्रह्मा (निर्माता) बनत, ब्रह्म (कठपुतरी भगवान) नहि | 

सहज प्रकृति-चित्रणक दृश्यावढीमे सेहो उपेक्षित-दलितक 
प्रति प्रगाढ़ सहानुभूति मुखर अछि । ग्राम्य पृष्ठभूमिमे चित्रित 
मिथिलामे अगहन नामक अपन सुप्रसिद्ध कवितामे कवि कहैत 
छथि : 
कत कोटि प्राण एहि देशक छल आशामे 
आवाहन करइत'जनिक मूक भाषामे 
अएला से अगहन पाहुन प्रकृतिक घरमे 
- लएला संदेश सोहागक मंगल-कर मे 
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गेनाक हार पहिराओळ धरणिक गरमे 
भरि de ae ओ धान हरित आं चरमे 
RGF छुख-सम्पत्तिक लहरी quas 
उर-उरमे परमानन्दक सौरभ गयकल 
चिर प्रतीक्षाक पश्चात्‌ मासोत्तम अगहनक आगमनक 
रसोल्लास, क्रृतुवैभवक सोहाग-भाग d' अछिए मुदा एगारह 
मासक आकुल प्रतीक्षाक बाद मासे भरि रहनाहर अगहन राजाकेँ 
Wet आ "कठिनहृदय परवासी' कहि कवि जे व्यंग्य वक्रोक्तिक 
बौछार कएलनि अछि, ताहिमे अपूर्व चमत्कार निहित अछि | कहू 
तेऽ ई केहन जड़ आ उसठ छथि जे अपद्रे घरमे पाहुन बनि 
अएलाह अछि । ई निर्मम प्रवासी थिकाह | चारि दिनुक इजोरिया 
आ फेर ओएह अन्हारगुज्ज राति-ईव्यंग्यार्थ कतेक चमत्काराधायक 
अछि | तैयो भारतीय संस्कृतिक प्रति निष्ठावान्‌ कवि मार्क्सवादी 
झो कमे अपन तुलसी-चौड़ाकें नहि बिसरलाह अछि जतए ग्राम- 
कन्या अपन मनोरथक दीप ढेसि नित्य साँझ देखबैत छथि । कोनो 
अन्हर-बिहाड़िमे कवि अपन सांस्कृतिक अस्मिताकेँ उघिआए 
नहि देलनि अछि | पुनः एही कवितामे कविक परिहासप्रियता ओ 
संवेदनशील द्रावकताक एकत्र दर्शन होइत अछि : 
खजनी, wg जाँ पान कने तँ खा ळे 
कतिकहरक quo मुह कने चमका È 
अगहन पाहुन नहि आब अधिक दिन रहता 
दिन-दिन d' फेर गरीब देवता सहता 
सरस विनोदी मुद्रामे वेदनाक रीस भरल अछि | गरीवीक 
कतेक सजीव चित्र अछि । सम्पूर्ण कवितामे त्रासद तत्व (tragic 
element) भरळ अछि | अगहनक आगमनमे जतेक रसोल्छास 
अछि, ताहिसँ कतहु बेसी एकर विछोहक कल्पनामे रोमाञ्चक 
पीड़ा अछि | 
कालसर्प शीर्षक कविता प्रबळ जनशक्तिक आह्वान करैत 
अछि जे प्रचण्ड क्रान्तिक विरड़ो आनि पूजीपतिक बहिरा करैतक 
विषदन्त तोडि देत : 
“अरे वाप / अरे बाप ! 
सावधान, सावधान / 
है देखू, सामने सुच्चा करैत साप | 
grafs सुका झळफळ इजोतमे 
क्रांतिक बाट पर IRE अछि काळ ई |" 


ई नवतामूळक जनवादी कविता अछि | एतय चमत्कार . 


अभिधामे अछि, व्यञ्जनामे नहि | प्रतीक-योजना अछि, मुदा 
संप्रेषणीयताक अकाल नहि | दृष्टि फरीछ अछि | बहिरा कीत 
पूजीपतिक प्रतीक थिक आ विषदन्त शोषणक | जनशक्ति 
शोषणक चक्कीको जाम कए देत आ तखन उत्पादनमे पूर्ण 
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सहयोग करत । जनवादी प्रवृत्ति रहितो कवि पूजीवादक विनाशक 
कामना नहि कए, संशोधनक अपेक्षा रखैत छथि | पूजीपति यदि 
लोक-कल्याणक साधक होएताह d' कविक कल्पनाक शिव 
(निरीह जनता) एहि विषहीन करैत (शोषणमुक्त पूजीपति) qi 
अपन कण्ठाभरणक रूपमे (मैत्रीबन्धमे) अङिया sare | कविक 
निष्ठा निर्माणमे अछि, विध्वंसमे नहि | अपन मूल-गोत्रसँ फराक 
रहितो एकर अपन अस्मिता अछि । बहिरा करैतक विपरीत 
जनशक्तिकैँ जादूगर वा संपेरा कहब चमत्कारकारक अछि | 

नवता सृष्टिक मूल धर्म थिक | परिवर्तन संसारक सहज 
प्रकृति अछि | एहि क्षणपरिवर्ती युगमे कोनो वस्तु स्थिर नहि रहि 
सकैछ | बदछैत दिन, मास, साल, बदठैत लोक, बदठेत देश, 
बदरैत व्यवहार-सब किछु नवे नव । ते प्रयोगशीलता काव्यक 
आवश्यक गुण | कविवर गोविन्द झा प्रयोग धर्मी छथि | a हुनक 
काव्यमे जडता वा एकरसता नहि, शिल्पक गुणवत्ता आ प्रयोगक 
अभिनवता अछि | ढड्रपुतरीक सपना शीर्षक कवितामे कवि 
आजुक मनुक्खक बड़ यथार्थ व्यंग्यचित्र प्रस्तुत कएलनि अछि : 

fag नहि मनुख, don fet कौआ-मेना 

आ afa गिदर-खिखीर 

बुझि लैए मनुख आ 

वञ्चित रहि जाइए बेचारा खेतक रस frear 

खढ़मनुक्ख मनुक्खक अनुकृति मात्र थिक | खेत-पथारमे 
मानवीय स्पन्दन भरि कवि आजुक लोकक विकृति पर तीव्र 
कशाघात करैत छथि | हाथ-पैर, आँ खि-कान आ माथ-कपारक 
मनुक्ख आइ कदाचित्‌ खट्पुतरियोसं दुर्विवेकी आ हीनतर 
अछि। ओकर ठकवुद्धितापर खढ़पुतरियोकें दया अबैत छैक | 
कतेक दयनीय आ जुगुप्सित अछि आजुक लोक! 

आजुक जिनगी दुर्वह अछि आ लोक अनेरे अपस्याँत | 
युगक आपाधापी आ घोड़दौड़मे छोककें किछु हाथ नहि लगैत 
छैक | कौखन लोक जीवनके गदहा बूझि ओहि पर अपनाकँ 
सवार भेळ अनुभव करैत अछि तँ कौखन लोक पर गदहा आ 
जीवन सवार भए जाइछ । तँ एहि दौड़बाक प्रवृत्ति पर गंभीर 
चोट करैत युगचेता कवि कहैत छथि : 


कौखन बुझि पड़ैए हम थिकहुं गदहा 

आ जीवन अछि हमरा पीठ qv तवार 

मारि Te अछि TS पर ug 

जे हम घोड़ा जकाँ ast सरपट 
‘wee दौड़बाक व्याकुळता” संवेदनहीन मानवीय जड़ताक 
दयनीय परिणाम थिक | अर्थतन्त्रक एहि ठूट-खसोटमे व्यक्तिक 
आला दम तोड़ि रहळ अछि | जिजीविषा वा सवस आगाँ बढ़े 
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जएबाक ललक खाहे जिनगीके गदहा बनाबए वा जिनगी 
उघनिहार आदमी कें। se स्थितिमे व्यक्तिक प्राणकीट ओहिना 
औनाइत-बौआइत अछि जेना कि दूनू दिशासँ धधकैत काठक 
बीच कोनो कीड़ाक प्राण | 

एखनुक घोर स्वार्थ-तन्त्र मानवीय संवेदनाकें घोरिकए पीबि 
गेल | नेत-ईमान आ दया-धर्म बिला गेल | आपसी सूझ-बूझक 
अभावमे सब एक दोसरकें बूड़ि बुझैत अछि : 

सौं से दुनियाँ हमरा बुड़िए fe qu euo 

से किएक d ae दुनिया हमरा बुड़िए बुड़ि gs eu 

x x x 


x 
हम दुनियाँक गोबरख्तामे सड़ि रहलहुँ अछि 
Pt. किएक d' हम दुनियाँ सो एहिना दिन-दिन लड़ि रहलहुँ 

अआ 

गामसँ नगर आ नगरसँ महानगर | किरानीसँ अफसरी आ 
अफसरीसँ' मन्त्रीगिरिँ। एहि चढ़ा-उतरी आ भागदौड़मे हम जतेक 
आगाँ जाए चाहैत छी तनेक लश्ष्यसँ पछुआएल जा रहर छी | 
तेँ क्षयग्रस्त व्यवस्था पर कुठाराघात करैत कवि कहैत छथि: 

किन्न्‌हु नहि होएत हमरा qd AES 

नहि होएत, नहि होएत एको डेग age 

हकमै छी मुह बाबि बुढ़वा कुकूर जकाँ 

amd ळगैए वस्त्र गाँतभिज्जू तूर जकाँ 

आशा-निराशाक बीच हिचकोर खाइत लोक कहिओ 
सूर्योदय कहाँ देखैत अछि | इजोतक चमकी अन्हरियाक खाधिमे 
बिला जाइत छैक | अन्हार दुनियाँमे औनाइत लोक आशा- 
पिशाचीक दुराशामे जीवैत अछि । तीव्र संवेदना आ उत्कट उदासी 
- कविक अन्तर चेतना मे परिव्याप्त अछि | "Tomorrow never 
comes” werd? एतय एक अभिनव आयाम भेटल अछि | ve 
आखर-आखर ध्वन्यात्मकतासँ ओतप्रोत अछि | संघर्षशील 
मनुष्यक व्यथा-कथा तलस्पर्शी अछि : 

लोक जकरा Tt छे उताहुल एते 

मीत तकरा ओ कहिओ पबै छैक नहि 

नव कविता पुरान कथ्य-तथ्य, अनुभूति अभिव्यक्ति, 
शिल्प-शैठी आदि पूर्वक सब मान नकारि आगाँ बढि जयबाक 
डेल अपस्याँत अछि | हूम फट स्वाहा गोविन्द बाबूक एक एहने 
कविता थिक जे परम्पराक नकेल उघारि मन्त्र-तन्त्र आदि पर 
कर्कश आघात करैत अछि : 

शब्दके” नहि आइ रहै अर्थे किछु मेल 

शब्द केवल ठोर पर रहि गेल 

अर्थ पैसल de अछि 

आंत मे बतीस हाथक गेल अछि ओझराए 
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नहि सकत ओकरा केओ सोझराए 

afe थिक से आम कहने जे बुझै अछि आम 

रहै छै मनमे जकर qu कहए से राम । 

अस्वीकृति, आक्रोश, विद्रोह आ ध्वंसक एहि qb एहन 
कैविता वाणी अवश्य प्रदान करैछ, मुदा एकर संख्या नगग्य 
अछि | कवि मूलतः विधिवादी आ निर्माणकामी छथि, निषेधवादी 
ओ विध्वेंसकामी नहि | स्वाधीनता पाबि प्रत्येक भारतवासीक 
माथ उठि गेल छल | जाहि सत्य अहिंसाक बळ पर विजय प्राप्त 
भेल छैक, विश्व-समुदाय लेल अभूतपूर्व घटना छल | हिंसा पर 
अहिंसाक विजय छल | असत्य पर सत्यक विजय छल | सूतल 
चेतनाकें जगएबाक एक सर्वथा नूतन विधान छल | कविक ई 
काव्य-चेतना “नूतन स्वर' मे मुखर अछि : 

हम नूतर स्वर Sud 

छल fasa तिमिर,मे आवृत 

चैतन्यहीन छल मानव Ud 

कए स्वर्गसृष्टि 

दए दिव्यदृष्टि 

हम किरण-निकर लए अएलहु | 

गोविन्द बाबूमे कथ्य-तथ्यक कतहु अभाव नहि अछि | 
प्रयोग कतबो जटिल वा सघन रहओ संप्रेषणीयतामे बाधा नहि 
अछि | ओ पहेली वा बुझौअलि नहि करैत छथि, सहज संवेदनशील 
कविताक रचना कए पाठकको किछु देबए चाहैत छथि । तँ हुनक 
कविता ने वाग्विछास थिक आने वाग्जाले | ओ ने आकाश-कुसुम 
तोड़ैत अछि आ ने लोकक चकरीए गुम्म करैत छैक | जखन कवि 
अपन सहज स्पन्दनशील भावधारामे बहैत छथि तखन ओ 
सर्वोत्तम eh छथि : 

जागि ऊषा साजिके निज अंग 

भाळ पर कए बिन्दु रोहित रंग 

पहिरि अरुणप्रभ नवीन पटोर 

करए लागलि नृत्य प्राची संग | 

एहि उदूबोधन गीतमे जे प्रकृति-वैभव अछि, प्राभातिक 
सुषमाक सौरभ अछि, रसराजक विलास-कलाप अछि, उषा- 
प्राचीक रतिभाव अछि, मधुप-मारुतक दृढ़ मैत्री-बन्ध आ मुकुलक 
संग पारस्परिक रसरंग अछि तथा प्रसाद-माधुर्यक सम्मोहन अछि, 
से एहि पद्यकँ उत्तम काव्यक सिंहासन पर अधिष्ठित करैत 
अछि। संवेदनशील गीतकारक रूपमे सेहो ई कम नहि छथि जे 
एक स्वतन्त्र अध्ययनक अपेक्षा रखैत अछि । मातृवन्दना तथा 
राष्ट्रवन्दनामे सेहो ई बड़ ऊर्जस्वित ओ आकर्षक छथि : 

आउ करु माताक वन्दन 

सरस जलमय सरस फलमय 
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जनिक हीतल महय-सम्भव-पवन- परिशीतल सचन्दन | 

एहि तरहेँ समग्र रूपसँ स्पष्टतः कहल जा सकैछ जे बहुश्रुत 
एवं बहुप्रथित गोविन्द बाबू मैथिली काव्यसाहित्यक एक अनुपम 
रल छथि | मैथिलीक यावतो विधामे अपन प्रतिभाक छाप 
छोड़निहार ई एक मनीषी काव्यकार ओ संवेदनशील कवि छथि। 
व्यंग्य हिनक कविताक केन्द्रीय स्वर थिक | वचोभंगिमा ओ उक्ति 
वैचित्र्य हिनक कवितामे भरल अछि | सुकोमल मन, संवेदनशील 
हृदय, विचारशील मस्तिष्क आ विनोदी काव्यप्रकृति हिनक 
आकर्षण थिक | छायावादक सौन्दर्यप्रियता, रहस्यवादक 


अलौकिकता, प्रगतिवादक युगचेतना, प्रयोगवादक प्रयोगधर्मिता 


तथा नव कविता आओर नवगीतक शिल्प-कौशल सब feug 
कविता मे सुलभ अछि | कवि ओ काव्यकारक रूपमे ई हमर एक 
प्रबळ स्तम्भ छथि | शास्त्र ओ सर्जनामे ई कविचूड़ामणि मधुपक 
प्रतिनिधित्व करैत छथि आ विचार औओ प्रयोगमे आधुनिक काव्यक 
शिखरपुरुष कविवर यात्रीक | d. gen समन्वित स्वरूप हिनकामे 
देखिते बनैछ । पाण्डित्य ओ सहदयता, परम्परा तथा युगब्रोध तथा 
विचार ओ अनुभूतिक ई मणिकांचन संयोग मैथिली कवितामे एक 
नव सौरभ भरि देलक अछि | 


पण्डित श्री गोविन्द झाक कविताक विषयवस्लु 


पण्डित श्री गोविन्द झाक कविताक प्रसङ्ग चर्चा करबास पूर्व 
एहि बातक उल्लेख कए देब आदश्यक बुझैत छी जे विविध 
रचनाक परिमाणक अनुपातमे हिनक कविता-रचना अत्यन्त अल्प 
अछि । एहन प्रतीत होइत अछि जे प्रायः कोनो विशेष अवसर 
पर स्वानुभूतिक अभिव्यक्तिक संवरण नहि कए सकलहि पर 
अथवा ककरो द्वारा अत्यन्त आग्रह कए गेलहि पर कविता रचना 
दिशि हिनक प्रवृत्ति होइत रहल अछि | ओना सामान्य रूपसँ ई 
गद्यहिक माध्यमस अपन चिन्तन-मनन वा अनुभूति प्रकाशित 
करैत रहवाक अभ्यासी छथि | तथापि aaa वा जएह कोनो 
कविता हिनका द्वारा ठिखल te अछि से अपन गुणवत्ताक कारण 
हिनक कीर्तिमान बढ़ाए रहल अछि, आओर X हिनक साहित्यिक 
मूल्याङ्कन हेतु हिनक कविता-रचना सेहो विचार्य अछि | 
श्री गोविन्द झाक विद्वत्ता, अध्ययनशीळता तथा लेखन- 
पटुता निर्हेवाद अछि, हिनक कवितामे ओहि प्रकारक कोनोटा 
दोष नहि भेटैत अछि जे वर्तमान समयक बहुतो रास कविक 
रचनामे रहैत अछि, यथा-निरर्थक शब्दाडम्बर, क्रम-भंग, 
दूरान्वय, अर्थक्छिष्टता, च्युतसंस्कृति ओ छन्ददोष इत्यादि | छन्द 
योजनाक प्रति निरर्थक विरोध-भावना सेहो हिनकामे नहि अछि। 
हिनक कवितामे छन्दक प्रयोग भेटैत अछि, तँ पढ़वा काठ भाषा 
ओ रचना कौशळसम्बन्धी विषय पर हिनका प्रसंग चर्चा करव हम 
ad अनावश्यक gaa छी | तखन हिनक कविताक विषयवस्तु 
अर्थात्‌ हिनक कथ्यमात्र एहन तत्व थिक जाहि प्रसङ्ग स्पष्टीकरण 
आवश्यक बुझि पड़ैत अछि | 
श्री गोविन्दजीक कविताक 'कथ्य'क प्रसंग विचार quor 
पर हमरा ई आभासित होइत अछि जे वर्तमान समयक अर्थात्‌ 
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E] डा. भी अमरनाथ झा 


स्वतन्त्रता-प्राप्तिक समयसँ Sud? अद्यतन समयक वातावरण'मे 
सामान्य मध्यवित्त वर्गक एकटा प्रबुद्ध ओ महत्वाकांक्षी लोक केँ 
जाहि-जाहि प्रकारक अनुभूति होइत रहरैक अछि, तकर 
अभिव्यक्ति हिनक कवितामे बड़ स्वाभाविक रूपमे भेल अछि | 

भारतवर्षमे स्वतन्त्रता-प्रापिक समयमे छोकक हदयमे 
विशेषतः मध्यमवर्गक प्रबुद्धवर्गक हृदयमे विविध प्रकारक आशा 
ओ आकांक्षाक उदय भेळ छल | ऐतिहासिक दृष्टिसँ' आसन्नभूत 
काळहिमे रूस देशक समाजवादी क्रान्तिक सफलता तथा विश्व 
महायुद्धमे फासिस्टवादी शक्तिक पतन भए गेल छल आओर 
तकर सवहिक सम्मिलित प्रभाव प्रबुद्ध वर्गमे एहि भावनाक 
उदय होअए लागल छल जे अपनहु देशमे आब एकटा एइन 
जीवन-रीतिक विकास होएत, जाहिमे केओ दुखी नहि रहत, 
अपन-अपन योग्यतानुसार उन्नति कए सकत । पं. गोविन्द झा 
ओहि समयमे नवयुवक रहथि आओर ओहि वातावरणमे हिनकहु 
हृदयमे ओही प्रकारक आशा ओ उत्साहक भाव उद्दीप्त भए उठल 
छळ, जकरा अपन नूतन स्वर शीर्षक कविताक माध्यमसं व्यक्त 
कएने रहथि | जेना नववर्षक आगमन भेला पर लोकक हृदयमे 
नवीन आशाक संचार होअए लगैत अछि, जे एहि नववर्ष मे हमर 
भाग्योदय भए सकैत अछि, आओर ओहि काज सबके पूरा करवे 
करव जे पछिला वर्ष धरि सम्भव नहि भए सकल छल, तहिना 
श्री गोविन्द झा एहि कवितामे प्रवुद्ध वर्गक सामूहिक आशा ait’ 
आकांक्षाक पूर्ति होएवाक कल्पना कएके आह्वादित भए उठल 
रहथिः 

Tae भीषण हिंसा भवमे 

आतंक भरल प्रति मानवमे 
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बहुजन हिताय , 

कए दान काय 

हम शान्तिक वर लए अएलहुँ 

हम नूतन स्वर लए अएलहुँ 
श्री गोविन्द जीक हृदयमे एहि प्रकारक राष्ट्रीय ओ सामाजिक 
चेतना भदवारिक धार जकाँ नहि, अपिति चिरस्थायी स्रोत जकाँ 
प्रवाहित भेल छर आओर अपन परवर्ती जीवनहुमे एहि भावक 
पोषण करैत रहलाह | “प्रभाती” शीर्षक कविधामे प्रभातकालमे 
नवयुगक आविभावक प्रतीक मानि समाजक जड़ताग्रस्त लोक 
सब के जाहि प्रकारे उद्दोधित कएल गेल अछि,से हिनक एही 
प्रवृत्तिक द्योतक थिक : 

मुक्त मारुत कए gd भेळ 

मुक्त मुकुलक संग करइछ खेळ 

देख प्रकृतिक मुक्तिपर्व नवीन 

देख तृण-तृण मुक्तिमय भए गेल 

तदपि तन्रा-तन्त्रमे at बद्ध ? 

उठ पथिक, उठ, मुक्तिपथमे लाग 

जागरे चिर सुप्त-चेतन जाग । 

श्री गोविन्द जी मूलतः संस्कृतक विद्वान्‌ थिकाह, ताहि संगहि 
वर्तमान संसारक राजनीतिक ओ सामाजिक गतिविधि दिशि सेहो 
रुचि waa रहलाह अछि, आओर वर्तमान युगक आवश्यकता 
वा समस्याक समाधानक हेतु युगानुकूल मार्गक अनुसरण करबाक 
पक्षधर छथि | आओर d. हिनक रचनामे अनेक ठाम एहन भावक 
अभिव्यक्ति भेटैत अछि जे मार्क्सवादी सामाजिक दर्शनसँ 
अनुप्राणित बुझि पडैत अछि । मार्क्सवाद सामाजिक दर्शन थिक, 
आओर तै यदि गोविन्द जी सेहो एहि सामाजिक दर्शनस प्रभावित 
भेळ छथि तँ कोनो अस्वाभाविक नहि | इहो बात सत्य थिकजे 
हिनक ज्येष्ठ सहोदर भाए प. जीवनाथ झा काव्यसाधना मे वा 
अपन व्यावहारिक जीवन-रीतिअहुमे मार्क्सवादी दर्शन सँ 
अप्रभावित रहि संस्कृत विद्वानक परम्पराक अनुयायी बनल 
रहलाह, किन्तु श्री गोविनद जी काव्य-साधना तथा व्यावहारिक 
जीवन रीति-एहि दुनू क्षेत्रमे पाश्चात्य प्रभावक अंगीकार करबा 
मे तारतम्य नहि कएडैन्हि अछि | ब्रह्मां ओ ब्रह्मा शीर्षक कविता 
मे एहि भावक अभिव्यंजा कएने छथि जे एकान्त ब्रह्म-चिन्तन मे 
अर्थात्‌ स्वान्तःसुखाय ज्ञानार्जनमे संलग्न रहबाक अपेक्षा जीवन 


` निर्वाहार्थं व्यावहारिक रूपसँ कर्मनिरत होएब अर्थात्‌ शारीरिक 


श्रम द्वारा भोजन-वस्त्रादि सम्बन्धी उत्पादनकार्य करबामे प्रवृत्त 
होएब विशेष प्रयोजनीय थिक | किछु एही प्रकारक भाव हिनक 
अन देवता शीर्षक कवितामे सेहो ध्वनित भए रहल अछि : 
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खाउ ने ! कहि उठल ई के फेर 

छली गृहलक्ष्मी स्वयं एहि बेर 

TOT लागल भात पर झट हाथ 

गेल उड़ि सभ कल्पना मन केर 

किन्तु गिड़इत काळ अनुभव भेळ 

कॉट हो uo जेना गड़ि गेल ।” 

सर्वहारा श्रमिकक अधिकारक प्रसंग जे मार्क्सवादी मान्यता 
गत शताब्दीसँ विश्वकै आन्दोलित करैत ves अछि सएह एहि 
दुनू कविताक मूल प्रेरक तत्व थिक | किन्तु जें हेतु ई संस्कृतक 
विद्वान्‌ छथि, d' हिनक रचनामे तकरहु प्रभाव निश्चित रूपसँ 
परिलक्षित अछि | अपन कथ्यकैँ अभिव्यक्त करबाक हेतु ब्रह्माक 
जेहन बिम्ब प्रस्तुत कएने छथि, से हिनक संस्कृत साहित्य ज्ञानहिक 
द्योतक थिक । 

वर्तमान युगमे भारतवर्षक क्षेत्रीय भाषा सबमे एकटा नंवीन 
उत्साह प्रवाहित भेळ अछि, आओर मिथिलामे ताहि भाव-प्रवाहक 
परिणामस्वरूप मैथिली भाषाक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कविलोकनिक, 
विशेषतः आदिकवि विद्यापतिक स्मरण ओ गुणकथन करबा 
दिशि प्रबुद्ध वर्गक लोक विशेष आकृष्ट होअए लगढाह अछि | 
गाम-गाम ओ नगर-नगरमे विद्यापति-स्मृति-समारोह मनाओळ 
जाएब आरम्भ भेळ तथा विभिन्न माध्यमसँ विद्यापतिक प्रसंगमे 
कवि ओ विद्वान्‌ लोकनिक उद्‌गार व्यक्त कएल जाए छागल | 
एहि प्रकारक अनुराग मिथिलामे अद्यावधि अनुवर्तमान अछि | 
श्री गोविन्द जी सेहो एहि दिशामे ककरहुसँ.पछुआएछ नहि रहलाह 
आओर विविध माध्यमसँ विद्यापतिविषयक रचना करैत रहलाह 
अछि | “कीर्ति सिंह”, ‘शिवसिंह’ (दूनू दृश्यकाव्य) तथा 
‘विद्यापतिक आत्मकथा' (उपन्यास)क अतिरिक्त बहुतो रास 
निबन्ध एहि दिशामे हिनक उल्लेखनीय कृति थिक | कविताक 
क्षेत्रमे सेहो विद्यापति पर हिनक रचना भेल अछि, जाहि मे प्रो 
रमानाथ झा द्वारा सम्पादित कविता कुसुम नामक संकलनमे 
प्रकाशित 'विद्यापति' शीर्षक कविता एकटा बानगी frm | 
विद्यापतिरचित उत्कृष्ट गीतसबहिक प्रसिद्ध वाक्यखण्ड सब के ई 
अपन कविताक पंक्ति सबहि मे नगीना जकाँ संयोजित कए 
कएकैँ विद्यापतिक समस्त काव्यवस्तुक सूक्ष्म दर्शन जाहि 
विलक्षणताक संग प्रस्तुत कएने छथि से सामान्य कविक द्वारा 
कदापि सम्भव नहि अछि | एहि कविता द्वारा ई बात प्रमाणित 
भए जाइत अछि जे श्री गोविन्द जीकें विद्यापतिक समस्त 
काव्यरचनाक गूढ अध्ययन छैन्हि आओर ताहि संगहि इहो 
प्रमाणित भए जाइत अछि जे कल्पना-चमत्कार तथा भाषाप्रयोग 
सम्बन्धी असाधारण क्षमता हिनकामे छैन्हि | संस्कृत परम्पराक 
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कविलोकनि 'समस्यापूर्ति' प्रकारक कविताक रचना द्वारा जेना 
अपन कवित्व-प्रतिभा प्रमाणित करैत Wore अछि, तांही परम्परा 
से अनुप्राणित भएकें श्री गोविन्द जी एहि कविता द्वारा अपन 
कवित्वप्रतिभा प्रमाणित कए देने छथि से कहल जाए सकैत अछि। 
एहि कविताक किछु पंक्ति उदाहरण रूपमे प्रस्तुत अछि:- 
देळ हमजतए जतए अवधान 
पड़ल सुनि Fat सुन्दर गान 
SÁT भन्दक नन्दन एकान्त 
कदम्बक तरुतर” व्याकुल चित्त 
समय सङ्केत निकेतन” मध्य 
बजाबधि मुरली मिलन निमित्त। 
x xX x 
अपन सभ 'सुतमित रमनि समाज” 
वाढुका “ARS? सभ मानि | 
एक जगतारन दीन दयाळ 
गतिप्रद माधवक उर आनि 
पूजि पद अनुखन अनुपम भक्त 
कएल के तारण भार प्रदान ।” 
एहि उद्धरणमे रेखाङ्कित शब्द वा पद सब विद्यापतिक गीत 
सें उद्धृत अछि जकरा सवक नगीना जकाँ नियोजित कएको 
श्री गोविन्द जी अपन भावोच्छुस व्यक्त कएने छथि | एहि कविता 
के सम्पूर्ण edd हृदयङ्गम कएला पर ओहि समस्त विषयवस्तुक 
आभास भेटि जाइत अछि, जाहि सब प्रसङ्गमे विद्यापति गीत-रचन्छु 
कएने छयि | विद्यापतिवर्णित विविध भाव ओ विविध रसक एक 
परिचय एतए मात्र चौवीस गोट छोट-छोट पंक्तियुक्त कविताक 
माध्यमसँ जेहन चमत्कारपूर्वक प्रस्तुत कएळ de अछि गोविन्द 
जीक प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओ अभ्यास-एहि तीनू गुणक अकाट्य 
प्रमाण थिक | 
श्री गोविन्द जी किछु एहनो कविताक रचना कएने छथि जे 
Wort आभासित होइत अछि जे समय-समय पर हिनकहु 
कुण्टाक अनुभव करए पड़ल छैन्हि | एक मूर्खक अनुभव” तथा 
प्रार्थना' शीर्षक कवितामे कवि अपन एहि अनुभवके व्यक्त 
कएने छथि जे समस्त समाजक चिन्तन ओ कार्य-प्रणाळी 
अनुपयुक्त ओ दोषावह अछि । मुदा यदि हम ठीक रास्ता 
देखबितहु छिऐक तँ छोक ताहि दिशि कान-बात नहि दैत अछि। 
उनटे हमरे 'बुड्रिवक' बुझैत अछि, आओर प्रताड़ित करैत अछि | 
जाहि प्रकारक अनुभव सुकरात ओ ईसामसीहके भेळ रहैन्हि, 
किछु ताही प्रकारक अनुभवक आभास हिनकहु होइत छैन्हि, 
यथा- 
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हम दुनिऑक बात पर कहिओ नहि पतिअएलहु 
हम दुनिऑक गोबरखत्तामे सड़ि रहलहुँ अछि 
से किएक a 
हम दुनिआँ सँ एहिना दिन-दिन fs रहलहुँ अछि | 
हिनक प्रार्थना” शीर्षक कवितामे देखैत छी जे कविकेँ 
समाजक प्रति मोहभंग भए गेल छैन्हि, ई अनुभव भए ves छैन्हि 
जे लोक ऊपरसँ' सौहार्द तथा स्नेह प्रदर्शित करैत रहैत अछि जे 
सबटा वंचनामात्र थिक, ओकर अन्तस्तलमे सहानुभूतिक 
Smag नहि छैक, आओर तँ ई पलायनवादी भएको 
एकान्तवास करए चाहैत छथि आओर एकान्तहिमे मृत्यु प्राप्त 
करए चाहैत छथि | जे कवि प्रभातकालक सौन्दर्य देखि उल्लसित 
भएके' समस्त समाजकैँ उद्दोधित होएबाक आह्वान कएने छथि, 
जे कवि नववर्षक आगमनके समस्त समाजक आशाप्रद 
नवीनीकरणक अग्रदूत मानि उल्लास व्यक्त कएने रहथि, सएह 
कवि लोकसं प्रार्थना कए ves छथि जे हमरा कुशळ-क्षेम पुछि 
पुछि घाओ पर नोन नहि les करू : 
वाटघाटमे नमस्कार कए कृपया हमरा wars नहि 
हम qu ANG चाहै छी, कृपया हमरा बजाउ नहि 
नमस्कारमे हमरा होइछ तिरस्कार केर भान रे 
BASAT केर बात चला कए कथि ले बेधव कान रै 
सान्त्वनाक समिधा संचित कए चिता अनेर सजाउ TR I 
बाट घाट मे नमस्कार कए कृपया हमरा लजाउ नहि । | 
x x x x 
हम चाहै ही रहए निरन्तर निश्चेतन निष्पन्द रे 
हम चाहै छी पावए जिविते gp परमानन्द रै 
दूरहि रह, करू नहि हल्ला,हमर शान्ति के” खाउ नाहे 
हम कळवळ FIT We छी कृपया हमरा जगाउ नहि 
एहि कवितामे अभिव्यक्त 'पछायनवाद' बहुत किछु ओहने 
प्रतीत भए रहल अछि जेहन भाव श्री सुमन जीक 'वनपर्व' शीर्षक 
कवितामे अभिव्यक्त भेळ अछि | सुमन जी ग्राम ओ नगर दूनू 
ठामक जीवनस तंग भए कॅ. वनवास करवाक इच्छा व्यक्त कएने 
छथि जाहि ठाम एकान्त चिन्तन ओ शान्त जीवन प्राप्य भए सकैत 
अछि, आओर श्री गोविन्द जी वनवासक चर्चा यद्यपि नहि कएने 
छथि मुदा, समाजस पूर्णतः अनपेक्षित रहि एकान्त जीवन व्यतीत 
करबाक आकांक्षी भए गेळ छथि, भने एहि प्रकारक एकान्तवास 
मृत्युतुल्य किएक नहि रहओ | “धिक जीवन से मरणे नीक” 
एहि लोकोक्तिकँ श्री गोविन्द जी अपनहु जीवनक प्रसङ्ग मे सार्थक 
मानि tee छथि | , 
श्री गोविन्द जी तथा श्री सुमन जी क बाहृय विचारधारा 
में यद्यपि बहुत अन्तर अछि किन्तु दूनूँ व्यक्ति उपर्युक्त अपन 
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अपन कवितामे जाहि प्रकारक निवृत्तिभूलक विचार व्यक्त कएने 
छथि से देखि एहन-सन प्रतीत भए ves अछि जे आर्य-जीवन 
पद्धतिक “वाणप्रस्थ' ओ 'संन्यास' “व्यवस्था दिशि दुनू कवि 
समान रूपसँ आकृष्ट छथि आओर ताहिसँ' इहो बात संकेतित 
कष्टरहल छथि जे ई दूनू व्यवस्था कोनो बाह्यतः आरोपित विधान 
नहि छल, अपितु संवेदनशील मनुष्यक सहज स्फूर्ति छल | दूनू 
कवि उपर्युक्त विषयके मार्मिक ढंगसँ व्यक्त कएने छथि | 

ओना इहो, खात स्पष्ट अछि जे श्री सुमन जीक aT IST 
जखन अभिव्यङक्रत होएबा लेल शब्दक माध्यम ग्रहण करए 
लगैत अछि तखन हुनक शास्त्रज्ञान आभूषण रूपमे ततेक बेसी 
पुजीभूत भए जाइत अछि जे कविता पढ़निहारके अर्थबोध करवा 
लेल आयास करण पड़ैत छैक yer श्री गोविन्द जीक कविताक 
अर्थबोध बड़ सुलभ रहैत अछि i 

एहिठाप इहो कल्पना कएल जाए सकैत अछि जे स्वाभिमानी 
ओ महत्वाकांक्षी कवि श्री गोविन्द जीक अवचेतन मस्तिष्कमे ई 
बात उपजल होइन्हि जे एकटा एहन कविताक रचना करी जे 
आधुनिक मैथिली साहित्यक विख्यात कविक (श्री सुमन जी क) 
कवितां संग टक्कर लए सकए "आओर” से कल्पना असंगत नहि 


e 


होएत | तहिना हिनक आलोक शीर्षक कविता श्री सुमन जी क 
“मानव मन? शीर्षक कविताक प्रतिस्पधमि रचल गेल होअए d 
कोनो आश्‍चर्य नहि। 'आलोक' शीर्षक कवितामे ओहि प्रकाशः 
पुञ्जक प्रति जिज्ञासा भाव व्यक्त कएल गेल अछि, जकर प्रभाव 
सँ सृष्टि अपन स्वाभाविक रूपमे सञ्चालित भए रहल अछि 
जखनकि श्री सुमन जीक 'मानव मन' शीर्षक कवितामे मनक 
अज्ञेय ओ अपरम्पार गतिक प्रति विस्मय भाव व्यक्त कएल गेल 
अछि | अस्तु | 

एवं प्रकारें श्री गोविन्द जीक कविता-रचनाक क्षमता d 
प्रमाणित अछिए आओर ताहि संगहि इहो बात प्रमाणित अछि 
जे अपन देशक परम्परागत गौरवक ज्ञानक संग-संग वर्तमान 
विश्वक बहुआयामी गह्निधिक प्रति सेहो यथेष्ट सजग रहनिहार 


छथि | वर्तमान युगक कविताक यथार्थवाद, प्रगतिवाद, ` 


प्रयोगवाद्‌ प्रतीकवाद आओर अन्यान्य॑वाद सँ ई अपरिचित नहि 
छथि किन्तु कोनहुँ विशेष वादसँ प्रतिबद्ध नहि भए केवल अपन 
अन्तः-प्रज्ञाक अनुसरण करैत छथि आओर हिनक कवितामे 
सामान्य रूपसँ तकरहि अभिव्यक्ति ew अछि | 


पंडित गोविन्द झाक बाल-काविता 


खूजल जन-जन केर HSA फूटल लोकक बोल 
बहल लोकसाहित्यक सरिता करइत कल कल्लोल 
-विदूयापतये नमः 

पंडितजीक उपर्युक्त पाँ तीमे मैथिली-काव्य-सरिताक उद्‌गम 
दिशि स्पष्ट संकेत छनि । वरेण्य कविक वन्दना करैत एहि 
साहित्यमनीषीकेर कविताक क्षेत्रमे विशेषतः बाल-कविताक 
आँगनमे अवदानक थोइ़-बहुत चर्चा अपेछित अछि | आजुक 
जीवनमे बाल-साहित्यक vela महत्वपूर्ण अछि | संवेदना, 
भाववोध आओर युगीन संदर्भक लेल एहि नवीन विषय पर रचना 
कएनिहार किछुए गोटे छथि | 

पंडित गोविन्द झा जीक काव्यसंकलन अद्यावधि अप्रकाशित 
अछि, जाहिसँ भूमिका वा वक्तव्यक माध्यमँ. हुनक mel 
मान्यता, कविताक रचना दिशि उन्मुख होएबाक कारण आदिक 
परिचय पाठकवर्ग प्राप्त कए सकए | आकाशवाणी, पटनासै 
दिनांक 15.11.1948 के प्रायोजित कार्यक्रम 'मैधिली-काव्य- 
सरिता? मे पंडित जी द्वारा स्वयं पठित कवि-गोष्ठी पूर्व भूमिकासँ 
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ठ श्री कृष्ण मोहन मिश्र 

ई स्पष्ट भए जाएत जे हिनका अन्दर केहन मौलिक कवि प्रारंभसँ 
निवास करैत अछि 

“शान्तिमयी मिथिला चिरकाल से सत्कविओं की क्रीड़ा 
स्थली रही है | कविकोकिल विद्यापति की काकली, भक्तवर 
गोविन्ददास की मधुर पद-ध्वानि तथा महाकवि उमापति उपाध्याय 
आदि कवियाँ की कला से यह स्वयं गुञ्जायमान रही और भारत 
के अधिकांश भागों को गुञ्जित करती रही । इसी मिथिला के 
मधुर और शान्त अञ्चल में पला हुआ एक अकिञ्चन मैं भी सहसा 
कविओं के भावलीक में खींच लिया गया और तब से मेरे जीवन 
में एक नई तरंग उत्पन्न हुई :- 

यौवनक हिलकोर मे 

भए उठल जीवन तरंगित अरुण रञ्जित भोर मे 

साद्र जलदक गर्ज्जना सन 

तीक्ष्ण तड़ितक तर्ज्जना सन 

उठल एक निनाद नूतन यौवनक हिलकोरमे l 

किन्तु हाय । वर्तमान परिस्थिति की अनन्त विषमताएँ तथा 
जीवन की दुरन्त जटिलंताएँ मुझे वह मादक रागिनी गाने नहीं 
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देती । इसलिए मेरी कल्पना कभी-कभी वास्तव जगत्‌ के होइत अछि | वैशाखनन्दनक वंन्दना करैत कवि मुख्यतः एहि 3 


विषादमय विश्वास की डोर पर झूलने लगती है 
कल्पना युग-युग से वास्तविक जगत्‌ के कटु अनुभवों से 
झुलते हुए मानवों को बड़ी सहानुभूति के साथ सन्मार्ग प्रर्दशन 
करती आई है | इसीलिए तो कहा गया है -अपारे AE dun 
कविरेव प्रजापति : और 3 भी इस उक्ति से अपने में एक अपूर्व 
शक्ति और कर्तव्य के भार का अनुभव करने लगता और नूतन 
स्वर लेकर गाने लगता- 
हम नूतन स्वर लए usd 
छल विश्व तिमिर-पट मे आवृत 
चैतन्यहीन छल मानव मृत 
qu स्वर्णसृष्टि दए दिव्यद्दृष्टि 
हम किरण निकर ou अएलहुँ | 
ई किरण-पथ-गामी कवि अपन एक अनूदित काव्य-रचना 
“हमरा-हुनकामे भेद एते” मे कहैत छथि- 
'ओ सोचे छवि होएतैक कोना 
मैत्री अमेरिका रूस बीच 
हम सोचे छी होएतैक कोना 
झगड़ा मम्पो जम्पोक बन्द | 
(Tat जम्पो कविक दुइ पुत्री Prete) 
सदिखन, नेना-भुटकाक आपसी कलहक मनोवैज्ञानिक 
प्रभाव दिशि सहज-दृष्टिएँ कविक चिन्ता सेहो स्वाभाविक छनि | 
ओ महान व्यक्ति ई साधारण कवि, चिन्ताक धरातल पर दूनू 
गोटे समान छथि | 
पानि Ue बुली We" मे पंडितजीक गीतकार सजग भए 
गेल | स्वर, शब्द और लय कविताक तीनू अनिवार्य उपकरण 
क संग एहि कविताक आखरमे थिरकन अछि, जकरा पढ़ैत आ 
गुनैत मन-प्राण आन्दोलित भए जाएत | वाळ-कविताक श्रेणी मे 
ई पांक्तेय रचना अछि जाहिमे जीवन-तत्व आ गीतक उपकरण 
संग-संग सस्वर भए उठल- 
कारी-कारी मैघ आएछ, बुन्नी पड़ऽ छागठ, वाधसँ लोक- 
सभ पड़ाएळ, हर-हरवाह गाम दिशि Sere, छाता ढगौने मामा 
एठाह, डाळा ओढ़ने मुन्नी Us, चेडा आ गुरचु चुन्नी Vs, बीआ 
लेने गुन्नी uo, भौजी एठै तीरा रोपए-गेना सजमनि खीरा quu, 
बुन्नी पड़तहि ळोक-वेद कोनां व्यस्त भए जाइत अछि, प्रकृति आ 
प्राणीक बीच केहन रागामक संबंध अछि, तकर संडिठष्ट चित्र 
एहि कवितामे सहज उपलब्ध अछि | 
नवीन पीढ़ीक शिक्षानुरागी होएवाक सन्देश कवि अपन कविता 


Aat tal’ मे दैत छथि | कविताक आरम्भ परिचितं बिम्बस 
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बातक लेल किशोरसभकॅ सचेत करैत छथि 
‘ad y बुद्धिको मानह 
बुद्धिक बिनु सब गुन हो गोबर 
खूब पढ़ह ओ बुद्धि बढ़ाबह 
मन लगाए Wee d दोबर 
नहि d dlg कहएबह गदहा 
उघबह मोट हेको-हेको 
पएवह नित सब ठाम अनादर 
खएबह सोटा हेको-हेकों | 
अन्य कविता 'पाकल आम” मे आमक सर्वव्यापी प्रभावक 
चित्र उकेरळ अछि | पाकल आमक राजमे दालि, भात तिमनक 
पुछनिहार छटि जाइत छथि । दही-दूघ सेहो महत्वहीन भए जाइत 
अछि | लड्डू, बरफी आ पचमेर अमिरती सामर्थ्यहीन भए जाइत 
अछि | जँ रुचिगर लागए आ पाचनशक्ति-सामर्थ्य होमय त आठो 
याम पाकल-पाकल आम चोभि सकैत छी- 
one पाड़ि के चीनी कानए 
हा, हमरा कुकुरो नहि मानए 
खाजा JEN नोर चुआवए 
ठेछ केओ नहि हमरो नाम 
पाकळ आम, WHE आम 
बाळ-कविता रोचक, उद्बोधक आ ज्ञानवर्धक होएबाक 
चाही जाहिस नवीन पीढ़ी उर्जा आ आदर्श दूनू प्राप्त कए सकए | 
एहि दृष्टि हम बाळक छी” मे पंडितजीक मूळ उद्देश्य प्राप्त होइत 
अछि — हम मातृभूमिकेर सेवक, राष्ट्रव्रतक प्रतिपालक, प्रगति- 
मंत्रकेर साधक, छोकतंत्रक emque, बालक छी | वर्तमानक 
पथचारी आ भविष्यक सारथि सेहो छी | भाव-विभोर पंडित जी 
कहैत छथि- 
नहि बैसल FAS खाएव हम 
नहि छन भति व्यर्थ गमाएव हम 
विशवास हृदयमे भरने छी 
विद्या धन मान कमाएव हम 
हम बाळक छी हम बालक छी | 
जीवनमे पढ़नाइ आ खेळनाइ दूनू आवश्यक | संवाद wd 
कवि दूनूमे तारतम्य स्थापित कएळनि | एक बटुक खेलनाइक तर्क 
दैत छथि, दोसर पढ़बा ठेळ जिद करैत छथि | कवि अध्यापक 
ee समाधान प्रस्तुत करैत छथि- 
नहि do; Qs TAS करह 
हओ मेळ AE, हओ मेळ करह 
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पाठक घंटीमे पढ़ह-लिखह 

des घंटीमे खेळ करह |’ 

सम्पूर्ण मनुक्खकक्र संवेदनासँ इतर बाळ-समस्या नहि अछि, 
मुदा बाळ-साहित्य, विशेषतः बाळ-कविताक क्षेत्रमे उल्लेखनीय 
हस्ताक्षर जे उपलब्ध छथि, हुनक साहित्यक समीचीन मूल्यांकनसँ 
ई तथ्य मुखर होएत जे आजुक काल-खंड मे वर्ण्य-विषयक 
विविधताक बीच बाल-साहित्य अपन शिखर सेहो निर्मित कएछ। 
साक्षरता मिशन हो किंवा बाल-श्रमिक समस्या, सचतेन विचारक 
आ कवि अपन रचनाक माध्यमे एहि नवीन-विषय पर अपन 
सुचिंतित विचार समाजक सोझाँमे प्रकट कयलनि | 


पंडित जीक कवितामे भावी पीढ़ीक लेल सन्देशक संग-संग 
बाल-बोधक अनाघ्रात भाव-बोध सेहो छनि | जाहि आक्रोशक 
अभिव्यक्ति अन्यत्र उपलब्ध अछि, तकर अभाव होइतहुँ पंडितजीक 
बाळ-साहित्य अपन मूल प्रतिपाद्य (रोचक, उद्बोधक, ज्ञानवर्धक) क 
प्रति सदैव सजग छथि । 
'जगने से सोने तक 
नन्हें से हाथों में पानी का गिलास है 
पानी दे देकर भी होटों पर प्यास है 
- ठाबे की गुलामी" ज्योति पुंज 
समकालीन भारतीय साहित्य, अंक-45. 


कविक रूपमे प॑. गोविन्दझा 


एकटा आधुनिक मत अछि जे कविक प्रलाप काव्य थिक। 
कारण सृष्टिक सौंदर्यक मर्मज्ञ एवम्‌ उपभोक्ता कवि जखन उन्मत्त 
भए जाइत छथि तखन हुनक प्रझापस्वरूप हुनक उन्मत्तक किछु 
प्रसाद सहृदयलोकनिके उपलब्ध होइछ। 

कवि शब्दक निर्माण नहि करैछ, शब्दक ललित गुम्फन मात्र 
करैत अछि | ओएह ललित गुम्फन युक्त पदावली कविक कार्य 
अर्थात्‌ काव्य कहबैत अछि | 

आब ई देखबाक अछि जे कवि मे तीन गुण प्रतिभा, व्युत्पत्ति 
आओर अभ्यास रहब आवश्यक! ओना qs केओ विद्वान्‌ 
प्रतिभाकेँ काव्यक कारण मानैत छथि तँ केओ व्युत्पत्ति के 
आओर केओ अभ्यासकेँ | मुदा कोनो कवि तखनहि सफल वा 
नीक कहाए सकैत छथि वा हुनक रचना तखनहि नीक भए सकैत 
छैन्हि जखन ओ तीनू गुण सँ युक्त रहथि | एहि हेतु पण्डित राज 
जगन्नाथक उक्ति अछि- 
` तस्य काव्यस्य च कारणं प्रतिभा 

तस्याश्च हेतु क्वचिद्‌ देवतामहाएुरुषादि प्रसादजन्य TEL, 

क्वचिच्च विठक्षणव्युत्पत्ति-काव्य करणाभ्यासौ । 
यदि कविमे ई तीन गुणक अभाव रहतैन्हि तऽ ओ कविता कए 
सामाजिक गणमे हास्यास्पदे होएताह । 

पं.» गोविन्द झाजीकें यदि एहि उपर्युक्त कसौटी पर कसैत 
छियैन्हि तऽ देखबामे अबैत अछि जे कविजी मै तीनू गुण वर्तमान 
अछि । 

मैथिळी कविता जखन प्राचीनताकें छाडि आधुनिकतामे 
प्रवेश कए रहल छल, ओहि समयमे मैथिली साहित्याकाशमे प्रखर 

प॑.श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


Onto श्री राजकुमार झा 
ज्योति जेकाँ पंडितजी अत्यन्त प्रतिभा eu पहुँचलाह | 
पंडितजीक समस्त कविताजे पाण्डुलिपि आओर पत्र-पत्रिकामे 
छिडिआएळ छल ओकरा हम रुघुशोधनिबन्धमे प्रस्तुत कए 
अध्ययनक पश्चात्‌ देखळ जे हुनक शिक्षाक स्पष्ट प्रभाव बुझना 
जाइछ | d ई कहब समीचीन नहि होएत जे संस्कृत शब्दक 
बहुता word ओकर अर्थ ठगेबामे दुरूहता होइछ | अपन 
अभिव्यक्तिके मौलिक प्रवाह दए कविताक सभ सूत्र छन्द, लय 
गति, यति प्रणालीक निर्वाह करैत रिखलनि अछि | अपन 
भावकेमूल अभिव्यक्ति देबाक ठेळ सतत प्रयलशीळ wee 
अछि। सहृदयता हिनक सभ कवितामे भेटत अतएव हिनक 
कवितासभ आह्वादक होइत अछि । F एहि युगक अग्रणी कवि 
gf | 

कविता भावनाक अभिव्यक्ति थिक । कवि समस्त संसारक 
जड-चेतनक क्रिया-कलाप देखि ओहि क्रियाकें शब्दमे बद्ध कए 
जनमानस समक्ष रखबाक प्रयास कएल अछि | कविक दृष्टि 
सृष्टिक विभिन्न पक्ष. पर जाइत अछि ओना तँ विभिन्न कविक 
कविताक विभिन्न पक्ष होइत छैन्हि | केओ प्रकृतिक क्रिया-कलाप 
देखैत छथि, केओ मानव-जीवनसँ जुड़ल समस्याके अपन 
कविताक आलग्वन बनवैत छथि | 

गोविन्द बाबूक कवितामे अधिकांशतः मनुष्यक मानव 
वृत्तिक वर्णन कएल गेल अछि; एहि परिधिमे आवय वला हुनक 
कविता अछि-हिलकोर, वंशी, विषम एखन, याचना आशा, एक 
उज्ज्वल हास हो, विप्रलब्धा इत्यादि | 

एकर पश्चात्‌, पंडितजीक कविताक विषय रहल अछि 
प्रकृतिवर्णन | एहिमे कवि मूलत: प्रकृतिक चित्रण नृहि कएल अछि, 
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ओकर वर्णनमे मनुष्यक भावक वर्णन जुड़ल अछि | एहि परिधिक 
हुनक कविता अछि-मिथिलामे अगहन, कादम्बिनी | 
पं. जी कल्पनाशील छथि जे हिन, कविता “श्रमिक स्वेद” 
मे स्पष्ट होइछ | श्रमिकक स्वेदक वर्णन क्रममे ओकरा रंक सँ 
कोना राजा बना दैत छथि तकर ई कविता द्योतक थिक । 
“मिथित्रा मे अगहन” शीर्षकक कवितामे अगहन आबयसँ 
पहिने विभिन्न क्रतु मानव-जीवन पर केहन प्रभाव छड़्ि जाइत 
अछि आ अंतमे जखन अगहन मास अबैत अछि ओकर प्रतीक्षा 
एहि पृथ्वी पर कतेक जनमानस यलसँ कए रहल अछि एहि सभक 
वर्णन बड़ मार्मिक St कएल गेल अछि : ; 
खजनी aa s पान कने ते खा ले 
कतिकरक सूखल मूह फेर चमका ले 
अगहन पाहुन नहि आव अधिक दिन रहता 
दिन-दिन तौ फेर गरीब देवता सहता | 
पंडितजी “माठूवन्दना” शीर्षक कवितामे मातृभूमिक गुणगान 
करैत कहैत छथि, हमर मातृभूमि जाहिठामक धरती नदी, पोखरि 
a भरल हो, सरस फलक अमार लागल हो: 
सरस जलमय सरस GOAT 
शस्यश्यामल सुभग थळमय 
नूतनस्वर' कविक मूलतः ओजपूर्ण काव्यकृति थिक | एहि 
कविताक भाव अछि जे जखन-जखन पृथ्वी पर समस्या आएछ 
तखन विभिन्न रूपमे सूर्य राम शंकर शांतिक दूतक आगमन नूतन 
स्वर रए भेळ अछि 
चमकल विद्रोहक afè प्रवळ 
आन्दोलित भेळ महीमण्डल 
लए निज गण सब 
रचइत ताण्डव 
इब TRT हर भए ATE 
हम नूतन त्वर छए अएलहुँ 
नव प्रयोग करवामे सेहो सिद्धहस्त छथि | आधुनिक युगक विचार 
धाराक अनुरूप कविकर्मकें प्रधानता दैत ब्रह्म आ ब्रह्मा शीर्षक 
कविता मे कहि उठैत छथिः 
आइ कर्मसँ दूर रहव थिक wd Uu कुकर्म 
निर्गुण बनळ toad aR नहि zd आन | 
कविक रहस्यवादी भावनाक प्रस्फुटन आलोक शीर्षक कवितामे 
होइत अछि: 


d. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


जाए पसरि प्राची-प्रांगणमे नूतन स्वर्णक रंग 
देखि-देखि से जागए aeae खगकुल विस्मय संग 
कनिक कात्तिसे ईदृश सुषमा WAT ई आलोक 
एक qum अनुभव हिनक महत्वपूर्ण कविता थिक जाहि 
मे ई समाजक एक वर्ग पर कसि कए चोट कएने छथि | एहि 
कविताक व्यंग कतेक मर्मभेधी अछि : 
did दुनियाँ हमरा बड़का बूड़ि ge अछि 
से कियैक तो 
aa दुनियाँ हमरा feu WS gat अछि | 
असमंजस आत्मपरक कविता अछि | कवि स्वयं पथिक बनि 
दूर देशक यात्रा पर were अछि | ओहि समयमे कोना ओ 
प्रकृतिक क्रियाकलाप, ओकर हाव-भाव देखि असमंजस मे ofS 
जाइत छथि तकर वर्णन अछि । 
मृदु शीतळ सुरभित मल्य पवन 
कए भुज पसारि gg आलिंगन 
कहि रहल पथिक स्वागत-स्वागत 
विश्राम करू विश्रम करू । 
श्रमिक स्वेद कवितामे कविक दूर दृष्टि, कल्पनाक चमत्कार 
आ भावक गाम्भीर्य भेटैछ | वस्तुतः कविक ई उत्तम काव्य कृति 
अछि । सर्वहाराक चित्रण वहुतो कवि अपन काव्यमे कएने छथि 
मुदा ओकर पसीनाके कविताक आलम्बन बनाए लिखबामे 
असमर्थ रहल अछि | पंडितजीक ध्यान ओहि उपेक्षित वस्तु पर 
जाइत छैन्हि आओर ओकर चित्रण करबामे कलाकौशलक जे 
परिचय देल अछि से वस्तुतः प्रशंसनीय अछिः 
बहि रहल श्रमजीवि तनस स्वच्छ स्वेदकधार 
वा रुधिर धरि निज शरीरक करथि दान उधार 
हो न उपमा कर्ण हिनकर कर्ण तँ अधमर्ण हिनकर 
तृषित विश्वक तृप्ति हेतुक wed तन सॉ अर्ण हिनकर 
पानि एलै बुन्नी एठै-पं.जी मात्र कल्पनाक उड़ान मे भावक 
गांभीर्यमे प्रकृतिक वर्णन मे वा शोषकक द्वारा शोषितक चित्रण 
नहि कएळ अछि किछु बालोपयोगी कविता सेहो fous एहि 
सँ बोध होइत अछि जे समाजक सभ वर्गक व्यक्तिक लेल हिनक 
कलम wes अछि : 
झहर-झहर पानि पड़ए सभ खुशी जानि पड़ए 
Que कत्ते भावए बेडग कोका कोका गावए बेड 
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विद्यापतिक आत्मकथाः चरित्र-चित्रण आ भाषा-शिल्प 
ए प्रो, श्री भैरवेश्वर झा 


पुस्तकक शीर्षक स्थान लग कोष्ठमे लिखल अछि ऐतिहासिक 
उपन्यास” | लेखकक अपन वक्तव्य अछि : 
सोचळ जे ठोस इतिहासक भित्तिपर उपन्यासक मोलग्मा दैत 
एकटा एहन रचना कएल जाए जे एकहि संग इतिहास, उपन्यास 
आ जीवनी तीनूक पंक्तिमे स्थान पाबए । भेत चौवेक परि, जे 
लिखाएल से तीनूमे एको नहि भेळ। ...नाम Tae 'विद्यापितिक 
आत्मकथा? | शुद्ध अर्थमे एकरा सेहो नहि कहि सकैत 
छी ।.... कोन सूत तानी आ कोन भरनी से पाठक अपनहि बुझि 
जएताह | हम एकरा अधिकस अधिक ऐतिहासिक बनएवाक 
प्रयास कएल अछि जाहि हेतु विदयापति स्वयं प्रचुर सामग्री दए 
गेल छथि 1” (पृ. 126). निष्कर्ष ई जे विद्यापति स्वयं अपना 
विषयमे किछु लिखलन्हि नहि, किंतु हुनक रचना-संसार, aed 
झलकैत अर्थ-तात्पर्य-आभास आदि, बहुतो रास हुनका प्रसंगक 
किंवदन्ती, अन्यान्य ऐतिहासिक वृत्तान्त-सभकिछु fatear 
हुनका एक देवोपम पुरुष बनाए देलक-श्ृंगारक भावस 
ओतप्रोत, भक्तिरसमे उगडुब आ व्यवहारमे चतुर-कुशळ | जेना 
कि लेखक स्वयं कहैत छथि जे ई रचना तीनूमे सँ एको नहि थिक 
तानी आ भरनीक कुशळ व्यवस्थापन द्वारा एकरा मात्र 'अधिकसँ 
अधिक ऐतिहासिक बनएबाक प्रयास' कए गेल अछि । 'एहिमे 
विद्यापतिकैँ आलम्बन बनाए तत्कालीन मिथिलाक राजनैतिक, 
आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक आ सांस्कृतिक छवि उपन्यासक 
रजतपट पर प्रक्षेपित mus गेल अछि ।' 
हमर आलोच्य विषय थिक एहि पुस्तकस्थ चरित्र-चित्रण एवं 
भाषा-शिल्प । चरित्रचित्रणसँ हमर अभिप्रेत मात्र उपन्यासमे 
आएल died पात्रे टा नहि, अपितु ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमे 
समकालीन समाजक गतिविधिक चरित्र-चित्रणसँ सेहो अछि | 
ओहि आठोचकक (aft रमेशचन्द्र झाक) एहि उक्तिसँ' हम पूर्णतः 
असहमत छी जे ई विद्यापतिक आलकथा नहि वरन शिवसिंहक 
आत्मकथा थिक | अपन मत स्थापना काठ ओ कोनो विभ्रमसँ 


ग्रस्त छलाह प्रायः | कोनहुँ कालखण्ड हो एक प्रधान पुरुष ओ . 


प्रबल विचारधाराक प्रभावको नकार नहि जा सकैछ | शिवसिंह 
एक एहने पुरुषसिंह wore जनिक अभिरुचि ओ प्रभाव तत्कालीन 
मिथिलाक सामाजिक सांस्कृतिक-एहि दू प्रमुख क्षेत्रमे छलन्हि । 
तहिँ ओहि कालखण्डक इतिहास वा इतिहासपरक ग्रन्य हुनका 
उपेक्षा नहि कर सकैत अछि | आ जँ से करत तँ ओ एक 
श्रमसाध्य दुष्प्रयास मात्र होयत । तत्कालीन मिथिलाक राजनैतिक 
आ सांस्कृतिक क्षेत्रमे ओहि पुरुषसिंहक पौरुषदीप्त प्रभावक 
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तिरस्कार ने विद्यापति कए सकैत छलाह आ ने पं. श्री गोविन्द 
बाबू सैह | समीचीन दृष्टि आ वक्तव्य थिक समीक्षा | अनुदारता 
आ ठप्पाछाप लेखन एकर दूषण थिक | 

अस्तु, आरम्भ करी महांकविएसँ | आत्मकथो तँ हुनके 
थिकन्हि | गोविन्द बाबू अपनहुँ सँ बूढ़ विद्यापतिसँ कहबैत छथि- 
“जरए दहक, MU दहक ! ओ आलकथा हमर नहि छल । 
ओ छल एक लोभी wg ब्राह्मणक मु हस कृतज्ञतावश 
बहराएल मिथ्या प्रशंसक पुंज 1” .. (302) आदि-आदि। आर्थात्‌ 
ae भेने विद्यापति दूरि नहि गेलाह, भसिआएल नहि छलाह, 
असत्यक ढोल नहि पीटैत छलाह | अपन 'दीर्घजीवनक शीतल 
संध्यामे पहुँचि' ओ भय, लोभ, व्यथा, दीनता आदि सभसँ' मुक्त 
छलाह । से तथ्य हुनक रचना-संसार सेही प्रमाणित करैत अछि 
| ओही विद्यापतिक ed कहाएब- “नोनेक हमर अन्तिम वाक्यक 
चोट anda | ओ चुप्पहि गेल आ झप्पा आनि हमर आगाँ qef 
देलक आ चुप्पे गढ़ भए देखए लागल जे हम की करैत छी” (go 
1)- किछु अनसोहाँत लगैत अछि | ओ निश्चय छोटका झप्पा 
आनि बावाक समक्ष राखि देने होएत, पटकने कथमपि नहि 
होएत। गोविन्द बाबूकें प्रायः भ्रम भेलन्हि। 

जे किछु सामग्री विद्यापतिक द्वारा स्वयं देल गेल अछि हमरा 
लोकनिक आ जे किछु अन्य स्रोत सभर्स प्राप्त भेळ अछि तकर 
अपना-अपना ठंग व्याख्या-टीका लोक करैत अछि। सम्प्रति हमरा 
समक्ष जे विद्यापति छथि से पं. गोविन्द बाबूक दृष्टिएँ | महाकवि 
एवं ओहि कालक जाहि कोनो महान्‌ '्यक्तित्वक चर्चा एहि 


रचनामे अछि से सभ न्यूनाधिक ओहने छथि जकर हम कल्पना" 


करैत छी | विद्यापतिं एक “प्रतिभावान्‌ (पृ. 20) छात्रः छथि भलँ 
ओ sem पराजित भए जाथि | समकालीन परिस्थि C 
सर्वथा अनुकूल, आँखि-कान खोलने, सतर्क, छोकरंजक, 
लोकप्रिय, करुणार्द्रधी, व्यवहारपटु व्यक्तित्व अछि एहि 
विद्यापतिक | कमलाकातमे एकान्तमे कुमर वीरसिंह आ कीर्तिसिहके 
सतर्क कत कहब-“जतेक कानक होहु एतहि कानि लएह | 
चटिसारमे नोर नहि खसएबाक 8g" (प0-15)-हुनक व्यक्तित्व 
अपेक्षित गढ़निक अनुकूले थिक | अयाची मिश्र द्वारा फज्झतिक 
उपरान्त qq कुमरक गेलाक पश्चात्‌ एहि भविष्णु बालक 
सोचब-~“महामहोपाध्यायक चिंता दूर भेळ | गुरु सेहो अपन 
दायित्वस मुक्त भेलाह | परन्तु हम सोचैत ठाढ़ रहलहुँ, कतए 
शरण भेटतनि प्रिय बालसखाको ? कोन गति होएतैक मिथिला 
राज्यक ? ”-ओकर अन्तःप्रज्ञाक बानगी प्रस्तुत करैत अछि । 
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हाल-साल तक प्राचीन परम्पराक नैय्यायिक आ वैय्याकरण 
लोकनि साहित्यक अध्येता एवं साहित्यक रचना कएनिहारकें 
उपेक्षाक दृष्टिसँ देखैत छलाह | विद्यापति प्रभृतिक कविताको 
रजनी-सजनीक रचनाकार कहि उपहास होइत छल | सएह प्रवृत्ति 
राज्याश्रय पएबास पूर्व पाठावस्थामे तथा पश्चातो विद्यापतिक 
प्रति पबैत छी । गुरुक वाकूताइनसँ कवि हताश भए जाइत छथि 
यद्यपि न्यायशास्त्रक कर्कश THe जेना-तेना समय निकालि 
सहज मानवीय अनुभूतिक रचना कइए लैत छथि | गुरुक आशंका 
सत्ये छलन्हि जे विद्यापतिक मोहिनी कलाक आगाँ हुनक कर्कश 
तकं के सुनत ? डरसँ प्रतिभावान्‌ कवि अपूर्णहि शिक्षाक भागिकेँ 
घर पड़ा जाइत छथि | ककरहु मूल्यांकन d यथार्थमे ओकर परोक्षे 
भेला पर होइत छैक । सएह होइत अछि विद्यापतिक प्रसंग । 
चौपड़ि, सरिसब गाम आ स्वयं गुरु सेहो हराएड-सन अनुभव 
करैत छथि | आँ खी झाक समक्षहि गुरुक आँ fud was नोरक 
एक ठोप (पृ0-24) वियापतिक मूल्यक दृष्टांत दैत अछि | 
कविक जीवनक दोसर अध्यायक-किशोरावस्थाक कोमळ 
भावनाक भित्तिपर सहजहिँ ठाट् भेल एक अनिवार्यताक 
अध्यायक-आरम्भ होइत अछि ओइनी घुरला पर | एतहिसँ 
आरम्भ होइत अछि शिवसिंह आ लखिमासँ आजीवनक सम्पर्क | 
पहिले भेटमे भगोड़ा छात्रक मातृभूमिक प्रति आत्यंतिक लगावक 
दर्शन होइत अछि | “मिथिलाको अपन राजा भेटलैक a” घर- 
घरमे, जन-जनमे आनन्द लहरएलैक, आशा जगठैक जे आब 
ओकर धन-सम्पत्तिक, मान-मर्यादाक, धर्म-कर्मक रक्षा होएतैक | 
कतए गेलैक ओकर आशा-आकांक्षा ? राजा d' भेलाह परतु 
कहाँ देखलन्हि ओ प्रजाक कल्याण ? राजा घरहिमे शस्त्र भजैत 
OE आ पण्डित घरहिमे शास्त्र THT रहळाह ।.....तोहर प्रजा 
कानि रहळ Eg आ d देखए चाहैत छह सद्य: नाता कामिनीक 
सौन्दर्य आ GAC चाहैत छह तकर वर्णन हमर कण्ठस ? क्षमा 
ae, वर्तमान स्थितिमे ई काज हमरा सक नहि होएत ।” 
(पृ. 20) 
विद्यापतिक सहज कोमळ स्वभाव ओइनी आवियोकँ पुनः 
रजनी-सजनीमे ओझड़ा जाइत अछि किन्तु से अन्तर्विवेकक रूपमे 
कखनहु मन्दाकिनीक व्यंग्यामक उपहासमे, कखनहु पिताक 
अनुशासनमे gare लागि जाइत अछि | मन्दाकिनी एवं 
काळिन्दीक प्रिय पति, बेटा पण्डित गणपति ठाकुरेक नहि 
समाजक, मित्र राजा शिवसिंहेक नहि अन्यो कुमर सभक, दीन 
दुःखीक, पतिता-परित्यक्ताक, endi जन-जनक कंठक कोमळ 
आ चेतओनीक स्वर, राजनीतिक ओझराएल कंटकाकीर्ण पथक 
कुशळ पथिक, विशवासक आश्रयस्थल, महाकविक चरित्र- 
वित्रणमे रचनाकार कोनो अभाव नहि रखळन्हि अछि | रुक्मिनी 
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(मझौरबाली)क उपकथास जोड़ि हुनक चरित्रकॅ आओरो 
समुन्नत बना दैत छथि | उपन्यासक अन्तमे कविक मुह d कहबैत 
छथि-“नहि कए सकलहुँ ओहि अकारण पसरल जाइत धारणाकः 
खण्डन। तकक ने खंडन हो, धारणाक कतहु खंडन a 
अछि?” एहि उपन्यासक प्रसंग सेहो ई कहल जा सकैछ | 
विद्यापतिक प्रसंग जे धारणा छैक लोकमानसमे तकर भंजन कतहु 
नहि भेल अछि। तानी इतिहासक थिक | भरनी आ रंग-टीप 
देबामे, कसीदा करबामे उपन्यासकारक कौशळ देखबामे अबैत 
अछि । 

सहजहि ई अनुमेय थिक जे विद्यापतिक समान अन्य छोट- 
छिन यद्यपि ओहि काळक महत्तर चरित्रक चित्रणमे ओतेक साम्रगी 
नहि छागल अछि जतेक कवि विद्यापतिक | जतेक जे विद्वान्‌, 
पंडित, राजनौयिक, मंत्री, स्त्री वा पुरुषक चर्चा अछि तकरा 
सभक यथायोग्य निर्वाह भेल अछि | जकरा जाहि रूपमे राख 
गेल, उपयोग कएळ गेल, तकर निर्वाह कुशलतास भेल अछि | 
सर्वाधिक कौशलक प्रदर्शन महाराज देवर्सिहक चरित्र-चित्रणमे 
कएढ गेल अछि | जाहि सूक्ष्मताक संग हुनक आन्तरिक व्यथा, 
कछमछी, अभिलाषा आ गुरुताक अंकन Ws अछि से सर्वथा 
स्तुत्य अछि | शिवसिंह तँ काछ-पुरुषे छथि | हुनकहु ul 
पक्षक-कोमळ आ कठोर, उखिमापति आ तिरहुतपतिक-चित्रण 
श्लाघ्य अछि। रजनी आ रूपन अपन स्वाभाविकता लेने ओहि 
कालक दमनचक्रक बानगी दैत छथि | 

आँखी झा एवं हुनक बहरघराक उपयोग लेखक, हमरा 
मतें, ओहि काळक सामान्य जनक प्रतिनिधि अभिव्यक्तिक रूपमे 
कएल अछि | समकालीन घटनाक्रमसँ' निरपेक्ष चाहियोकेँ dur 
नहि भए सकैछ | आँखी झा de लोकदृष्टि थिकाह, बहरघरा 
ओकर प्रक्षेपण आ आकलन स्थल | तहिना रेणुका देवीक प्रविष्टि 
सेहो। ओ विद्यापतिक कालजयी लेखनी आ शब्दशिल्पक प्रकट 
रूप थिकीह | अपना जीवन-काळहिमे महाकविक गीतसभ जन- 
जनक कंठक शृंगार भए गेल, से रेणुकादेवीक बिम्ब द्वारा प्रस्तुत 
aus te अछि | पक्षधर झाक एक छोट-छिन उल्लेख अछि 
पाठावस्थाक, से किछु अखरल | अस्तु सभ पात्रक चरित्र-चित्रणमे 
उपन्यासकार सफळ छथि ओहिना जेना विधाताक सृष्टिमे सेहो 
गुण आ दोषक समन्वय होइछ | व्यक्तिक बाह्य वा प्रक्षेपित चरित्र 
आ आन्तरिक एवं एकांतपक्ष दुनूक समन्वय आवश्यक । से 
निर्वाह भेळ अछि | 

कालक चरित्र-चित्रणमे लेखक परिश्रम तँ बड़ कएल अछि, 
सावधानी कम राखळ | हमीदा, जे पाछाँ चळिकेँ रुक्मिणी नामे 
जानळ जाइत छथि से ओहि काळक आततायी मुसलमान शासनक 
विद्रूपताक सदूयः विग्रह थिकीह। कीर्तिलता मे तत्कालीन मिथिलाक 
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देशदशाक वर्णनक सजीवताक उपयोग कलात्मक wi कएल 
अछि | हाट-बजारक वर्णन, मंगोल सैनिकक वर्णन, महराज 
देवसिंहक तीर्थयात्राक वर्णन, प्रभृति ओहि कालक राजनैतिक 
सामाजिक सांस्कृतिक दुर्दशाक सजीव चित्र खीचैत अछि । 
विद्यापतिक अन्य रचनासभसँ सहयोग लए लेखक ओकरासभक 
रोचक उपयोग कएल अछि | रुक्मिणीकै शुद्धिकरण, रूपन 
मड़रक व्यथा-कथा एवं राजवंशक ओझरौटक प्रस्तुति जाहि 
सूक्ष्मताक संग कएल गेल अछि से सम्पूर्ण दः्थाक स्वरूपको 
आओरो अधिक मानवीय संवेदनासँ भरि दैत अछि | ओहि दुस्सह 
काळखंडमे विशवास, आस्था एवं निरन्तरताकें परम्पराक स्वच्छ 
प्रवाहसँ जोडि जिआएके रखबाक उपन्यासकारक कौशल 
प्रशंसनीय अछि | कालक एहन समग्र एवं सूक्ष्म चित्रण सेहो थोड़ 
जगहमे एक अतिरिक्त आकर्षण आनि दैत अछि रचनामे | 
एक स्थर पर स्खलन परिलक्षित होइत अछि | गुरुक 
mest प्रताड़ित किंशोर विद्यापति कमलाकातमे विषादमे 
डूबल छथि | पक्षधर झा आ तोताइ झा आविकें ई कहि मन हल्लुक 
करैत छथिन जे गुरुक ताड़ना वास्तवमे वरदाने छल | पण्डित AS" 
ओ नहि भए सकथु कवि होएबाक आशीर्वाद अमरताक वरदान 
धिक | ओही कालमे पक्षधर झा कहैत छथि -“बालचन्द 
बिज्जाबइ भासा दुज्ज न ठग्गइ दुज्जन हासा |” ध्यान देबाक 
धिक जे ओहि कालमे विदूयापति मात्र एक छात्र छथि। 
चौपाड़िसँभगलाक बाद घर पर माए कहैत छथिन्ह- “बाउ” 
सोलह वर्षक भेलाह (पृ.-25) | पुनः उपन्यासक अन्त भागमे 
कुमर कीर्तिसिंहसँ भेट भेला पर विदूयापति कहैत छथि - “लगैत 
अछि आइ कतेक युगक बाद तोहर मुह देखने होइ | मन BE ? 
सरिस॒ओमे जे भेट भेल रहए ? हम पचीस वर्ष पूर्वक स्मरण 
देअओलिअनि |” (पृ. 87) असलानक पराजयक बाद कीर्तिसिंहक 
राज्यारोहण होइत अछि | विदूयापति ओतएसँ जएबासँ पूर्व 
राजाकें कीर्तिलता लीखि समर्पित करैत छथि | तखन कोना 
पाठावस्थहिमे कीर्तिलताक पंक्ति पक्षधर झाक कंठमे समयसँ 
पूर्वहि आबि गेल ? ओहिकालमे विद्यापति अवहड्टमे किछुओ 
लिखलन्हि तकर जानकारी नहि अछि । गुरुक समक्ष भाखा 
(मैथिली) आ संस्कृतमे रचना करबाक बात ओ स्वीकार करैत 
छथि । 
महारानी लखिमाक चर्चा उपर नहि भेल अछि । महाराज 
शिवसिंहक सामने लखिमा विद्यापतिक महागाथाक केन्द्रस्थलमे 
छथि | नवकनियाँ लखिमा आ तपोनिरता लखिमा विद्यापतिक 
दू पृथक्‌ रूप थिक | मान, विरह प्रभृति अन्य शृंगारादिक रचनाक 
केन्द्र लखिमा विदूयापतिक युवावस्थाक उष्ण भावक प्रतीक uar 


तँ तपोनिरता लखिमा वयसक शीतल संध्यामे पहुँचल अनुभवसिक्त 
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रचनाकारक शांत tan अभिव्यक्ति । विद्यापतिसँ तँ 
स्पष्टीकरण पूछल नहि जा सकैछ आब | लेखककॅ अनुमानक 
स्वातंत्र्य छन्हि। युक्तिसंगत अनुमान पर आपत्तियो दोषावह | 
“पतिक विरहमे तिल-तिल कए गलि प्रेमक प्रज्ज्वलित आगिमे 
प्राणक आहुति" (GO 122) देनिहारि लखिमाक चित्रण रोचके 
नहि हदयग्राही अछि | 

मैथिलीमे आडुर पर गनले उपन्यास अछि जकर कथा एवं 
भाषा-शिल्प दूनू समाने रूपसँ रोचक हो | एहि प्रसंगमे स्व. जयदेव 
मिश्रक ओ कथन बेरि-बेरि मोन पड़ैत अछि जे ओ हमरा लग 
रहब ? उपन्यासक चर्चा-समीक्षा आयोजनक अवसर पर कहने 
रहथि जे सोझ आखरमे सोझ बात कहव VAT नीक आ प्रशस्त 
शिल्प धिक, तकरा आजुक बहुतो रचनाकार नहि ठेकानैत छथि | 
बलात्‌ लादल कथानक, प्रयाससाध्य गंभीरता, देखाउसक 
दार्शनिकता कोनो रचनाक प्रवाहकें, ओकर सहज गति कें रुद्ध 
कए दैत छैक | काळ आ पात्रक अनुरूप भाषा, कथोपकथन, 
विम्ब-विधान, व्यञ्जनाक समावेश आदि भेनहि रचनामे सहजता 
HIS | हमर प्रस्तुत आलेखक दोसर भाग थिक एहि उंपन्यासक 
भाषा-शिल्प | हमरा जनैत उपरोक्त सभ तथ्यक ध्यान लेखक 
यथासाध्य एहिमे रखलन्हि अछि | 

उपन्यासक आरम्भ नोने आ बाबाक मध्य संवादसँ होइत 
अछि। जाहि नेनामे प्रश्‍नस पूर्व प्रतीक्षा’ “शंका' आ “धाख' (प0- 
1) छैक ओ अपन स्वनामधन्य पितामहक सद्यः उपस्थितिमे 
BME अवस्थामे HATH पटकत नहि, अनिच्छेसँ सही आगा मे 
राखि देत | जाहि आवेगमे विदूयापति अप्पकहा के जरबैत छथि 
से परिस्थितिक अनूकुल । एक छोट-छिन अध्यायमे एक 
दीर्घजीवनक स्वमूल्यांकनक आस्वाद भेटि जाइत अछि | पहिल 
अध्याय यथार्थमे कविक जीवनक अंतिम अध्याय थिक । दोसर 
अध्याय सोझे सात-आठ दशक पूर्वक कालखंडमे लए जाइत 
अछि | आशंकाक वातावरण, ओही बीचमे आशाक संचार-ई दुः, 
मिलि उपन्यासक पृष्ठभूमि तैयार करैत अछि | 

आरम्भसँ अन्ततक भाषा सोझ, परिष्कृत ud qe सभसँ 
बेसी प्रवाहमय अछि। उपन्यासमे आवेग, उत्साह, नैराश्य, हर्ष, 
पीड़ा आदि बहुतो तरहक भावक परिस्थिति बनैत अछि तथापि 
भाषा अपन सोझबटिया धेने लक्ष्य दिस एक प्रवाहमे बढ़ल जाइत 
अछि । पं. गणपति ठाकुर एवं विद्यापतिक बीचक वार्तालाप एक 
बानगी प्रस्तुत अछि। विद्यापति चौपाड़िसँ पड़ाएकें घर आबि गेल 
छथि | चौपाड़ियोमे ओइनीक हाल-चाल बुझबाक लेल कनसोह 
लेबाक क्रममे कतेक बेरि फज्झति भेल रहन्हि | परिस्थितिक 
गंभीरता, दुख-दैन्य आदि सभ नेनाकें प्रौढ़ बना दैत छैक | एहि 
सभ विषयसँ पिता अवगत छथि ते कहैत छथिन्ह पुत्न सँ- 
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“यथार्थ कहलह di | हमरहु मोन होइत अछि जे एतएसँ 
पड़ाए कमलदह-सन कोनो शांत-शीतल स्थलमे शरण ली । परन्तु 
एक बात कहह। की ओइनीके अपन लोकवेदकें, अपन देशकेँ 
एहिना गन्हाएल-घिनाएल छोड़ि, अपन प्राण लए कतहु पड़ाए 
जाइ से उचित होएत ? कोनो उपाय करहि पड़तहु | बाउ, करहि 
uşag!” (पृ. 26). 

विद्यापतिक चरित्र-व्यक्तित्व निर्माणमे वृद्ध-अनुभवी पिताक 
ई एकान्तमे देल गेल सम्मति, उपदेश, निर्देशक दिशानिर्देश बड़ 
मार्मिक अछि | एकहि व्यक्तिक विविध मनोभावक आरोह- 
अवरोह, ओकरा मोनक औनाहरि, अन्हारतँ प्रकाश दिस रास्ता 
बनाएके* जएबाक आत्मबल, जिजीविषा आदि सभक ध्वनि 
एहिमे अछि । 

तहिना कुमर शिवसिंहके नवपरिणीता लखिमाक समक्षहि 
गंजन करबाक भाषामे एकटा अभिप्रेत चुनौतीक स्वर अछि । 
ओतएसँ घुरबाक काल रुक्मिणीक विलापमे एक दाबल-चापल 
अबलाक आक्रोश आ वितृष्णाक भाव अछि, व्यथासँ तँ सराबोर 
अछिए | (¶0-30). 

ओही क्रममे पिता गणपति ठाकुरकेँ कहल गेल वाक्य थोइबे 
मे सभ अनकहल कहि दैत अछि-“की कहू ? अभागलि नारी 
केँ तँ अपन नामो नहि होइत छैक । बेटा रहितैक तँ फलाँक माए 
कहितिऐक | सासुर बसैत तँ फलाँ गाम बाली कहितिऐक ।” 
(g.-31). 

उलहन-उपरागक भाषाक दोगे-सान्हिए प्रयोग बड़ रोचकता 
आनि दैत अछि । स्नेह, वात्सल्य आ प्रेमक तँ कमिएँ नहि अछि | 
“gR अएलहुँ d बड़ी काल धरि नीने नहि आबए | ध्यान आवए 
मुह जाँति कनैत-कनैत लाल भेल माइक आँखि, विरहक पहिल 
वेदनासँ छटपटाइत मन्दाकिनी आ कालिन्दी, एकसर अवूह 
चिन्तामे डूबल युवराज, अज्ञातवासमे उलटल-बिलटल वीरसिंह 
आ कीर्तिसिंह आओर किदन- कहाँदन ।' (पृ. 60) 

ठाम-ठाम वर्णनक विलक्षण समावेश भेल अछि | से सभ 
कीर्तिलतासं प्राप्त अछि, तथापि उचित स्थल पर उचित वस्तुक 
समावेश चमत्कारपूर्ण अछि | मंगोल जातिक वर्णन- “लूटिए एकरा 
सभक आय आ पेटे व्यय, अन्यायहि वृद्धि आ Fale क्षय। 
मारवाक काल ने स्त्रीक THAT ने वाल-वृद्ध के । ने दीनक प्रति 
दया, ने सामर्थ्यवानक भय । ने गोवधसँ डर, ने ब्रह्मवधसँ । ने 
age काज; ने चोरक डर । ने पापस धृणा, ने पुण्यक 
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न 


काज....(प. 69). आगाँ ओही क्रममे “कतहु तमारु देखल d 
ae कूजा, कतहु निमाज तँ कतहु पूजा | कतहु व्रत तँ HIE 
रोजा, sag ओझा तँ कतहु em..." (90-70). 

समग्र उपन्यासमे उपस्थित स्थितिक चित्रण अनुकूल आ 
सटीक अछि | आसन्न संकटक घड़ीवै महारानी लखिमाक 
मनोदशाक चित्रण बड़ मार्मिक अछि- 

“छिड़िआएल केस, WE गहना, GAS आचर, लाळ 
नयन, सुखएल ठोट गाळ पर काजर-मिळळ नीरक करिछाओन 
रेखा, मनमे सर्वनाशजन्य पीड़ा आ निराशाक भीषण उन्माद-की 
sue थिकीह रूपनारायणक अमृतलहरी आ हमर कल्पनाक 
राधा? हाँ, sue थिकीह | छग emer पर चिन्हलिअनि आ 
sque जका qu ठाढ़ भए गेलहुँ | ओ ने बैसए esce, ने 
amg वैसलीह, ठाढ़िए-ठाढ़ि Ye बैतलीह-महाराजकों सिंहक 
मुहमे फेकि देलिअनि आब हमत बुढ़बा बाधक पिजरामै फेकए 
चाहैत छी अहाँ ? 

“ 'ह ऽ ऽ म?', एके शब्दमे उत्तर दए एक डेग पाछु हरि 
हुनक मुह तकैत रहलहुँ । 

“ अहाँ नहि d' के? महाराजको छाडि अहाँ नहि तँ आन 
के अछि जे हमर पीड़ाक चोट सहत ? बाजू के अछि ?' बजैत- 
बजैत सहसा हुनक रूप बदलि गेल | फेर नोर टघरळ आ गाळ 
पर एकरा करिछाओन रेखा बनल ।” (पृ. 114) 

एहि card बहुतो बात स्पष्ट भए जाइत अछि-पूर्वक 
स्थिति, कविक निकटता, रानीक अदूट विश्वास कवि पर, भीत 
हरिणी समान राजप्रेयसीक मनोदशा, अनागत दुश्चिन्ता | भीषण 
परिस्थितिमे विश्वासक एक महीन सूत रानीके कविस जोड़ैत 
अछि | एक कुशळ मूर्तिकार समान लेखक सभ रंग, माटि आ 
मशाळाक प्रयोग कएळ अछि | अगिला परिच्छेदसभ आओरो 
कारुणिक भए जाइत अछि | 

आदिसँ अन्त धरि भाषाक प्रवाह परिस्थितिक अनुकूल ves 
अछि जतए कहबी, ठोकोक्ति, छोटछिन दृष्टांत-कथा, बहुतो 
अनचिन्हार होइत शब्दसभक कुशळ प्रयोग आदि विशेषता 
चमत्कार आनि दैत अछि | भाषा पंडिताम नहि अछि अपितु सहज 
अछि, सर्वगाहय अछि, किन्तु बलजोरी सहज नहि बनाओ गेल 
अछि । प्रगतिवादी होइतहुँ पण्डितजी नवसिखुआ प्रगतिवादी 
जकाँ भाषाक कदापि दुर्गति नहि करैत छथि, d साधुवाद ! 
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विद्यापतिक 


लेखक सामान्यतः दू प्रकारक होइत छथि | एकटा ओ जे 
अपन जीवनक सर्वश्रेष्ठ सुरूहेमे लिखि रैत छथि | एकर बाद 
_ जे ओ ee छथि, से पछिलुका कय काजके अगा बढ़वय वला 
नहि होइत छैक | अपनहि बनाओ प्रतिमानक नीचा ओ 
घुरियाइत रहैत छथि | एहन लेखकक एक उदाहरण छथि-लकित | 
हिन्दीमे एकर बड़ नीक उदाहरण छथि-फणीश्वरनाथ रेणु । 
मुदा, दोसर कोटिक लेखक ओ होइत छथि जे लेखन que 
करबाक बाद निरन्तर आगाँ बढ़ जाइत छथि, नव-नव प्रतिमान 
बनौने जाइत छथि, आ अपन सीमासभकें तोड़ने जाइत छथि आ 
बढ़ल जाइत छथि । एहन लेखकक जीवनक जे अन्तिम रचना 
होइछ, de सर्वश्रेष्ठ होइछ | एकर एक उदाहंरण राजकम छथि | 
एक उदाहरण प्रेमचन्द छथि । विद्यापतिक आत्मकथा क प्रणेता 
पं. गोविन्द झा एही कोटिक लेखक छथि । 
मूलतः भाषावैज्ञानिक आ अनुवादक पं. गोविन्द झा सुरूहेसँ 
सर्जनात्मक लेखन सेहो करैत रहलाह अछि | मैथिली कथामे 
जहिया नवीनताक उन्मेष भए रहर छल, तहिया ओ 'सामाक 
पौती'-सन कथा लिखलनि | ओ समय-समय पर थोइ-बहुत 
कविता सेहो Sash, गजल धरि लिखलनि ।-नाटकमे तँ खैर 
हुनक बोध केर जवाब नहि अछि- आधा दर्जनक करीब हुनक 
नाटक प्रकाशित:छनि | आब, पंडित जी उपन्यासक क्षेत्रमे प्रवेश 
-कयळनि अछि | पहिल उपन्यास विद्यापतिक आत्मकथा आयक 
अछि । 
` विद्यापतियेकेँ ओ अपन उपन्यासक विषय किऐक बनौठनि, 
तकर उत्तर ताकब कठिन नहि अछि | विद्यापति-युग पर हुनक 
_प्रभूत अध्ययन छन्नि | विद्यापतिक Waa ओ अनूदित आ 
. संपादित कयलनि अछि | विद्यापतिक गुण पर ओ सर्जनात्मक 
लेखनं (नाटक) पहिनहु कए चुकलाह अछि | स्वाभाविक थिक 
जे औ युग हुनका लेल बेस परिचित रहर होयतनि । 

'एहि ठाम हम गोवैन्द बाबूक एक सहज-सामान्य विशेषता 
दिस ध्यान आकृष्ट करय चाहब । हुनकामे एक खास संस्कार 
छनि | जाहि विषय पर हुनका TAT पकड़ नहि रहतनि, जकर 
गह-गहसँ ओ परिचित नहि रहताह, ताहि पर कठम नहि 
चलौताह। ई हुनक सहज-सामान्य विशेषता थिकनि, मुदा ई 
विशेषता नबका लेखकसभमे दुर्लभ भेळ जाइत अछि । जतय- 
ततयसँ दकचि-पकचि कए थोइ-बहुत बात जमा कए लेल जाय, 
आ लिखि मारल जाय । पं. गोविन्द झाक लेखन, एहि ordi एक 
शिक्षा आ प्रेरणाक लेखन थिक । ई विशेषता प्रायः हुनकामे 
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आत्मकथा 
ए डा, श्री तारानन्द वियोगी 


वैयाकरण होयबाक कारण अयलनि अछि- नामूलं लिख्यते 


किञ्चित्‌-जे कि आब हुनक संस्कार बनि गेलनि अछि | 

x २८ X आक X X 

'विद्यापतिक आलकथा'-जेना कि नामहिसँ स्पष्ट अछि, 
आलकथात्मक शैलीमे विद्यापतिक जीवन-गाथा प्रस्तुत करैत 
अछि | अपन संयोजनमे ई उपन्यास महाकाव्यामक अछि | एहि 
उपन्यासकेँ wed अहाँकें अनुभव भए सकैत अछि जे ठीके आब 
महाकाव्य-रचनाक युग नहि रहलैक, आ गद्यक एहि BTA एकदम 
ठीक-ठीक महाकाव्यक स्थान उपन्यास लए लेलकैक अछि | 

ई उपन्यास विद्यापतिक जन्म-कालक विवरणसॅ प्रारम्भ 
होइत अछि, आ लखिमाक मृत्यु लग आबि कए ठमकि जाइत 
अछि, यद्यपि कि समाप्त एकाध पृष्ठक बाद भेलैक अछि | एहि 
पर कतोक प्रश्‍न उठायल गेलैक अछि, मुदा से बादमे । 

एहि उपन्यासकें पढ़ैत हमरा लागल अछि जे ई विद्यापतिक 
कथा ओतेक नहि अछि, जतेक विद्यापतिक आँखियेँ देखल ओहि 
युगक कथा । उपन्यासकार बड़ कलात्मकताक संग उपन्यासक 
सुरूहेमेँ एक छोट अध्याय जोड़ि एहि बातक संकेत दए दैत छथि। 
अपन जीवनक संग घटल घटनाको स्वयं अपनहि संग कयल गेल 
प्रयोगसभकेँ विद्यापति 'व्यतीत'क दर्पणमे देखैत छथि आ अपना 
ae तकर विश्लेषण करैत छथि । एहि wd, ई उपन्यास हमरा 
त्रि-आयामी (द्री-डाइमेन्शनठ) लगैत अछि | विद्यापति अपन 
व्यतीतकेँ देखि ves छथि, गोविन्द बाबू विद्यापतिकें देखि रह 
छथि आ हमरालोकनि एहि तीनू व्यतीत, विद्यापति आ गोविन्द 
बाबूकैँ एक्कहि संग देखि tes छी । प्रश्न उठि सकैछ जे ई देखब 
कतेक प्रामाणिक अछि ? एकर उत्तर एहिबात पर निर्भर करैत 


अछि जे गोविन्द बाबूक दृष्टि (विजन) कतेक स्पष्ट छनि ? की 


ओ इतिहासकेर सर्जनामक उपयोगक शक्ति रखैत छथि ? की 
इतिहासमे सँ "प्रकृत यथार्थ! केँ पकड़बाक कला हुनका साधर 
छनि? एहि सभया प्रश्नक जे उत्तर हमरा भेटैत अछि, से गोविन्द 
बाबूक पक्षमे जाइत छनि । 

are कतहु एक ठाम लिखलनि अछि जे इतिहासकार 
मिथ्या देवदूत (false cherub) नहि होइत अछि | ओकर काज 
न्याय करब नहि थिक, समुझब-बूझब थिक । ओकरा 
व्यक्तिपरकता तथा वस्तुपरकताक भयानक सामुद्रिक शिला 
सभक dad जहाजकें सावधानीपूर्वक आगाँ लए जयबाक 
रहैत छैक | गोविंद बाबूक ई उपन्यास पढ़ैत ब्छॉखक ई कथन 
हमरा बेर-बेर मोन पड़ैत रहल अछि | एक इतिहासकारक मादे 
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जे बात wre कहैत छथि, से बात हमरा गोविन्द बाबूमे घटित 
होइत देखायल अछि | एहि ठाम इतिहासज्ञ आ इतिहासकारक 
अन्तरकैँ स्मरण राखल जयबाक चाही | इतिहासक प्रति जे नवीन 
धारणा विकसित भेरैक अछि ताहि अनुसार इतिहास आब 
सांख्यिकीय विवरणक जटिल जंगल नहि थिक, अपितु ई एक 
सम्पूर्ण सृष्टि थिक, जकर रचनाकार ने मात्र उपभोक्ता होइत 
अछि, उपभोक्ता सेहो होइत अछि | मिथ्या देवदूत, जे कि एक 
काल्पनिक आदर्श संसारक द्रष्टा (यूटोपियन) थिक, होएवासँ 
गोविन्द बाबू कोना बचलाह अछि, अः व्यक्तिपरकता आ 
वस्तुपरकताक Ree अपन जहाजकें कीना सावधानीपूर्वक ओ 
बहार निकालि अयलाह अछि, अहाँ फेरसँ एहि उपन्यासकें 
ऐतिहासिक कृति मानि कए पढ़ी तँ झक-झक झलकव लागत | 
हैँ, एक वस्तु धारि ओ बेसी कयलनि अछि-आ से थिक न्याय 
करब, न्याय करब इतिहासकारक काज नहि थिक, मुदा 
साहित्वकारक ई आवश्यक कार्य धिक | एहि ae, गोविन्द 
बाबूक ई कृति एक विशुद्ध इतिहास-ग्रन्थ नहि भए कए एक 
'उपन्यास' होइत अछि- एक एहन उपन्यास, जकरा संग इतिहास 
होयबाक संपूर्ण संभावना घटित छैक | 
उपन्यासकारक काज मात्र 'समुझब-बूझब' नहि थिक, न्याय 
करब सेहो थिक, एहि तथ्यक थोड़ेक खुलासा जरूरी अछि । 
विद्यापतिक जीवनक मादे जनबाक लेल हमरासभक ठग कोन- 
कोन प्रमाण अछि ? आन्तरिक प्रमाण, जे कि हुनक विविध- 
विषयक लेखनमे अनुस्यूत छनि आ हुनका मादे खंड-खंड मे थोड़- 
बहुत सूचना दैत अछि | दानपत्र-सन किछु बाहूय-प्रमाण अछि। 
हुनक समकालीन कोनहु व्यक्ति हुनकापर सुव्यवस्थित wd 
लिखने होइनि, से प्राप्त नहि अछि | थोड़ बात पंजी कहैत अछि | 
आबाकी बातसभ जे अछि, से किंवदन्ती आ दन्तकथासभ थिक | 
विद्यापति एहन पुरुष भेलाह, जे जपन जीवैत-जीत आ मृत्युक 
बाद तँ सहजहि, मिथक बनि गेलाह | ई मिथकसभ समुझवा- 
बुझबा लेल इतिहासकारळोकनि लग उपलब्ध छनि, आ न्याय 
करबाक es साहित्यकारलोकनि छग | 
किंवदन्ती अछि जे साक्षात्‌ महादेव विद्यापतिक सेवक बनि 
हुनका संग रहैत mere | तहिना ईहो जे मृत्युकालमे गंगा नदी 
अपन धार बदलि हुनका ठग आवि गेलि छठीह। आब एहन 
वस्तुक उपयोग कोनो इतिहासकार आ उपन्यासकार कोना 
करय? इतिहासकार एकर मिथकीय विश्लेषण कए सकैत अछि, 
जे कि ओहि व्यक्तित्वको बुझबामे थोड़ेक सहायक होयतैक | 
मुदा, उपन्यासकारक छेल ई कोन काजक ? मुदा, गोविन्द वाबू 
qai उपयोग कयळनि अछि, आ से खूब तैयारीक संग । आँखी 
झाक बैसारकें मैथिळ संस्कृतिक एक अविभाज्य अंग जक्राँ (जे 
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कि ओ वस्तुतः अछियो) ओ बड़ सुरुहेसँ भजियबैत अयलाह 
अछि | आ, एहि किंवदन्ती लग आबि ओ आँ खी झा दिस आँ गुर 
देखा दैत छथि | (स्मरणीय जे आँ खी झा झूठ-फूस बात लए कए: 
तिलक ताइ करबाक 'बिजनेस' करैत छथि, THT पाछा उद्देश्य 
अछि-विनोदमय समय बितायब |) 

किंवदन्ती कहैत अछि जे अपन पति (शिवसिंह)क मृत्युक 
बाद लखिमा देवी सती भए गेलीह । पं. झा कहैत छथि-नहि, 
ओ बरखौ-वरख धरि वियोगमे तलमलाइत अपन प्राण देलनि | 
इतिहासकारक दृष्टि देखी । एहि बातक पर्याप्त साक्ष्य अछि जे 
सोल्हम-सतरहम शताव्दी मिथिलाक लेल पतन आ अवनतिक 
कालिमामय काल छल, जखन एक-सँ-एक कुसंस्कार आ 
कुरीतिक प्रवेश मैथिल जनताक जीवनमे भेरैक | एही कालमे 
बाळ-विवाह प्रचरित भेलैक | (अनैतिहासिक दृष्टि बला लोक 
कहैत छथि जे, गौरी अवस्था मे कन्याक विवाह हमरा लोकनिक 
संस्कृतिक अंग छल | सत्य ई जे ई बात एक सिद्धान्त-ग्रन्य 
arpufr मे fous भेटैत अछि, समाजमे ई व्यवहारमे छठ, 
तकर ओनहु प्रमाण कोनहु ग्रन्थ मे पराप्त नहि अछि |) एही कालमे 
बहु-विवाह प्रचहनमे अयढैक | एही कालमे परदा-प्रथा जनमठैक H 
एही कालमे मैथिल ब्राह्मणलोकनिक 'कुलीनता'क अभिमान अपन 
चरम पर पहुँचढैक | आ, यैह काल छल, जखन सती-प्रथा सेहो; 
चलनमे अयळैक | विद्यापतिक समयमे ई सभ नहि छल, अथवा 
से पसिन्न नहि हो तँ कही जे अपन बीज-रूपमे छल | इतिहासकः 
यैह 'समझ? गोविन्द बाबूकैँ घटनाक संग न्याय करबाक लेल 
प्रेरित करैत रहलनि अछि । 

आब एही बातकँ क्षण भरिक लेल उपन्यासकलाक कसौटी 
पर कसल जाय | उखिमाकेँ विद्यापतिसँ “मधुर सख्य' (गोविन्द 
वाबूक शब्दावळीमे) छलनि | ओ दुनू समवयस्क छलाह | एक; 
दोसरक प्रशंसक छलाह । दुनूके एक दोसर नीक लगैत छनि |: 
SUT जखन अज्ञात स्थळ पर चन्द्रकरक संग जयबाक आदेशः 
(नव स्थापना).भेटळनि, तँ तकरा अस्वीकार कए ओ विद्यापतिक" 
संग लगभग भागि पड़ेवाक Rafat चलि निकललीह | बारह qd 
धरि विद्यापतिक संग एकान्त स्थळमे रहळीह | आ एक दिन ओ 
सती भए गेलीह | हुनक ई सती होयब बहुत प्रतीकात्मक अछि। 
एहिसँ अनेक अर्थ बहार होइत छैक | पतिक मृत्यु निश्चित भए 
जायब-मात्र एतवे टा नहि | सती होयबामे सीधे एक दिन मरि 
जाय wa छैक-लोक-छाजक रक्षा लेल | एहि लेल अपन 
आन्तरिक एकनिष्ठताके* सदति बचौने राखब आवश्यक नहियो 
भए सकैछ | मुदा, वियोगमे तिळ-तिळ कए गळब-बहुत स्पष्ट 
एकदम व्याख्या-निरपेक्ष अछि | कल्पनाक आँ खि पसारबाक जे 
अवकाश भेटय d उपन्यासकारकें प्रतीकात्मक व्याख्या बला 
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* SSS se 


घटनाके' पकड़बाक चाही । से पकड़ैमे गोविन्द बाबू माहिर छथि 
तकर उदाहरण हुनक कथासभ थिक । मुदा, एहि ठाम ओ से 
नहि करैत छथि तँ निश्चय थिक जे अपन इतिहास-बोधक संग 
ओ न्याय करैत छथि | 

तहिना, एक आओर स्थल देखी । विद्यापतिक जे दोसर 
विवाह होइत छनि कालिन्दीसँ, ओहि ठामक विवरणमे उत्सवः 
जन्य रमन-चमन कतहु नहि छैक | छैक की तँ एकरा खौंझ, wer 
एकटा अन्यमनस्कता,आ विदूयापति जाहि शब्दे एकर विवरण 
दैत #छथि-'कालिन्दी- हमर मन्दाकिनीक सौतिनि भए आबि 
तुलइलीह'- एकदम स्पष्ट अछि जे ओ एहि दोसर विवाहक पक्षमे 
नहि छलाह | प्रश्‍न अछि जे विद्यापतिक एहि कालक आचरण मे 
गोविन्द बाबू एते संकोच, एते अपराध-बौध किऐक देखबैत 
छथि ? इतिहांसक उत्यर बोध रखनिहार लोक कहताह जे विवाह- 
संस्थाक प्रति गोविन्द बाबूक जे मान्यता आ कुण्ठा छनि (कि दोसर 
बिवाह नहि करबाक चाही) तकरा ओ विद्यापति पर जबरदस्ती 
लादि देलनि अछि। जखन कि ऐतिहासिक बात ई थिक जे 
बिकौआ-प्रथा-सन व्यवसाय तँ तहिया नहिञे प्रचलित रहैक; 
सख-मौज लेल दोसर विवाह करब गर्हित मानल जाइत छल । 
दोसर विवाहक जतेक जे उदाहरण ताहि कालमे भेटैत अछि से 
एक d प्रसवकालीन मृत्युदर केर आधिक्यक सूचक थिक, दोसर 
सन्तान (पुत्र) प्राप्तिक हेतु कयल गेल सांस्कारिक चिन्ताक 
द्योतक थिक | विद्यापति पुत्र-प्राप्ति हेतु दोसर बियाह कयने 
छलाह अथवा जेना कि गोविन्द बाबू कहैत छथि हुनका करय 
पड़ल रहनि | 

दोसर बात, हुनक पदसभक आधार पर किछु लोक 
विद्यापतिक जे चित्र ठाढ़ करैत छथि, ताहि अनुसार तँ ओ रूप- 
रसक प्रेमी छलाह | दरबारी संस्कृतिक लोक छलाह, जतय बहु- 
विवाह तहियो प्रचलित छळैक (राजा सभ दिनसँ. प्रजासँ भिन्न 
होइत आयल अछि, से स्मरण राखल जाय), तखन d हुनका 


` दोसर विवाहसँ आरो बेसी प्रसन्न होयबाक चाही | उपन्यास ई 


बात कहि सकैत छल | ई बात कहने रचना थोड़ेक चहटगर बनि 
सकैत BH | मुदा, से कयने, फेर वैह बात, इतिहास-बोधक संग 
न्याय नहि, कयल जा सकैत Gets | आ, आब हमरा ई कहब 
बहुत जरूरी लागि रहल अछि जे जकरा हम गोविन्द बाबूक 
इतिहास-बोध कहलहुँ अछि, तकरा हुनक इतिहास-दृष्टि quiet 
जयबाक चाही | ई सामान्य बोध नहि थिक | अपन जटिल प्रक्रिया 
पूरा #कए ई बोध आब पंडित जीक दृष्टि बनि गेलनि अछि | 

एहि उपन्यासमे विद्यापतिक जे चित्र आ चरित्र रूपांकित 
भेल अछि, ताहू दिस एक दृष्टि देल जाय | मैथिलीमे प्रायः ई 
पहिल रचना थिक, जाहिमे विद्यापतिक एक स्वतंत्र आ 
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वैयक्तिक रूप वर्णित भेल अछि | एहिसँ पूर्वक जे रचनासब 
विदूयापति-युग पर अथवा स्वयं विद्यापतिये पर लिखल गेल, 
ताहि सभक नायक प्रायः शिवसिंह भेल करथि आ जेना हुनक 
मनोविनोदक एक उपकरण लखिमा रहथि, तहिना एक उपकरण 
विदूयापति सेहो छलाह- यैह छल रचनाकारलोकनिक दृष्टि | एना 
कियेक होइत छल ? सहज उत्तर अछि जे विविध स्रोत सभसँ 
विद्यापतिक मादे जतेक सूचना रचनाकारलोकनिके प्राप्त छल, 
aed विद्याप्रतिक मात्र ढाँचा (स्कल्टन) बनैत छल, हाइ- 
मासुक एक जीवित प्राणी विद्यापति नहि बनि सकैत छल | से 
बनयबाक लेल प्रचुर श्रमपूर्वक इंतिहास-दृष्टिकें उर्वर आ 
द्वन्द्वामक बनायब आवश्यक छलैक | बहुत सस्त पड़ैत छल, राजा 
शिवसिंहक छत्रच्छायामे विदूयापतिके मानवाकृति दए देल 
जायब। सैह होइत रहल | एहि बेर मुदा विद्यापति स्वतंत्र 
व्यक्तित्व लॉक प्रकट भेलाह अछि । स्वतंत्र व्यक्तिंत्वक माने की ? 
माने ई जे विद्यापतिकें सेहो शरीर, अंगोपांग, आँ खि-कान-नाक 
आ मस्तिष्क छल | विद्यापति सोचि सकैत छलाह आ सपनो 
देखि सकैत छलाह | हुनकहु परिवार छलनि | माय-बाप- परिजन- 
पुरजनक राग-विरागक संग ओहो पोसायल रहथि | 

अदू भुत बात थिक जे जे परम्परा हुनका साक्षात्‌ शिव द्वारा 
पूजित 'महानू आत्मा” घोषित कयलक, सैह दोसर दिस हुनक एक 
सुपुष्ट व्यक्तित्व निर्मित नहि होअय देलक-किंवदन्ती आ 
दन्तकथेमे सही | ई मैथिल मनोवृत्तिक एहि विशेषता दिस इंगित 
करैत अछि जे ठाम -ठीम भने अयाचियो मिसर प्रतिष्ठित भए 
जाथु, मुदा प्रतिष्ठा आ व्यक्तित्व लेल प्रभुत्व-सम्पन्न श्रीमान्‌ 
होयब आवश्यक छल | आ विद्यापति-सन व्यक्ति जँ श्रीमान्‌ 
होइतहु, एक विराट श्रीमानक छत्रच्छायामे छलाह, तँ निश्चय 
जे हुनक व्यक्तित्वक प्रतिष्ठापन आ संरक्षणमे भारी व्यवधान 
अयबाक छलैक । 

एहि उपन्यासक विदूयापति बड़ कोमल हृदयक लोक छथि। 
हुनक संवेदना-शक्ति बहुत तीक्ष्ण छनि, नेनपनहिसँ जे हुनंक 
चित्र ठाढ़ कयल गेल छैक से एहि बातक साक्षी अछि। प्रसिद्धि 
आ यशक लेल सहज-स्वाभाविक अनुरक्ति तँ हुनकामे छनिहे, 
कतोक ठाम ओ यशक लेल लालायित देखल जाइत छथि । ई 
बात आइयो कोनहु पुरान संस्कृतज्ञमे देखल जा सकैछ | कतोक 
ठाम ओ कल्पनाजीवी भावुक-सन लगैत छथि, सेहो स्वाभाविक 
fir | एक कवि, आजुक एक कवि सेहो, बनियाँ-सन सोंटल 
- गतानल दैनन्दिनी आ व्यापारिक सोच मात्र राखि कए जीबि . 
नहि सकैत अछि | कोनहु विराट व्यक्तित्वक मादे ई बात सुनयमे, 
थोड़ेक अधलाह लागि सकैत छैक, मुदा मनोविज्ञान जकरा मैन 
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ऑफ ART कहैत छैक, तकरामे ई बात कल्पनाजीवी भावुकता 
“भेटब सहज-स्वाभाविक धिक | 
एहि उपन्यासमे विद्यापतिक तीन रूप चित्रित भेल अछि, 
राजपण्डित आ नीतिवेत्ताक रूप, पारिवारिक रूप आ कवि-रूप | 
बहुत स्पष्ट अछि जे राजपण्डित बला हुनक रूप सर्वाधिक पुष्ट 
भेल अछि | तकर कारण स्पष्ट अछि, जेना कि हम पहिनहु 
कहलहुँ, एहि उपन्यासमे विद्यापतिक आँखिसँ हुनक युग देखल 
गेल अछि | ओहि युगमे ई बात साफ रहैक (जेना कि सभ युगमे 
रहैत अयलैक अछि) राजनीति करय बला व्यक्ति कविता करय 
बला व्यक्तिक अपेक्षा अपन युग पर बेसी प्रभाव रखैत अछि d 
आ, जँ एक्कहि व्यक्तिमे ई दुनू बात फलित भेल होइक तँ ओकर 
राजनीतिक रूप ओकर कवि-रूपसँ बेसी क्रियाशील आ 
अपेक्षाकृत देसी मुखर होयतैक । तकर कारण जे राजनीतिक 
क्रियाकलाप शीघ्र फलदाग्री होइत अछि, ओहिसँ प्रसिद्धि आ यश 
शीघ्र भेटैत छैक आ से व्यक्तिक quum ओहि दिस बेसी 
घिचैत छैक | 
पं. गोविन्द झा जेँ कि विद्यापतिक राजपण्डित रूपकेँ थोड़ेक 
बेसी फरिछयबा पर बल देलनि अछि, तेँ स्वाभाविक रूपसँ ओहि 
कालक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक 
स्थितिक महत्वपूर्ण सूचना एहि उपन्यासमे अबैत रहलैक अछि | 
विद्यापति सदति न्याय आ जनकल्याणके पक्षधर देखाओल 
गेलाह अछि | ओ प्रगतिकामी विचारसँ लैस 'छथि, तकरहु 
एकाधिक प्रसंग उपन्यासमे आयल अछि | SRA TOR आ 
मिथ्या देवदूत? ओ नहि छथि, जे कि ओहि युगक सन्दर्भमे 
विद्यापतिकेँ विराट व्यक्तित्व प्रदान करैत छैक | 
विद्यापतिक पारिवारिक रूप सेहो बेस मोहक बनि कए ठाढ़ 
भेल अछि | ओ सुच्चा-सुच्ची मैथिल गृहस्थ छथि | पारिवारिक 
शिष्टाचार हो कि परस्पर wad, विद्यापतिमे प्रचुर रूपमे 
विद्यमान छैक | हुनक जीवन ढेर रास स्त्रिगणसँ घेरायल छल | 
मझौरवाली, लखिमा, मन्दाकिनी, कालिन्दी, गाँ गोदेवी आ मौसी- 
एक-एक महिलासँ ओ अलग-अलग रूपमे संबद्ध छलाह | 
मझौरबालीक कथा एक प्रासंगिक कथा” थिक, मुदा से 
विद्यापितक जीवन-शैली आ दृष्टिकोणको चिन्हवाक लेल बहुत 
आवश्यक अछि । लखिमाक जे चरित्र गढ़ाएल छैक, से प्रायः 
सभ ठाम चटकदार (qeu) रंग सभस | ओ चित्र सभ वासन्ती 
वसातक कोमल स्पर्श-जकाँ पाठककें मृदुल लगैत छैक | ई 
चटकदार रंग कहियो लखिमा पर सँ नहि उतरैत छैक, ओहू दिन 
नहि, जहिया ओ मरि जाइत छथि | 
मुदा, एक वस्तु ध्यान देवाक योग्य अछि जे एहिमे सँ कोनु 
नारीक व्यक्तित्व स्वतंत्र आ quee नहि छैक, बेर-बेर एहन लगैत 
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रहैत छैक जे ई स्त्रिगणसभ कोनहु एक धूरीक चारू कात 
तिरपेच्छन करैत रहैत अछि । ई धूरी थिक कोनो पुरुष | माने 
कि विद्यापति | मुदा, वस्तुतः ई धूरी थिकाह पं. गोविन्द झा, जे 
अत्यन्त सुगठित wd नारीलोकनिक एतेक चरित्र प्रायोजित 
कयलनि अछि | स्वतंत्र व्यक्तित्व बनि जेबाक सर्वाधिक संभावना 
जाहि नारीमे छैक, से थिकीह मन्दाकिनी, विद्यापतिक पली | मुदा, 
ई संभावने बनल रहि जाइछ | हमर मोन कहैत अछि जे जँ ई 
उपन्यास आरो पैघ होइत (जेकि एकरा हेवाके चाहैत छल) तँ 
मन्दाकिनी तेहन छटाक संग उठि कए eng होइतथि जे गोविन्द 
बाबूक पंकइ हुनका परसँ जइतनि, आ ई मैथिली कथा-साहित्यक 
एक अविस्मरणीय चरित्र बनि कए उदित होइतथि । 
विद्यापतिक कविता कोना सर्वत्र प्रचारित भेल, ताहि सम्बन्ध 
मे महत्वपूर्ण संकेत एहि उपन्यासमे भेटैत अछि | गोविन्द बाबू 
देखौलनि अछि जे नैमिषारण्य-यात्राक क्रमे, पश्चिममे हुनक 
गीतक प्रचार भेल; पूवमे हुनक गीतक प्रचार वैष्णव-भावनाक 
आधारशिला पर भेल, जेना कि कालीचरण भट्टाचार्य बला प्रसंग 
सँ स्पष्ट होइछ | आ, मिथिलामे एक कण्ठसँ दोसर कण्ठ होइत 
ओ सर्वत्र व्याप्त भए गेल, जेना कि गोविन्द दास सेहो कहैत छथि 
कण्ठहि कण्ठ पड़ायल बनियाँ | मौसीक द्वारा विद्यापति गीतक 
बेर-बेरक प्रस्तुति आ तकरा बाद अनेक उत्सव-अवसर पर ई गीत 
सभ गाओल जायव एही तथ्यक सावधान विवरण थिक। 
विद्यापतिक गीत एतेक प्रचारित- प्रसारित किऐक भेल, एहि 
तथ्य पर कनेकटा विचार करी तँ मिथिलाक सांस्कृतिक जीवनक 
एक महत्वपूर्ण विशेषता समक्ष अबैत अछि | विद्यापतिक गीत 
सभ गहन संवेदनासँ भरल रचना धिक | एहि रचननामे एक 
“संक्रामक अपनत्व" छैक | एहि हृदयसँ बहरायत d ओहि हृदय 
धरि पहुँचवे टा करण ई गीतसभ मानव-मन आ Nada? छूबि 
देटाक, स्पन्दित कए देवाक क्षमता रखैत अछि | मुदा महत्वपूर्ण 
वात ई जे ई गीतसभ मैथिल जनताक दैनन्दिन जीवनस संबद्ध 
अछि | मिथिला पावनि-तिहार, ब्रत-उद्यापनक क्षेत्र थिक | 
प्रतिदिन किछु-ने-किछु उत्सव लागले रहैत अछि | आ सभ अवसर 
पर गीत गाओळ जाइछ | विना गीतक कोनहु उत्सव, कोनहु 
पर्वक, कोनहु संस्कार कल्पना नहि mue जा सकैछ | से, 


- विद्यापतिक गीतसभ एहि अवसरसभ पर गाओल जयबाक लेळ 


उपयुक्त छळैक | ई मैथिळक दैनिक उपयोगक वस्तु छठैक | 
सहज-स्वाभाविक जीवन जीबयवला लोकक लेल ई रचनासभ 
उपादेय आ व्यवहार्य wow; | गोविन्द बाबू एहि दिस संकेत करैत 
छथि | हम मुदा एक प्रश्‍न ई उठबय चाहैछी जे ई प्रसंग की एहि 
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aah प्रमाणित नहि करैछ जे आबैयोबला जुगमे ओएह 
कविता,. ओएह साहित्य जीवैत रहतैक जे जनताक सामान्य 
उपयोगमे आबय बला रहतैक । हँ, आबयबला समयमे 'सामान्य 
उपयोग'क परिभाषा धरि अवश्यो बदलि जा सकैत अछि । 
अपन तरुणावस्थैमे विद्यापति जे मझौरबालीक उद्धार 
कयलनि, से पाठककैँ विद्यापतिक प्रति उपन्यासक प्रारम्मेमे 
आस्थाशील बनबैत छैक | एकर वाद तँ एहन अनेक प्रसंग 
TASH अछि, जखन पाठक अपन एहि नायककॅ जनकल्याणकारी 
व्यवस्थाक निर्माण लेल व्यस्त देखैत छथि । प्रगतिकामी मूल्यक 
स्थापना लेळ ओ सदति शिवसिंहकें प्रेरित-प्रभावित करबाक चेष्टा 
करैत छथि; दोसर दिस वृद्ध धर्मप्राण महाराजके' ई बुझेवाक 
सफल चेष्टा करैत छथि जे तुलापुरुष-दानक तुलनामे पोखरि 
खुनायब बेसी श्रेयस्कर आ धार्मिक थिक । मुदा, इएह विद्यापति 
जखन कविता लिखय लगैत छथि तँ हुनका लग राजा-रानीक 
मनोरंजन आ जनता द्वारा प्रसिद्धि आ यश टा भेटब उद्देश्य रहि 
जाइत छनि । की ई गोविन्द बाबूक चूक छियनि ? की विद्यापति 
समाज-सुधारक महत्वाकांक्षासँ लिखैत छलाह ? की हुनकामे 
वर्गीय भावना आ सामाजिक चेतनाक विचार स्पष्ट नहि छलनि ? 
एहि प्रश्नक उत्तर स्वयं पं. गोविन्द झा एहि तरहेँ दैत छथि- 
“हम नहि मानैत छी जे विद्यापतिक गीतमे समाज-सुधार 
(वा आजुक शब्दमे सामाजिक न्याय) मुखरित अछि | हमर दृढ़ 
धारणा अछि जे विद्यापतिक कालमे गीत (संगीते जकाँ) केवल 
रसानुभूतिक हेतु लिखल जाइत छळ, समाजकें बदलबाक उद्देश्य 
सँ नहि। ओना, आजुक अनुसन्धातालोकनिकें वेदमे गणितशास्त्र 
आ व्याकरणमे राजनीतिशास्त्र देखाइत छनि, आ एहन 
अनुसंधातालोकनि विद्यापतिक गीतसँ जे चाहथि, निकालि लए 
सकैत छथि | हँ, सामाजिक आ आर्थिक सुधार राजनीतिक विषय 
अवश्य होइत छल, आ ताहि बारें हमर विद्यापति मिथिलाक 
सामाजिक, आर्थिक आ धार्मिक स्थिति देखैत छथि आ किछु 
करितहु छथि 1” 
विद्यापतिक चरित्रकैँ रचैत पं. गोविन्द झा किछुएक ठाम 
हुसलाह अछि, से धरि अवश्ये कहळ जयतैक | जेना, विद्यापति 
d नूआ पहिरेबाक प्रसंग | एहि घटना द्वारा पंडित जी की कहय 
चाहैत छथि ? इएह कि ने जे विद्यापति राजदरबारमे बड़ परवश 
छलाह अथवा, राजा-रानी दुनूक मनोरंजनक वस्तु छलाह | एहि 
बातकेँ वर्णित करबाक $e इएह दृश्य अपरिहार्य नहि रहैक | 
एहि आशयक कोनो आनो दृश्य-बंध संयोजित कयढ जा सकैत 
छल | अथवा, ओहुना की ई बात प्रमाणित नहि भ' WIES ? 
तहिना सरिसवक पाठशाठामे आचार्य द्वारा युवा विद्यापति 
पर अबंडपनीक आरोप लगाओळ जायब ? एहि प्रकरणक 
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निहितार्थ प्रायः ई रह होयत जे पंडितलोकनि काव्य-मर्मक बोध 
मे कतेक पिछड़ल छलाह, अथवा कवि-कर्मकें बुझबामे कतेक 
अक्षम छलाह ! एहि SS दोसर शब्दावली FAS जा सकैत GSH | 

एहि उपन्यास पर अनेक व्यक्ति द्वारा ई आरोप लगाओल 
tea अछि जे विद्यापतिक आलकथाकेँ' विच्चहिमे छोड़ि देठ 
गेलैक अछि | गोविन्द वावू देखवैत छथि जे खिमा रानीक मृत्युक 
बाद विद्यापति अपन जीवनसँ, आ ata जीव-जगतसँ विरक्त 
आ अन्यमनस्क भ' गेल छलाह | हुनकामे किछु करबाक कोनहु 
रा इच्छा आ आवश्यकता नहि रहि गेल छलनि; आ एहि अर्थमे 
ओ एक सृजेताक रूपमे मरि चुकल छलाह ! ऐतिहासिक रूपसँ 
ई बात सत्य भ' सकैत अछि, कारण एहि अन्तरालमे विद्यापति 
जे किछु लिखळनि, से सभटा पूजा-पाठ आ धर्मानुष्ठानसँ dau 
अछि (एकर थोड़ेक अपवाद थिक-विभागसार) आ से सभक सभ 
“माधव, हम परिनाम निरासा” दिस संकेत क' रहल अछि | 

मुदा, एक ऐतिहासिक सत्य होयबाक कारण यैह एक 
औपन्यासिक सत्य सेहो होइक, ई एकदम्म आवश्यक नहि अछि। 
लखिमाक मृत्युक बाद विद्यापति प्रायः बाइस बरख जीलाह | एहि 
बाइस बरखमे हुनक हृदय आ मस्तिष्कमे जे आरोह-अवहोर होइत 
रहल, जे उठा-पटक चलैत रहल, जाहि TS ओ अपन व्यतीत 
केँ विश्लेषित आ खारिज करैत wore, तकर विवरण अद्‌भुत 
रोचक होयत | ई काज भने आर क्यो नहि क' सकय, गोविन्द 
बाबू अवश्ये क' सकैत छलाह । 

दोसर बात, लखिमा रानीक मृत्युक बाद विद्यापतिक स्थिति 
जँ शर-शय्या पर पड़ल भीष्म-सन छनि, जकर कि थोड़ेक संकेत 
उपन्यासमे देलो गेल अछि, d ई कहब एकदम wet जे 
विद्यापतिक जे आँखि हमरा सभकेँ ओहि qus चित्र देखडैत 
अछि, से शर-शय्या पर चढ्छ कोनहु व्यक्तिक आँ डि नहि विक । 
ओ आखि निश्चित रूपसँ एक भोक्ताक आँखि विक, ओ 
निर्ठिप्त आ निर्वैयक्तिक अथबल atte नहि थिक | 

एहि उपन्यास-रेखनमे गोविन्द बाबू जे शैली पकड़रूनि 
अछि, से कैमरा द्वारा फिल्मांकन शैली थिक | अलग-अलग दृश्य 
मे बाँटि क' सम्पूर्ण कथ्य प्रकट होइत छैक | दोसर बात, उपन्यास 
मे जतय-कतहु जे कोनो वस्तु हमरालोकनि देखैत छी, से सभक 
सभ प्रायोजित अछि | अनायास वा अनचेष्टित किछुओ टा नहि 
भेक अछि | जेना, कोनहु फिल्मक कोनो दृश्यमे जँ हम देखैत 
छिऐक जे नायिकाक पलंग तरमे एक जोड़ FEAT TAS VSS 
छैक, तँ एकर मतलब ई किन्नहु नहि थिकैक जे निर्देशकक 
लापरवाहीसँ ओ चप्पल ओतय wes रहि गेरैक अछि | ओ 
चप्पलो प्रायोजित अछि, आ अपन बात कहैत अछि । 
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समकलीन साहित्य-मूल्यपर निष्ठा रखैत पाठककें ई खटकि 
सकैत छैक जे एहि उपन्यासमे जतय-कतहु आम आदमी आयल 
अछि, सेहो सभटा प्रायोजिते छैक | मतलब, आम-आदमीकें 
सवतंत्रता-पूर्वक एहि रचनामे we सँ रोकल गेळैक अछि | 
शिवसिंह द्वारा कर-संग्रहमे उदारताक फलस्वरूप पड़ोसी देशक 
जनताक मिथिलामे आबि बसबाक प्रसंगकें Que जाय | एहि 
प्रायोजनक दू रा प्रमुख उद्देश्य अछि-शिवसिंहक कल्याणकारी 
शासनक परिचय, जकर जड़िमे कतहु विद्यापतियो छथि । दोसर, 
एकर फलस्वरूप जे विस्फोटक वातावरण बनछैक, तकरा पुनः 
सुधारैमे विद्यापतिक राजनीतिक सूझ-बूझक परिचय देब | तहिना, 
“राजा शिवसिंह आर सब छोकड़ा' बला प्रसंगकें सेहो देखल जा 
सकैछ | 

ई संभावना एखनहु बचले छैक जे विद्यापतिकाठीन आम 
आदमीक जीवन पर उपन्यास लिखल जाय | गोविन्द बाबूमे तकर 
पर्याप्त क्षमता छनि, मुद, से ओ नहि क' सकलाह अछि | 


ई. एच. कार एकठार्मं लिखलनि अछि (what is history’ 
मे) जे इतिहासमे घटना महत्त्वपूर्ण नहि होइत छैक, महत्त्वपूर्ण 


` होइत छैक-दृष्टिकोण | महत्त्वपूर्ण होइछ ई जे कोनहु घटनाक 


उपस्थापन कोन दृष्टिजे कयल गेढैक अछि | कोनहु टा घटनावली 
अपन व्याख्या लेल पूर्ण नहि होइछ | व्याख्याकार अपन सुभीतासेँ 
अपन उपयोगक वस्तु छाँटि लैत अछि । से, गोविन्दो बाबू छाँटि 
लेलनि अछि | मुदा, जाहि दृष्टिसँ ओ छाँटलनि अछि, तकरा 
अतिरिक्त, दोसरो दृष्टि छाँटबाक $e अपनाओळ जा सकैत 
छैक, हम मात्र एहि दिस संकेत कर' चाहैत छी | 

गोविन्द बाबू कथा-रसक मर्मज्ञ छथि | हुनक कथा-रचना 
मे अद्भुत पठनीयता होइत छनि | हुनक जे शैली छनि, से ततेक 
पारदर्शी आ चित्रामक अछि, जे ओ पाठककें ate लैत छैक 
(कही जे चिहुँटि da छैक) से शैली एहू उपन्यासमे छैक त ई 
पठनीयता सेहो एहि उपन्यास मे छैक | . 


विद्यार्पतिक आात्मकथामे नब बोध 


“नोने ओम्हर गेल wet हम ओहि तड़िपत सभक "md 
एकत्रे दुनू हाथैँ उठाए ओहि धधकैत आगिमे झाँ क देळ-अग्नये 
स्वाहा ! जा नोने घूरिकें आवए ता ओसभ तड़िपत धह-धह जरि 

. रहल छल | नोने हाँ-हाँ करैत एके झपटमे ओहि जरैत तड़िपतक 
थाकके, हाथसँ scu ठेळक | ओकर एहि आचरण पर हमहु 
क्रोधान्ध भए ओकरा हाथसँ ओ जरैत तड़िपत छीनि पुनः आगिमे 
झोंकि tog | दुहूक हाथमे फोकहि फोका, आ तड़िपत जरि के 
भस्म !” 

श्री गोविन्द झाक कृति विद्यापतिक आत्मकथा 
उपन्यासक ई पंक्तिसभ जडता, व्यामोह एवं एकर विपरीत भाव 
नवीनता एहि तीनूक बीच संघर्ष एवं परिणामक व्याख्या प्रस्तुत 
करैत अछि | संगहि जड़ताकें डाहि क' समयानुकूल wed आगाँ 
बढ़बाक प्रेरणा दैत अछि | 
उपन्यासक आरम्भमें विद्यापति अवहठ भाखामे लिखळ 
ada ओ 'अप्पकहा' क तड़िपत जराए दैत छथि जे लोभवश 
अथवा भयवश सामन्तवादक संतुष्टि do fous te छल | ओहि 
'अप्पकहा' d सुरक्षित राखि काठसापेक्षताक उल्लंघन करव 
जड़ताकेँ परिभाषित करैत अछि, ओहि प्राचीन वस्तुक विनाश 
पर उत्पन्न दुःख व्यामोह धिक | एहि ze भावके डाहि भय, लोभ, 
दीनताक व्यथा आ दासताक अभिशापक बन्धनसँ मुक्त भए 
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0 श्री भवनाथ “भवन” 


सत्य, पवित्र आ विश्वसनीय बात बाजब आ कार्य करब नब बोध 
थिक, प्रगतिक लक्षण धिक | एहि परिभाषासभक स्थापनाक संग 
ई उपन्यास आरम्भ होइछ | एकर प्रथम परिच्छेदक पताकास्थानक 
समस्त घटना-चक्रक केन्द्रीय भाव एवं उपन्यासकारक नब बोधको 
संकेतित करैत अछि । 

पन्द्रहम शताब्दीक मिथिलाक राजनैतिक, सामाजिक, एवं 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर fous गेल एहि उपन्यासमे कथा , 
प्रवाहकॅ आगाँ बढयबाक de विद्यापतिके आलम्बन बनाओळ 
गेलाह अछि। मिथिलाक ओ काल दुदन्ति यवनसँ भयाक्रान्त 
अछि | दोसर दिस अकाळसँ पीड़ित जनता त्राहि-त्राहि क' रहल 
अछि। मिथिलाक अस्मिता सन्देहास्पद स्थिति मे पहुँचि गेल 
अछि। | vera? अपन चिन्ता छन्हि, मिथिलाक नहि | उत्तराधिकार 
de अपनामे सभ efe we छथि | एहन भीषण स्थितिमे 
विद्यापति जन्म oa छथि | ओ चिन्तित छथि मिथिलाक लेल, 
ओकर सर्वतोभावेन विकास ठेठ | एहने व्यक्तिक संघर्षमय 
जीवन एहि मे उपन्यस्त भेळ अछि, जकर प्रासङ्गिकता आइयो 
अछि । 

एहि उपन्यासमे सभ ठाम दू प्रकारक छोकक बीच द्वन्द 
FAS अछि | एक प्रकारक लोक अपन वर्चस्व स्थिर रखबाक 
ठेळ अथवा अन्य प्रकारक कोनो लोभ अथवा संत्राससँ जकड़ल 
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'बाबांवाक्यं प्रमाणम्‌'के दोहाइ दैत इच्छानुकूठ ओकर दोहन | 


करैत छथि | ओलोकनि वैचारिक जड़ताक पोषक छथि | हनक 
जइताक कारणमे छोभक संग आलस्य आ प्राचीनताक व्यामोह 
सेहो छनि | ओसभ मिथिळाकें दुर्दान्त तुरुकक हाथेँ बन्हकी राखि 
ओकरा सुरक्षित बुझैत छथि | एहि प्रकारक व्यक्तिसभमे मन्त्री 
चन्द्रकर, पं. दामोदर मिश्र, श्रीदत्त उपाध्याय, म. म. वटेश्वर झा 
आदिक संगहि अनेक विन्दु पर स्वयं महाराज देवसिंह सेहो छथि। 

एकर विपरीत चण्डेशवर महथा, विद्यधति, शिवसिंह, 
लखिमा, अमियकर आदि चरित्र मिथिलाक स्वतन्त्र अस्तित्वक 
रक्षा, ओकर सामाजिक, आर्थिक आ सांस्कृतिक उन्नतिक लेल 
देश, काल आ पात्रक अनुसार कार्य करैत छथि आ ओहिमे बाधक 
प्राचीन मान्यताक समयानुकूल व्याख्या करैत छथि; ताहूसँ 
अभीष्टसिद्धि नहि भेला पर ओकरा नठि देबामे संकोचक अनुभव 
नहि करैत छथि | हुनका ओहि दाहक लहरिकें शान्त करबाक 

. लेल घी-कुमारिक लेपक काज नहि पड़ैत छनि | 

सम्पूर्ण भारतीय समाजक संग मिथिलाक समाज सेहो 
धर्मशास्त्रमे बन्हायळ अछि | एहि धर्मशास्त्रीय ग्रन्थमे कालसापेक्ष 
नीतिकैँ काळनिरपेक्ष बनाक' उघैत रहबाक जइताकैँ ठाम-ठाम 
SUR क' ओकर गञ्जन-भञ्जन कएल गेल अछि | एहि क्रममे 
विद्वान्‌ उपन्यासकार शास्त्रार्थ शैठीक प्रयोग कएछनि अछि 
जाहिमे पूर्वपक्षक स्थापना, ओकर खण्डन, उत्तरपक्षक उपस्थापना, 
ओकर मण्डन एवं अन्तमे अनुकरणीय सिद्धान्त निष्कर्षक रूपमे 
कहल गेल अछि | 

एहि प्रकारक शास्त्रार्थ सभमे सर्वप्रथम राजाक निर्णय बला 
प्रसङ्ग आएल अछि | ओत वटेश्वर झा “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वा 
राजन्यः कृतः” केर चश्मा ढगओने ब्रह्मणद्वारा शासित सम्पत्तिकें 
राज्य नहि मानि सामान्य सम्पत्ति जकाँ ओकर विभाजन चाहैत 
छथि | मिथिलाक छिन्न-भिन्न भए जेबाक चिन्ता हुनका नहि 
छनि+एतहि चण्डेश्वर महथा अपन आदर्शक अनुकूल मिथिलाक 
रक्षा ढेल राजा शब्दक समयानुकूल व्याख्या प्रस्तुत करैत छथि । 


जड़ भेल जाइत प्राचीन मान्यताक एहने समयानुकूल विपरिणाम. 


एहि उपन्यासक मुख्य स्वर अछि जे उपन्यासकारक नब बोधक 
परिचायक थिक । 

एहने-सन दोसर प्रश्न मझौरा बालीकेँ आलम्बन बनाए 
उठाओल गेल अछि । ई प्रश्‍न धर्मस सम्बद्ध अछि एतए एकटा 
एहन पण्डितमण्डीक दिस संकेत भेल अछि जे मुसलमान द्वारा 
द्रव्य अथवा बलक प्रयोगसँ बनओल गेल दास-दासी केँ हिन्दू धर्म 
सँ बहिष्कृत करबाक समर्थक छथि, संगहि प्रायश्चित्त कराए पुनः 
हिन्दु धर्ममे सम्मिलित होमए देबाक विरोधी छथि । तत्कालीन 
स्थितिमे ई मान्यता मिथिलाक साँस्कृतिक अस्तित्व मेटाए सकैत 
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अछि | एहि भीषण स्थितिमे विद्यापति संघर्ष कत छथि। कथाक 
आलम्बन मझौरावाली वस्तुतः महादेव राउतक फ्ली थिक जे 
अकालक समयमे मुमूर्षु अवस्थामे बापक द्वारा मलिक मुहम्मद 
साहेबक en पाँ च टंकामे बेचि देल जाइत अछि आ रुक्मिणीसँ' 
हमीदा बनि जाइत अछि | अगिलग्गीक हूलि-मालिमे ओकर 
शारीरिक उद्धार त' भ' जाइत अछि मुदा मिथिलाक सांस्कृतिक 
उद्धारक आरम्भ ताहि द्विन होइत छैक जाहि दिन विद्यापति आ 
शिवसिंह भय एवं व्यामोहसँ ग्रस्त बूढ़ासभसँ' त्वञ्चाहञ्च कए 
मझौराबाठीकेँ प्रायश्चित्त कराए पुनः रुक्मिणी बनाए पति 
महादेव राउतक संग घर पठाए दैत छथि | धर्म-परिवर्तनक 
एहि प्रशन पर गोविन्द 'बाबूक विद्यापति ओएह काज करैत छथि 
जे बड़ बादमे आबि क' समाज सुधारक दयानन्द सरस्वती 
कएलनि | 

समाजक आर्थिक व्यवस्थाक प्रसङ्गमे जड़ मान्यताक सेहो 
खण्डन एहि उपन्यासमे भेळ अछि | राज्य करक असूलीक प्रश्न 
पर महामहत्तक महेश्वर सिंह एवं मन्त्री चन्द्रकर दृढ़ छथि । दूनूक 
एके स्वर छनि-प्रजासँ कर लेब राजाक धर्म थिकैक | किज्च, 
कलियुगमे बैमान प्रजासँ असूलीमे बल-प्रयोग उचित अछि | एतए 
प्रजाक दयनीयता, अभावग्रस्तता ओकर बैमानी बनि जाइत अछि 
जड़ व्यक्तिसभक नजरिमे । मुदा शिवसिंह em विद्यापति 
मानवताकेँ सर्वोपरि मानि ओहि निर्दयताक विरोध करैत छथि; 
क्षतिपूर्ति लेल विलास-व्यय एवं सैनिक-व्ययमे कटौती करबाक 
संकल्प लैत ER | 

शास्त्र कहैत अछि-दान कएलासँ पैघसँ पैघ पाप करैत छैक। 


` एहि मान्यतासँ अभिभूत महाराज देवसिंह शोषण, अपहरण, चोरि, 


लूटि, क्रूरता, नृशंसता, ब्रह्मवध, बन्धुवध आदि जघन्य कार्यसँ 
सञ्चित स्वर्णशशिसँ शास्त्रोक्त तुलापुरुष दान क' साकार पापकें 
टारबाक लेल उद्यत छथि | ओ एहि स्वर्णराशि के. व्यक्तिगत 
सम्पत्ति बुझैत छथि | मुदा शिवसिंहकें चिन्ता छनि मिथिलाक संत्रस्त 
प्रजावर्गक, ते. ओ उन्मुक्त कण्ठे कहैत छथिन- 

“६ स्वर्णभण्डार अहाँक नहि थिक | ई थिकैक राज्यक। 
ई थिकैक प्रजाक | एकरा बोहएबाक अधिकार अहॉके नहि 
अछि। एकर रक्षाक भार आब हमरा उपर | एहिस बेर विपत्ति 
मे अहाँक प्रिय प्रजाक रक्षा भए सकैत छैक, राज्यक रक्षा भए 
सकैत छैक, आ अहाँक सन्तानक रक्षा भए सकैत अछि d" 

तीर्थाटन-पर्यटनसँ घुरळा पर जखनि महाराजके फेर 
तुलादानक उद wed छनि त' विद्यापति अकार आ रिक्त राज 
कोषक यथार्थ बुझबैत कहैत छथिन-“एहिसँ प्रजाक प्राण 
बचएबाक हेतु जतेक टंका चाही ततबो राजकोषमे नहि अछि। 
तखन sr ओहि रंकासे तुलादान कएल जाए त' Wert दान होइत 


रहत आ ओम्हर शतशः सहस्रशः प्रजा अन्न बिना मरैत रहत।'” - 
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एहन स्थितिमे विद्यापति पोखरि खुनयबाक सम्मति दैत छथिन 
जाहिसँ प्रजाकँ वृत्ति भेटैक, अन्न-वस्त्र भेटैक | 

विद्यापतिक आत्मकथामे एहने एकटा नव बोधसँ अनुप्राणित 
अछि विद्यापति-उखिमा-प्रसङ्ग | सुल्तान इब्राहीम शाहसँ युद्धक 
घोषणा Sens बाद शिवसिंह लखिमाक सुरक्षाक भार मंत्री 
चन्द्रकरकैँ ta छथिन | मुदा लखिमाकें सन्देह भए जाइत छनि 
जे ई लोभी आ संत्रस्त चन्द्रकर विषम परिस्थितिमे हुनका 
सुलतानक हरम पठाए सकैत छथि | तेँ ओ केवल विद्यापतिकें 
अपन सतीत्वक रक्षक बूझि हुनका संग प्रच्छन्न रूपसँ चलि दैत 
छथि | एतए लखिमाक प्रत्युत्पन्नमतित्व एवं ओजस्विता संवेद्य 
अछि | चद्धकरक विश्वासघातसँ आशङ्कित भए ओ पति 
शिवसिंहक आज्ञाकेँ sea रहि कए अपना पर कोनो विपत्ति 
अयवासं पूर्वहि हुनक आज्ञा dis विद्यापतिक प्रति सम्पूर्ण 
आत्मसमर्पण कए दैत उथि आ हुनक संरक्षणमे शिवसिंहक 
कृष्णीकरण कए स्वयं राधा बनि “सजनी के कह आओब मधाई'” 
ated मास-मास क' वर्ष गमादाए लगैत छथि | 

विद्यापतिक सम्बन्धमे प्रचलित अलौकिक किंवदन्ती सभकेँ 
एहि उपन्यासमे मिथ्यावादक रूपमे स्थान भेटल अछि lp 


जे Gta छैक से बजैत अछि, आँखी झा सन-सन गप्पी ओहि 
सभमे नोन-तेळ लगवैत अछि, अमियकर सन-सन कवि फकड़ा 
बनवैत छथि | लोकक तर्कक ने खण्डन होअए, धारणाक कतहु 
खण्डन हो । एहि सभ स्थलमे अंधविश्वासको मिथ्या कहब 
उपन्यासकारक नव बोधक परिचय दैछ । 

एहि उपन्यासक विद्यापति लौकिक धरातल पर रंहनिहार 
संघर्ष-रत मनुष्य थिकाह जे चन्द्रकर गुटक जड़ मण्डली द्वारा बेर 
बेर अपमानित एवं दूधक मां छी जका तिरस्कृत होइतो फेर-फेर 
मिथिलाक लेल सोचैत छथि, करैत छथि | आशा-निराशाक उठा- 
पटक देखैत अन्तमे गाबि उठैछथि- 

माधव हमे परिनाम निरासा 

तोहे जगतारन दीन दयामय अतए तोहर बिसबा सा 

एहि तरहेँ उपन्यासक अन्त निर्वेदसँ होइत अछि | 

एहि तरहेँ देखैत छी जे नव बोघसँ ओतप्रोत ई ऐतिहासिक 
उपन्यास विद्यापतिक जीवन-वृत्तान्तक नव व्याव्या प्रस्तुत करैत 
अछि जतए प्रस्तोता सामन्तवादी संस्कृतिक भय एवं अहमहमिका 
क लोभसँ मुक्त छथि | सम्पूर्ण घटना-चक्रक केन्द्रमे ओएह बोध 
अर सँ बन्हायल स्थिर अछि | 


साहित्येतिहासमे पं. गोविन्द झा 


मैथिली साहित्यक अध्येता आ इतिहासकार d. गोविन्द 
झाक बहुमुखी साहित्य-साधनाकेँ विभिन्न दृष्टिएँ रेखांकित quo 
अछि | हुनकालोकनिक Wd पं. गोविन्द झा एक प्रयोगशील एवं 
भावुक कवि छथि d संवेदनशील सशक्त एवं नवचेतनायुक्त 
कथाकार, आधुनिक विचारक; नव समस्याक प्रयोगशील नाटककार 
छथि तँ सजग एकांकीकार | वास्तविकता ई अछि जे ओ एक 
सफळ साहित्यसाधक छथि, शब्दशास्त्री छथि एवं मैथिली भाषा- 
साहित्यक एक सफल विचारक छथि | एहिठाम हुनक साहित्यक 
प्रसंग साहित्येतिहास सभसँ किछु सन्दर्भित अंश प्रस्तुत अछि | 
आचार्य रमानाथ झा; कविताक प्रसंग-ई प्रगतिशील छथि 
युगीन समस्याक ग्रहणक हेतु; प्रयोगशीळ छथि भावाभिव्यक्तिक 
नव-नूतन युक्ति-भंगिमाक हेतु | वस्तुतः हिनक रचनामे 
प्रगतिशीळताक मणि-कांचन-संयोग एतेक स्वाभाविक रूपैँ भेळ 
अछि जे मैथिली काव्य-परम्परा प्रतिक्रियामे नहि, विकासमे 
संघटित भेळ प्रतीत होइत अछि | 
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प्रस्तुति प्रो. श्री विनोद कुमार मिश्र 


डा. जयकान्त मिश्र; कविताक प्रसंग-Goving Jha has 
alrcady surpassed many an old poct in elegance and 
harmony. 

नाटकक प्रसग-11 is also like these plays quite a 
success on the stage and has in it effective conflict in 
the plot—it represents some amount of sacrifice on 
the part of its heroine and a desire to reform modern 
Maithila Womanhood. But it is unrealistic and fails in 
its effect and has no great literary beauty. 

एकांकीक प्रसंग- Among the serious one act plays, 
I should like to make a special reference to Govinda 
Jha's able Mithilaka Pratinidhi. 

डा, श्री दुर्गनाथ झा 'श्रीश' कविताक प्रसंग-एक दिस यदि. 
ओ 'गीतांजलि'क साक्षात्‌ प्रभावमे आबि “आलोक” ओ 'याचना' 
सन कविताक रचना कएल d दोसर दिस युगबोधकॅ अभिव्यक्त 
करैत, स्वस्थ प्रयोगशीढता तथा गतिशीळताक परिचय दैत 
ब्रह्मदेवता, “अन्न देवता” ओ “एक मूर्खक अनुभव” सन रचना 
सेहो कएने छथि। हिनकामे नहि d पाण्डित्य-प्रदर्शन करबाक 
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प्रवृति अछि आओर ने कल्पनाक चमत्कार उत्पन्न करवाक रूचि | 
भाषामे प्रसाद ओ माधुर्य सभठाम रहितहिँ टा अछि, -मुदा 
भावानुरूप ओजक सेहो अभाव नहि रहैत अछि । श्री गोविन्द 
झा बहुविध प्रवृतिक माजल कवि छथि | 

कथाक प्रसंग-ओ कथाकार जे कथातत्वकें व्याघात नहि 
पहुँचबैत चरित्र-चित्रणक सूक्ष्मताक संग प्रतिपादन कएल तथा 
उचित वातावरण ओ परिस्थितिक निर्माण कए चारित्रिक 
वैशिष्ट्य कें रसात्मक उत्कर्ष देल | एहि श्रेणीक प्रमुख कथाकार 
छथि श्री गोविन्द झा | एहि प्रकारक गल्पकार सामाजिक ओ 
वैयक्तिक पक्ष दुनूक चित्रण करैत छथि, संतुलित रीतिएँ | युगीन 
समस्याक चित्रण सेहो एहि वर्गक गल्पकार करैत छथि, मुदा 
हुनका लोकनिक प्रगतिशीलता संवेदनासक रहैत अछि,प्रचारामक 
नहि आ ने कटुताविधायके | एहि दृष्टिएँ गोविन्दजी क भूतही 
पाकड़ि ओ नोकरीक खोज कथा उल्लेखनीय धिक | _ 

नाटकक प्रसंग- वसातमे ओ नाटकक नवीन शिल्प तथा 


चित्रांकनक नवीन प्रणाठीकै अपनाओळ अछि। एकर सबसे + 


मुख्य वस्तु अछि अन्तर्डन्दक चित्रण | एहि दृष्टिएँ प्रायः मैथिली 
क इएहटा नाटक सफल भेल अछि परन्तु कथानक एकर 
ओझराएल अछि | संघटनक दृष्टिएँ एहि नाटकक qd भाग जेहन 
संतुलित अछि तेहन उत्तर भाग नहि | 
नाटकीयता ओ साहित्यिकता दुनू दृष्टि राजाशिव सिंह 
सफल नाटक थिक | एहि मध्य नारी पात्रक सन्निवेश नहि भेळ 
अछि ओ से व्यावहारिक अभिनयोपयोगिताक दृष्टिएँ | मुदा, 
आदि ओ अन्त मे छाया चित्रक माध्यमसँ खिमा देवीक विरह 
व्याकुताक अवतारण कए नाटककार एहि अभावक पूर्ति करैत 
छथि | मैथिली नाटकक क्षेत्रमे एकटा नवीन शिल्पक प्रयोग करैत 
छथि संग-संग अभिनव कवित्व सेहो संचार कए देने छथि | 
एकांकीक प्रसंग-गोविन्द जी परिस्थितिक यथोचित निर्माण 
कए ma कौशळक संग विकसित करैत मनोवैज्ञानिक 
अन्तर्दन्दक चित्रण करैत छथि | एहि दृष्टिएँ हिनक उपहार तथा 
मिथिलाक प्रतिनिधि कोनो भाषाक उत्कृष्ट एकांकीक समता कए 
सकैत अछि । 
डा. दिनेश कुमार झा-कविताक प्रसंग- आलोच्य कारक 
मैथिठी कविताको आधुनिक भाववोध एवं शिल्प शैलीक प्रसंग 
प्रस्तुत कएनिहार प्रसिद्ध कविलोकनिमे प्रमुख छथि पंडित गोविन्द 
झा | 
कथा प्रसग-आलोच्य wed जाहि कथाकारलोकनिक 
मौलिक सुचर्चित कृति द्वारा मैथिली कथा साहित्य अभिवृद्धि 
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होएवाक संग नव दृष्टि शैली एवं क्षेत्रकँ प्राप्त कए सकल अछि 
ताहिमे उल्लेखनीय छथि गोविन्द झा । 

नाटकक प्रसंग-'सामाजिक समस्यामूलक अनेकांकी नाटक 
सभमे आलोच्यकालक मानव जीवनक कटु यथार्थक चित्रण करैत. 
ओकर विविध समस्याक दिश पाठकक ध्यान आकृष्ट करबाक 
प्रयास कएळ गेल अछि एहि कोटिक नाटक सभमे मुख्यतः 
मिथिलाश्वलक वैवाहिक समस्या, नारी लोकनिक अशिक्षाक 


समस्या, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या आदिक चित्रण l 


कए यथासंभव ओकर उचित समाधान प्रस्तुत करबाक प्रयास 
भेल अछि । एहि समस्या सभकेँ जाहि सफल नाटक सभमे प्रस्तुत 
aus गेल अछि ताहि मे प्रमुख अछि बसात |. 

ऐतिहासिक अनेकांकी नाटक सभ किछु ऐतिहासिक तथ्य, 
किछु जनश्रुति, किछु नाटककारलोकनिक वैयक्तिक कल्पना 
शक्तिक समिश्रणसँ रचित भेल अछि | एहि कोटिक सफल नाटक 
मे उल्लेखनीय अछि राजा शिवसिंह | 

एकांकी प्रसंग-'समस्या सभक विविध पक्षक उद्घाटन कए 
युग जीवनके संचालित कएनिहार मूल्यक मीमांसा करैत 
परम्परावादी मूल्यक खण्डन कएल गेल अछि | एहि कोटिक 
उल्लेखनीय एकांकी अछि मिथिलाक प्रतिनिधि । 

डा. बाळ गोविन्द झा 'व्यथित'-कविता प्रसंग- MAS भाषा 
शैली, सुस्पष्ट वस्तु विन्यास ओ नवयुग प्रवृतिग्राहिणी स्पन्दनशील 
सूक्ष्म कल्पनाक दृष्टिएँ गोविन्द झाक नाम मैथिली साहित्यमे 
अग्रगन्य अछि | 

कथा प्रसंग-किन्तु, जे मैथिहीक माजल कथाकार छथि आ 
हुनक स्थान शीर्ष अछि आ तेहन कथाकार लोकनिमे अग्रणी छथि- 
गोविन्द झा | 

नाटक प्रसंग- बसात नाटकमे गोविन्द झा नवयुगक 
आदर्शकेँ चित्रित करवाक प्रयास कएलनि । प्रत्येक समाजमे नीक 
आ अधलाह दुनू प्रकारक लोक अछि | मैथिल समाज सेहो अपवाद 
नहि | ओना नाटकक कथा शिल्प, भाषा, कथोपकथन आ 
अन्तर्दद आदिक दृष्टिसँ सफल अछि | 

पं.- गोविन्द झा महाराज शिवसिंह “नाटक मे तत्कालीन गृह 
कलह आ शिवसिंहक अन्तिम युद्धक वर्णन कएलनि | 

एकांकी प्रसंग- पं.- गोविन्द झाक वीर कीर्तिसिंह, उपहार 
आ मिथिलाक प्रतिनिधि उत्तम कोटिक एकांकी अछि | चरित्र- 
चित्रणमे अन्तःसंघर्षक समावेश सेहो ई सफलता पूर्वक करैत 
छथि। 
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MITHILA SCHOOL AND LAW OF 


The fashionof dividing Hindu works into schools 
and assigning them definite territorial limits started 
with Colebrooke and has been perpetuated by the 
decisions of the Privy Council and of the Indian High 
courts." The correctness of the above statement can- 
not be denied so far Anglo-Hindu Law? is concerned. 
But it may, however, be mentioned that from the 
remotest time the Vedic Aryans were racially distinct 
from the non-Aryan inhabitants of India. Yet from the 
end of the Rigvedic period onwards they scem tohave 
bcencharacterized religiously by particularism, there 
being different Vedic schools, and the whole body of 
the Aryans being divided into these different schools. 
The laws of the individual Vedic branches had origi- 
nated in and developed upona basis of common habit 
and legal convention, though they nevertheless may 
reveal many variations which under the influence of 
external circumstances might have attained consid- 
erably. According to the old Hindu view, observes 
Professor Radhabinod Pal, this racial law was not 
only binding upon the members of the racial branch, 
but was also determinant of all legal relations that 
arose within the territory occupied by the branch. 
Thus, the concepton of territoriadaw is not altogather 
foreign to the Hindu system. = 

We arc told in the Yajnavalkya Samhita that on 
being asked by the sages, Yájnavakya told them the 
law prevailing inthe country where black deer is tobe 
found : 


मिथिळास्थः स योगीद्वः क्षणं ध्यात्वा5 -्रवीन्युनीन्‌ | 
यस्मिन्‌ देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन्‌ धर्मानिबोधत ॥ 
Yaj, 1.2. 
Vasistha again instructed that the laws as well as 
the usages prevailing in the country whch lies to the 
south of the Himalaya and (o the north of the Vindhya 
range mupst be everywhere acknowledged : 


दक्षिणेन हिमवत्‌ For विन्ध्यस्य ये धर्मा ये 
सर्वे प्रत्येतव्याः | 
री Vasistha, 1. 8-9. 
Professor Pal further observes : “For the De 
India and the nations inhabiting It, such as, noone हर 
Dravidas, Andhras, Kolas and Pandyas did not play 
any important role cither in the ancient Brahmanical 
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traditions or in the earliest history of India, the centre 
of both of which lay in the north-west provinces of 
India or, at least, north of the Vindhya ranges" 
The Brahmines whose duty it was to study and 
recite the Vedas became divided into various Sakhas 
or branches. Owing to the adopton of different read- 


ings and interpretations, sects or schools for the , 


different recensions of the same Veda were formed, 
headed by aa कब teachers who taught from 
such recensions. 

The above authorities clearly support the view 
that neither the concept of different schools nor the 
territoriality of law were unknown to the old Hindu 
legal system followed by Anglo-Hindu law. In fact, 
Gautam admits of the possibility of conflcting au- 
thoritics and advises तुल्यबलविरोधे विकल्पः (Gautama 
Sutra, 1.5); if authorities of equal force are conflict- 
ing either may be followed at pleasure. 

The desirabilty or necessity of moulding or 
modifying the texts of Smritis to suit the prevalent 
customs and usages of the different parts of the 
country led the learned men to interpret, explain and 


‘reconcile the Smritis and in this way arose what 


constitute thc most significant source of Hindu law, 
namely, the Commentaries. The Commentaries, 
however, were not the same as the authority of the 
commentaries differed from province to province. 
Various schools with different doctrines arose, each 
school accepting onc or another of the commentaries 
as of paramount authority, holding sway in that part 
of the country where the author of that commentary 
lived and propogated his doctrines. This is how we 
have the Madras, Bombay, Bengal, the Mithila and 
Benares schools of Hindu law. 

However, itis usual to talk of the existence of the 
above schools of Hindu law, but strictly speaking 
there are only two schools, the Dayabhaga and the 
Mitakshara, others like the Mithila, the Benares and 
the Madras schools being really the sub-schools of 
the Mitakshara differing from one another only ina 
few matters. 

In Mithila school, the authority of the Mitakshara 
prevails except in a few matters in respect of which 
the law of the Mithila school has departed from the 
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Mitakshara. VivadaChintamani, written by 
Vachaspati Mishra under the patronage of King 
Bhairavendra alias Harinarayan of Mithila, is treated 
as a work of the highest authority in the Mithila 
school.S An earlier work of authority in the Mithila 
school is Viváda Ratnàkar written by Chandesvar in 
the beginning of the 14th century. He was the minister 
of King Harasimhadeva. A third authority in the 
Mithila school is Vivada Chandra written by Misaru 
Misra? under the order of princess Lakshmi Devi of 
Mithila about the end of the 14th century.10 The 
Madanaparijata composed by Visvesvarabhatta, un- 
der the auspices of king Madan Pal is yet another 
authority in Mithila. The Kalpataru of Lakshmidhara 
which is frequently referred to in the Sarasvati Vilasa 
and the Viramitrodaya is also another authority in 
Mithila school and was written about the first half of 
the twelfth century. 

Weber maintains that the Grihya Sutras are of 
much importance in as much as it is in them that we 
have to look for the dawn of our legal literature.1? The 
Materials regarding the origin and the history of 
Gautamasutra are indeed scanty. "There are only two 
points which", says George Buhler, "cna be proved 
satisfactorily viz., the connection of the work with the 
Samaveda anda Gautama Charana, and its priority to 
the other four Dharmasutras which we still possess, 
To go further appears for the present impossible". As 
regards its origin Prof. Max Müller says, “Another 
collection of Dharmasutra, which however, is liable 
to critical doubts, belongs to the Gautama, a charana 
of the Samaveda”. This assertion agrees with 
Kumarila's statement : 

(The Dharamasütra of) Gautama and (the 
Grihyasütra of) Gobhila were (originaly) accepted as 
authoritative by the chhandogas alone. “तदयथा 


गौतमीयगोभिढीयै छन्दोगेरेव पठ्यते” 
It is now generally accepted that Gautama Sutra 
is prior to the other existing Dharmasutras. Both 
Baudhayana and Vasistha quote from Gautama, and 
other Dharmasutras are clearly posterior to these two. 
George Buhler has established that the Gautama- 
Dharmasutra may be safely declared to be the oldest 
of the existing works on the Sacred Law.13 
Gautama says : 
वेदो धर्म्ममूळं तद्विदाञ्च स्मृतिशीठे , 


(Gautama Sutra, 1.1.2.) 
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“The Vedais the source of the sacred law, and the 
tradition and practice fo those who know Veda”, 


ve 
Yet he docs not discard altogather the fution of 
reason in finding out law. तर्को5 भ्युपायः (Gautama Sutra, 
XI. 23), he says, and so a king should decide properly 
after coming to a conclusion through reasoning. 
Gautama expresses his view as to the mode of discov- 
ering law in cases not provided for. He says: 


अज्ञाते दशावरै : शिष्टैछदविदूभिरलुव्धैः प्रशस्तं कार्य्यम्‌ | 

चत्वारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्रायुत्तमातृत्रय आश्रमिणः 

पुथगृधर्मविदस्त्रय, एतान्‌ दशावरान्‌ परिषदित्याचक्षते । 
असम्भवे त्वेतेषाम्‌ श्रोत्रियो वेदविच्छिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह॥ 
(Gautama Sutra, XXVIII, 46-48) 

“In cases for which no rule has been given, that 
course must be followed of which at least ten persons, 
whoare well instructed, skilled in reasoning, and free 
from covctousness, approve. They” that an asscmbly 
परिषद्‌ shall consist at 1085६ of the ten folloving mem- 
bers, vif four men, who have complelety studied 
declare, thefour Vedas, three men belonging to the 
three orders enumerated first and three men who 
know three different institutes of law. But on failure 
of them the decision of one Shrotriya, who knows 
the Veda and is properly instructed shall be followed 
in doubtful cases”. 

The three orders referred to in this extract are 
those ० ब्रह्मचारी, गृहस्थ and भिक्षु. So a Vanaprasthin 
(वानप्रस्थिन्‌) is not one cligible for a Parishad. 

The Sutra literature is characterised by the res- 
ervation on special privileges to the classes, particu- 
larly the Bramanas. 
पड्भिः परिहार्यो राज्ञा अवध्यश्चावन्ध्यश्वा दण्ड्यश्चा- 
वहिष्कार्यश्वा परिवादश्चा परिहार्याश्चिति । | 

(Gautama Sutra, VIII, 12-13). 

Such a Brahmana must be allowed by the king 
immunity from the following six kinds of opprobri- 
ous treatment. He must not be subjected to corporal 
punishment, he must not be imprisoned, he must not 
be fined, he must not be exiled, hc must not be reviled, 
nor be excluded”.!4 It must be observed that by 
Brahmana Gautama scarcely intends to mcan only a 
Brahmana by caste. His Brahmana is a Brahmana 
deeply versed in the Vedas, and it was only for such 
a Brahmana that some indulgences, some facilities 
were to be reserved. Such a Brahmana would be 


साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


uu gu-———————————À-—————————— कक 
UTRAM m RE EL Se a ea 


an 


necessary for the preservation of society. 
Mahamahopadhyaya Dr. Sir Ganganath Jha has 
elaborately delt with the contributions of Gautama in 
different areas of law.15 


Yüjnavalkya belonged to the Shukla Yajurveda 
and is intimately connected with the Brihadáranyaka 
Upnishad and his home is stated in the Smriti itself as 
Mithila.!6 The Satapatha Brahamana in several 
places alludes to the dialogues of Yajnavalkya and 
king Janaka of Videha on "agnihotra".!? In the 
Brihadaranyaka Upnishad Yajnavalkya is repre- 
sented as carrying away the one thousarid cows set 
apart by king Janaka for the most learned Brahman 
and he is said to have imparted to king Janaka the 
knowledge of the destiny of the soul after itis released 
from the bonds of flesh and worldly affections. 5 Itis 
said that the sages approached Yajnavalkya in Mithila 
and requested him to impart to them the dharmas of 
the varnas, asrams and others.!9 Yajnavalkya Smriti 
is considered by Prof. Stenzler to have been founded 
on that of Manu. It has been the subject of numerous 
commentaries, the most celcbratad of wich is the 
Mitakshard and it is practically the starting point of 
Hindu law.20 Mahamahopadhyaya Kane observes 
that on account of the paramount importance of the 
Mitāksharā in modern Hindu law as administered by 
the British courts in the whole of India, the Smriti of 
Yajnavalkya has indirectly become the guiding work 
for the whole of India and this position it richly 
deserves by its concise but clear statement of prin- 
ciples, its breadth of vision and its comparative im- 
partiality towards the claims of both sexes and the 
different varnas. 

The contents of the Yajnavalka Smriti include, 
inter alia, members of the hall of justice, judge, 
definition of vyavaharapada, rules of procedure, plaint, 
reply, taking security, indicia of a false party or 
witness, conflict of dharmasastra and arthaSastra, 
means of proof, documents, sue 
title and possession, gradation of courts, torce, fraud, 
minoriy and other grounds of invalidity, finding of 
goods, treasure-trove, debts, rates of interest, debts 
of joint family, what debts of father son need not pay, 
devolution of debts, surctyship of three kinds, pledge, 
deposit, witnesses, their qualifications and disqualifi i- 
cations, administering oaths, punishment for perjury, 
ordeals of balance, water, fire, poison, and holywater, 
partition, time of it, wife's share on partition, partion 
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after father’s death, property not liable to partition, joint 
ownership of father and son, tlve kinds of sons, 
illegitimate son of 50019, succession to a sonless 
man, re-union, exclusion, husband's power over wife's 
stridhana, boundary disputes, dispute between mas- 
ter and herdsman, sale without ownership, invalidity 
of gift, rescission of sale, breach of contract of ser- 
vice, slavery by force, violation of convention, non- 
pay-ment of wages, gambling and prize-fighting, 
abuse, defamation and slander, assault, hurt, sahasa, 
theft, adultery, miscellaneous wrongs and review of 
judgment.22 
The post-independence era has witnessed sev- 

eral legislative measures (such as, The Hindu Mar- 
1080 Act, 1955; The Hindu Succession Act, 1956; 
The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956and 
the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956) 
which have not only blurred the distinctive character- 
istics of different schools of Hindu law but also 
brought about fundamental changes in the jural rela- 
tionsamong the Hindus. In view of theabove circum- 
stances it was perhaps nothing unusual for Prof. 
Derrett (of London School of Economics,) to ob- 
serve, "To the West, the rules of Manu, Yajnavalkya, 
Narada, Katyayana, Brihaspati and the rest appear 
to be anthropology valuable, intriguing, stimulating, 
admirable (for the most part) but not a system of 
practical law; and to a great many Indians the law of 
the shastras belongs to the museum and is not a part 
of practical life as weknowit" 23 Hchas further raised 
a very pertinent question : what is the status of the 
Sanskrit texts of the dharmasastra in the closing years 
of the twenticth century 224 

. With due deference to the erudition of Prof. 
Derret, it may be observed here that from the pointof 
view of the judge, the law isa rule according to which 
the judge must decide the legal disputes that are 
brought before him. According tothe definition which 
iscurrent in juristic science, the law is a rule of human 
conduct. The rule of human conduct and the rule 
according to which the judges decide legal disputes 
may be two quite distinct things; for men do not 
always act according to the rules that will be applied 
insettling thcir disputes. Prof. Derrett appears to have 


. acknowledged the above difference when he ob- 


serves that the ideals to be found in the shastras are 
abandoned on the surface, but the attitude of mind 
and the conception of life remain the same. All the 
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great features of the Hindu mind, its aptitudes and its 
short-comings are voiced in the literature, where 
customs, usages, ethics, philosophy, superstition, 
religion, and fantasy mect and combine, to produce a 
climate of self-expression which the Sanskrit texts 
individually and collectively serve. The texts have no 
more authority than the people give them, but they 
make a perennial claim on the Hindu mind. Whatever 
may goon upon the surface, and however people may 
direct their lives, the old laws of duty in thier essence, 
the old tensions between the desire to be righteous 
and the temptation to be unrighteous, the pull up- 
wards of the commandment to act without desire and 
to know and seek absorption in the Self, there remain. 
The Sanskrit texts express perennial truths active in 
Hindu society in India and it is here that the continuty 
of Hindu law lies.25 

Besides, there are many areas of the Hndu law in 
which the texts are still the authority which the judges 
have to consult and if we take the post-independence 
period in its entirety the number of cases is substan- 
tial. In all fields but the most obscure there is a 
plethora of case law, so that the texts are reconsulted 
along with books of authority and the judicial deci- 
sions. Article 13 of the constitution defines law in- 
cluding customs and usages having force of law. 

Apart from the above facts, the relevancy of the 
texts lies in their everlasting contributions. 

In the juristic thought, the conception of law 
given by the Rigvedic philosophers is perhaps the 
earliest on the globe. In the 10th Mandal, Sukta 190, 
verse I, of the Rigveda the theory of creation of the 
universe is given pointing out in what relation law 
stands to the rest of it. It says 

ऋतं च स्यं चाभीद्धात्तपसो5 ध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णव : ॥ 
(Rigveda, X, 190, 1.) 

(From Fervour kindled to its highest, Eternal law 

and Truth were born : Thence was the Night produced, 
and thence the billowy flood of sea arosc).26 
Dr. Berolzheimer, of whose work Sir John 
Macdonnell observes that it enables us to ascend to a 
height from which we can see law as an everpresent 
part of an everflowing stream, says : * Closely con- 
nected with the religious and philosophical views of 
the Vedic Aryans are certan fundamental positions in 
regard to the philosophy of law, which in turn became 
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the antecedent of later legal and ethical developments 
among the Grecks and Romans. Foremost among 
these philosophical conceptions is ‘rita’ which is at 
once the organized principle of the universe and 
divine ordering of earthly life. As the latter, it is 
affiliated with purpose of human benefit. According 
to Dr. Berolzheimer, the Romans, through the Greeks, 
derived from vedic “rita” their central conception, 
“ratum”, “ratio”, "naturalis ratio” and Augustine 
christianized “rita” into “Pax” which is not peace, but 
that which brings peace, the blissful sacred order.27 
Itis signficant to note that the "rita" (law) is teamed 
with truth and it may signify that truth can be known 
through law only. According to Vedic sages, before 
there could be any society, before there could be any 
social ideality, "rita" evolved: the ordering principle 
came into existence even before there was any diver- 
sity : the whole existed even prior to its parts.28 It is 
admitted by all that reason is the form of law but the 
material content of law is the need of life, Milit and 
the demands of the species. 

Law of privacy may be said as another example 
of such contributions. Although privacy does not find 
its mention in any of the vyavahara-padas (topics of 
litigaton) of ancient texts but it was so firmly rooted 
in the Hndu view of life that its existence can be traced 
inthe Rigvedic texts, Grihya-Sutras, Arthasástra and 
the epics of the Ramayana and the Mahabharata and 
other classical literature.2? A class of Indian scholars 
and Jurists30 without knowing or even caring to know 
the rich treasure of knowledge our classical literature, ' 
in its eternal youth, has to offer, subscribe-to the view 
that privacy is alien to Indian culture and tradition. 
However, their thesis has been successfully exploded 
and it has been established that those who maintain 
that privacy isan alien concept merely manifest their 
ignorance of the Indian culture and tradition.?! An- 
cient Indian theory of knowledge based on the 
Upanishads, aim at the ultimate reality of the uni- 
verse. Perception deals with objects that come within 
the range of our senses in which ficld itis paramount. 
Inference, which is based on perception, is operative 
regarding things that are not perceived but are acces- 
sible to the mind. But where perception and inference 
fail to give us definite knowledge, scriptures like the 
Upanishads are our only guide. The methodology 


ou 


suggested in the Upanishads is called “Upasana” or 


साध्य आ आराध्य 


meditation. And its aim is gradually to withdraw the 
aspirant’s mind from external things and direct it 
inward to make him more and more introspective, so 
thathe may getrid of his dependence on the objective 
world.32 Meditation is not possible without concen- 
tration and concentration is possible if the person 
concentrating is not disturbed. Thus, from the very 
dawn of the Vedic culture, “disturbing a meditating 
sage” came to be regarded as a sin, a wrong of the 
highest order in the Indian society33 It would, 
therefore, not amount to’carrying the thesis too far to 
maintan that privacy not only originated in the Indian 
soil but it has exported it to the west where people 
meditate in several transcendental meditaion centres 
all over the world even to-day. No one among the 
contemporary Indian scholars or jurists appear to 
have ‘any definition of the term ‘privacy’. One of 
them, of course, initiated the queston regarding the 
concept-of privacy in India but concluded with the 
following observaions : 


Our ancient law in Dharmashastras also 
recognised the concept of privacy. Really, the law 
of privacy has been well expounded in the com- 
mentaries ofold law. Kautilyain hisArthashastra 
has presented a detailed procedure to ensure 
right to privacy while ministers were consulted. 
But neither in the ancient law nor in the present 
law the term ‘privacy’ has anywhere been de- 
fined,-nor any. judicial pronouncement has so far 
"come to make the positon clear. 


Inordinary parlence, onc tends to use the words 
‘privacy’, ‘secrecy’ and ‘confidentiality’ indiscrimi- 
nately résulting in blurring the distinctive feature 
among them. Privacy as a human righ? therefore, 
has got tq be distinguished from ‘secrecy’ and ‘con- 
fidentiality’. sf ‘ 

. Both ‘privicy’ and ‘secrecy’ involve information 
and boundarics affecting its flow. In ‘secrecy’ disclo- 
sure ar acquistion of information beyond the bound- 
ary is prohibied and the prohibition is attended by 
sanctions in event ofa breach. In ‘privacy’, disclosure 
isat the discretion of the possessor and such sanction: 
as law provides are: directed only against coercive 
acqisitlon by persons outside the boundary. Secrecy 
isa means to an end while privacy isan endin itself. 
The-doctrine of corifidentiality far from standing on 

-its own feet, is entirely dependent on a notion of 
privacy ; the very language of confidentiality would 
nothavebeen intelligible but fora legal policy to keep 
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sensitive private matters firmly unpublished. What is 
more, confidentiality, at any rate in its present scope, 
cannot even reach situations where there has been no 
trusting or confiding of any sort, yct where the de- 
mands for privacy appear no less great? Further, 
confidentiality necessarily involves more than one 
individual whercas privacy may be one individual 
only. Thus, confidentiality is reposed, secrecy is 
maintained and privacy is respected. 

The sole purpose of the detailed procedure pre- 
scribed in the Kautilya's Arthashástra for consulting 
ministers was to ward off possible leakage or divul- 
gence of the state policies in the statecraft (legacy of 
which may be found surviving in the provision of the 
colonal legislation, The Indian Official Secrets Act, 
1923, even to-day). This was not to ensure any one's 
right to privacy. In fact, there are several statutes?Sin 
the Indian legal system which prohibit divulgence of 
information acquired in course of one's official ca- 
pacity. In all such cases, the institutional secrecy is 
maintained to respect the privacy of persons having 
business relations with such institutions. Privacy is 
closely associated with the life-style of the people and 
people have diferent life-styles in different cultural 
units. Highlighting thc point Chicf Justice Edge of the 
Allahabad High Court observed : 


In my opinon, the fact that there is no such 
custom of privacy known to the law of England 
can have no bearing on the question whether 
there can be in India an usage or custom of 
privacy valid in law, The conditions of domestic 
life in the two countries have from remote times 
been essentially different, and in my opinion, it is 
owing to that difference in the conditions of 
domestic life alone that a custom which appears 
to me to be a perfectly reasonable one in India 
should be unknown in England 3 9 


The quintessence of privacy lies in the idea of 
exclusion. In fact, privacy cannot be thought of with- 
out entertaining the idea of exclusion. Exclusion, 
therefore, is both constitutive as well as regulative 
component of privacy. In its regulative aspect, it 
meets the requirement of varying social norms of 
cultural relativity. Kissing in public place or elevator 
may notbeamatter of shame in onc society but it may 
be treated as shameful act in other society. The idea 
of exclusion in its regulative aspect cannot be disen- 
gaged from the cultural values (of a particular society 
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at a particular time) which identify the areas or acts or 
information exclusion from which is thought to be 
proper and desirable. 
The functional justifcation of privacy as a human 
right lies in protecting human beings against emo- 
tional disturbances of anxiety, humiliation, embar- 
rassment,?° disgrace,4! inconvenience, ^- annoy- 
ance,43 shame and feeling of indignity. It protects 
morals and ideas of decency.44 The autonomy that 
privacy protects is also vital to the development of 
individuality and consciousness of individual choice 
in life. Leontine Young has noted that “without pri- 
vacy there is no individuality. There are only types, 
who can know whathe thinks and feels if he never has 
the opportunity to be alone with his thcughts and 
feelings”.45 This development of individuality is 
particularly important in democratic societies, since 
qualities of indeper “ent thought, diversity of views 
and non-conformity are considered desirable traits of 
individuals. Such independence requires time fur 
sheltered experimentation and testing of ideas, for 
preparation and practice in thought and conduct, 
without fear of ridicule or penalty and for the oppor- 
tunity to alter opinions before making them public. 
The individual's sense that it is he who decides when 
to “go public” is a crucial aspect of his feeling of 
autonomy. Studies of creativity show that it is in 
reflective solitude and even “ day dreaming" during 
moments of reserve that most creative non-verbal 
thought takes place. At such moments the individual 
runs ideas and impressions through his mind inaflow 
of associations, the active presence of others tends to 
inhibit this process. 
Prof. Westin (of Columbia University, N. Y.) 
observes that privacy functions basically as an instru- 
ment for achieving individual goals of self-realiza- 
tion: 45 such it is only part of the individual's com- 
plex and shifting system of social needs, part of the 
way he adjusts his emotional mechanism to the bar- 
rage of personal and social stimuli that he encounters 
in daily life. Individuals have needs for disclosure and 
companionship every bit as important as thcir need 
for privacy. To be left in privacy when one wants to 
companionship isas uncomfortable as the inability to 
have privacy when one craves it. This balance of 
privacy and disclosure will be powerfully influenced 
of course by both the society’s cultural norms and the 
particular individual’s status and life situation. The 
basic point is that each individual must, within larger 
context of his culture, his status and his personal 
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situation make a continuous adjustment between his 
needs for solitude and companionship; for intimacy 
and general social intercourse; for anonymity and 
responsible participation in society; for reserve and 
disclosure. A free society leaves this choice to the 
individual, for this is the core of the “ right to 
individual privacy’—the right of the individual to - 
decide for himself with only extra-ordinary excep- 
tions in the interests of the society, when and what 
terms his acts should be.revealed to the general 
public.*° 

There are various evidences which establish the 
fact that individuals were not only aware of privacy 
but there were well defined rules to protect and 
respect the privacy of individuals in ancient Indian 
society. The frequent use of the words like एकान्त 
(ekanta), निर्जन (nirjan), विविक्त, (vivikta), रह (raha), 
रहस्य (rahasya), गुप्त (gupta), तिरस्करणी (tiraskarini) 


: and अवगुण्ठनवती. नारी (avagunthana-vati nari) in the 


scriptures and classical literature prove the fact that 


;privacy wasnotalien to the ancient Indan society. The 
‘architectural rules found in Grihya Sutra prescribe a 


bed-room (Sayaniya) away from the drawing room 
(sabha) and nursery reflect a modicum of privacy in 
its rudimentary form. Further, the code of conduct 
prescribed for daily life such as not to disturb while a 
person is sleeping, studying or meditating amply 
makes it clear that the autonomy of an individual and 
his privacy were respected. Enjoyment of sex and 
food were recommended in a secluded place, away 
from the sight of others. Even to attend the call of 
nature was prescribed to be in asecluded place where 
one may 101 be observed by others. A male was . 
enjoined not to see, touch or meet other woman in a 
lonely place. To construct doors and windows facing 
other’s houses and thereby intruding upon their pri- 
vacy was made punishable. Visits to others's houses 
withoutthe owner's consent, at odd hours and during 
nights were prohibited. A female was not supposed to 
be seen naked or while giving birth to a child by a 
male. In matters of religious and spiritual pursuits 
interference or disturbance of any kind was prohib- 
ited. So was the case with the study of the Vedas. 
Prisoners and slaves were also protecetd in their daily 
avocatons such as sleeping, eating or excreting. 
Among the Mohammedans as well, high degree of 
privacy consciousness is found prevalent. The moral- 
ity of Islam based on the concept of “Haya” aims at 
inculcating a feeling of shyness in human nature and 
tries to develop itas a part of man's mental make-up 
so that it may serve as a strong moral deterrent aganst 
all evil inclinations, 
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During the colonial period specially when the 
codification of laws took off, the law of privacy 
conlinued its existence in the various provisions 
thereof. The Indian Penal Code, 1860, makes it a 


crime tointrude upon the privacy ofa woman.47 Itmay 
be observed that pan neither imported from En- 
gland nor a contrbution of the genius of Thomas 
Babington Macaulay but only a codification of a long 
established tradition of the Indian people. For almost 
a century Indian criminal law has embodied some of 
the modern constitutional safeguards which the other 
nations did not apply as national standards in safe- 
guarding the right to privacy until 1960s.48 The 
correspondence of an individual and the inviolability 
of mails and messages are well protected in the Indian 
legai system.49 There are several statutes which make 
vexatious and unnecessary entrance into or search of 
the house or the seizure of the property of any person 
punishable.90 This is how the right of an individual to 
be secured in his house and of his personal effects and 
other properties against unnecessary and vexatious 
searches and seizures is well protected in the Indian 
legal system. There are provisions which ensure 
inviolability of person by protecting him against any 
unlawful interference with his mental and physical 
intcgrity. He is protected againstany form of vexation 
and annoyance. Sufficient measures are provided to 
protect one's honour, dignity and reputaton. The 
inviolability of family life is also protected including 
provisions for trial in camera. One's religious au- 
tonomy is also protected. The information acquired in 
course of one’s profession cannot be divulged with- 
out the consent of the client or the patient. 

On attaining her independence, India adopted 
the constitution which ushered in a new society based. 
on values enshrined therein. The preamble to the 
constitution which perambulates throughout its 
provisons, resolves 10 secure to all the citizens, 
Justice, liberty, equality of opportunity and of status 
assuring their dignity. It guarantees several funda- 
mental rights to them in part III. These fundamental 
rights, observes the Supreme Court of India, repre- 
sent the basic values cherished by the people of this 
country since the Vedic times and they are calculated 
to protect the dignity of the individual and create 
conditions in which every human being can develop 
his personality to the fullest extent They ee a 
pattern of guarantees on the basic structure oe 
rights and impose negative obligations on the s 
not to encroach on individual liberty in its various 
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dimensions. It is apparent from the enunciation of 
these rights that the respect for the individual and his 
capacity for individual volition which finds expres- 
sion there is nota se!f-fulfilling prophecy. Its purpose 
is to help the individual to find his own viability; to 
give expression to his creativity and to prevent gov- 
ernmental and other forces from ‘alienating’ the 
individual from creative impulses. 51 Sim ilarly, Jus- 
tice Bhagwati has observed :. 


Now in order to deterinine what are the prevail- 
ing standards of human decency, one cannot 
ignore the cultural ethos and the spiritual tradi- 
tion of the country. It is indisputable that the 
constitution of a nation reflects its culture and 
ethos:and gives expression to its sense of moral 
and ethical values.1t affords the surest indication 
of the standards of human decency cherished by 
the people and sets out the socio-cultural objec- 
tives and goals towards which the nation aspires 
to move. There can be no better index of the ideals 
and aspirations of a nation than itsconstitution. 
When we turn to our constitution we find that it is 
a human document which respectsthe dignity of 
the individual and the worth of Auman person 
and directs every organ of the state to strive for 
the fullest development of the personality of ev- 
ery individual...the entire thurstiof the constitu- 
tion is in the direction of development of the full 
potential of every citizen and:the right to life 
along with basic human dignity is highly prized 
and cherished and torture andicruel or inhuman 
treatmeni or punishment which would-be de- 
grading and destructive of human dignity are 
constituiionally: forbidden? 2 A 


The above observatons of the Supreme Court of 
India indicating the social mission of our constitution, 
respecting the dignity and inviolability of an indi- 
vidual and the policy of the law inescapably establish 
the ‘frontiers’ within which men are inviolable. 

In 1975, the Supreme Court of India in Govind v. 
State of M.P.53, recognised the right to privacy as 
fundamental right of the citizens of India. Comment- 
ing upon the case, Mr. Nariman has observed : 


The right to privacy had two rounds in court— 
first before a bench of 8, then before a bench of 6. In 
both it had been worsted. It could not have survived 
a third bout. It was thought that privacy asfundamen- 
tal right had been buried— a more appropriately, 
burnt to a cinder. But the ashes of lost freedoms are 
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ever smouldering. In Govind the cherished ri ght has 
risen Phoenix-like from the ashes...Neatly side-step- 
ping the ratio of larger benches, the court has given 
the right a new lease of life 4 


He further observes that the decision in Govind 
casc will not go down as a landmark in the dev clop- 
ment of Indian constitutional law. But it will help to 
point the way. With dexterous judicial steering and 
mild understatement the Supreme Court has given to 
the right of privacy a foot-hold in the fundamental 

ights chapter. But it has done more. It has set the 
tone.55 And if the tone has to be in tune with our 
constitutional ethos, the right of privacy has to be 
read in the right to life under article 21 or the consti- 
tution. It has been established by the Supreme Court 
of India that the term ‘life’ includes one's dignity and 
all those that go al. 18 with 1.20 Among those things 
stamped with the personality of an individual are his 
dignity, right to be different, right to be free from 
psychological and physical compulsion and forced 
labours? and freedom of conscience and the right 
freely to profess, practice and propogate religion.?8 

In a recent case R. Rajagopal v. State of Tamil 
Nadu?9, the Supreme Court has held that the right to 
privacy is implicit in the right to life and liberty 
guaranteed to the citizens of this country by Art. 21. 
It is a right to be let alone. A citizen has a right to 
safeguard the privacy of his own, his family, mar- 
riage, procreation, motherhood, child bearing and 
education among other matters. None can publish any 
thing concerning the above matters without his con- 
sent— whether truthful or otherwise and whether 
laudatory or critical. If he does so; he would be 
violating the righ to privacy of the person concerned 
and would be liable in an actón for damages. 
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CONSTITUENT STRUCTURE IN MAITHILI AND DISCOURSE | 
STRATEGIES 


1. Basic Constituent structure 
1.1 Basic Constituent Order 


Tradtionally, linguists have been using the term 
‘word order’ instead of ‘constituent order’. Even the 
recent studies on language typology have retained the 
use of this term (Cf. Greenferg, 1966; Givo'n 1984; 
Masica, 1991 and other similar works). We, however, 
subscribe to Comerie’s view in this regard. Accord- 
ing to him, “...strictly speaking, we are concerned not 
so much with the order of words as with the order of 
constituents; i.e. it would be more correct to speak of 
constituent order typology (Cf. Greenferg’s term ‘the 
order of meaningful elements’)” (Comerie, 1981 : 
80). Following this assumption, we will be using the 
term ‘constituent order’ henceforth. 

The constituent order has occupied a significant 
place in recent linguistic discussions, esp. in relation 
to comigurationality (a major typological factor) and 
pragmatcs. Consider the monotransitive construction 
in Maithili (la) and its variants (Ib-f) in this regard : 


(1) a. raam dudh pi -1- ak (SOV) 
Ram mild drink-pt-AGR. 
*Ram drank milk.’ 
b dudh raam pi-l-ak. (OSV) 
c raam pi-l-ak. (SVO) 
d dudh pi-l-ak raam. (OVS) 
e ? pi-l-ak dudh raam. (VOS) 
f ? pi-l-ak raam dudh. (VSO) 


This obviously shows that all major constituents 
(S, V, O) may be permuted in Maithili clause, yield- 
ing all the six “ logically possible' constructions 
grammatical. 


It may be noted that verb can be moved from the 
final position as in (Ic-f), though its movement to the 
initial positon (as in (le-f) sounds rather bizarre and 
appears less acceptable. Obviously then, a Maithili 
clause does not obey V-final constraint. In this re- 
spect, Maithili behaves like Turkish and unlike Japa- 
nese except in colloquial speech, as, shown in (2) : 
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O Dr. Yogendra P. Yadava 


(2) Kita yo, Tarro ga. (Shibatani, 1990:259) 


(lit.) ‘Come, Tara.’ 


These instances of unrestricted ‘scrambling’ 
apparently leads one to assume that the constituent 
order in a Maithili clause is fairly free (Jha, 1958:616). 

We, however, demonstrate that this conclusion 
cannot be sustained. Instead we assume that Maithili 
is a configurational language with fixed underlying 
structure. To be more specific, SOV (in (la)) is the 
basic constituent order in a Maithili clause, while the 
restofits variants (in (Ib-f)) are derived from the basic 
one (in (la)). 

There exist empirical and conceptual motiva- 
tions for holding this assumption. Some of the major 
motivations can be presented as follows : 


(i) The native speakers intuitively feel that of all 
the structures in (1), a, which has SOV structure, is the 
preferred order. It is, however, necessary for an 
optimal grammar of Maithili to capture this natural- 
ness, i. e. native speakes' intuitive judgment about 
their mother tongue. 

(ii) SOV order in (la) has greater frequency than 
other structures in (1b-f). This fact also suggests that 
SOV beacceptedas the basic structure (Cf. Greenberg, 
1966; Givo'n, 1984) 

(iii) SOV is pragmatically unmarked, while its 
other variants (viz. OSV, SVO, OVS, VSO, and 
VOS) are marked with some sort of added pragmatc 
functionslike topicalization, focussing, definitization 
etc“. This fact also supports the hypothesis that SOV 
is the underlying structure of a Maithili clause 

(iv) This assumption is in conformity with other. 


MIA and also OIA and Proto-Indo-European lan- 


guages (Masica, 1991:333). 

(v) Typologically, Maithili shares the following 
features of a typical SOV language, e.g. . 

(a) dependent-head order | left-branching 

(e.g. Adjective + None (nik kitaab = * a nice 
book’), Genitive + Noun (raamak kitaab = ‘Ram’s 
book’), Relative clause + Noun (kursipar baithal 
aadmi = ‘the man (who is) sitting in the chair’), Main 
verb + Auxiliary verb (khaene aech = ‘has/have 
eaten’), Adverb + Adjective (bar nik = ‘very nice’), 
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Clausal complement + Verb (o aaot (se) nisc 
= "That will come is certain.") 


(b) clause-final Q particle 


hit aech 


(e.g, u ghar 
home?) 
(c) o Q word movement 
(e.g. ú dokaanpar kakaraa kitaab delak ? “Whom 
did he give the book at the shop ?’) 


jaa rahal aech ki ? =‘Ishe going 


1.2 Configurationality 


Let us now examine the viable configurationality 
of the Maithili sentence structure. In this regard, we 
can evaluate three approzches : nonconfigurational 
structure, flat:structure and VP-structure. 


1.2.1 Nonconfigurational Structure 


Hale (1978) suggests the rule in (3) : 
(3) $ -> (४ * 

According to this rule, a sentence (S) can be 
rewaticn as any number of words in any order. This 
nonconfigurational structure is applicable to a free 
word order language. Obviously then, it is untenable 


for Maithili, as SOV has been assumed to be the basic 
constituent structure. 


1.2.2 Flat Structure 

Given that a Maithili sentence has SOV struc- 
ture, itcannot have VP-structure either. This stipulation 
is based on the general constraint proposed by 
Schwartz (1972) which rules out lowering of phrases 


(esp. the mergerof sister phrases) by transformations, 
as shown in (4) : 


७) s : 
Jg ge 
VP 
NP, * VP 
NP, v : NP, M 


In (4), when NP} is moved into VP, itis lowered 
and E in the merger of sister nodes : NP and VP. 
To resolve this issue, Schwartz (1972) suggests 
that a transitive constructon in such languages be 
base-generated with a flat structure shown in (5) : 
S 


6). 


LÁ w^ v 
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Given our analysis of Maithili sentences else- 
"where (Yadava, 1982; 1983), there does not arise any 
question of lowering of phrases and resultant merging 
of sister nodes. Accordingly, a clause is base-gener- 
ated by categoria rules, as in (6a) and then elements 
from within S are moved to the focussed and 
topicalized postions by Focussing and Topicalizaton 
rules, as in (6t:) and (6c), respectively. 


(6) a. [s" [1 :] [s' [pe] [s raam bhaat khact ]]] 
Ram rice will eat 
*Ram will eat rice.' 
b.[s" [ re] Is’ [p raam] [s t; bhaat khaet ]]] 
(API ‘lying Focussing) 
C. [s" | r bhatj] [s' [p raam;] [s ti tj khaet ]]] (Ap- 
plvi ng Topicalization) 


Unde r this anaiysis, Schwartz’s constraint cati- 
not opere te and serve as an argument against 2 VP 
node in? /aithili. 

Lil: : Schwartz (1972), Mohanan (1981) also 
argues i gainst a VP node in an SVO language like 
Malaya .am. According io him, the postulation of a 
VPnod 2unnecessarily compicates the generalization 
that iti: sonly the sister constituent directly dominated 
by S th atare order-free. Maithili data, however, show 
that ev en if we do away with a VP node, the generali- 
zation. is otherwise complicated. In a modification 
struct ure, for instance, anoun or adjecti,. is immedi- 
ately dominated by NP or AP rather th^n S, and yet it 


can be scrambled freely in S, as shown in (7) and (8), 
respectively : 


(7) a. [s [raai; [raam e; [NP LAnik [N kaaj]] kelak]] 
today Ram nice work did 
"Today Ram did a nice work." 
b. [s' [F] [s nik raam ej kaaj kelak]] 
(8) a. [s' [F ahaak-lel] [६ raam € [Ap [moa bahut] [A 
badmaas ]] aech]] 
you-for Ram very wicked is 
“Itis for you that Ram is very wicked.” 
b. [s [rahaak-lel;] [s raam e; badmaasaech bahut]] 


Secondly, Mohanan argues that if Malayalam 
has a VP node, it would be necessary to postulate a. 
stylistic scrambling rule to derive surface word order. 
In the EST framework (Chomsky and Lasnik, 1977 
and Chomsky, 1980), stylistic rules and rules of 
‘logical form’ (LF) are mutually independent. How-- 
ever, the surface word order in Malayalam, derived 
by scrambling, would the input to the LF rules, e.g. 
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rules of pronominal noncoreference and quantifier 
scope. Therefore, the kind of stylistic rules proposed 
in the EST framework cannot determine the surface 
word order in Malayalam. Hence Mohanan suggests 
that elements in a sentence should be base-generated 
as in (9), without a VP node. 


(9) s 


(NP* = any number of NPs can be generated in 
any order.) 


Scrambling in Maithili, however, does not com- 
plicate thc EST framework. Changes in Maithili word 
order that have semantic effects and are relevant for 
representation at LF can be accounted for by transfor- 
mational rules?. Besides, the analysis of 02 Maithili 
data shows that therules of pronominal noncoreference 
and quantifier scope do not interact with change in 
word order. We may, therefore, state that there in no 
motivation in Maithili grammar for postulating flat 
clause structure like (9). : 


1.2.3 VP- Structure 


Instead, we may postulate the VP -structure for a 
Maithili monotranstive clause, as shown in (10) : 


(10) S 


1 
hari kitaab kinat 
Hari book will buy 
*Hari will buy a book." 


Obviously then, we require the following set of 
rules to gerierate a Maithili clause like (10) : 


(ila. SST S" 
b. -SioF S 
८. S.—NP VP 
d. VPNP V 


(T = Topicalization; F = Focussing) 


Truly speaking, for postulating VP-structure, 
Maithili does not have a strong motivation like VP 
Movement, which Engish has, e.g. 
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(12) They said that John would win the prize, and win 

he has. (McCawley, 1988:179) 

But there do exist quite a few evidences in the 
language which support the VP analysis rather than 
the flat structure hypothesis. These facts are de- 
scribed as follows : 

(i) Inan unmarked constituent order, O and V are 
invariably contiguous in a Maithili clause. For ex- 
ample, see the structure in (10). 

(ii) In Maithili thereisarulelike VP-Substitution 
which calls for the stipulation of a VP node in the 
language. This rule requires that all the constituents 
contained in the VP be replaced by se karnaai (‘‘do- 
ing/to do so") inacoordinate structure (and also in the 
Maithili equivalent of a dialogue like : A : Did you 
return the book ? B: I did 50); in case the entire VP is 
not replaced, the derived constructon is out, ९.8. 


(13)a. raam [VP mohan-ke kitaab lautaa delak] 

Ram  Mohan-to book returned 

kintu hari [mohan-ke kitaab nac lautelak] 

but Hari not 

b. Raam [mohan-kc kitaab lautaa delak] 
kintu hari [VP se nea kelak] [SKSI] 

c.* raam [VP mohan-ke kitaab lautaa delak] 
kintu hari [VP mohan-kese nae kelak] 

d.* raam [mohan-ke kitaab lautaa delak] kintu hari 
[VP se kitaab nae kelak] 

e.* raam [mohan-ke kitaab lautaa delak], kintu hari 
[VP mohan-ke kitaab se nae kelak] 


(iii) Besides, Maithili also employs a rule like 
VP- Ellipsis which deletes all the constituents within 
a VP in a coordinate structure, c.g. 


(14) a. — hari-etaa [VP kitaab nac kinlak] balki okar 

bhaai-yo [VP kitab kinlak] 
Hari-only book not bought but his brother- 
also. 

b. Hari-etaa nae, balki okar bhaai-yo kitaab 
kinlak. 
*Not only Hari, but also his brother bought 
the book.’ 

C.* hari-etaa kitaab nac,balki okar-bhaaiyo 
kitaab kinlak. 


(15)a. hari ((VP Hamraa-saathe janakpur gel] aur 
okar bhaai-yo [hamraa-saathe Janakpur gel] 
me- with janakpur went and 

b. hari hamraa-saathe janakpur gel aur okar 
bhaai scho, 
‘Hari as well as his borther went to Janakpur 
with me.’ 
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C.* hari hamraa- saathe janakpur gel 
bhaai hamraa ped, ow dani 

d.* hari hamraa-saathe janakpur gel aur okar 
bhaai janakpur seho. 

e.* Hari hamraa-saathe janakpur gel aur okar 
bhaai hamraa-saathe seho, 


In addition to these empirical evidences, we may 
also argue on the conceptual ground that it sounds 
more reasonable to postulate the VP-structure as it is 
the entire VP which functionsas the logical predicate. 
Similarly, the stipulation of VP-stucture also receives 
conceptual support from the fact that V and O consti- 


tute a natural unitas the latter is subcategorized for the 
former and is not autonomo"s.4 


To recapitulate, we have so far proposed the set 
of categorial rules in (11) to gencrate monotransitive 
constructions in Maithili. Now to accommodate 
ditransitive and other constructions, it is necessary to 
modify these rules as follows : 

(16)a. VP NP NP V' 
र PP PP 
b. V' V Aspect Aux Tns AGR Mood 


To ilustrate these modified rules, consider the 
configuration in (17). 


(17) * Hari used to learn English from Ram.” 


fi 


NP PP V Asp "T Tns T 
raam sa ang sikh -aet cha |. thin 
reji 
Hari Ram- froms Eng. leam-Hab 0८ Pres Hon. 


‘Hari used to learn English from Ram." 


2. Descourse Strategies 


Maithili sentences employ, obligatorily or op- 
tionally, the following discourse strategies to express 
various pragmatic functions, viz. topicalizaton, fo- 
cussing, definitizing, supplementing, etc: 

a. phonological, 

b. morphological, ६-10 

c. syntactic. 


पं. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


13 


2.1 Phonological Strategy 


Asinseveral other languages, changein intonaton 
contour within a Maithili clause triggers pragmatic 
effects. These phonological alterations and their con- 
comitant pragmatic roles may be described as fol- 
lows: 

(i) Aneven middle pitch normally followed by a 
slight pause =“‘As for...”, “About...” (Topicalization) 

(ii) Sentence pattern (i.e. emphatic stress) fol- 
iowed by a high fali = “It is... (and not something 
else) that... (Focussing). 

(iii) Low pitch = no pragmatic role (Basic 
meaning) 

To illustrate these phonological-cum-pragmatic 
facts (i-iii), consider the examples in (18a-c), respec- 
tively : 


Low pitch 


hari kalam kinat. @9) 
‘Hari will buy a pen." 
kalam kinat. ‘It is Hari (and 
not someone else) who will 
buy a pen'. ` 

kalam kinat. ‘As for Hari, he 
will buy a pen.’ 


2.2 Morphological Strategy 


A Maithili clause involves morphological de- 
vices as alternative strategies for focussing, 
topicaliazing and supplementing elements. These 
devices include the following: 

(i) -e (taa) (focussing) 

(ii) -ta (topicalizing) 

(ii) -o/yo (supplementing) 

They can be illustrated in ((19 a-c), respectively : 


(19)a. raam dudh-e (taa) pibat. 
Ram mike-only will drink. 
*Ram will drink only milk (and nothing else).' 
b. raam dudh-ta pibat. 
“As for milk, Ram will drink it,’ 
c. raam dudh-o pibat. 


*Ram will drink milk as well (in addition to 
other things). 


Besides, in Maithili the accusative markar - ke (or ke) 
normally occurs with animate objectas shown below: 


(20)a. raam hari-ke maarlak. 
Ram Hari-to beat 
*Ram beat Hari.' 
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b. raam  kukur-ke maarlak. 
dog-to 
*Ram beat the dog." 
It is not normally affxed to an inanimate object: 


(21) ham barad bechab. 

I ox will sell : 

‘TH sell an ox.’ 

But it does occur in such a case to defintitize (as 
welt as focus) the inanimate object : 


(21) ham barad -ke bechab. 
‘TH sell the ox." 


2.3 Syntactic Strategy 


Within Chomskyan framework (Chomsky, 1981; 
1982; 1992; 1994) syntactic strategy refers to *Move 
a’, whereby we mean a movement rule adjoins ele- 
ments from S 10 39 sition outside S and leave behind 
atrace t,coindexed with themovedelement, as shown 
below : 


(22) a. [S hari ghar bechat] 
Hari house will sell 
‘Hari will sell a house.’ 
b. ghar [hari t bechat] 


Such a movement of elements from within S 
bears two pragmatic (or semantic) function: 
Topicalizaton and Focussing. Thus, the structure in 
(22b) may mean either (23a) or (23b) : 


(23)a. As for the house, Hari will sell it. 
b. Itis the house (and not anythng else) that 
Hari will sell 


These meanings in (23a and b) are obviously 
topicalization and focussing, respectively 
According to this analysis, we may assume that 
SOV is the underlying structure 101 Maithili 
monotransitive constructions, generated by categorial 
rules. In addition, the Maithili grammar has two 
transformations: Focussing and Topicalization which 
move elements leftward from S to the focussed and 
topicalized positions outside S, respectively. For ex- 
ample, consider the followng structures : 


(24). [s" [re ] [Fe ] [s hari ghar bechat}}] (=22) 
b. [s" [T e] Is’ [F harii] [s t; ghar bechat]]] (Ap- 
plying Focussing) 
‘It is Hari who will sell the house.’ 
c. fs” [r gharj] [s* [p harii] [s t; tj bechat J] (Ap- 
plying Topicalization) 
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‘As for the house, it is Hari who will sell it.’ 


The focussed and topicalized elements thus 
moved also receive the same change in their phono- 
logical pattern as in the case without movement, 
noted in subsection 2.1. 

In addition to focussing and topicalizaton, the 
word-order variation in Maithili caused by the trans- 
formational rules in question also signals another 
pragmatic function, viz, definitization. Thus, con- 
sider the following : 


(25)a. ham kitaab kinab. 
Ia book will buy 
‘Tl buy a book.’ 
b.  kitaab ham kinab. 
TIl buy the book. . 


This fact conforms to the following typological 
principle related to definiteness vis-a'-vis word-or- 
der variation : 

(26)"More indefinite...informaton follows more 
definite...information.” (G:vo'n, 1984:207) 

Apart from these local devices, Maithili also 
involves long-distance focussing/topicalization, 
whereby a constituent from an embedded clause is 
moved to its matrix clause. In such a case, if the 
moved constituent is an NP, it is marked with a clitic- 
da. Consider the following examples in this connec- 
tion : 

(27)a. [ Si ahaa biswaaas karaet chi [S2 je ke 
parikshaa paas ka jaet]] 
you hope that who examination will pass 
b. kakaraa;-da [s] ahaa biswaas karaet chi [32 
jeti parikshaa paas ka jaet]] 
*Who do you believe will pass the examina- 
tion?' 
Note that the clitic-da is obligatory when the 


moved NP is human; otherwise, it is optional. Com- 
pare the following structure with that in (27) 


Q8)a. [sı ahaabeswaaskaraetchi [52 jeraam ki kinat]] 
kathi -da [ahaa biswaas karaetchi [,2 je raam 
ti kinat]] 

C. - kathi; [ahaa biswaas karaetchi [je raam t ; kinat]] 
“What do you believe Ram will buy ?' 


Itis, however, to be noted that word-order varia 
tion in a Maithili clause does not always bear prag- 
matic (and phonological) effects. Such variation takes 
place within a single domain like S. Thus, consider 
the structure in (29) : 


साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


(——— —— E PS _ 7 See, N EN 


(29)a. [s [f gharj] [; hari t; bech t]] (= 2 
[३० ir ghari] [s bechat hari ny) 22 


‘It is the house (and not anythi e 
Hari will sell." ७७७०७ 


In the EST framework, 
(reférred to above) seems to 
date for handling such local 
within S. 


the rule of Scrambling 
bean appropriate candi- 
permutation of elements 


ENDNOTES 


: lThis argument has, however, been challenged 
in some studies (e.g. Brody, 1984; Dryer, 1991). 

For a detailed discussion of this topic, see 
Yadava (1983). 

See section 1.2.3 for details. 

^ Also see Hasegawa (1980), who shows how a 

grammar of Japanese (an SVO language) with a VP 
is superior to the grammar without VP. 

It is, however, to be noted that adverbials, 
which are peripheral elements, have greater freedom 
of position in a sentence. Cf Quirk et al, 1985: 51. 
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Problems of Unscheduled National Languages 


India is a multi-racial, multi-religious and multi- 
lingual nation having its chequerred history of more 
than five thausand years. Sanskrit had been the main 
language. There are now about two dozens of major 
languages here. 

The British rulers took little interest in the devel- 
opment of Indian languages. They introduced, 
popularised and patronised English for the efficient 
administration of the Indian sub-continent. Inspite of 
their best efforts English could not reach ine masses. 
They talked in their own dialects. English remained 
confined to the small fringe of the educated popula- 
tion. 

During the freedom struggle our national leaders 
felt the inportance of Indian languages. After heated 
deliberations in the Constituent Assembly by the 
leaders of the different ethnic, socio-economic and 
regional language groups, 14-national languages were 
included in the VIIIth schedule under articles 344 (T) 
and 351:of the constitution. With the inclusion of 
Sindhi in 1966 and Konkani, Manipuri and Nepali in 
1992, the total number of national languages included 
in the said schedule of the constitution became 18. By 
the subsequent amendments English is to be retained 
as official language so long as any of the states of 
Union desires so. The 18 scheduled languages have 
special privilege, status and benefits. 

Maithili, Dogri and Rajasthani are only three 
major national languages, though recognised by 
Sahitya Akademi, are yet to be included in the VIII th 
schedule of the constitution. So these three national 
languages can be termed as unscheduled national 

langueages. 

In 1954 the Congress Party advocated states 
reorganisation on the basis of language. Accordingly 
acommission was set up and states were reorganised. 

But it was sad that the said commission ignored 
the rightful claim of the people of Mithila and it could 
not be made a poliical unit on the map of India, duc to 

the conspiracy of the then politicians. Here lies the 
root of the problems having been faced by Maithili 
since then. 

Problems faced by Maithili—The problems 
which Maithili language and literature have been 
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facing are varied in nature and character. The edu- 
catedeliteof the Maithili speaking people feel ashamed 
of using their mother-tongue. This is due to their utter 
feeling of inferiority complex. There are less number 
of readers of the daily growing literature of Maithili, 
Because of the absence of readers, there is practically 
no publisher of the Maithili books. Writers publish 
their books at their own cost and suffer losses. Even 
college and university Maithili tcachers do not want 
10 buy Maithili books and periodicals. 

Naturally there has been a vicious circle going 
around. Less number of readers lead to the dearth of 
publishers and that on its turn had to non-production 
of good literature in the language. The state Govern- 
ment has become anti-Maithili. They have wrong 
notion that it is spoken a.d written only by some 
particular castes in Mithilanchal. The Maithili Acad- 
emy has become totally defunct due to the step- 
motherly treatmentof the Bihar Government. Maithili, 
as a subject has been excluded from the list of optional 
and selective subjects of BPSC examinations, which 
was introduced more than 20 years back. Maithili has 
also been removed from the syllabus of matriculation 
and Intermediate examinations. Books for primary 
students are awaiting publication by the Bihar Text 
Book Corporation. Thus, the Government is doing 
every thing to discourage, humiliate and obstruct the 
reading, writing and cultivaion of mother tongue by 
the Maithili speaking people. Every thing is done to 
ignore and by pass the position of Maithili language. 

We all know that the problem of Maithili in this 
regard lies somewhere else. In the whole of 
Mithilanchal people of all castes, religion and groups 
speak Maithili as their mother longue. But due to 
political manoeuverings they are not allowed to get 
their mother tongue (Maithili) recorded where any 
type of enumeration of mother tongue is launched. In 
the like manner, they avert from taking part in large 
number in any agitation for the cause of the Maithili 
language and literature. 

Itis pity thatexcept Karpoori Thakur and to some 
extent Kedar Pandey no other chief ministers of Bihar 
did anything for Maithili. During his regime of chief 
ministership even Dr. Jagannath Mishra did not con- 
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sider the rightful claim of Maithili to make it official 
language of Bihar. The claim of Maithili has been 
denied by its own persons, whenever opportunity 
came to do something. Dr. S. K. Chatterji had rightly 
commei..ed decades ago— 

“Everyone here is sypathetic to the cause of 
Maithili. It is the university of Calcutta which 
recognised it first of all. I too have made a little 
contribution in the study of Maithili. Many years ago 
together with the Maithili scholar Babua Mishra, 1 
edited the great Maithili master piece Varna Ratnakar 
of Jyotirishwar Thakur but it is a pity that the rank 
and fi le of the Maithili scholars are not sympathetic 
s T s . So now it is primarily a domestic problem 
of Maithilas. 

Problems faced by Rajasthani—People resid- 
ing in different parts of Rajasthan speak different 
types of Rajasthani language and its dialects. In 
Bharatpur people speak Braja and Hindi. There is a 
Braja academy at Bharatpur. In Kota Harosi, a dialect 
of Rajasthani is spoken. In Jodhpur people speak 
Dudhari dialect and so on. Rajasthani is spoken in 
Johpur and Jaisalmer and Mewar! is the speech of the 
people of Udaipur. Rajasthani—Mewari are almost 
identical in nature and character so there is no unifor- 
mity in the spoken language all over Rajasthan. It 
seems, people of whole state do not have the emo- 
tional feeling for a single mother tongue. 

Almost all the important poets, story and fiction 
writers of modern Rajasthani literature, also write in 
Hindi for their name, fame and money. There are 
many literary organisations and institutions in differ- 
ent cities of Rajasthan which are bilingual. I have 
visited one such organisation called Jug Dhara at 
Udaipur which is bilingual and functions for the 
promotion of both Hindi as well as Rajasthani. 

These days poctry and short stories are most 
popular genres of Rajasthani and they are written and 
published in abundance. Though the renowned writ- 
ers and pocts get publishers but the problem of sale 
and distribution hamper the growth of literature in the 
desired way. The reason for the less number of 
readers of Rajashani literature is lack of uniformity 
and standardization and presence of large number of 
dialects in Rajasthan. But there is a silver lining that 
the State Government of Rajasthan is not anti- 
Rajasthani as is the case of Maithili with Bihar 
Government. The Rajasthani Bhasa Sahitya evam 
Sanskritik Akademi sponsored and etablished by the 


State Goverment, is functioning very well at Bikaner. 

Not withstanding all these, the Government of 
India included Rajasthani in the list of Hindi states 
ignoring the hard fact that in the whole of Rajasthan 
there is no region where Hindi is the mother-tongue 
of the people and this is the main reason why Rajasthani 
has not been given place in the VIIIth schedule of the 
constitution. 

Problems faced by Dogri—There is no doubt 
that after the recognition in 1969 by Sahitya Akademi 
and thereafter steps taken by the Govt to promote 
Dogri language and literature there has been a gradual 
change in the attitude of a party towards it but what 
worries the people is the awfully small number of 
writers and readers in Dogri. There is a very large 
number of educated Dogras but they are not inter- 
ested in their mother tongue and there are many 
among them who do not consider Dogri fit enough for 
writing and good enough for reading. 

The foremost problem of the Dogri language and 
literature is that there are many dialects spoken in the 
region. Duggar has about 35 dialects of which Dogri 
and Kangari are two majorones and the two have very 
close affinities and very large area of common char- 
acteristics. 

In some quarters some controversy about no- 
menclature of the language has arisen. According to 
this the language spoken in the Dograr. zion of J & K 
State is called Dogri and the language spoken by 
Dogras in H. P. is called Pahari. But the first all India 
Dogri writers conference resolved that the growth of 
Dogri-Pahari language should not be inhibited by 
political, emotional and semantic controversies and 
where the people of the region call ‘their mother 
tongue Dogir or Pahari or by any other name, should 
not come in the way of the growth and enrichement of 
their language. à 

Now, it can be said that the probems of these 
three unscheduled major national languages— 
Maithili, Rajasthani and Dogri are more or less the 
same. 

In recent years a consensus among the litterateur 
of this country has grown that either mischievious 8th 
schedule should be scracpped at all or all the major 
Indian languages should be included in that. There 
should not be any condition like its recognition by the 
concerned State Govt as official language or recogni- 
tion by the Sahitya Akademi. 
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मैथिल अस्मिता : किछु विचारणीय बात 


स्वतंत्रता-प्राप्तिक तुरन्त बाद 1950 क दशक मिथिलाक 
इतिहासमे बहुत महत्वपूर्ण रहल अछि | एहि दशकक ICH 
मिथिलांचलमे मिथिला राज्य लेल सक्रियता शुरू भए गेल | 27 
जुलाइ, 1952 ई. केँ पहिल बेर दरभंगा टाऊन हालक सभामे 
सर्वसम्मतिस प्रस्ताव स्वीकृत भेल जे भारतीय गणतंत्रक अधीन 
बिहार wad अलग मिथिलाराज्य बनय एवं एहि राज्यमे 
शिक्षाक माध्यम मैथिली होअय | 26 जुलाइ 1953 ई. केँ उक्त 
प्रस्तावक कार्यान्वयन लेल ओहीठाम (दरभंगा टाऊनमे) सभा 
भेल । 22 नवम्बर, 1953 ई. कें “मैथिल संघ”, कलकत्ता बहुत 
पैघ प्रदर्शन कएलक आ गिरीश पार्कमे सभा भेल | एकर प्र चार 
प्रेसक माध्यमे बहुत भेल जाहिसँ बिहारक तत्कालीन सरकार 
चिन्तित भए गेल | फलतः मिथिला राज्य लेल सभा, प्रदर्शनक 
आयोजन लेल कलकत्ता जाइत कांग्रेस पार्टीक कछु वरिष्ठ सदस्य 
लोकनिक संग आओर किछु व्यक्तिसदके आसनसोल स्टेशन पर 
22 जनवरी, 1954 ई. कें गिरफ्तार कए लेल गेल | 


एहि सब सक्रियताक संदर्भ छल जे केन्द्रीय सरकार भाषाक 
आधार पर राज्यक पुनर्गठनक सिद्ान्तकँ मान्यता दैत एक 
कमीशन नियुक्त कएलक आओर सरकारक ई रुखि देखि 


मिथिलाक कतोको नेतालोकनि उत्साहित भए गेलाह मिथिला 


राज्यक औचित्य सिद्ध करक लेल । मुदा सफल नहि भए 
सकलाह। हमरा हिसाबे एहि असफलताक निम्नलिखित कारण 
छल | 
पहिल आ मुख्य d ई जे एहि लेल जन-आन्दोलन नहि भए 
सकल । मिथिलाक गाम-गाममे रहनिहार लोकसबमे मिथिला- 
मैथिलीक प्रति जागरूकताक अभाव छल (आ अछि) | कलकत्ता, 
पटना, दिल्ली आ मुम्बइमे रहि विभिन्न पेशा कए जीवन-यापन 
कएनिहार मैथिललोकनि प्रयास अवश्य कए सकैत छथि, 
चेतनाक प्रसार कए सकैत छथि, मुदा सफलता एहि प्रसंग qud 
भेटि सकैत अछि जखन कि मिथिलांचल जागत | दोसर कारण 
राष्ट्रीयताक भावनाक इतिहाससँ सम्बद्ध अछि | यूरोपमे 
पूजीवादक संगहि राष्ट्रीयताक सेहो विकास भेल आओर जर्मनीक 
राजनीतिक चिन्तकलोकनि भाषाकॅ संस्कृतिक सबसे सशक्त 
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प्रो. श्री हेतुकर झा 


अंग मानि राष्ट्रीयताक सबसँ उपयुक्त आधार मानल | पश्चिमीय 
राजनीतिक दर्शनक एहि पक्षसँ भारतोक प्रमुख नेतागण अवश्य 
परिचित रहल होएताह आ d' ओही दर्शनकॅ ओलोकनि एहूठाम 
प्रतिपादित कएल | मुदा एहि उपनिवेशवादी नकलमे एकटा 
व्यवधान छल । भारतीय नेतालोकनि भारतक एकताक 
प्रतिपादन लेल ततेक दृढ़ संकल्पित छलाह जे हुनका लोकनिक 
भारतक विविधताक चर्चासँ आशंका भए जाइत छलनि | भारतक 
एकताक खंडन ने भए जाए d विविधताको यथाशक्ति नुकएबा- 
दबएबाक दिस बेशी प्र यास करैत छलाह | विविधता हमर पूजी 
थीक, गौरव थीक-से मनोदशा भारतक राजनीतिक elite केँ 
1980क «rbd प्रारम्भ भेळ d, 1950क दशक मे मिथला 
राज्यक निर्माण लेल हठचल-प्रदर्शनकैँ भारतीय एकताक विरुद्ध 
वा बिहारी एकताक विरुद्ध मानि बिहार सरकारक तत्कलीन 
भाग्यविधातालोकनि दबाए देल । 


ई भूमिका हम एहि at उपस्थित कएल जे उक्त दशक 
मे जे किछु भेल तकर असर एतेक भेल जे मिथिला की थीक ओ 
मैथिल के थिकाह तकर जे विचार पूर्वमे छल से बदलि गेल । 
पहिने भौगोलिक आधार मुख्य रूपसँ मान्य छल “मिथिला” एवं 
“मैथिल'क परिचय लेल | 1960 ई. क बाद ई स्थान मैथिली 
भाषा ग्रहण कएलक | भाषाकें सर्वोपरि आधार मिथिला एवं 
मैथिलक अस्मिता लेल मानबाक क्रम क्रमशः asa गेल | एकर 
एक कारण इहो प्रायः भए सकैत अछि जे मिथिला एवं मैथिलीक 
राष्ट्रीय वा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक ऐतिहासिक, 
सामाजिक एवं भाषा-वैज्ञानिक अध्ययनक क्षेत्रमे आनयबाला 
ग्रियर्सन भेलाह-मुख्य रूपस । ग्रियर्सन मिथिलाक सीमा निर्धारण 
लेल भाषा/बोलीकें आधार मानल | मिथिला-मैथिली पर कोनो 
तरहक साहित्यिक, ऐतिहासिक वा समाजवैज्ञानिक दृष्टिसँ काज 
केनिहार व्यक्ति लेल ग्रियर्सन प्रेरणाक पात्र भए गेलाह-आ तेँ 
्रियर्सनक दृष्टि (मिथिला मैथिल अस्मिताक प्रसंग)सँ सब 
प्रभावित भेल होयताह । c 


भाषांकें .मिथिला-मैथिलक अस्मिताक आधार मानलासँ 
एक दिशि.उदारता भेल तँ दोसर दिशि किछु संकुचित भावनाक 
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उदय सेहो भेल | उदारता एहि संदर्भमे भेल जे मैथिल महासभाक 
आयोजनसबसँ एक भ्रम समाजमे पसरि गेल छल | (एखनो ई 
भ्रम अछिये) | ई भ्रम छल मैथिल अस्मिताक जातीय आधार | 
अर्थात्‌ मात्र मैथिल ब्राह्मण ओ मैथिल कायस्थ लोकनि ““मैथिल”” 
मानल जाइल छलाह | मिथिलामे org रहैत अन्य 
जातिसमूह मैथिल-अस्मितासँ' वंचित छलाह | मैथिल महासभाक 
कागज-पत्र हमरा उपलब्ध नहि भए सकल तेँ ई कहनाइ कठिन 
जे एहन भ्रामक विचार एहि महासभामे कहिया ता कोना आएल ? 
कारण जे, यदि जातियेकें' मैथिल-अस्मिताक आधार मानी तँ 
मैथिल कायस्थक अतिरिक्त अन्यो जाति-समूहमे हरबर्ट रिजले 
उन्नैसम शताब्दीक उत्तरार्धमे मैथिल शाखाकें विद्यमान देखलैन्हि। 
यथा दुसाधक एक उपजाति मैथिल दुसाध, मुसहरमे तिरहुतिया 
मुसहर, अमातमे तिरहुतिया अमात, इत्यादि । तैँ अन्य मैथिल 
जातिसबके हटाए मात्र मैथिल ब्राह्मण ओ मैथिल 
कर्णकायस्थलोकनिकें मैथिलक संज्ञा देब कतेक उचित छल से 
कहब कठिन | मुदा जखन भाषाकें मैथिल अस्मिता ले जोर देबए 
जाए लागल d जातीय आधारक संकुचित भावनास एकर उद्धार 
भेल, एकर परिधि बहुत व्यापक भेळ तथा कोनो भ्रामक आग्रहसँ 
मुक्त भए गेल | 


संगहि एहिसँ किछु हानिक संभावना सेहो भए गेल | एडवर्ड 
सईद एहि बीच एक महत्वपूर्ण पोथी ओरिएन्टलिज्म ferar | एहि 
पोथीमे ओ अपन विचार शास्त्रीय दृष्टिसँ बहुत सशक्त ढंगस 
प्रस्तुत कएल अछि जे युरोपीय देशसब जकर साम्राज्य संसारमे 
उपनिवेश कालमे पसरल छल,से हमरालोकनि पर मात्र राज्ये टा 
नहि कएलक अपितु हमरालोकनिक सोचबाक-बुझबाक धारणोकें 
प्रभावित कएलक । एतेतक जे हमरालोकनि हुनके लोकनि द्वारा 
स्थापित वैचारिक-विधानकें धएने छी; अपन इतिहास, परंपरा 
एवं संस्कृतिक आधार पर अपन धारणा नहि तैयार कए पबैत 
छी । संस्कृति ककरा कहैत छैक ? देश की थिक ? राष्ट्रक की 
परिभाषा भेल ? इत्यादि सब लेल हुनकेलोकनि पर निर्भर रहैत 
छी; हुनकेलोकंनिक परिभाषा एवं अवधारणाकेँ मान्यता दैत छी । 
एडवर्ड सईदसँ'पहिनहुँ विद्वान लोकनि एहि दिस सचेत करबाक 
प्रयास करैत छलाह | मुदा सईद बहुत सांगोपरांग d हमरा 
लोकनिक दशाक विवरण कएल | उक्त संगहि आग्रह कएल 
जे हमरालोकनि एहन सांस्कृतिक उपनिवेशवादसँ मुक्त होइ | 
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भाषाके' राष्ट्रीयताक मुख्य आधार होएबाक श्रेय यूरोपेमे 

भेटल | जर्मनीक इतिहास एहि संर्दैर्भमे स्पष्ट अछि | अंग्रेजी तथा 

फ्रेंचच विकासक संगहि इंगलैंड आ फ्रांसक राष्ट्रियताक वृद्धि 

भेल | लोकभाषाक महत्व लोकक राष्ट्रीयता लेल मानब यूरोपीय 

राजनीतिक दर्शनक देन थीक । स्वतंत्रता प्राप्तिसँ' पूर्व भारत 

मे भाषा लेल बहुत विवाद ठाढ़ भेल रहए । उक्त यूरोपीय दर्शन 
सँ प्रभावित भए नेतालोकनि भारतीय राष्ट्र लेल एक राष्ट्रीय 
भाषाक होएब आवश्यक बुझल | एहिसँ भाषाक राजनीति शुरू 
भए गेल । एहि राजनीतिक प्रभाव मैथिलीयो पर पड़ल | 
मैथिलीक पक्षमे सेहो किछु गोटे ठाढ़ भेलाह मैथिलीक लड़ाइ 
लड़बा लेल | मैथिलीक उन्नतिक एक रास्ता हिनकालोकनिकें 
स्पष्ट बुझा पड़ल जे मिथिलाकें राजनीतिक आ टोनोमी भाषाक 
आधार पर Seu | मैथिलीक संकटक समाधान लेल ई रास्ता 
बहुत उत्तम छल वा अछि मुदा एहिसँ मैथिल संस्कृतिक अन्य 
अंग (भाषाक अतिरिक्त) दिशसँ हमरालोकनिक ध्यान हटि 
गेल। मैथिल-अस्मिता सँ कुचि कए मात्र भाषा धरि रहि गेल | 
मैथिल संस्कृतिक आओर पक्षसभक महत्व मैथिल अस्मिताक 
संदर्भमे गौण भए गेल । ई धारा मिथिला एवं मैथिली लेल बहुत 
लाभदायक नहि अछि | भाषा पर जोर अवश्य देबाक चाही | 
भाषा संस्कृतिक एक महत्वपूर्ण अंग होइत अछि । मुदा संस्कृतिक 
अन्यो पक्षसबके मैथिल-अस्मिताक संदर्भमे महत्व देब उचित 
होएत | 


मैथिल संस्कृतिक किछु अन्य पक्षसभक विषयमे चर्चा करब 
एतए संगत होएत | एहिठाम संस्कृत विद्याक अक्षुण्ण परंपरा 


रहल | भारतीय सभ्यताक परंपराकें सुदृढ़ करैत एहि ठामक - 


मनीषीलोकनि स्वतंत्र रूपसँ “मिथिलाक धर्मशास्त्र”, “मिथिलाक 
न्याय”, “मिथिलाक ज्योतिष”, “मिथिलाक संगीत” आदिक 
परंपरा निर्मित कएल । संस्कृते टा नहि, पर्सियन एवं अरबी 
शिक्षाक केन्र सेहो मिथिलामे छलः जे बात आईन -ए - तिरहुतक 
अवलोकनस स्पष्ट होइत अछि | एहिसँ ई निश्‍चित होइत अछि 
जे एहिठामक संस्कृतिमे विद्या-व्यवसायक बहुत महत्व रहल । 
भारतक इतिहासमे मिथिलाक नाम कोनो तरुआरिक बले वा 
कोनो उद्योग-धन्धाक बलँ नहि लेल गेल। मात्र विद्येक बलेँ 
मिथिला अपन स्थान भारतीय सभ्यताक इतिहासमे सुरक्षित कए 
सकल | ओइनिवार एवं खण्डवला राज्यक उदय विदूयेक प्रसादात्‌ 
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भेल । धनोपार्जनक मुख्य आधार विदूया रहल- म. म. सचल 
मिश्र, मोहन मिश्र गोकुलनाथ प्रभृति कतेको विद्वान्‌ विद्येक 
aad धनक प्रचुर उपार्जन कएल | 


संस्कृतिक दोसर पक्ष जे हमर दृष्टिसँ एतए पूजित रहल 
से धीक “व्यक्तित्व” | विद्याक संग व्यक्तित्वो एतय ओतबे 
महत्वपूर्ण रहल अछि | व्यक्तित्वक आदर एहिठाम प्रचुर भेठ | 
अयाची मिश्र (भवनाथ मिश्र) बहुत पैघ Par छलाह | मुदा 
विद्या-च्यवसायक sited पक्षधर हुनकास बहुत आगू छलाह | 
अभिनव वाचस्पतिक बहुतो पोथी उपलब्ध अछि, गोकुलनाथक 
कृतिक d कथे कोन। मुदा अयाचीसँ मिथिछाक जनमानस 
एतेक परिचित/प्रभावित अछि जे ओ एखनहु पूज्य मानल जाइत 
छथि, उदाहरणस्वरूप उपस्थित कएळ जाइत छथि प्रतिदिन, 
प्रत्येक गाममे अयाचीक नाम जतेक लोक जनैत होएताह ततेक 
पक्षधर वा गोकुलनाथक नहि | अयाची ठिजेण्ड बनि गेलाह, 
किऐक ? एहि हेतु जे ओ व्यक्तित्वक माध्यमे एक विलक्षण 
आदर्श उपस्थित कएल | 


व्यक्तित्वक मीमांसा हमरा जनैत जेहन मिथिलामे भेल से 
उद्भुत अछि | विद्यापतिक पुरुषपरीक्षा व्यक्तित्वेक विभिन्न 


पं. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


आयामक विश्लेषण करैत अछि | पारावार राजाक प्रश्‍न पर 
सुबुद्धि नामक ऋषि हुनक कन्या लेल कहल जे 'पुरुष' वर करू। 
ओई नहि कहल जे अमुक वर्णक वर हो, वा अमुक तरहक राजाक 
बेटा हो, वा अमुक तरहक योद्धा हो वा अमुक तरहक धानिक 
हो | व्यक्तित्वक एहिठाम स्वतंत्र आदर्श रहल | जनक Tuae 
छलाह d स्मरणीय रहलाह, कोनो बड़ धनिक राजा छलाह वा 
बहुत पैघ योद्धा छलाह तकर चर्चा नहि अछि | महाभारतमे 
प्रिथिलाक महिमा कोनो योद्धा महारथी लेल नहि अछि। मिथिलाक 
महिमा एहि लेल अछि जे एहिठामक व्याधसँ जीवन-दर्शनक 
निर्देश de तपस्वी ब्राहमणलोकनि अबैत छलाह | व्याधक कथा 
हुनक व्यक्तित्वक अद्भुत आख्यान प्रस्तुत करैत अछि | व्याध 
रहितहुँ अपन व्यक्टिचक ae ओ एतेक यशस्वी भेलाह | 


मिथिलाक संस्कृतिक ई दुइटा मूल्य विद्या एवं व्यक्तित्व 
सदास जीवित रहल अछि आ मैथिळत्वक परिचायक अछि। 
हमरा जनैत, जेना हमरालोकनि भाषा पर मैथिल अस्मिता oo 
जोर दैत छी तहिना प्रयास करी जे विद्या ओ व्यक्तित्व सेहो एही 
अस्मिताक मुख्य आयाम बनए । कमसँ कम एहि दूनूकेँ हमरा 
लोकनि बिसरि नहि दी,जकर खतरा बढ्छ जाए रहळ अछि | 
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क्षेत्रीयता, भाषा आ राजनीति 


विकासोन्मुख राज्यसभक सन्दर्भमे भेळ अध्ययनस' ई पता 
चछैत अछि जे क्षेत्रवादक प्रवृत्ति किछु अवस्थामे अहितकर, 
राष्ट्रीय एकताक अवरोधक आ विध्वंसकारी होइत Sa तँ किछु 
अवस्थामे ओ स्वस्थ, लाभकारी सेहो सिद्ध होइत छेक । यदि 
क्षेत्रवाद राष्ट्रीय सार्वभौमिकता ओ प्रादेशिक अखंडतापर आघात 
नहि कए मात्र क्षेत्रविशेषक उत्थानक हेतु जन-आन्दोळन हो, जेना 
सम्प्रति उत्तराखंडमे चारि रहल अछि आ किछु वर्ष पूर्व बंगारमे 
गोरखालैंडक आन्दोलन Wes छल, d ओहि प्रकारक क्षेत्रवाद 
व्यापक राष्ट्रीय हितक मार्ग प्रशस्त करैत अछि । भारतमे दूनू 
प्रकारक क्षेत्रवादक उदाहरण भेटत । पंजाब प्रान्तक स्थान पर 
भारतीय गणराज्यसँ बिलग भए स्वतंत्र सार्वभौम खालिस्तान 
बनएवाक क्षेत्रवाद खतराक घंटी-रूप अछि, मुदा जाहि प्रकारक 
क्षेत्रीय आन्दोलनक प्रतिफल आन्ध्र ओ हरियाणा सन प्रगतिपथ 
पर अग्रसर राज्यसभक उदय भेल, ताहि प्रकारक क्षेत्रवाद सर्वथा 
स्वीकार्य ओ स्वागतयोग्य अछि | 
एहि सैद्धान्तिक व्यावहारिक पृष्ठभूमिमे मिथिलांचलक 
्षेत्रवादके देखळा उत्तर मिथिला-क्षेत्रवादक तीनटा आयाम प्रमुख 
रूपें परिलक्षित होएत | एकटा ई जे मिथिलामे क्षेत्रवादक स्वरूप 
प्रत्येक काळखंडमे एक रंग नहि रहल अछि, आ एकर स्वरूप आ 
शेली भिन्न-भिन्न समयमे भिन्न-भिन्न रहल अछि | दोसर मुख्य 
आयाम ई रहल अछि जे एतए क्षेत्रवाद अद्यावधि जन- 
आन्दोलनक रूप नहि लए सकल अछि, जेना झारखंड आन्दोलन 
किंवा उत्तराखंड आन्दोळनमे देखळ जाइछ आ एकर माँग 
मीडियाक माध्ममे एहन मिश्रित वर्ग द्वारा mus गेल अछि, जे 
नैतिक समर्थन मात्र दए क्षेत्रवादमे अगुआ SAS रहवाक इच्छुक 
रहैत अछि | तेसर आ सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम ई रहल अछि 
जे wet 1995 ई. आवि क्षेत्रवादक मुद्दा भाषाकै समुचित स्थान 
भेटौक ताहि संग क्षेत्रक सर्वागीण विकासक मुद्दा सेहो राजनीतिक 
संस्था आ राजनीतिक सामाजिक संस्थासभ द्वारा बनाओळ जा 
रहल अछि, जाहिमे हिंसाक किछु गन्ध सेहो भेटि रहल अछि | 
एहिसं पूर्व एकमात्र सर्वमान्य बिन्दु छल मैथिली भाषा कें भारतीय 
संविधानक अष्टम अनुसूचीमे स्थान दिएबाक, जाहि हेतु देशक 
मिथिठेतर भागसँ' आ मिथिलांचलक दर्जनहु सांस्कृतिक साहित्यिक 
संस्था द्वारा सरकारक अनुनय-विनय BUS जाइत छल, किछु 
दबाब सेहो देल जाइत छल | अमरीकावासी बहुतो मैथिली भाषी 
सेहो एहि दिशामे दबाब-समूह जेकाँ सरकार द्वारा मैथिहीक 
मान्यता दिएबाक हेतु प्रयलशील छथि | मिथिलामे क्षेत्रवादक रूप 


do श्री गोविन्द झा अर्चा ओ चर्चा 


0 प्रो. श्री शंकर कुमार झा 
प्रत्येक कालखंडमे एक रंग नहि रहल अछि | स्वतंत्रता-प्राप्तिक 
छगले वाद डा. SAT झा ओ हुनक सहयोगी स्व. डा. 
लक्ष्मीनारायण सिंह भारतीय गणराज्यसँ अलग भए मिथिलाक 
एक एहन सार्वभौम राज्यक माँ ग उपस्थित कएळनि जाहिमे नेपाळ 
राज्यक तराइ क्षेत्रकॅ मिथिला राज्यमे सम्मिलित करबाक योजना 
छल | नेपालक वर्तमान क्षेत्रक किछु भागके मिथिला राज्यमे 
मिलएवाक हेतु ओ Aaga पाया उखाड़” आन्दोलन 
चलएवाक कार्यक्रम वनौने छलाह | परंच ई क्षेत्रवाद मात्र बौद्धिक 
स्तर पर अपन आंशिक प्रभाव छोड़ि सकल | डा. लक्ष्मण झाक 
पोथी Mithila a Sovereign Republic क स्वागत नहि भेळ। 
किछुए दिन पूर्व मधुवनीमे आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली मंचसँ 
पुनः मिथिला राज्यक माँग दोहराओळ गेल अछि | डा. लक्ष्मण 
झाक योजना जकाँ पुनः नेपालक मिथिलाभापी क्षेत्र जोड़ि सम्प्रभु 

मिथिला राज्यक माँग कएनिहारलोकनिमे प्रमुख छथि प्रो. 
जयकांत मिश्र आओर श्री धनाकर ठाकुर । 
ओहिसँ भिन्न एक देसी व्यावहारिक गिथिला-क्षेत्रकँ बिहार 

राज्यसँ पृथक्‌ कराए एकटा स्वतंत्र प्रान्त भारतीय गणतंत्रक 
भागक रूपमे वनएवाक आन्दोलन चरळ । प्रसिद्ध स्वतंत्रता 
सेनानी ओ प्रमुख कांग्रेसी बाबू जानकीनन्दन सिंहक नेतृत्वमे 
TOMS एहि आंदोलनमे श्री राधानन्दन झा सन तत्कालीन युवा 
नेतालोकनिक सहयोग छल | ई स्वतंत्र मिथिला प्रान्त आर्थिक 
रूपसँ अपन क्षेत्रक साधन-वलेँ अपन पाएर पर ठाढ़ रहवामे 
सक्षम अछि, तकर व्यापक आँकड़ायुक्त तर्क कैक लेखसभमे 
मैथिलीक विद्वान्‌ लोकनि द्वारा $e गेल | मैथिलीक कैकगोट 
प्रसिद्ध विद्वान यथा, डा. नवीनचन्द्र मिश्र, स्व. उमेश मिश्र 
(सहरसा), सफळ प्रशासक नरेद्धनाथ झा, इत्यादि जानकी बाबूकेँ 
पटना जक्शन पर भव्य समर्थन-स्वागत देने छथि | ई आन्दोलन 
सेहो व्यापक जन-आन्दोलन नहि बनि सकल, कारण स्वाधीनता 
प्रा्तिक STS बाद आ दू दशक धरि स्वतंत्रता-आंदोळनमे उपजल 
राष्ट्रीय एकता ओ प्रादेशिक अखंडताक भाव काफी प्रबल छल | 
केन्र ओ बिहारक शासन कांग्रेसक हाथमे sog आ अधिकांश 
मैथिली अभिजन ओहि शासनस असंतुष्ट नहि छलाह | wat 
एक qud विद्यापति सेवा संस्थान ओ दरभंगा शहरक शिव सेना 
फेर बिहार राज्यसँ पृथक मिथिला राज्यक माँग उपस्थित कएने 
अछि | तथापि हमरा जनैत अद्यावधि एहि माँगकें अपेक्षित 
व्यापक जन-समर्थन नहि प्राप्त भए सकल छैक | 
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मिथिलाक क्षेत्रवादमे मैथिली भाषाक अष्टम अनुसूचीमे 
स्थान भेटौक-एहि बिंदु पर मिथिला क्षेत्रक नव-पुरान साहित्पिक- 
सांस्कृतिक संस्था ओ मिथिलास बाहर प्रवासी मैथिल लोकनि द्वारा 
चलाओळ गेल करीब एक सए छोट-पैघ संस्थासभक प्रखर स्वर 
विगत दू दशकसँ सुनळ जा रहल अछि | सुदूर अमरीकामे 
रहनिहार मैथिर्छ भाषाभाषी एहि दिशामे पत्र-पनिका द्वारा आ 
TERS ज्ञापन पठाए आन्दोळनकें ज्वलंत बनौने छथि | ई माँ ग 
मैथिलीक प्रत्येक संस्था द्वारा साल भरि उठाओळ जा रहल अछि, 
विशेष कए विद्यापतिपर्वक आयोजनमे | किछु प्रमुख 
राजनीतिज्ञलोकनि सेहो सार्वजनिक wd एकर समर्थन कएने 
छथि | साहित्य अकादेमीमे मैथिलीक मान्यता भेटि गेलास एहि 
माँगमे बल आएछ छैक | आशा अछि, केन्द्र सरकार जल्दी एहि 
माँग पर ध्यान देत | 
मिथिलाक क्षेत्रवादक अध्ययन-क्रमेँ wet दू टा बिंदुपर 
विभिन्न राजनीतिक द: ओ मिथिला-मैथिलीप्रेमी मीडियाक 
माध्यमसँ जन-आन्दोलनक पृष्ठभूमि तैयार कए रहल छथि। 
एकटा मुद्दा अछि केन्द्रीय/प्रान्तीय सरकार द्वारा एहि क्षेत्रक 
औद्योगिक विकासक अनवरत उपेक्षा ओ तकर अविलम्ब 
परिमार्जनक माँग । भारतीय जनता पार्टी श्री ताराकान्त झाक 
नेतृत्वमे एहि वर्ष मिथिला-क्षेत्रक पदयात्रा द्वारा जन-समर्थन प्राप्त 
करबाक हेतु विशेष सक्रिय देख गेल अछि,ओना आनो दल एहि 
सम्बन्धमे पूर्वपिक्षा आब बेसी समर्थन एहि fag पर दए रहल 
अछि | दोसर प्रमुख माँग समस्तीपुरसँ दरभंगा धरि रेलवेक बड़ी 
wet आ कोसीक्षेत्रमे पूर्णिया-अररिया-फारविसगंजमे बड़ी 
ठाइनक सुविधा प्राप्त करवाक अछि | विगत किछु मास पूर्व 
समस्तीपुर-दरभंगा बड़ी लाइन अविलम्ब बनएबाक मुद्दापर जाहि 
ae साम्यवादी दल, भारतीय जनता पार्टी, ओ जनता दळ सभ 
मिलि, कए आन्दोलन कएने छठ ओ अभूतपूर्व ss आ मैथिछ 
क्षेत्रवादक feat अति स्वस्थ प्रवृत्ति wes जाएत | 
मिथिळामे क्षेत्रीयताक किछु प्रमुख अवरोधक तत्त्व अछि। 
जतए बगलक प्रान्त बंगाळमे जातीयताक भाव गौण भए गेल अछि 
आ क्षेत्रीयता प्रमुख, ओतए मिथिळामे जातिवादक विष जन्म 
घूँटी जकाँ तेना पिया देळ जाइत छैक जे क्षेत्रीयताक संघर्ष 
जातीय .दळदलमे फंसि कए रहि जाइत अछि | मैथिली 
मिथिठांचळमे बसनिहार प्रत्येक जाति ओ सम्प्रदायक भाषा थिक, 
ई तथ्य राजनीतिक लाभ द्वारे ने सभ मैथिळकें बुझवाक योग्य 
होइत छनि आ ने ग्राह्य | विहारक वर्तमान सरकारक रुखि 
मैथिली विरोधी अछि | जेना ठोक सेवा आयोगसँ मैथिलीक विषय 
हटा देठ गेल,इंटर कीसिलमे मैथिढीकैँ पाठयक्रमासँ हटाए देठ 
गेल इत्यादि | जनगणनामे कार्यरत सरकारी कर्मचारीगण 
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'उपरका आदेश'क तहत मैथिलीभाषीक मातृभाषा BR नहि 
दर्ज कए हिन्दी दर्ज करैत छथि | पहिलुक सरकारतभक रुखि 
सेहो मैथिली-विरोधी रहल | ओकर प्रमाण जे पंडित विनोदानन्द 
झा, डा. जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर, विन्देश्वरी मंडल, भागवत 
झा आजादक मंत्रित्वकालमे मैथिली उपेक्षेत रहल | d 
स्वतन्त्रतासँ पूर्व. ओ पछाति साहित्यिक ओ प्रशासक गणक ओ 
वर्ग जे मैथिलीक समृद्ध साहित्य, स्वतंत्र लिपि ओ भाषीक बहुल 
संख्याकैँ पूर्वाग्रहसँ गौण प्रकार्शित करबाक हेतु लागल छल ओ 
बरोबरि ई षड्यन्त्र करैत रहल जे जनगणनामे मैथिळी-भाषीक 
संख्या वास्तवसँ कम देखाओल जाए । दुर्भाग्यवश कोनो feet 
संस्था स्वयं प्रयास कए वास्तविक मैथिली भाषाभाषीक सही 
आँकड़ा सरकारी आँकड़ाक खंडनमे नहि निकालि सकल em d 
सरकारी आँकडा प्रामाणिक भए जाइत अछि | अशिक्षा, 
अज्ञानता आ गाम-गाम मैथिलीक सक्रिय समर्थकक अभावमे 
बहुतो लोक मातृभाषा ककरा कहैत छैक, से बुझितो नहि अछि, 
आ तेँ गणनाकार जे लिखि देलकैक, तकर प्रतिवाद नहि करैत 
अछि | 

एम्हर दुर्भाग्यवश शहरीकरण-उद्योगीकरणक बढैत प्रवृत्ति 
द्वारे मैथिल अभिजन अपन घर-परिवारमे मैथिली बाजब छोड़ि 
हिन्दीक प्रयोग बेसी करैत अछि | 'महाजनो येन गतः स पन्थाः” 
क आधार पर एलिट वर्गक देखा-देखी आनो निम्न श्रेणीक लोक 
मैथिली बाजब हीनता बुझैछ आ d मैथिलीक क्रमशः हास भए 
रहल अछि | हम एहि विषय पर “पूर्वांचल” पत्रिकामे एक लेख 
पहिनहुँ लिखने छलहुँ | 

. एकरा संग आ अंशतः मैथिलीक प्रति उदासीनताक कारणें 

मैथिठीमे पत्र-पत्रिका स्थायीरूपैँ प्रकाशित नहि भए सकल | 
मैथिलीक पत्रकारिताक इतिहास 1905 d प्रारम्भ होइत अछि, 
मुदा अद्यावधि कोनो मैथिली समाचारपत्र साप्ताहिक-पाक्षिक- 
मासिक अनवरत रूपेँ प्रकाशित नहि भए सकल | वैदेही टुकदम 
टुकदम काफी हदतक स्थायी रहल अछि, मुदा तटस्थ, वस्तुपरक 
पत्रकारिताक अभाव द्वारे ई सर्वमान्य नहि भए सकल अछि | 
पाठकक अभाव, प्रोत्साहनक अभाव आ विक्रीक समस्या द्वारे 
पत्रपत्रिका दीर्घायु नहि भए पबैछ | 

मिथिला क्षेत्रक किछु भागमे यथा पूर्णिया-कटिहार freti 
अंगिका आ मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी जिलामे बज्जिकाक erem 
किछु मैथिठीविरोधी तत्व द्वारा स्वार्थक हेतु तैयार कराओळ गेल 
अछि। दरभंगा आकाशवाणीमे एम्हर क्रमशः मैथिलीक उपेक्षाक 
विरोधमे जन-आक्रोश व्यापक होमय लागळ छल तँ एहि प्रकारक 
वैथिलीविरोधी भाषागत समाचारक आरिमे आकाशवाणी मैथिलीक 
स्थान क्रमशः गौण करैत रहल | 
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मैथिली आन्दोलन वास्तवमे जन-आन्दोलनक स्वरूप नहि 
wu सकल अछि, कारण मैथिली भाषाक प्रति मिथिलाक 
राजनीतिक वर्ग बरोबरि उपेक्षाभाव रखने रहल | 
मिथिलाक समस्या ओ समाधान मात्रकें चुनाव बिन्दु राखि 
अद्यावधि कोनो राजनीतिक दछ विधानसभा वा लोकसभाक 
चुनाव नहि ose अछि | मिथिला-राज्यक आन्दोलनक fam 
सेहो संगठित राष्ट्रीय राजनीतिक दलक ओहेन प्रकर समर्थन नहि 
देखवामे अवैछ जेहन उत्तराखण्डक प्रति भारतीय जनता पार्टी 
द्वारा प्रकट GUS गेल अछि | श्री भोगेद्र झा, पं. श्रीहरिनाथ मिश्र 
आ एक-दू गोट आओर राजनीतिज्ञके अपवाद छोड़ि अधिकांश 
मैथिळीभाषी राजनीतिज्ञ मिथिलांचलोमे राजनीतिक सभामे 
मैथिलीमे भाषाण नहि करैत छथि | राजनीतिज्ञलोकनिक 
राजनीतिक प्रक्रियामे मैथिलीक उपेक्षा कतेक कएल जाइत अछि 
ओ अध्ययन हमर Politics on the walls of Darbhanga’ 
शीर्षक लेखसँ प्रकट होएत? | 1977 क लोकसभाक चुनावमे 
दरभंगा शहरक देबाल प्रचार-लेखनमे कतहु कोनो ठाम मैथिलीमे 
चुनाव-प्रचार नहि कएल गेल छल जखन कि दुनू मुख्य प्रत्याशी 
कांग्रेसक शरी राधानन्दन झा ओ जनसंघक प्रो. श्री सुरेन्द्र झा 
“सुमन” सन मिथिला मैथिल मैथिलीक उद्घोष कएनिहार छलाह | 
संभवतः मैथिलीभाषी राजनीतिज्ञलोकनिक que उपेक्षाभाव एकर 
कारण थिक जे चतुरानन मिश्र सन कर्मठ सांसद ओहि समितिक 
सदस्य रहितहूँ मैथिलीके अष्टम अनुसूचीमे सम्मिलित होएबाक 
अनुशंसा समिति द्वारा नहि कएल गेल | एहि राजनीतिक प्रसंगे 
बहुतो ठाम मिथिलांचलमे ई आलोचना GAS जाइत Tee अछि 
जे अपन मुख्यमंत्रित्वकालमे डा. जगन्नाथ मिश्र उर्दू केँ बिहारक 
राजभाषा बनौलनि आ आब प्रायश्चित्तस्वरूप केन्द्रीय मंत्री रूपें 
मैथिळीके अष्टम अनुसूचीमे स्थान देअयबाक हेतु अपन वक्तव्य 
प्रचारित-प्रसारित करा रहल छथि | मैथिली संस्था ओ मैथिली 
भाषाक प्रचार-प्रसारमे घृणित स्वार्थजनित राजनीति कतेक प्रवेश 
कए गेल अछि एकर चर्चा डा. रमानन्द झा रमण अपन पोथीमे 
कए चुकल छंथि तँ ओहि पर विशेष प्रकाश नहि देल जा रहल 
अछि | 
मिथिला-मैथिहीक आन्दोलन ऐतिहासिक wd अंशतः UE 
कारणे प्रबल -प्रखर नहि भए सकल जे दरभंगा महाराज 
लक्ष्मीश्वर सिंह देवनागरी fefe आ हिन्दी भाषाको मैथिलीक 
अपेक्षा अधिक महत्व देळथिन्ह | दरभंगा राजप्रेसमे मिथिलाक्षरक 
उपेक्षा कएल गेल ओ दरभंगा महाराजक जमिन्दारीक राजकाज 
मैथिलीमे नहि, आन भाषामे कएल गेल | मैथिहीक इतिहासकार 
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लोकनिक विचार छन्हि जे ओहि काळखंडमे जखन दरभंगा राजक 
वर्चस्व छल, मिथिलेश जँ मैथिलीक हितकें ध्यानमे राखि ब्रिटिश 
सरकार पर दबाब देने रहितथि ठ मैथिली बहुत आगू बढ़ि गेल 
रहैत । ई सत्य जे कविवर चन्दा झा ओ राजपण्डित बलदेव मिश्र 
सन-सन किछु मैथिठीसेवीकँ दरभंगा राज आश्रय देने छलनि | 
परंच जाहि प्रकारक आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक समर्थन भेटबाक 
चाहियैक तकर अभाव रहल | इण्डियन नेशन, आर्यावर्त्त पुनः 
चाळू भेल अछि, परन्तु मिथिला-मिहिर नहि | 

नेतृत्वक प्रसंगमे क्षेत्रीय आन्दोनसभमे ई देखळ गेल अछि 
जे कि तँ एकटा दबंग क्षेत्रीय नेता ह, यथा गोरखारैण्ड क्षेत्रीय 
आन्दोलनक सुभाष घिसिंग अथवा फेर किछु सामूहिक नेतृत्व हो, 
जेना झारखण्ड आन्दोळनमे सामूहिक नेतृत्व ves | मिथिलांचलमे 
ने घीसिंग सन मैथिली आन्दोलनक निमित्त एकमात्र मुहगर नेता 
प्रकट भए सकल आ ने एतय मिथिलांचलक आन्दोलनक दिशा- 
निर्देशनक हेतु सर्वदळीय सामूहिक नेतृत्व रहल | आन्दोलनक 
आवाज कखनो राँ चीसँ उठैछ तँ कखनो राँ टीसँ, कखनो मुम्वैसँ 
तँ कखनो बोकारोसँ, कखनो दरभंगाक विद्यापति सेवा संस्थानसँ 
d कखनहुँ सहरसाक आन कोनो संस्थासँ | समन्वयक सर्वथा 
अभाव, नेतृत्व - शून्यता, स्पष्ट जनसहयोगक अभाव-एहन 
परिवेशमे आन्दोलन विफल नहि होएत d की सफल होएत ? 
एहि क्रममे प्रबुद्ध मैथिळ वर्गद्वारा बरोबरि खेद प्रकट कएल जा 
रहल अछि जे विद्यापतिपर्वक आयोजनमे नाच-गान, फूसि-फटक 
धूम-धड़ाकामे जे राशि खर्च होइत अछि ओकर दशांश मैथिलीक 
आन्दोलनक कर्मठ सदस्यक खर्चा हेतु भेटैत तँ आन्दोलनक रूप 
विशेष निखरल रहैत | अस्तु, संक्षेपमे मैथिली आन्दोळनक अपेक्षित 
सुफलताक अभावक gue feng प्रमुख कारण अछि | गप्पक प्रसंग 
चद्रधारी मिथिला कालेजक सहयोगी रूपमे स्वनामधन्य सुमनजी 
एक बेर एहि प्रसंगमे कहने Bere जे कतेक wes, मिथिलामे 
अभावे-अभाव अछि, खली भावक अभाव नहि अछि |" आइयो 
स्थिति आंशिके रूपँ सुधरल अछि । मोटा-मोटी स्थिति पूर्ववते 
अछि | आशा नहि ise अछि | महाकवि शेलीक कहब छन्हि 
जे प्रत्येक मेघमे रजतरश्मि समाविष्ट रहैत छैक | महाकवि 
विद्यापति कहने छथि-समय पाबि तरुवर फळ रे, कतबओ सिंच 
बीर" | 
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मिथिलाक राजनीतिक शोषण 


मिथिला अनादिकालसँ अपन धवल कीर्ति एवं विभन क्षेत्रमे 
विशिष्ट उपलब्धिक हेतु विश्ववन्दनीया रहलि अछि | fem 
यशोगाथाक मधुर वर्णन करैत महान ताहित्यकार ALA कहियो 
थकलाह नहि | सभकें एकस एक नीक प्रसंग भेटलन्हि ताहि पर 
ओ कलम ws रचना कएलनि | जगतू-जननी जानकीक 
जन्मभूमिक रूपमे मिथिलाक पवित्र धरा समादृत रहिते अएलीह 
अछि, मुदा तकर संग संग एतुका संस्कृति, साहित्य एवं लोककला 
सेहो अपन श्रेष्ठ स्थान रखैत रहल जकर प्रशंसा मुक्त कण्ठसँ 
विश्वक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक Had होइत रहल | 

मुदा आइ मिथिला मुरझाएल दुझना जाइत छाथे । स्वराज्य 
आन्दोलनमे एहि क्षेत्रक योगदान वन्दनीय रहलैक | के बिसरि 
सकैछ एहि क्षेत्रक सन स्वनामधन्य पं. रामनन्दन मिश्र, 
सूरजनारायण सिंह, धरणीधर प्रसाद, कमलेशवरी चरण सिन्हा, 
सत्यनारायण सिंह, शिवनन्दन प्रसाद मण्डल, पं. राजेन्द्र मिश्र, 
ठाकुर युगल किशोर सिंह, श्री नारायण दास, चतुरानन्द दास, 
शान्तिनाथ झा, चेतनाथ झा, अबुल अहद मोहम्मद नूर, समी 
नर्द[वी, देवनारायण गुरमैता,कर्पूरी ठाकुर, ललित नारायण मिश्र, 
नरेद्रनाथ दास आदि स्वतंत्रतासेनानी लोकनिके | मगर आजुक 
राजनेता मिथिलाक वर्चस्व एवं cmm विसरि गेल छथि तथा 
ई लोकनि एकर शोषणमे अपार आनन्द उठा रहल छथि | 
फलस्वरूप एकर अवनति दिनानुदिन भए रहल अछि । प्रत्येक 
ATÀ एकर अधोगति भए ves छैक | 

शोषणक प्रथम प्रहार मिथिलाक क्षेत्रीय अस्तित्व पर पड़ि 
रहल हैक जाहिसँ ओकर क्षेत्रीय एकता छिन्न-भिन्न भए जाइक। 
के नहि जनैत अछि जे मिथिला-भूभागक लगभग 10,000 वर्गमीळ 
क्षेत्र नेपाठमे अछि तथा भारतक सीमाभ्यन्तर एकर प्रसार लगभग 
30,000 वर्गमीळमे अछि | कविचूड़ामणि मधुपजी 1960 ई. मे 
लिखने रहथिः- 


“उत्तर RIAR, दक्षिण गंगा, पश्चिम गण्डक धार, 
Jes महानन्दा धरि मिथिला ओ मैथिढ विस्तार ॥ 
एकर मध्यमे जे वैत अछि सभक fd भाषा | 
केतनो हो सव उपादेय नहि ऐ मे छै उपभाषा ॥ 


आइ विहारक 17 जिळामे मिथिळांचछ पसरळ अछि ओना 
मैथिलीभाषी जिला विहार मे 22 er अछि जाहि ठामक वसनिहार 
सब धर्म एवं जातिक मातृभाषा मैथिठी छै, भठे किछु अपवाद होथि | 
मिथिळाक राजनैतिक शोषणक क्रूर शिकार हमर मातृभाषा 
मैथिली अछि। स्वतंत्रताक उपरान्त देशमे राष्ट्रभाषाक रूपमे 
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0 श्री जटाशंकर दास 
हिन्दी अंगीकार कएल गेल d इहो स्वीकार कएल गेल जे समस्त 
देशमे राष्ट्रभाषाक अतिरिक्त अनेक क्षेत्रीय भाषा अछि जे पूर्ण 
समृद्ध छैक एवं साहित्यिक निधि विश्ववंदित एवं चर्चित छैक | 
एहि क्षेत्रीय भाषासभक संवर्धन पर कोनो अवघात नहि होइ 
तकरा ध्यानमे रखैत भारत सरकार साहित्य अकादेमी गठित 
कएलक जाहिसँ बंगला, ओड़िया, तेलगू, तमिळ, मलयालम 
आदिक मान्यता देलक | ओहि साहित्यसभक निरंतर विस 
होइत रहओ ताहि हेतु योजनावद्ध रूपसँ कार्य प्रारंभ भेळ | 
उत्तरोत्तर आन क्षेत्रीय भाषासबकेँ मान्यता भेटैत गेलैक | प्रतिवर्ष 
एहि क्षेत्रीय भाषासवमे उत्तम कोटिक साहित्यक रचना पर 
लेखककें पुरस्कृत कएल जाइछ | साहित्य अकादेमीमे भाषाक 
रूपमे मैथिली भाषाको मान्यता 1965 ई. मे देल गेल | 

मैथिली भाषाकें देशक संविधानक अष्टम अनुसूचीमे स्थान 
भेर्याए तदर्थ प्रयास एवं आन्दोलन होइत रहल अछि मगर राजनेता 
लोकनिक कान नहि पटपटाइ छाने । राष्ट्रपतिके अनेक खेप 
स्मारपत्र देळ गेल | अनेक क्षेत्रीय भाषाकै जनिक बजनिहार 
मैथिली भाषासँ कम अछि तिनको संविधानमे स्थान भेटि गेल 
छन्हि | 1963 ई. मे. डा. जयकान्त मिश्रीजी दिल्ठीमे मैथिली 
पुस्तक प्रदर्शनीक आयोजन कएल | तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. 
नेहरूके अपन मांगपत्र देठ | प्रधान मंत्रीजी स्वयं स्वीकार कएल 
जे मैथिली एक जीवंत भाषा अछि एवं ई प्रोत्साहनयोग्य अछि | 
पं. नेहरूक आश्वासन रहैन्हि जे आगू जखन संविधानमे आन 
क्षेत्रीय भाषाको सम्मिलित करबाक प्रश्‍न पर विचार होएत d 
मैथिली भाषा पर सेहो विचार अवश्य होएत | ताहू अश्वासनक 
32 वर्ष बीति चुकल मगर माँग लम्बित अछि | पछिला खेप 
मणपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषाकें संविधानमे स्थान देल गेल 
मगर मैथिली तइयो छोड़ि देल गेल जखन कि साहित्य अकादेमी 
द्वारा मैथिलीक मान्यता देलाक 7 वर्ष वाद 1973 मे मणिपुरीकेँ 
एवं 12 वर्ष वाद कोंकणी एवं नेपालीकें 1977 मे मान्यता भेटल 
रहेक | ज्ञातव्य जे विहार विधान सभामे स्व. कर्पूर ठाकुरक 
मुख्यमंत्रित्व कालमे ई अनुशंसा दोहराओल-तेहराओल गेल | एहि 
क्षेत्रक वासी विन्देश्वरी प्रसाद मण्डलजी सेहो मुख्यमंत्री पद 
सुशोभित कए चुकल छथि । मुदा मैथिली भाषा सही अर्थमे 
उपेक्षित रहलीह | 

केन्द्रक कोन कथा अपनो विहार राज्यमे मैथिली भाषा 
सर्वाधिक राजनैतिक शोषणक शिकार अछि जकर फलस्वरूप 
एकरा राज्यान्तर्गत दोसर राजभाषाक दर्जा नहि भेटलैक अछि 
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जखन लगभग 3 करोड़ मैथिलीभाषी एहि राज्यमे छथि | 1981 
ई. मे उर्दूकें विहारमे दोसर राजभाषाक मान्यता भेटलैक मगर 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल मैथिलीकें छोड़ि देलक । वर्त्तमान जनता 
दलक सरकार फाँड़ बान्हि मैथिलीक विरोधमे erg अछि | एहि 
भाषाक विरुद्ध राजनैतिक दुर्भावना छैक | जनता सरकार क्षेत्रक 
स्थान पर एकरा जातिविशेष-ब्राह्मण-कर्ण कायस्थक मातृभाषा 
मानैछ | एहि दलक मुख्यमंत्रीकेँ ई नहि ज्ञात छन्हि जे आन 
जातिक सेहो महान मैथिलीभाषाविदू प्राध्यापक, व्याख्याता, 
कवि, साहित्यकार होइत रहलाह अछि | राजनैतिक aud प्रेरित 
भए जनता सरकार विहार लोक सेवा आयोगक परीक्षासँ मैथिली 
के हटा देलक अछि | एहि निर्णयक विरोधमे राज्यमे आन्दोलन 
भेल मुदा बहिरा राज्यसरकार पर कोनो प्रभाव नहि पड़ैत छैक। 
आगू जेवाक कोन कथा जनता सरकार मैथिलीकें पाछू ठेलि रहल 
अछि। भाषाक विकास नहि होएबाक दुआरे मिथिला क्षेत्रक 
विकास वांछित गतिसँ नहि भए रहल अछि | मिथिलाक दलित 
एवं पिछड़ल समाजक एकमात्र मातृ-भाषा मैथिली छै | ओ लोकनि 
हृदयसँ एहि भाषाक विकास चाहैत छथि | श्री विलट पासवान 
'विहंगम', श्री हासिमी प्रभृति एकर ज्वलन्त उदाहरण छथि जे 
नित्य अपन रचनासँ मैथिली साहित्यक सेवा कए रहल छथि । 
मैथिली भाषाक प्रतिद्वन्द्वीक रूपमे वज्जिकाक चर्चा कएल जा 
रहल अछि। ओकर पढ़ाइ भागलपुर विश्वविद्यालयमे शुरू कए 
We गेल अछि | आजुक अखरकट्टू नेता ई बुझिते नहि छथिन्ह 
जे 'वज्जिका एवं अंगिका' मूल मैथिली भाषाक एक रूप छिऐक 
जहिना तुलसीदास जीक अवधी एवं सूरदासजीक व्रजभाषा 
हिन्दीक रूप छिऐक | 
मैथिली एक सुसमृद्ध भाषा अछि । एहि भाषामे साहित्य, 
व्याकरण, कोश, छन्द, अलंकार, यात्रा-विवरण, जीवनी, 
इतिहास, अर्थशास्त्र एवं वेदान्त पर उच्च कोटिक पुस्तकक 
धरोहरि उपलब्ध अछि । ई मैथिली भाषा आठम शताब्दीसँ 
विद्यमान अछि । प्राकृत एवं अपभ्रंशक पतनक पश्चात्‌ उत्तर 
भारतवर्षक साहित्यक एकमात्र भाषा मैथिली भए गेल एवं एकर 
बृहत्‌ प्रसार 15 म सँ 17 म शताब्दी धरि भेल | कविकोकिल 
विद्यापतिक रचना एकर आधारके सम्पुष्ट कएलक | जनक, 
याज्ञवल्क्य, गौतम, पक्षधर, वाचस्पति, भारती, ज्योतिरीश्वर, 
गोविन्द, लोचन, गंगेश, उमापति आदि मैथिली साहित्यक 
संवर्धनमे अजस्र योगदान देलन्हि | गीत एवं नाट्य विधामे 
मैथिलीक योगदान विशिष्ट रहल। आधुनिक युगमे वरिष्ठ 
साहित्यकार मैथिली भाषामे रचना कए प्रख्यात भेलाह ताहिमे 
बहुचर्चित छथि पं. चन्दा झा, पं. लाळ दास, हरिमोहन झा, यात्री 
जी, राजकमल, सीताराम झा, ईशनाथ झा, मुंशी रघुनन्दन दास, 
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धनुषधारी दास आदि । पं. चन्दा झा एवं पं. लाल दास मैथिली 
भाषामे रामायण महाकाव्य रचना केने छथि। 

आजुक राजनेताके' बुझल नहि छन्हि अथवा विसरा गेल 
छन्हि जे मिथिलाक ज्ञानगरिमाक श्लाघ्य परम्परा रहल अछि। ई 
ओ पवित्र क्षेत्र थिक जतय सुग्गा सेहो संस्कृतमे श्लोक पढ़ि 
शंकराचार्य जीके पं. मण्डन मिश्र जीक घर देखौल एवं ओ पं. 
मण्डन मिश्रक धर्मपली भारतीसँ' शास्त्रार्थमे हारि गेलाह। 

एहि क्षेत्रमे कलकल वाहिनी धार सभ बहैत अछि जकर 
समुचित नियंत्रण कए क्षेत्रकै धन-धान्यसँ परिपूर्ण कएल जा 
सकैछ | मिथिलाक प्रमुख नदी अछि कोशी, कमला, बलान, 
वागमती आदि जाहिमे साल भरि पानि बहैत रहैत अछि | एहि 
मे सँ एकमात्र कोशी धारक नियंत्रण कए ओकरा दूनू पाट पर 
बान्ह बान्हल गेल अछि एवं पूर्वी भागमे धारसँ नहरि सेहो 
निकालल गेल अछि । पश्चिम कोशी नहरि योजना आइ धरि 
खटाइमे फूलैत अछि | अखनो पण्डौल प्रखण्डान्तर्गत सरहद 
गाममे लगभग 5 बीघा जमीन पर पश्‍चिम कोशी नहरक कायलिय 
बनि वेकार 10 वर्षसँ पड़ल अछि | ठाम-ठाम ओकर कार्यालय 
बनि गेल मगर नहरिक काज कागजे पर सीमित अछि | अखनो 
विभिन्न धारमे बाढ़िक विभीषिकासँ मिथिला पीड़ित अछि मगर 
क्षेत्रमे नहरि योजना पूरा नहि कएल गेल | सामान्यतः मिथिलामे 
कृषि पूर्णतः वर्षा पानि पर अवलम्बित अछि | एहि क्षेत्रक 
अधिकांश भाग सुखाड़ अथवा बाढ़िक चेपटमे अछि । गृहस्थ 
लोकनिक लागत एवं परिश्रम व्यर्थ चल जाइ छन्हि । आजुक 
वैज्ञानिक युगमे कोने क्षेत्रक कृषि एहि रूपे प्रकृति पर पूर्णतः 
आश्रित नहि अछि | एकरा राजनैतिक शोषण नहि कहब d 
आओर की? 

कृषिक दुरवस्था देखि गृहस्थ खेती छोड़ि जीविकोपार्जन 
हेतु आन ठाम पड़ा रहल छथि | देखादेखी बोनिहार सेहो गामकँ 
छोड़ि आन राज्यमे नौकरी करबा पर बाध्य भए रहल अछि 
। मिथिलाक उर्वरा भूमि एवं तकर केवाल माटि धान, गहूम 
प्रभृति अन्नक हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानल गेल जछि | एहि 
क्षेत्रम आमक सघन गाछी अछि | पोखड़िमे माछक संग. मखान 
AW मगर राजनीतिक शोषणक कारणे उपेक्षाक शिकार भए 
कए ई क्षेत्र दैन्यावस्थामे अछि | आजुक राजनेता लोकनिकेँ 
सर्वोदय' क स्थान पर 'खुदोदय' बेशी पसिन पड़त छन्हि | 
आजुक नेता, विधायक, पार्षद, सांसद, मंत्री, उपमंत्री, 
राज्यमंत्री, विभिन्न सरकारी समितिक अध्यक्ष, सरकारी निगमक 
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आदिकें एतेक आर्थिक सुविधा भरैत 
छन्हि जे क्षेत्रक गरीबीक कोनो प्रभाव हुनका अपना ऊपर वा 
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हुनकर संतान एवं सम्बधी पर नहि पड़ैत छन्हि | ओ लोकनि 
ऐश-मौजसँ जीवन बिताबैत छथि | जनताक दयनीयता 
राजनेता लोकनिकेँ अपन धाक जमेबाक हेतु बेशी उपयोगी 
एवं सहायक सिद्ध होइत छन्हि। 
मिथिलाक औद्योगिक विकास पूर्णतः अवरुद्ध अछि | एकर 
एहन दुर्भाग्य छै जे अंगरेजी शासन कालमे जे चीनी मिल सब 
छल सेहो आब प्रायः बन्दे रहैछ | पहिने राज दरभंगाक ger चीनी 
मील-लोहट एवं सकरी एवं रैयाम चीनी मील किसानकें कुसियार 
आपूर्ति करबास पूर्व दादनी दैत छल जकरा लए कए गृहस्थ 
मालगुजारी अदाए, विवाह उपनयन आदिक आवश्यक खर्च 
चलवैत छल। मुदा आइ ई चीनी मील सब अग्रिम दादनीक कोन 
कथा आपूर्तिक उपरान्त कुसियारक दाम qus भीतरो नहि दए 
पावैत अछि | राजनैतिक दुर्भावना नहि रहितइ as मिथिलामे 
प्रचुर मात्रामे उपजैवाला आम, लीची, केरा आदिक आधार पर 
लघु उद्योग चलि सकैत छल | मृत पशुक चामक आधार पर चर्म 
उद्योग पसरि सकैत छल | 
एहि क्षेत्रमे कोनो qu उद्योग नहि अछि | मध्यम उद्योग एक 
तऽ अछिए कम मगर ओहो दम तोड़ि रहल अछि | अशोक पेपर 
मिल बड़ उत्साहसँ स्थापित भेल मुदा ओहो बन्द अछि | रामेश्वर 
जुट मिल्स, मुक्तापुर अखन बिड़लाक प्रबन्धमे टुकदुम-टुकदुम 
कए रहल अछि । ठाकुर पेपर मिल्स, वैजनाथपुर पेपर मिल, 
फारवीसगंज, सहर्षा ud कटिहारक जूट मील आदि बन्द अछि | 
लघु उद्योगक विकासक उद्देश्यसँ दरभंगामे तीन टा औद्योगिक 
प्राङ्गण, संगहि झंझारपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्णियां, कटिहार 
आदि औद्योगिक प्राङ्गण अधिकांश मृतप्राय अछि | ओकरामे 
साँझक दीओ नहि ata छैक। एहि बन्द कारखाना सवक 
पुनर्गठित नहि कएल जा रहल अछि | राजनेतालोकनि अनभुआर 
उद्यमीके' ताकि ओकरा बहकाए नव युनिट खोलवाक प्रपंच रचैत 
रहैत छथि | कारण ओहिमे सदः एवं टटका लाभ होइत छन्हि । 
ओ नव युनिट बैंकसँ वा अन्य वित्तीय संस्थासँ कर्ज लैत अछि 
तऽ Ug कर्ज राशिमे अगाँ क रूपमे क्षेत्रीय राजनेताकैँ लाभ भेटि 
जाइत छन्हि | 
ई लघु उद्योग सब चलत कोना ? क्षेत्रमे विजलीक अभाव 
रहैत छैक | 24 घंटामे प्रतिदिन मुशिकिलस 2-4 घंटा विजली भेटैत 
छैक | फलस्वरूप अधिकांश कारखाना बन्द भऽ जाइछ | कच्चा 
मालक अभाव एवं उत्पादित मालक विक्रीक समुचित व्यवस्था 
नहि रहबाक दुआरे लघु उद्यमी परेशान रहैछ | क्षेत्रक जनसंख्या 
दिनानुदिन fg रहळ अछि परंच रोजीक साधन घटल जाइछ | 
उद्योग-धंधाक विकास नहि होएबाक एक मुख्य कारण इहो 
अछि जे एहि क्षेत्रमे रेल लाइन एवं पक्की सड़कक अभाव छैक | 
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समस्तीपुरसँ दरभंगा बड़ी रेल लाइन बनए तकर शुभारम्भ ललित 
नारायण मिश्र जी केन्द्र सरकारसँ करौलुन्हि | ओहि उद्घाटन 
समारोहमे अपन आहुति दए efe | मगर 20 वर्ष बाद 1996 
मे बड़ी लाइन भेल । कोसीक बाढ़िमे निर्मलीसँ पूब जे रेल लाइन 
टुटल से अखनि धरि जोड़ल नहि गेल | समस्तीपुरसँ खगड़िया 
सहर्षा सुपौल आ फारबिगंज धरि बड़ी रेल लाइन नहि बिछाओल' 
गेल अछि | ओहिना पक्की एवं चाकर सड़कक अभाव मे एहि क्षेत्र 
मे यातायातक सुविधाक अभाव अछि | सड़क अछि qs कतहु 
पुल नहि, तऽ कतहु सड़क उभर-खाभर अछि | मुजफ्फरपुर सँ 
दरभंगा धरि राज्य सरकारक “हाइवे” 20 वर्ष पूर्व तैयार भेल मगर 
आइधरि ओकरा दरभंगास vs मुरलीगंज फारबिसगंज होइत 
गलगलिया तक सीमा-सङड़कक रूपमे बनाओल नहि गेल। 
मधुवनीसँ झंझारपुरक सड़क जर्जर अवस्थामे अछि | झंझारपुरमे 
अखनो धरि सड़क पर पुल नहि बनल अछि | सड़क यातायात 
रेले पुल पर चलैछ जाहिमे व्यवधान भए जाइत छैक | आवाजाही 
बन्द भए जाइत छैक | 

संगठित उद्योगक कोन कथा, मिथिलाक गृह उद्योग सेहो 
राजनैतिक शोषणक शिकार अछि । एहि क्षेत्रमे खादी,हस्तकरघा 
एवं हस्तशिल्प खूब पनपल आ विकसित छल | हजारो कत्तिन 
घरमे चर्खा एवं टकुरी पर सूत काटि खादी भण्डारको आपूर्ति कऽ 
अपन गुजर करैत छल । चर्खा एवं टकुरी पर जेहन मेही सूत तैयार 
होइत छल तेहन मेही सूत मीलमे नहि बनैत छल | आइ राजनैतिक 
शोषणसँ खादी एवं हस्तकरघा उद्योग मृतप्राय भए गेल अछि | 
हस्तकरघा उद्योगके' किछुओ मात्रामे सूत स्थानीय स्तर पर भेटि 
जाइ ताहि उद्देश्यसँ पण्डौलमे सूती मील खुजल मगर ओ बंद 
अंछि। समस्त क्षेत्रमे हस्तकरघा सहयोग समितिक जाल पसरल 
छल | पहिने राज्यव्यापी एकेटा बुनकर सहयोग संघ पटनामे छल | 
राजनेता लोकनि क्षेत्रीय बुनकर संघ वना शोषण शुरू कएठन्हि | 
फलस्वरूप आइ 85% बुनकर सहयोग समिति पूर्णतः बन्द अछि। 
बुनकर लोकनि अपन पुश्तैनी gag रोजीकें छोड़ि नौकरीक 
तलाशमे बाहर चल जाइत गेलाह | 

मिथिलांचठमे चिरकालसँ हस्तशिल्प पूर्ण विकसित छल। 
दक्ष कलाकारक निर्मित वस्तुक माँग समस्त विश्वमे होइत छल | 
हजारो कलाकार लोकनि अपन घरक काजसँ' बाँचल समयक 
उपयोग शिल्पकारीमे करैत छल | मिथिलाक प्रमुख हस्तशिल्प 
उद्योगमे चित्रकारी, fret, वाँ स-वस्तु, सुजनी, वस्त्र-छपाइ, 
चानी-सोनाक आभूषण निर्माण, पितरिक वर्त्तन, कुम्हारक वर्तन 
आदि | देशक कोन कथा विश्वक प्रमुख प्रदर्शनीमे मिथिलाक 
शिल्प प्रदर्शित होइत छल । एहू कलासबमे हस्तकला एहि 
शताब्दीमे बड़ प्रसारित एवं प्रशंसित भेल | चित्रकलामे प्रवीणता 
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होएबाक दुआरे रसीदपुर ग्रामवासिनी गंगा देवी एवं जितवारपर 
ग्राम वासिनी जगदम्बा देवी राष्ट्रपति द्वारा 'पद्मश्री' क उपाधि 
सँ विभूषित भेलीह | अन्य कलाकारमे श्रीमती गोदावरी दत्त, 
बटोही झा, श्री यमुना देवी, श्रीमती नीलू यादव (मधेपुरा निवासी) 
आदि प्रख्यात छथि । बरहेतामे काश्यप जीक नेतृत्वमे भारतीय 
विकास मंचक चित्रकलाक सुप्रसिद्ध कलाकार श्रीमती शिवा 
काश्यप, सुश्री शशि, अनीता आदि समस्त देशमे अपन विशिष्ट 
कलाकृतिक प्रदर्शन कऽ अपार यश एवं प्रतिष्ठा अर्जित कएने 
छथि । सरकारी सहायताक अभावमे ई संस्था एव हजारो ग्रामीण 
कलाकार विपन्न अछि। हस्तकला-वस्तुक समुचित बिक्री 
व्यवस्थाक अभावमे दक्ष शिल्पी दम तोड़ि रहल अछि | कोनो 
राजनेताक ध्यान एहि दिस नहि जा रहल छन्हि । एकरा शोषण- 
उपेक्षा नहि Hed तऽ की wed ? 
राजनैतिक संकटसँँ उत्पन्न संकटक दुआरे मिथिलाक 
वर्तमान गरीबी एवं ओकर पश्चात्पदता प्रत्येक बुद्धिजीवीक हेतु 
चिन्ताक कारण भए गेल छैक । स्थितिक गंभीरताक बोध 
स्पष्टतया तखन होइत अछि जखन एहि मिथिला-क्षेत्रक 
प्रतिव्यक्ति आयक अंकावठी देखैत आछिं। अपन भारत वर्ष मे 
प्रतिव्यक्ति आय 2400 टाका छैक | पंजाब एवं हरियाणा प्रभृति 
समृद्ध राज्यक प्रतिव्यक्ति आय 4500 टाका छै। मगर देशमे 
बिहार राज्य पछुआएल अछि, फलस्वरूप एहि राज्यमे प्रतिव्यक्ति 
"आय देशक प्रतिव्यक्ति emqd सेहो न्यून अछि | बिहारमे 
प्रतिव्यक्ति आय 1200 राका मात्र अछि आ ताहूमे मिथिलांचलक 


आय प्रति व्यक्ति 450 टाका अछि | मिथिला क्षेत्रक 90 प्रतिशत 
व्यक्ति गरीबी रेखाक भीतर जीवन-यापन अति कष्टपूर्ण स्थितिमे 
करैत अछि। मिथिलावासीक दारुण पीड़ाक कथा अवर्णनीय 
अछि । पूर्वहुँ मिथिलाके अलग राज्य बनेवाक आन्दोलन पं. 
जानकीनन्दन सिंहक नेतृत्वमे भेल छल | मिथिलावासी पृथक्‌ता 
वादी प्रवृत्तिक नहि छथि d ओ एहि आन्दोलनकें पूर्ण सहयोग 
नहि देल | मिथिलावासीके विश्वास ware जे बिहार राज्यक 
भीतर रहितहुँ कालान्तरमे मिथिलाक शोषण हटत एवं ओकर 
विकास होएत | परन्तु ई आशा आब दुराशामे परिणत भए रहल 
छैक आ मिथिलावासी जोर-शोरसँ पृथक्‌ राज्य बनेबाक पक्षधारी 
भए गेलाह अछि । 

एहि क्षेत्रक असमानता एवं असंतुलनकैँ हटएबाक चित्ता 
राजनेतालोकनिकें नहि छन्हि | पटना एवं दिल्लीक सरकार एहि 
क्षेत्रक विकाससँ विमुख अछि । प्रयोजन आबि गेल छैक जे 
मिथिलांचलक शान्तिपूर्ण जनता अपन मौलिक अधिकारक रक्षाक 
हेतु अपन चिरकालिक शान्तिपूर्ण मनोवृत्तिकें परित्याग करए आ 
संघर्षक बिगुल स्वयं अपना हाथमे लए काज करए । जहिना 
विदेशी शासनक विरुद्ध बापूक सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन आदि 
अपनाबए पड़लैन्ह तहिना मिथिलाक नवयुवककें सुसंगठित 
ढंगस संघर्ष करऽ पड़तैन्ह तखने मिथिलाक शिथिलता दूर होएत 
तथा ओ अपन प्राचीन गरिमाकें पुनः प्राप्त कए पाओत | आ 
तखने शोषण हटत एवं एतए शिक्षामे वृद्धि, स्वास्थ्यमे सुधार, 
आर्थिक उन्नयन, यातायातक साधनमे विकास, लोककला आदि 
सभक मार्ग प्रशस्त होएत । 


आधुनिक मिथिलाक किछु मैथिल पंडितक आप्रवासन एवं ओकर परिणाम 


जीव मात्रेक ई प्रवृत्ति रहैत छैक जे हरियरी दिस जाइ | अपन 
परिवेशकें नीक बनएबाक इच्छा, प्रायः सबके रहैत छैक | T, 
प्रत्येक युगमे आप्रवासन होइत रहर अछि | आ एकर राजनीतिक, 
सामाजिक ओ आर्थिक परिणाम प्रायः विश्वक प्रत्येक देश पर 
होइत रहल अछि । 

किछु आप्रवासी खराब परिस्थितिसँ धकेलल जाइत छथि तँ 
किछु लोक नोकरी वा सम्पत्तिसँ आकर्षित होइत छथि ।! किछु 
आप्रवासन किछुए दूरक हेतु होइत अछि, किछु किछुए दिनक 
वास्ते | प्रथम कोटिमे अछि देहातसँ शहर आएब | मुदा एहूमे 
किछु लोक कोइलखसँ मधुबनी वा दरभंगा आओत | किछु एहनो 
लोक अछि जे देहातसँ कलकत्ता, मुम्बई आदि स्थान चल जाइत 
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अछि | दूरवला आप्रवासक्गैँ उनैसम शताब्दीसँ बीसम शताब्दीक 
आरम्भ धरिक ओहि जन बोनिहार सभक चर्चा qus जा सकैछ 
जे असम वा ओकर लगपास टीका पर चाह बगानमे पाँच वा 
दस वर्षक हेतु जाइत छल । किछु लोक समुद्रपार मौरीशस, वेस्ट 
इंडीज, दक्षिण अफ्रिका आदि स्थान जाइत छल | एखनहुँ पंजाब, 
हरियाणा आदि प्रान्तमे मजदूरी करए वा उत्तर प्रदेश वा अन्य 
क्षेत्रमे सतरंजी बिनबाक हेतु अथवा भट्ठामे काज करए मजदूर 
सभ जाइत अछि । बहुत कम समयक हेतु बोनिहार सभ मोरंग 
(नेपाल) बहुतो दिनसँ धनकटनी करए जाइत छल | उन्नैसम 
शताब्दीमे जखन असममे रेलक लाइन बिछाओळ जाइत छल, तँ 
बिहारसँ बेसी लोक ओहिमे बोनि करय जाइत छल | 
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दू तरहक लोक मुख्यतः आप्रवासन कौत अछि-कोनो हुनर 
जननिहार आ बिना कोनो हुनर जननिहार मजदूर | मैथिल पंडित 
लोकनिक प्रथम श्रेणीमे राखळ जा सकैत अछि | एक तँ ओ 
संस्कृतक विद्वान्‌ छलाह आ दोसर ब्राह्मण जातिक छलाह | 

मिथिलाक पंडितलोकनि दू प्रकारक होइत छलाह-पहिर 
अवाची मिश्र सन, जे तकलीफमे रहि सकैत छळाह, मुदा याचना 
नहि कए सकैत छलाह | आलसम्मानी एइन जे ककरोसँ कर्जो 
तक नहि Sau चाहैत छलाह | एहि कोटिमे एहने लोक छलाह 
जे 'होमसिक' छलाह अथवा डरपोक छलाह | दूर नहि जाए चाहैत 
छलाह | दोसर ओ छलाह जे साहसी रहथि, खतरा मोल लेनिहार, 
दाजव-भूकवमे फइहर छलाह | ओ कोनोठाम जा कए अपन 
रोआव जमा Sa छलाह, चमत्कारी लोक छलाह, आ नीक-निकूत 
गैकीन छलाह | ओ लोकनि यदि अकाल, महामारी ओ 


बाढ़ि आदिस त्राण पयवाक हेतु बाहर जाइत छलाह वा हुनका 


S 


महाजनक कर्जा सधयदाक हेतु धन कमयबाक लाचारी छलनि 
तँ एहनो लोक छलाह जनिका देवादी झगड़ वा जमीनक मोकदमा 
सँ परेशान भए गाम छोड़य wed छलनि | किछु गोटयकें नेपाल 
वा भारतक कोनो खुदसर राज्यक दरदारमे जयवाक सिहन्ता 
छलनि जाहिसँ राजयोगक उदय होनि | 

fag पण्डितलोकनि तेँ बंगाल, असाम, नेपाल ओ उत्तर 
प्रदेश तक गेलाह आ समय-समय पर द्रव्य लएके गाम अवैत 
रहलाह | आनसभ गोआ, कोंकण, महाराष्ट्र, राजस्थान ओ 


मध्यप्रदेश तक पहँचि गेलाह आ आन ठाम दसियो गेलाह | 


किछु क्षेत्रमे पण्डितक आप्रवासनक बाढ़ि आवि गेल | जेना 
बंगालमे माळदह, नेपाळ तराइसँ काठमाण्डू धरि, उत्तर विहार में 
बेतिया क्षेत्र ओ दक्षिण विहारमे संथाळ परगनार्सं भागल॒पुरक 
किछु क्षेत्र | 
ओना पण्डितळोकनि देसी नाम बंगाळक नवद्वीप (नदिया) 
ओ बनारसमे विद्वानक रूपमे कएलनि वा तांत्रिक रूपमे 
काठमाण्डू ओ कामरूपमे, हिन्दू कानूनक विशेषज्ञक रूपमे 
जयपुर, कलकत्ता ओ मिरजापुर मे आ कतेक रियासतमे दरवारक 
कवि वा मोसाहेदक रूपमे | 
नवम शताव्दीसँ पण्डितलोकनि तिव्वत जाय लगलाह | 
मुसलमानी आक्रमण जखन विहारमे बढ़ि te d edet पंडित 
पोथी-तोथी eu कए नेपाळ आ तिव्बतमे बसियो गेलाह | भारतक 
आनो भागमे ई आप्रवासन wed Tes | अठारहम शताव्दीक 
अन्त धरि मैथिळ पण्डितक आप्रवासन काफी बढ़ि गेळ | एकर 
मुख्य कारण छळ ब्रिटिश राजक अधीन खराब आर्थिक परिस्थिति 


आ प्रकृतिःप्रकोप |? 
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एहि कालक एक प्रमुख आप्रवासी मैथिल छलाह पूर्णिया 
frome धमदाहा गामक चित्रपति उपाध्याय ¦ ओ न्याय, 
व्याकरण, काव्य आदि पढ़लनि | ओहि समयमे धमदाहा दरभंगा 
जिला क भौर राजग्राम, कोइळख तथा मंगरौनी सन विद्याक केन्द्र 
बूझल जाइत छल | एतय नामी विद्वान्‌ छलाह श्यामसुन्दर ठाकुर | 

जखन क्रोलब्रुक साहेब पूर्णियामे पदस्थापित छलाह d 
चित्रपति तँ संस्कृत भाषा पढ़लनि | जखन क्रोलब्रुक कलकत्ता 
क सदर दीवानी अदाळतक मुख्य न्यायाधीश भेलाह तँ हुनका 
बजौलथिन्ह आ अपन कोर्टक हिन्दू कानूनक व्याख्या कएनिहार 
पण्डित वहाल कएल | संगहि चित्रपति अपन अनुवादकाजमे 
क्रोलब्रुककैँ मदति करथिन्ह D एही कालमे चित्रपति व्यवहार 
सिद्धान्तपीदूय नामक पुस्तक fees आ एकर अन्तिम भागमे 
कोळब्रुककें धन्यवाद देळथिन्ह | अपन गाम चित्रपति दू गोट 
शिवमन्दिर वनौलनि कृणेश्वर औ नन्दीश्वर, अपन पिता ओ 
पित्तीक नाम पर | 

' जखन चित्रपति ईस्ट इंडिया कम्पनीक नोकरी धयळनि, 

हुनकर एक भाय भिन्न भए गेलथिन्ह, कारण ओ 'म्छेच्छ'क द्रव्य 
क उपयोग नहिं करय चाहैत छलाह, मुदा दोसर भाय कोळब्रुक 
क oad मिर्जापुरमे कानूनी सलाहकार नियुक्त Were 

दुर्गादत्त झा (1750-1820) दरभंगा (आव मधुवनी) जिलाक 
प्रसिद्ध विद्वानक सुपुत्र छलाह | दुगदित्त बुन्देखण्डक प्रसिद्ध 
राजा छत्रसालक प्रपौत्र हिन्दूपतिकराजपण्ति छलाह | अपन 
विप्रमुक्तावलीमे ओ अपन पुरखा लोकनिक संग राजा हिन्दुपति 
ओ हुनक पुरखाक विवरण सेहो देळनि । दुर्गादत्त झा पाणिनिक 
व्याकरणक पैघ विद्वान्‌ छलाह 1° 

Waa झा (1750-1825 ई.) दरभंगा जिलाक तरौनी गामक 
छलाह | नेपालक राजा रणेन्द्र बहादुर शाहदेव (1777-1796) क 
दरवारमें रहैत छलाह | राघव प्रसिद्ध वेपाकरण ओ तान्त्रिक 
Gee | हुनका नेपाल तराइमे एक जागीर भेटल छलनि। ओ 
भट्टिकाव्य पर टिप्पणी कयने छलाह |? 

धीरेन्द्र उपाध्याय (1750-1830 ई.) मंगरौनीक म. म. 
गोकुठनाथ उपाध्यायक संबंधी छलाह | WSs ठगक जमसमक 
निवासी छलाह | पैघ नैयायिक खाँ तर मिश्रक नाति छलाह । तँ 
मातृक ओ पैतृक दूनू Rad नध्यन्यायक विद्वत्ताक प्रभाव 
छलनि | ओ द्रव्योपार्जन हेतु पहिने दक्षिण भारत गेलाह आ एक 
शास्त्रार्थमे एक लाख रुपैया इनाम पावि घुरलाह | गाममे तुलादान 
SUS | एक पोखरि खुनाए ओकर चातुश्चरण यज्ञ कएळनि ओ 
बहुतो पण्डितकेँ' बजा कए सत्कार कएळ |’ 
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परमेश्वरीदत्त झा (1754-1830) मधुबनी जिलाक नवानीक 
मीना झाक पुत्र ओ महेश झाक पौत्र छलाह । न्यायक प्रखर विद्वान्‌ 
छलाह ओ सर्वतन्तरस्वतन्त्र बच्चा झाक गुरु छलाह | परमेश्वर 
राजस्थानक जयपुर स्टेटक राजा मानसिंहक दरवारमे गेलाइ आ 
ओही स्टेटमे बसि गेलाह | एक जागीर भेटळनि | एखनहुँ हुनक 
उत्तराधिकारीलोकनि जयपुर जिलाक कल्याणपुरमे रहैत छथि। 
ओलोकनि मिथिलाक भाषा ओ संस्कृति एखनहुँ अक्षुण्ण रखने 
छथि .| 
योगधर झा (1781) मधुवनी जिलाक केओटी लगक एक 
गामक छलाह | ओ शंकरदत्त झाक भाय छलाह | अपन भायक 
बदला नेपालक राजा गीर्वाण युद्धविक्रमशाददेवसँ जागीर प्राप्त 
कएलनि | 
फूल मिश्र (1785-1865) मधुबनी जिलाक सरिसब-पाही 
गामक छलाह | वादमे ओ बेतिया चळ गेलाह आ बेतियाराजक 
राजा आनन्द किशोर सिंहसँ एक जागीर प्राप्त कएलनि | हुनकर 
उत्तराधिकारीलोकनि चम्पारन जिलाक चनपटिया गाममे छथिन्ह | 
नेनन (नन्दन) झा (1790-1885 ई.) खौआड़े सुखेला मूलक 
मधुबनी जिलाक पिछखबाड़ गामक निवासी छलाह | ओ 
मंगरौनीक अचल उपध्यायक शिष्य छलाह | हुनक दू पुत्र बबुजन 
ओ भानुदत्त क्रमशः Wu वैयाकरण ओ ज्योतिषी रहथि | नेनन 
wr नेपालक राजास महोत्तरी जिलामे 550 बीघाक जागीर 
भेटल छलनि । प्रायः हुनका दू गोट जागीर प्राप्त भेलनि | भानुदत्त 
क व्यवहाररलक भूमिकामे हुनका नेपाळ राजा द्वारा प्रदत्त 
जमीनक मालिक कहल गेल छनि n 
जीवनाथ झा (1800 ) पटनाक अपन भाय ज्योतिषी 
नीलाम्बर झा जकाँ ज्योतिषेक विद्वान छलाह | ओ चारिटा पुस्तक 
लिखने छलाह । 
बवुअन झा (1812—1884) मधुबनी जिलाक पिल्खबाड़ 
क uet सुखेता मूलक विद्वान छलाह | ओ नदिया तथा बनारस 
मे व्याकरण ओ न्यायशास्त्रक गहन अध्ययन कएने छलाह । प्रायः 
जम्मूक महाराजक आग्रह पर दरभंगाक महाराज महेश्वर सिंह 
हुनका जम्मूक एक पाठशालामे कार्य करबाक हेतु पटौने रहथिन्ह | 
बादमे ओ अपन गाममे अपन घरे पर पाठशाला चलबय लगलाह 
जकर खर्चक हेतु दरभंगा महाराज ढक्ष्मीश्वर सिंह हुनका 15 
बीघा जमीन दानमे We | हुनक तीनमे दू पुत्र म. म. दुखमोचन 
झा आ म. म. चुम्मे झा पैध विद्वान्‌ छलथिन्ह l 
नीछाम्बर झा (1820-1880) क परिवार पटना आबिकेँ 
बसि गेल छलनि | ओ ओतय राम ओ सीताक मन्दिर बनौलनि | 
अपन ज्योतिष पर लिखल ग्रंथ गोलप्रकाश मे ओ कहने छथि जे 
हुनकर पिता शंभुनाथ झा पटनामे बसल रहथिन्ह | पं. नीलाम्बर 
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राजस्थानक अलवर स्टेटक महाराज शिवदान सिंह (1857-74) 
क दरबारी पंडित छलाह | पंडित नीलाम्वर यूरोपक खगोलशास्त्रक 
अध्ययन कए अपन विद्यार्थीलोकनिके परम्परागत ज्योतिषक संग 
पश्चिमी देशक ज्योतिष सेहो पढ़वैत छलाह | एहि सम्मिश्रणमे 
हुनक सहयोगी छलथिन महामहोपाध्याय वापूदेव शास्त्री जे हुनक 
गोल्प्रकाशके सम्पादित कए छपाओळ |" 

FA झा (1830-1900) जम्मू जा कए रघुनाथ पाठशालामे 
शिक्षक भेलाह | पाणिनीय व्याकरणक ओ उच्च कोटिक विद्वान 
छलाह | संगहि ओ न्यायशास्त्रक पंडित छलाह | 

उन्नैसम शतीक संगमलाळ झा मधुबनी जिछाक वेनीपट्टी 
थाना अन्तर्गत चकौती गामक छलाह | ओ ओही जिळाक सुगौना 
ड्यौढ़ीसँ संबंधित छलाह | नदियामे नव्य-न्यायक गहन अध्ययन 
कएने छलाह | उम्नैसम शताव्दीक अन्तिम चरणमे ओ बनारसक 
सरकारी संस्कृत कालेजमे शिक्षक छलाह | नीक शिक्षक रहतिहुँ 
Raai ओ पटु नहि छलाह |" 

उन्नैसम शताब्दीक मित्रकर झा मधुबनी जिलाक कोइलख 
गामक छलाह | तन्त्रक अध्ययन कए साधना करय ठगलाह | 
वादमे मध्यप्रदेश चल गेलाह आ भिण्डक राजा वक्तर्सिंह भरौरिया 
क दरबारमे प्रतिष्ठित भेलाह | दू गोट गाम खरोसमे भेटलनि | 
हुनकर भाय ओ उत्तराधिकारीलोकनि 1952 ई. धरि एहि 
जमीन्दारीक भोग करैत रहलाह। 

प्रायः हुनकर समकालीन छलाह मार्कण्डेय झा पिण्डारुछक 
ore निकासी गामक | ज्योतिषक नीक ज्ञान प्राप्त कए पहिने 
मध्यप्रदेश आप्रवासन कएळनि आ बादमे राजस्थानक रीवा स्टेट 
मे ओतुक्का नरेशक संरक्षण भेटलनि | लगमा गाममे 100 बीघा 
जमीन भेटलनि | हुनकर उत्तराधिकारीलोकनि एखनहुँ एहि 
सम्पत्तिक भोग कय रहल छथि । 

चुम्बे झा (1830-1900) बनारसक महामहोपाध्याय शिव 
कुमार मिश्रसँ व्याकरण पड़लनि | बादमेँ जम्मू चल गेलाह। आ 
एक पाठशालामे शिक्षक भेलाह | ओ क्षौरमीमांसा नामक पुस्तक 
लिख | 

हरिहरनाथ झा (1830-1910) बेलौंचे सुदइ मूलक छलाह। 
ओ बानू छपरा (बितिया)क निवासी छलाह | बनारसमे व्याकरण, 
वेदान्त ओ तन्त्र पढलनि ओ बादमे बेतियाक महाराजक सदर 
दीवान छलाह | हुनकर प्रयाससँ बहुतो मैथिल ब्राह्मण परिवार 
मिथिलासँ' चम्पारन क्षेत्रमे जा quel 

विश्वनाथ झा (1838—) सोदरपुरिये भविया मूलक मधुबनी 
जिलाक जमसम गामक निवासी छलाह | ठाढ़ीमे मामाक 
ओहिठाम पढलनि | तत्पश्चात्‌ नदिया जाकए नव्यन्यायक उच्च 
शिक्षा प्राप्त कयलनि | अपन गाममे अध्यापन शुरू कएल | किन्तु 
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गुजर करब कठिन भए गेलनि | तखन राजस्थानक जयपुर दरबार 
मे पण्डित भेलाह । ओतयस बिहार आबि नरहन स्टेटमे दरबारी 
पंडित भेलाह | तत्पश्चात्‌ हथुआ राजक राजपंडित भेलाह | अन्तमे 
दरभंगा महाराजक लक्ष्मीश्वर सिंहक पाठशालामे पढ़ौलनि | 
1891 ई. मे न्याय पढ़बाक हेतु आठ विद्यार्थी छलथिन । प्रायः 
मिथिलामे एहि विषयमे एतेक विद्यार्थी आनठाम नहि Bow |” 
महामहोपाध्याय चित्रधर मिश्र (1844-1920) सोदरपुर 
दिगौन मूलक छलाह | समस्तीपुर क्षेत्रक टभका गामक ओ निवासी 
छलाह | उच्च शिक्षा पावि ओ बनारसक सरकाई संस्कृत का लेज 
मे पढ़ौलाने | व्याकरण, धर्मशास्त्र ओ दर्शनमै पारितोषिव्रक 
पौलनि | तत्पश्चात्‌ नेपाल जाय मीमांसा पढ़ळनि | पहिने बनारसमे 
जम्मूक पाठशालामे पढ़ौळनि | बादमे महाराज लक्ष्मीश्वर सिंहक 
दरवारमे प्रवेश पौलनि आ तत्पश्चात्‌ दरबारके सुशोभित 
कएलनि | लक्ष्मीश्वर सिंहक राज-सिंहासन पर वैसबाक समथ ओ 
धौतपरीक्षोतीर्ण rere | वादमे ओ दरभंगाक दानाध्यक्ष वनाओल 
गेलाह आ 1907 ई. मे महारानी रमेश्‍वरठता संस्कृत कालेजक 
प्रथम प्रिंसिपल Were | भारतधर्म महामण्डल वाराणसी हुनका 
मीमांसकशिरोमणिक पदवी देलकनि | ओ कइएक प्रान्तक संस्कृत 
संबंधी संस्थानसँ संबद्ध रहथि आ हुनकर बहुतो विद्यार्थीसभ 
काफी नामी sere | हुनक प्रमुख पुस्तक अछि-मीमांसासंग्रह, मिथिला 
संस्कृत-कवि नामावली, उपलक्षण-संग्रह आदि | 
जीवन झा (1848-1912) जजुआड़े मूलक छलाह | हुनक 
नाना काशीनरेशक दानाध्यक्ष छठयिन्ह | बादमे एहि पद पर 
जीवन झा अपने अएलाह | ई संस्कृते नहि मैथिठीमे सेहो कइएक 
पुस्तक लिखळनि | ई रामनगरक नरेशक रामलीठासँ सेहो संबद्ध 
छलाह | मैथिली साहित्यमे हिनक उच्च स्थान अछि |” 
लोकनाय झा (1850-1920) दरभंगा जिलाक गंगौली 
गामक छलाह | ठाढ़ीमे नव्यन्याय पढ़लनि | हुनक कइएक छात्र 
पैघ विद्वान भेळथिन्ह | पहिने ओ ऋषिकेशक पाठशाळामे 
पढ़ौलनि। तत्पश्चात्‌ काठमांडूक एक विद्यालय धयलनि | 
महाराज लक्ष्मीश्वर सिंहक दरवारमे धौतपरीक्षामे ओ न्याय 
विषयमे प्रथम भेलाह | हुनक कइएक प्रसिद्ध रचना अछि | 
महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र (1854-1925) सोदरपुर रैयाम 
मूलक मधुबनी जिळाक गजहड़ा गामक वासी were | ओ हरिनगर 
ओ गन्हबारिमे व्याकरण पढ़ळनि आ तकर बाद बनारसमे 
व्याकरण ओ दर्शनक उच्च शिक्षा प्राप्त कएळनि | तत्पश्चात्‌ 
वाराणसीक दरभंगा पाठशाळामे शिक्षक rere | 1917 ई. मे ओ 
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Fore | नीक शिक्षकक अलावा ओ अद्भुत शास्त्रार्थ करैत 
Bore ! हुनक नामी विद्यार्थमे छलाह गंगानाथ झा, उमेश मिश्र 
आदि |” 

महामहोपाध्याय परमेश्वर झा (1856-1924) बलियासे सकुरी 
मूलक दरभंगा जिलाक तरौनी गामक निवासी were | काशीक 
क्वीन्स कालेजमे उच्च शिक्षा पौलनि | व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त 
ओ धर्मशास्त्रक उद्भट विद्वान्‌ छलाह । न्यायशास्त्रक सेहो नीक 
अध्ययन कएने छलाह | बादमे अलवर स्टेटक एक पाठशाला. 
मे शिक्षक भेलाह | ओतएसँ बिहारक बनैठी स्टेटक राजा पद्मा- 
नन्द सिंहक दरबारमे अएलाह | पाँच सालक बाद आप्रवासन 
कएलनि गन्धबारि ड्यौढ़ीमे जखन ई स्टेट राजदरभंगामे मिलि 
गेल, ओहो महाराज रमेश्वर सिंहक राजपण्डित भए गेलाह | 
काशीक भारत धर्ममहामण्डल हुनका वैयाकरण-केसरी क उपाधि 
देलकनि | ओ कतेको पुस्तक लिखलनि वा सम्पादित कएलनि | 
दसो संस्कार पर पुस्तिका लिखलनि | ओ मिथिलातत्वविम्श मे 
मिथिलाक इतिहास प्रस्तुत कएळनि | 

अपूछ झा (1847-1920) मधुबनी जिलाक कोइलख गामक 
उद्भट विद्वान्‌ छलाह | वैयाकरण gÀ झा” हुनकर छोट भाय 
छलथिन्ह | अपूछ झा काशीमे लगभग दस वर्ष रहलाह | गाम 
घुमला पर अपन घर पर विद्यार्थीलोकनिकें पढ़बैत were ait 
wat गोट पोथी लिखिल जाहिमे प्रमुखा अछि 
कृष्णडीलापञ्चमणिमाला, छुप्ताब्दनिर्णय आदि | 

बच्चा झा (1860-1921) गंगौली मूलक मधुबनी जिलाक 
Tart गामक छलाह | छोटे वयससँ शास्त्रर्थमे निपुण छलाह | 
एक बेर मधुबनीमे पोखरिक यज्ञक समय कतेको पण्डितलोकनि 
Ges छलाह | शास्त्रार्थमे बच्चा झाक गुरु हारि गेलाह | तकर साळ 
भरि बाद काशीमे एहि जीतळ पण्डितकें हरा कए बच्चा झा बदला 
लेलनि | काशीक तत्कालीन अखबार लिखलक जे एक बच्चा एक 
महान्‌ विद्वान्‌कें हरा देळक | बच्चा झा अपन गाममे एक मन्दिर 
आ विद्यालय वनबौलनि, ओतहि पढ़बय vere | बादमे 
मुजफफरपुरक धर्मसमाज संस्कृत को लेजमे प्रधानाध्यापक भेलाह | 
जेहने उत्तम वक्ता तेहने नामी लेखक | नव्यन्यायक पद्धति पर 
विश्लेषण कएळ हुनक अद्भुत कृतिसभ अछि | ओ कविओ नीक 
छलाह |” 

Gt झा (1866-1927) कोइळख गामक Gras नहास 
मूळक छलाह | व्याकरण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र ओ साहित्य 
क विद्वान्‌ were | 1894 सँ 1898 ई. धरि काशीक एक 
विद्यालयमे पढ़ौढनि | तकर बाद पूर्णिया जिलाक श्रीनगर स्टेट 


~ क राज-पण्डित Sere | 1912 मे दरभंगा महारानी अधिरानी 
बनारस हिन्दू विश्वविद्याल्यक प्राच्यभाषाविभागक विभागाध्यक्ष 


रमेश्‍वरळता विद्याळयमे प्रिंसिपल tere | 1920 ई. मे कलकत्ता 
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विश्वविद्यायलमे मैथिलीक प्रथम व्याख्याता”नियुक्त कएल गेलाह। 
ओ शास्त्रार्थ हेतु प्रसिद्ध छलाह | आ प्रायः सभठाम जीतैत 
छलाह | काशीक भारत धर्म समाज हुनका विद्यानिधिक उपाधि 
देलकनि | नागेशोक्तिप्रकाश, कन्यापरिणय समयनिर्णय आदि 
ग्रन्थ विभिन्न विषय पर लिखलनि | किछु अप्रकाशित अछि। 

विद्यावाचस्पति मधुसूदण ओह्वा (1866-1939) अपन पित्तीक 
संरक्षणमे जयपुरमे शिक्षित भेलाह | जयपुर महाराजक कृपासेँ 
वेदक नामी विद्वान्‌ होएबाक अवसर प्राप्त भेळनि | व्याकरण, 
ज्योतिष आदिक सेहो पण्डित Sore | बादमे काशीओ मे न्याय, 
'मीमांसा ओ वेदान्त पढ़ळनि | जयपुरक राजा अपन महाराजा 
कालेजक प्रिंसिपल बनौलथिन्ह | तत्पश्चात्‌ स्टेटक पुस्तकालयक 
श्रीनिरीक्षक, मौज मन्दिर (धर्मसिभा)क मुख्य प्रशासक, धर्माधिकारी 
आदि Fore | ओ वेदक विभिन्न पक्षक 77 टा पुस्तक प्रस्तुत 
कएलनि | इंगछैँडमे वेद पर हुनक wu मैक्समूलर, 
मैकडोनेल, ब्रेडले आदि पाश्चात्य विद्वान्‌ काफी प्रभावित भेलाह | 
बादमे इलाहाबाद कुम्भमेला तथा अन्य स्थानसभमे हुनक 
प्रभावशाली भाषाँणक खूब प्रशंसा भेल | 

मुरलीधर झा (1869-1929) मधुबनी जिलाक करमहे 
नरुआड़ मूलक भराम गामक विद्वान्‌ छलाह | ओ श्याम सिद्धव 
गामंमे बसि गेलाह | ओ मिथिलाक्षरक अलावा फ.रसी ओ कैथी 

` सिखळनिं। काशीमे ज्योतिष पढ़ि कए एहि विषयमे अध्यापक 

"rere | खगोरशास्त्रक आधुनिक सिद्धान्तसभक परम्परागत 
ज्योतिष शास्त्रक संग विश्लेषण कएलनि आ wait गोट नीक 
पुस्तक लिखलनि | 1922 ई. मे महामहोपाध्याय भेलाह । ओ 
मैथिलीक प्रबल पक्षधर छलाह | मिथिला मोदक सम्पादक प्रकाशक 
छलाह | 

"बलदेव मिश्र (1889-1974) सोदरपुर मूलक सहरसा जिलाक 


बनगामक नामी ज्योतिषी छलाह | 1910 ई. मे काशी जाय * 


अध्ययन शुरू कएलनि | 1920 ई. मे ज्योतिषाचार्य भेलाह । 
1922 &. मे काशी विद्यापीठमे गणितक शिक्षक भेलाह आ दस 
वर्षतक एहि पद पर रहलाह | 1936क आसपास ओ गया जिलाक 
खुरसुरा गामक संस्कृत विद्यालयक शिक्षक See । 1941 ई. मे 
पुनः काशी आबि सरस्वती भवनमे कैटलोगार sere | 1951 ई. 
मे पटनाक बिहार रिसर्च सोसाइटी ओ काशी प्रसाद जायसवाळ 
इंस्टीच्यूटसं' सम्बद्ध छलाह | 1933 ई. मे ओ इन्दौरक ज्योतिष 
सम्मेळनमे भाग लेलनि | 1948 ई. मे विजयवाड़ा पंचांग सम्मेलनक 
ज्योतिष विभागक सभापतित्व कएलनि | मैथिली मे ओ कतेको 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थक रचना कएल | 
महामहोपाध्याय मुकुन्द झा 'बक्सी' (1869-1937) करमहे 
मूलक लोक were | मधुबनी जिलाक ढेंगा हरिपुरक ओ निवासी 
छलाह | उत्तर प्रदेशक बरेलीमे एक संस्कृत विद्यालयक ओ 1895 
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मे शिक्षक Sere | बादमे ओ ग्वालियर स्टेटक दरवारमे पंडित 
भेलाह । 1907 ई मे दरभंगाक महारानी लक्ष्मीवतीक दानाध्यक्ष 
भेलाह | 1919 ई. मे मुजप्फरपुर संस्कृत कालेजक कर्मकाण्डक 
प्रोफेसर भेलाह | अवकाश प्राप्तिक बाद ओ पटियाला महाराजक 
रुजपण्डित भेळाह | कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, निरुक्त, व्याकरण ait 
दर्शन पर कतेको पुस्तक लिखलनि | संस्कृतमे काव्यरचना 
कएलनि आ मैथिलीमे मिथिलाक इतिहास लिखलनि ।” 

महामहोपाध्याय गंगानाथ झा (1871-1941) पाँलिवार मूलक 
मधुबनी जिलाक पाहीटोल सरिसबक निवासी छलाह | दरभंगाक 
बाद काशी ओ इलाहाबादमे उच्च शिक्षा प्राप्त कएलनि | 1902 
ई. मे म्योर कालेज इलाहाबादमे संस्कृतक व्याख्याता भेलाह | 
1918 मे काशीक गवर्नमेट संस्कृत कालेज॑क प्रिंसिपल आ 1922 
ई. मे इलाहाबाद विशवीविद्यालयक वाइस चान्सळर Wem | 
इठाहाबादमे जे घर बनौलनि ओकर नाम “मिथिला” रंखलनि | 
डा. झा 1907 ई. मे प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा. थीबोक संग Indian 
Thonght नामक पत्रिका चलौलनि | 1909 ई. मे डा. झाक डी. 
लिटक डिग्री आ 1910 ई. मे महामहोपाध्याय उपाधि भेटलनि । 
डा. झा चिन्तक छळाह। ओ 34 er पोथीक अनुवाद अंग्रेजीमे 
कए | 21 रा मौलिक ग्रन्थ लिख | कतेको पुरान पाण्डुलिपिक 
सम्पादन कएळ | दर्शन आ धर्मशास्त्रमे लोकक रुचि जगाओळ। 
स्वतंत्रता संग्रामक दिस लोकक ध्यान आकृष्ट कएल |? 

पं. गंगाधर मिश्र (1875-1973) सहरसा freno चैनपुर 
गामक निवासी छलाह | 1905 ई. मे काशीक क्वीन्स कालेजमे प्रवेश 
कएलनि आ ज्योतिष विषयक आचार्यक परीक्षामे प्रथम अएलाह | 
जीविकाक खोजमे जयपुर स्टेट गेलाह | बादमे प्रतापगढ़ स्टेटक 
संस्कृत कालेजमे ज्योतिष विषयक शिक्षक भेलाह | , 

पं. बबुआजी मिश्र (1878-1959) मधुबनी जिलाक कोइलख 
गामक प्रसिद्ध ज्योतिषी छलाह | कलकत्ता विशवविद्यालयक 
खगोठशास्त्र विभागमे पहिने बहाल भेलाह। एहि ठाम सुनीति 
कुमार चर्टर्जी आ पं. खुदूदी झा आदिक सहयोगसँ' ज्योतिषक 
कतिपय प्राचीन ग्रंथक सम्पादन कएलनि | किछु दिन मैथिठीक 
व्याख्याता सेहो Bere | ओ दरभंगा राजक *धौतपरीक्षोतीर्ण' 
भेलाह ।.सुनीति बाबूक संग वर्णरलाकरक सम्पादन कएल | 
भास्कराचार्यक सिद्धान्तशिरोमणिक ` आलोचनात्मक टिप्पणी 
लिखलनि | 'अयनांश” नामक लेख छपौंलनि आ 'एशियादिक 
सोसाइटी आफ बंगाल'क पत्रिकामे श्रीपति भद्रक सिद्धान्तशेखर 
पर टिप्पणी लिखलनि । 

गिरिधारी मिश्र (उनैसम शताब्दी) कोइलख ग्राम निवासी 
दरभंगाक राजा नरेन्द्रसिंह आ राजा प्रताप सिंहक दरबारमे पंडित 
छलाह | ओ पैघ ज्योतिषी छलाह | बादमे ओ रीवा स्टटेक राजाक 
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दरबारमे प्रवेश पौठनि आ ओहिठामक आमदनीरँ अपन गाममे 
50 बीघा जमीन किनलनि | 
हरिहरे रतौली मूलक ठाढ़ी गामक पं. शिवशंकर झा (1860- 
1932) 18 वर्षक आयुमे काशी चल Tere आ ओतय व्याकरण 
आ दर्शन एढळनि 11899 ई. मे दरभंगा राजक “छैतणरीक्षोत्तीर्ण' 
भेलाह | प्रथम अएलाक कारणें पुरस्कृत कएल गेलाह | किछु वर्ष 
काशीमे अध्यापन कए अमृतसर (पंजाब) चल गेलाह | राम 
वल्छम श्यामदास संस्कृत णठशालामे किछु वर्ष काज कएल | 
1918 ई. मे € झा लोहनाक महारानी महेश्वरठता विद्यालयक 
प्रधानाध्यापक भेलाह | 10 वर्षक बाद मुजफ्फरपुरक धर्मसमाज 
संस्कृत कालेजमे चारि वर्ष धरि अध्यापन कएळनि | ओ शास्त्रर्थ 
मे खूब नाम कएळनि | 
पं. शिवशंकर झाक भाय पं. हरिशंकर झा (1868-1940) 
लगभग 25 वर्ष उत्तर प्रदेशक वाँ स वरेलीक पाठशालामे शिक्षक 
छलाह | व्याकरण ओ साहित्य पर परीक्षाकें ध्यानमे रखैत, 
मनोरमा एवं ज्ब्देदुसुधा आदि पुस्तक लिखल | 
बाळवोध मिश्र (1879-1948) उच्च शिक्षाक हेतु काशी 
गेलाह । क्वीन्स कालेजमे व्याकरण, साहित्य ओ दर्शन पढ़लनि | 
नव्यन्याय पढ़लनि | सरकारी संस्कृत कालेजक तर्कशास्त्रक 
आचार्य परीक्षा पास केनिहार ओ पहिल विद्यार्थी won | 
तत्पश्चात्‌ ओ आओरो विषयमे आचार्य परीक्षा पास कएठनि | 
पढिने किछु जैन भिक्षु सभकें पढ़ौलनि | अलवर स्टेटक शिक्षा 
अधीक्षक पं. रामभद्र झाक wu ओतय गेल छलाह | 
मुजफ्फरपुर धर्मसमाज कालेजमे वेदान्त ओ मीमांसाक शिक्षक 
Fore | अवकाश प्राप्तिक बाद हिन्दू वि. वि. बनारसमे मीमांसा 
पद्रोठनि | ओ प्रशस्ति लिखवामे निपुण छलाह | ओहिमे सँ किछु 
अछि- मुजफ्फरपुर जिळाक चोरौतक महन्थ, काशीक वैद्यराज 
व्रज विहारी चतुर्वेदी ओ हुनक पुरखालोकनि आदिक | 
मार्कण्डेय मिश्र (1879-1952) मधुवनी जिलाक सरिसब 
ग्रामक निवासी छलाह | दरभंगा आ काशीमे अध्ययन कएळ। 
आरम्भमे अपन गामक महारानी छक्ष्मीवती विद्यालयमे व्याकरण 
पढ़ौढनि। बादमे राजस्थानक उदयपुर स्टेटक दरवारमे नियुक्त 
Fore | किछु दिनक वाद राजपंडित भैठाह | संगहि ओतय 
महाराणा काळेजक प्रिंसपळ Sere | न्यायमे शास्त्रार्थ करवाक 
हेतु नामी wore | महाराज जखन टूर पर जाथि हुनका संग Su 
जाथिन | एक बेर प्रसिद्ध विद्वान करपात्रीजीक भाषाणक कतेको 
बातकॅ मिश्रजी काटि देलनि | अन्तमे ओ उदयपुरमे बसि गेठाह | 
म. म. बाळकृष्ण मिश्र (1888-1942) मधुबनी जिठाक 
नवटोळ (सरिसब-पाही) गामक सोदरपुर दिगौन मूलक छलाह | 
नव्य न्यायक अदभुत विद्वान्‌ Sere | कतेको sendy 
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frase | दरभंगाक एक राजपाठशालामे शिक्षक भेलाह | आठ 
वर्षक बाद मुजफफरपुरक धर्म समाज संस्कृत का लेजमे वेदान्तक 
प्रोफेसर Fore | एहि पद परसँ बनारस हिन्दू विश्‍वविद्यालयक 
संस्कृत कालेज चल गेलाह | ओ पाँ चगोट पुस्तक लिखलनि | ओहि 
मे प्रमुख अछि लक्ष्मीश्वरीचरित चम्पू, तात्पर्यविवृति प्रकाश, 
विद्यापतिक संगीतक सम्पादन आदि । 

किछु पंडितलोकनि कार्नवालिसक दबामी बन्दोबस्तक चलैत 
अपन जमीन गमा बैसल छलाह del आमदनी aga देरी अपन 
गाम आ आप्रवासनक क्षेत्रमे जमीन कीनैत छलाह | वा कोनो 
राजा हुनका जागीर देथि तँ सहर्ष स्वीकार करथि | मिथिला क्षेत्रमे 
कोशी, कमला, wen, बूढ़ी गंडक, गंगा आदिक प्रकोप ओ 
नदीसभक धारक बदलाव? पंडितलोकनिक जीवन-यापन कठिन 
कए दैत छलनि | तेँ औँ प्रवासी भेला पर अधिक काल दूरे बसि 
जाएव ठीक qe छलाह | 

प्रवासी मैथिळलोकनिक ओ हुनकर संबंधी वा परिवारक 
लोकक मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ध्यान देब आवश्यक अछि। 
प्रवासी मैथिलक आर्थिक स्थिति cada देरी हुनक रहन-सहन, 
बोलचाल आ पूरा दृष्टिकोण बदलि जाइत छलनि | यदि पहिने 
ओ गर्दनि पर एक छोट गमछा रखैत छलाह आ गंजियो नहि 
पहिरैत छलाह d आब नीक चादरि wale आ मिरजइ ओ 
नीक जूता पहिरथि, पान-जर्दा ओ किमाम खाथि, भाँग 
मशाळा दए कए पीवथि | आब यजन-याजन कराएब, पोखरि 
खुनाएव, फूसक घरक स्थान पर पक्का मकान बनाएब प्रायः 
संभव भए जाइत छलनि। 

गाम घुरला पर हुनक महत्व पहिनेसँ काफी बढ़ि जाइत 
छलनि | मुदा किछु लोक हुनकासँ quif सेहो करेत छलनि | संभव 
जे धनिक पंडितक घरमे चोरी, डकैती सेहो भए जाइत होनि। 
परंच आप्रवासनसँ वेशी फाइदे छल । मिथिला समाज बाहरक 
पैसा आओर विद्या पावि सामाजिक ओ आर्थिक क्षेत्रमे परिवर्तित 
होइछ। एहि हिसावें प्रवासी पंडितलोकनि परिवर्तनक एजेन्द्स 
(Agents of change) छलाह | मिथिलाक संस्कृतिक छाप ओ 
भारतक विभिन्न भाग ओ नेपाळ पर छौड़ेत छलाह | आ बाहरसँ 
कइएक क्षेत्रक संस्कृति ओ अर्थव्यवस्थाक प्रभाव मिथिला पर 
अनैत छलाह | दक्षिणक कोंकण क्षेत्रमे एखनहुँ मैथिल 
पंडितठोकनिक धार्मिक रीति-रिवाज, बलिप्रदान ओ तांत्रिक 
पद्धति आदिक प्रभाव अछि, जेना कामरूप कामाख्यामे अछि | 

इन्डेंचर प्रथाक अधीन जे लाखो ठोक बाट UU आसाम 
क्षेत्रमे गेल आ समुद्रक रस्ते मौरिशस, वेस्ट इण्डीज, आदि गेल 
ated पंडितलोकनिक आप्रवासन भिन्न छल | पंडितलोकनिक 
संख्या मजदूरक संख्यासँ काफी कम छल | दूनू प्रवासी छलाह | 
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मुदा इन्डेनचरक मजदूरलोकनि ठीका-पट्य कए के जाइत | 


छलाह, पंडितलोकनि स्वतंत्र रुपेँ जाइत छलाह | मजदूर लोकनि 
मुख्यतः छोट जातिक अनपढ़ लोक छलाह जखन कि पंडितलोकनि 
खूब पढ़ळ-लिखल ओ मुहगर-अँखिगर लोक छलाह। 
मैथिछ पंडितलोकनि मिथिला वा ओकर कात-करोटक 
राज़दरवारमे रहव पसीन करैत छलह, जेना दरभंगा, बेतियाराज, 
बनैली, श्रीनगर | किछु डोक राजस्थान, मध्यप्रदेश, नेपाल, जम्मू- 
कश्मीर, तमिलनाडु ओ महाराष्ट्र, किछु बंगाल ओ आसाम तथा 
उत्तरप्रदेश गेलाह | एखनुका पाकिस्तानमे सिध, मुलतान ओ 
कराँचीमे किछु पंडित छलाह | आ आधुनिक बंगलादेशमे ढाका 
धरि गेलाह | दक्षिणमे किछु लोक विजयनगर तक गेलाह | पूब 
मे पुरी आ पश्चिमे द्वारका धरि गेलाह | उत्तरमे काठमाण्डू आ 
उत्तर-पश्चिममे श्रीनगर तथा उत्तरपूर्वमे कामरूप धरि । प्रायः 
प्रवासी विद्ठान्‌ लोकनिमे बुद्धि ओ साहस तथा तुरन्त जवाब 
देबाक क्षमता Beis | ओ लोकनि चरित्रक पक्का छलाह तथा 
साहसी छलाह | हुनकामे नाम करक महत्वाकांक्षा छलनि | प्रायः 
राजा औ राजकुमारलोकनि हुनक चरणरज लैत छलाह ओ यथेष्ट 
बिदाइ, स्वर्ण ओ नकदी टाकामे करथि। खास कए तांत्रिक ओ 
ज्योतिषीकें गुरू ओ रक्षा कएनिहार कहल जाइन्ह | क्यो-क्यो धन 
बटोरि आनथि तथा स्वजन-परिजनक संग घी-मलीदा ओ विभिन्न 
व्यंजनक भोग करथि तँ किछु गोटय अपन बंधुलोकनिकेँ अपन 
प्रवासक नगरी at den बसावथि | विशेष सम्पत्ति अर्जित 
करथि |” मध्यप्रदेशक किछु क्षेत्रमे मैथिल टोल एही प्रकारे quo 
अछि। मिथिलाक किछु भाग ओना 1815.5 सुगौली सन्धिक 
अनुसार नेपालक राज्यमे चल गेल छळ, मुदा बहुतोठाम ओहिठाम 
पंडितलोकनिक अथवा हुनक उत्तराधिकारीक जमाव अछि कारण 
आधुनिक कालमे पंडितलोकनि ओहि क्षेत्रमे प्रवासी भए कए गेल 
छलाह. वा जागीर पौने छलाह । 
प्रतिग्रह वा राजा-रजवाड़ासँ दान लेनाइ MAH अनुसार 
विद्वान-ब्राह्मणक हेतु-उचित छळ, घरमे बरोबरि रहले पर के दान 
देत ? आधुनिक कालमे पण्डितलोकनि प्रायः साठमे एक बेर धन- 
प्राप्तिक हेतु बाहर जाइत छलाह ओ घरस काफी दूर जाकए 
बसिओ जाथि ।.कैक तरहक दान, विशेषतः जमीन जायदादक 
दान आप्रवासनक जड़िमे छल |” 
` प्रवासीलोकनि अध्यापन एक धार्मिक कर्त्तव्य बूझैत 
छलाह | गुरु-दक्षिणाक रूपमे द्रव्य वा वस्तु लेब अन्यथा नहि मानल 
जाइत छल | 
ओना d आठम शताव्दीक अन्तसँ मैथिळ पंडितलोकनिक 
आप्रवासन आरम्भ भए गेल छल किन्तु उनैसम ओ बीसम 
शताव्दीमे सवस बेशी आप्रवासन भेळ | एहिमे ज्योतिषी ओ 
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तांत्रिकक पाँ चो आँगुर घीमे welt । बहुधा पंडित लोकनि परिवार 
छोड़ि कए जाइत छलाह कारण स्त्री ओ बच्चाकें wy जाएब 
सुरक्षाक दृष्टिस ठीक नहि छल | पली बहुधा कैक वर्ष स्वामीक 
घुरबाक प्रतीक्षा करैत छलीह ।” बंगाल, आसाम, मध्यप्रदेश, 
राजपूताना, कश्मीर, उत्तरप्रदेश, नेपाल, चम्पारन आदिमे जे 
प्रवासी मैथिलक टोल सव अछि से कोनो ने कोनो उच्चाभिठाषी 
साहसी मैथिल पंडितक द्वारा आरम्भमे बसाओळ गेल जकरा पर 
कोनो राजकीय परिवारक कृपा भए गेल छैक |” 

किछु प्रवासी मैथिल यात्रा-वृत्तान्त लिखळनि जेना कश्मीर 
यात्रा । किछु पंडित पत्रकारों भए गेलाह आ पत्रिका सेहो 
चलौलनि। जयपुरसँ विद्यावाचस्पयति मधुसूदन झा ओ पं. 
चन्द्रदत्त झा मिलि कए एक मासिक मैथिली पत्रिका fae हित 
साधन” चलौलनि | वाराणसीक प्रवासी मैथिल मिथिला मोद 
चलौलनि | प्रवासी मैथिल मिथिला ओ मैथिल पर पुस्तक वा लेख 
सभ छपबैत रहथि | 

Ras पण्डितक आप्रवासनक स्पष्ट प्रभाव जनार्दन झा 
जसीदनक उपन्यास 'निर्देयी arg’ “मे अछि | जोतिषीक द्वारा 
अपन कन्या शारदाकें साक्षर कराएब आ फेर हरिसिंहदेवी 
व्यवस्थाके तोड़ब, आप्रवासनहिक परिणाम थिक | 

ई कहळ जा सकैछ जे मिथिला वा भारतक इतिहासमे मैथिळ 
पंडितक आप्रवासन एक महत्वपूर्ण विषय थिक जकर दूरगामी 
परिणाम दूनू छोर पर, जतयसँ गेलाह आ जतय पं हुचलाह, पड़ल 
अछि | 
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मिथिलाक zz रामायणमे मौलिक उद्भावना 


महाकवि लालदास कृत “मेश्वरचरित मिथिला रामायण" 
(वि0 सं0 2011) वाल्मीकिरामायणक तथा मैथिल कवि चन्दा 
कृत मैथिली रामायण मिथिला भाषा रामायण, प्रथम संस्करण, 
ई. 1891-वि0 सं01948) अध्यासरामायणक कथा-शिल्प आ 
मूलादर्शक ऋणी अछि | दुनू रस-सिदूध कवि छलाह, जाहिसँ दुनू 
रामायण मैथिली भाषा -साहित्यमे अपन स्थान सुरक्षित राखल 
अछि-आओर आइ धरि मैथिललोकनिक साहित्यिक, सामाजिक 
आ आध्यासिक भावना आ जिज्ञासाक तृप्ति करैछ | 
आत्माक संकल्पासक अनुभूतिक अभिव्यक्तिए काव्य 
संज्ञा प्राप्त करैत अछि, जे साधारणीकरणक माध्यमसँ मानवीय 
सुख, तृप्ति आ आनन्दक साधन छैक | एहि काव्य-शास्त्रमे 
काव्यानन्द अछि, जे 'ब्रहमानन्दसहोदर' मानल गेल छैक | 
कहबाक आवश्यकता नहि जे, दुनू कवि अपन उद्दिष्ट 
रामायणक रचना-धर्मितामे आधारभूत वाल्मीकिरामायण आ 
अध्यात्मरामायणक कथ्य आओर तथ्यक अतिरिक्त मिथिला 
भूमिक चित्रण तथा सामान्य आ असामान्य लोक-जीवनमें 
प्रचलित आचार-विचारक सम्यक्‌ प्रतिबिम्ब प्रस्तुत कयने छथि, 
जे पाठक अथवा श्रोताक मानसक स्पर्श करैत छैन्हि | फलतः 
दुनू कविक संकल्पक अनुभूतिक अभिव्यक्ति सार्थक आ 
सफल अछि | साथहि ओ. स्थल सभ मौलिक उदूभावनाक 
परिचायक अछि | " 
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0 डा. श्री रामचन्द्र मिश्र 

वाल्मीकिरामायण आ अध्यात्मरामायण दुनू चरितात्मक 
राम-काव्य थिक, प्रथम चरित्रप्रधान छैक आ द्वितीय 
(अध्याल प्रधान मौलिक वाल्मीकिरामायणमे मात्र मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामक चरित्र, जे महर्षि नारद आदिकवि बाल्मीकिके 
वर्णित कयने छलाह काव्य-रूपमे सुनियोजित भेलैक | 
प्रसंगतः ई उल्लेखनीय अछि जे, आदि कवि दूवारा रामक 
साथ रामायणक अवशिष्ट पात्रो मर्यादा आओर विशिष्ट 
मानवीय आदर्शमे संगुम्फिल रहल छथि, परन्तु कालान्तरमे 
जखन श्रीरामको विष्णुक मानवीय अवतारऱूपमे मान्यता 
प्राप्त भेलनि तखन परम्परित रामायणहुमे रामक अवतारी 
परमात्मरूप चित्रित भेल आओर प्राचीन पाठक अंग 
बनल | कहबाक आवश्यकता नहि, ई सभ जुड़ल पाठ तथा 
रामायणक बालकाण्ड आ उत्तरकाण्ड प्रक्षिप्त अछि | 

अध्यासरामायण 14 म-15 म ईस्वी शताब्दीक रचना थिक, 
तखन धरि श्रीरामकॅ विष्णुक अवतारक मान्यता प्राप्त ^ भए गेल 
छलनि फलतः प्रस्तुत रामायणमे (श्रीरामकारण) अध्यातत्व 
आरम्भहिसँ अछि | मुदा ई सत्य थिक जे ई दुनू रामायण भारतीय 
साहित्य आ संस्कृतिक आदर्शामक आ ऐतिहासिक काव्य थिक। 

दुनू रामायणमे महाकाव्यक लक्षण परिपुष्ट अछि,” परन्तु 
एकर सन्दर्भमे हम 'महाकाव्यक रूप" संज्ञक शीर्षकक अन्तर्गत 
विचार करब | सम्प्रति दूनू रामायणक प्रस्तावना-अंश विचारणीय 
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छैक | काव्य-शास्त्रानुसार आरम्भमें आशीर्वाद, नमस्कार आ वर्ण्य 
विषयक निर्देश होइत अछि ।' एकर अतिरिक्त तत्कालीन शासकहुक 
संकेत रहैछ । 
चन्दा झा अपन रांमायणमे सर्वश्री शारदा, गणेश, शिव, 
कार्तिकेय, विष्णु आ रामर्क तथा लालदास अपन रामाय॑णमे सर्व 
श्री लक्ष्मीरूप सीता, राम, गणेश, हर, गौरि, शारदा, लक्ष्मीक दश 
रूप, विष्णुक दशावतार, हनुमान, वाल्मीकि आदिक स्तुति-गान 
कयल अछि ।* दूनू कवि अपन-अपन श्रदूधेय आलम्बनक समक्ष 
सभक्ति नत भेल छथि | चन्दा झा आरम्भहिमे आमचरितालक' 
मिथिला नरेश लक्ष्मीश्वर सिंहक प्रति” आ मैथिलीक? प्रति अपन 
सद्भावनापूर्ण आत्मिक भावना व्यक्त HAS अछि | 
वाल्मीकि रामायणक बालकाण्डक आरम्भमे कोनो प्रकारक 
स्तुति नहि अछि | श्रीराम-चरित्रविषयक नारदोक्तिक अनन्तर, 
रामायणकाव्यक उंपक्रम प्रस्तुत अछि | एहि सन्दर्भमे 
अध्यात्मरामायणक स्थिति भिन्न अछि, एकर बालकाण्ड मे राम- 
हृदय em “राम-स्तुति' समुपस्थित अछि” | 
चन्दा झा आ लालदास महाकवि होयबाक साथ भक्तो 
छलाह, फलतः हुनक दुनू स्वरूप अभीप्सित रामायणमे प्रतिफलित 
भेल छैक | हुनक रामायणक प्रत्येक काण्डक आरम्भमे मंगलाचरण 
आ ओकर साथहि सम्बन्धित काण्डक qud वस्तुक संकेत अछि। 
एहि प्रकारे प्रत्यक काण्डक अन्तमे संस्कृत नाटकक सदृश 
शिवत्व-सम्पृक्त भरत वाक्य आ ओकर साथहि अग्रिम काण्डक 
विषय-वस्तु तथा तदिवषयक प्रतिक्रिया अथवा प्रतिफलन इंगित 
छैक | हँ, लाळदासक मिथिला-रामायणमे अयोध्याकाण्ड, 
लंकाकाण्ड, उत्तरकाण्ड, आ पुष्करकाण्डमे मंगलाचरण अथवा 
वन्दना नहि अछि,. परन्तु ततय हुनक आस्तिकता अवश्य 
प्रस्फुटित छैक | इंगित सन्दर्भमे दुनू रामायणक आरण्यकाण्डक 
उदूधरण द्रष्टव्य छथि : £e 
(क) भ्रमन्तौ कान्तारे क्षयितदनुजौ त्यक्‍तनगरी 
किशोरी सदृवीरी जनकतनया- रक्षणपतौ। 
जटावन्तौ दान्तौ करकमल-चापाशुगधरै 
सदा पायस्तान्नो दशरथतनूजौ नरवरी॥ 
-मैथिली रामायण, आरण्यकाण्ड, आरम्भ । 
प्रभु पम्पापुर जाउ, किष्किन्धा सुग्रीव छवि | 
* सीता वार्ता पाउ, करु चरित्र माया-रचित ॥ 
प्रभुपद-कमल Frente, महाभक्ति सम्राप्त से । 
योग-अग्नि तन जारि, भक्तिमती कयळनि तथा ॥ 


-ऐजन, अन्त 1.- 


(ख) मुनीद्रचयमातिता पथि विराधभीतिं गता, 
स्वकान्तवलहर्षिता तदनु पंचवद्याश्रिता | 
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हुताशनमुपागता दनुजवैरिभावावृता, 
सती wagered हृयवतु देवकार्य्यस्थिता ॥ 
विराधवधकारको दशमुखानुजात्रासकः, 
खराद्यसुरनाशको मुनिजनार्तिसंच्छेदकः 1 
'हिरण्मयमृगान्तको हिमजटायुषस्तारकः, 
संरोवरनिरीक्षकः शवरिकातिथिः पातु माम्‌ ॥ 
-मिथिला रामायण, आरण्यकाण्ड, आरम्भ । 
ager oft मन मीन, अति दुस्सह भवजालमे । . 
मन जनु करह मलीन, जळ प्रवाह श्रीपद सुमरि ॥ 
चितचातक जनु चिन्त, गलि जायत करका कलिक | 
सियाराम पद चिन्त, स्वाती जळ निर्मल सुखद ॥ 
-ऐजन, अन्त | 


विवेच्य दुनू रामायणक आरण्यकाण्डसँ आदि आ अन्तक 
काव्यांश उद्धृत HAS गेल अछि, जाहिमे रचनाकारक शास्त्रीय 
सिद्धान्त पुष्ट छैक।संगहि इहो उल्लेखन्नीय अछि, दुनू मैथिली 
भाषाक महाकवि थिकाह, परन्तु इंगित कवि-कर्मक हेतु संस्कृत 
भाषा अपनओळनि | 

चन्दा झाक रामायणक उपजीव्य अध्यात्मरामायण अछि, 
जाहिसँ हुनक रामायणमे पग-पग स्तुति आ प्रशस्ति समुपलब्ध 
अछि | जेना, बालकाण्डमे परशुराम द्वारा रामक स्तुति, 
अुयोध्याकाण्डमे शिवस्तुति तथा स्तुति रूपमे 'राम-सीताकः 
प्रशस्ति’ आओर अन्तमे कविःप्रार्थना (जय जय रघुनन्दन देव 
देव......मां पालय पालय दयागार), आरण्यकाण्डमे रामक प्रशस्ति 
तथा शबरीक स्तुति, कष्किन्धाकाण्डक अन्तमे कविःप्रार्थना, 
सुन्दरकाण्डमे हनुमान-प्रशस्ति, लंकाकाण्डमे राम आ शिवक 
स्तुति, उत्तरकाण्डमे राम-स्तुति आदि-आदि | समग्र स्थल पर 
हुनक आस्तिकतामे 'प्रपत्ति” भाव पुष्ट अछि, साथहि जागतिक 
कल्याणक कमना आ भावना सुनियोजित अछि | 

चन्दा झाक समान लालदासक रामायणमे स्तुति आ 
प्रशस्ति - गान अवश्य नहि अछि, मुदा आस्तिकै होयबाक 
कारणे हुनक रामायणमे 'प्रपत्ति' समाहित निष्ठा आ भक्ति 
आद्यन्त प्रवहमान BF. | ५ 

जनकात्मजा सीता मिथिलाक आदर्श दुहिता, आजीवन 
कष्टमे रहनिहारि (जनकक कथौनानुसार : “पुत्रि पवित्र किए 
कुल दोऊ', तुरसीदासः रामचरितमानस) सफळ गृहिणी, दैवी 
शक्तिक: साथ अवतरित भगवती छलीह | हुनक परिणय- 
संस्कार मर्यादा पुरुषोत्तम रूप अथवा विष्णु रूप रामक साथ 
मिथिलाक एक अलौकिक सुयोग आ संयोग छल, जे जन्म 
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देनिहारि अपन मातृभूमिहिक नहि वरन्‌ समग्र देशक 
साँस्कृतिक आधार बनलीह आओर तत्सम्बन्धी परम्परित 
आदर्श आइ धरि चिर-अक्षुण्ण अछि। 

सीता-स्वयंवरक कारण धनुष-यज्ञमे राम-लक्षणक साथ 
विश्वामित्र तथा देशक भूपतिलोकनिक आगमन, पुष्पवाटिकामे 
सीता आओर राम, राम-ठक्ष्मणक धनुष-यज्ञ निरीक्षण, सीता- 
रूप, सीता द्वारा रामक माल्यार्पण, दशरथक जनकपुर आगमन, 
राम चारू भाइक विवाह, विवाह-संस्कार, सीता तथा भगिनि 
सभक बिदागरी, समदाउनि, प्रत्यागमन पर अयोध्याक मार्गमे 
शिवक धनुष-भंग पर परशुरामक क्रोध तथा राम द्वारा हुनक 
पराजय आदि-आदि सभक सजीव चित्रण दुनू महाकवि 
मनोयोगसँ कयने छथि ।" साथहि ई तथ्य उल्लेखनीय अछि, 
वाल्मीकि रामायण, अध्यालरामायण तथा देशक अन्य 
रामायणसभमे राजा जनकक राजकीय, दार्शनिक, सांस्कृतिक 
आदि वैभव आ गरिमाक वर्णन आ विवरण सुनियोजित अछि," 
परन्तु विवेच्य दुनू रामायणक रचनाकार मिथिलाक छलाह, फलत: 
एकर अभिव्यक्तिमे हुनक आत्माभिव्यंजन पूर्ण मौलिक अछि। 

स्वर्गादपि गरीयसी' मातृभूमिक आत्माभिव्यंजनक प्रधान 
चित्रण द्रष्टव्य थिक : 

शाक्ति-गोप गीतिका युप्रीति रीति सूनि-सूनि । 

खेत शस्य खाधि ने कुरंग आं खि गूनि-मूनि dc 

सत्य तीरहूति यज्ञ-भूमि पुण्य देनिहारि | 

शास्त्रको वजैत बेस कीर बैसि डारि-डारि ॥ 


नदी-मातृक क्षेत्र सुन्दर शस्यर्ती सम्पन्न | 

समय सिर पर होय वर्षा बहुत संचित अन्न ॥ 

दयायुत नर सकल शुन्दर स्वच्छ सभ SHE | 

सकळ विद्या-उदधि मिथिला विदित भरि संसार ॥ 

-मैथिली रामायण, पृष्ठ 31-32 | 

मिथिला देश परम अभिराम | सकळ लोक पावन JE ॥ 
चळयित देखळ कति अस्थान | धन धान्ये सम्पन्न महान ॥ 
आम्र germ: प्नसोद्यान | सुभग सुशीतळ छायावान ॥ 


ईमिथिला सव विवि quara | जतय HAS लक्ष्मी आवास | 
ऋद्धि सिद्धि सभ जतय विराज | 
afr अमित gafra समाज ॥ 

-मिथिळा रामायण, पृष्ठ 39 आ 431 
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भारतीय संस्कृतिक निर्माण आ प्रसारणमे मिथिलाक 
प्रमुख सहयोग रहल अछि, ई तथ्य तथा ऐतिहासिक विवरण 


दुनू महाकविको अवगत रहल अछि | फलतः हुनक चित्रणमे 


आत्मीयता अछि। पंक्तिसभ मे चंचला छन्दमे विरचित 
शालि-गोप........ :डारि-डारि मे: एक विशेष .प्रवहशीलता 
अछि आ अनुकरणीय eq छैक .। sie प्रकारक कवि . 
चन्दा झाक आत्माभिव्यंजन विशेष स्निग्ध आ मधुरं अछि। 
सीता अप्रतिम. सुन्दरी. आ स्पृहणीय रूपवती Sem, Ed . 
लावण्य आ मनोमोहंकताक चित्रण ठुनू रामायणमें अभिव्यंजित . 
अछि । 
ततय सखी संग बहुत कुमारि। विधुर पूर विधु gga निहारि॥ 
कमल हरिण खंजन॑ ओ मीन । तनि लोचन जित सोचहि दीन ॥ 
अति कृश कटि करकश कुचभार | GEA सौं जित संसार ॥ 
कुटिल सुचिककन केश विशाळ। अंग अलंकृत शोभित माळ ॥ 
जनिकर ger पिकी निक गान । गाने-मानहत. अंगे मलान ॥ 
` सुनि नूपुर हंसक धुनि सार। उपवन राम नयन्‌ संचार ॥ 
लक्ष्मण काँ qua छळ हीनं । श्रुति मांनस भेळ धुनिक अधीन ॥' 
-मैथिली रामायण, पृष्ठ 36 | 
नवयौवन-युत जनकंकुमारि | युवती सकळ राखी वर नारि॥ 
भूपण-वसन सुभग तन राज | किंकिणि नूपुर अनुपम बाज ॥ 
सीता सखिक संग तेहि ठाम | टहलि-टहलि देखथि.आराम ॥ 
गति विलोकि लज्जित गजराज । राजहंस पुनि पावधि लाज ॥ 
| -मिथिला रामायण, पृष्ठ 45 | 
प्रसंगतः ई उल्लेखनीय जे वाल्मीकिरामायण- आ 
अध्यात्मरामायणमे विवाह-संस्कारक समग्रं. समारोह .विस्तारसँ 
वर्णित नहि अछि, ओकर तुळनामे मैथिली भाषाक दुनू रामायणकार 
द्वारा अधिक समारोह वर्णित कयळ To f, जे अपन प्रादेशिक 
समारोहक अनुकरणमे अछि |” 'विधिकरी” संस्कार धरि नहि 
ame गेल अछि, जाहिमे जनकपुरीक नारी समाज आ रामक 
हास-परिहास अछि (मिथिला रामायण, पृष्ठ 65-66) । 
चन्दा झा शैव आ छाळदास शाक्त छलाह परन्तु राम आ 
सीताके ओ अपन रामायणमे कखनहुँ विस्मृत नहि कयने छथि। 
राम भगवान्‌ छथि आ सीता भगवती रूप योगमाया, जे संसारक 
मूलाधार छथि | हुनक सन्दर्भमे दुनू महाकविक श्रद्धा भावना आ 
कामना दुनू रामायणमे सर्वतः समुपस्थित छैक | 
विवेच्य दुनू रामायणक उपजीव्य चर्चित रामायण रहल 
अछि, wate ओकर कथा-सूत्र आ आदर्शकें मैथिठी भाषाक 
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रामायणमे अपनायल गेल अछि, परन्तु चन्दा झा अपन रामायण 
मे लिखने छथि : 
विख्याता धुतकीर्ति कुमारि | देल भरतका जनक विचारि॥ 
माण्डवि प्रस्थित BAS जमाय | शी शत्रुघ्न सवय शुभ पाय ॥ 
-मैथिली रामायण, पृष्ठ 53 | 
रामायणसभमे ई समर्थित अछि जे जनकक अनुज कुशध्वज 
क दुइ पुत्री छलीह, ज्येष्ठा माण्डवीक विवाह भरतक साथ आओर 
हुनक अनुजा श्रुतकीर्तिक विवाह शत्रुघ्नक साथ | छाळदासो एहि 
युग्मके' मान्यता देने छथि (मिथिला रामायण, पृष्ठ 65) | कवि 
चन्दा झाक एहि व्यतिक्रमक कारण अनवगत अछि | 
लालदास विरचित मिथिला रामायणमे सात काण्डक स्थान 
पर आठ काण्ड अछि | आठम एण्ड 'अथ जानकी चरित्रम्‌, 
पुष्करकाण्डम्‌' छैक, जे रामायणक उल्लरकाण्डक अनन्तर जुड़ल 
अछि । प्रस्तुत काण्डमे प्रकृति-स्वरूपा शक्तिक रूपमे सीताक 
चरित्र उजागर भेळ अछि | राम द्वारा दशानन रावणक अग्रज 
सहम्रानन रावणक वध सम्भव नहि भेल,ओकर संहार जनकात्मजा 
सीता कयलन्हि | फलस्वरूप हुनक जगज्जननी आ जगदूधात्रीक 
स्वरूपं सार्थक भेल | अपन एहि काण्डक हेतु कवि लालदास 
अदूभुतरामायणसँ प्रेरित We छलाह ओ अपन एहि प्रदेयमे 
अधिक भावापन्न रहल छथि | 
संदर्भ 
1. वाल्मीकि रामायण, सर्ग 1 (गीता प्रेस, गोरखपुर) । 
2. क्षेमे्र-दशावलरचरित (ई. 1066) 
जयदेव-गीतरगोविन्द (बारहवीं शताव्दी); 
श्रीधरदास-सदुक्तिकर्णामृत (फाल्गुन 20, शक 1126/ $o 
1205) | 


3. विशवनाथ-साहित्यदर्पण, 6, 316-324 | 
4. ओतहि 6-318. 
S. मैथिली रामायण, बालकाण्ड, पृष्ठ, 1-2. 
6. मिथिला रामायण, बालकाण्ड, पृष्ठ, 1-3. 
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श्री मन्महाजन-मही- जनिजानि- गीतिम्‌ 
वैदेहदेश- qaar रुविरां सुरीतिमू | 
रामायणीय-चरितस्य तदर्थचारां 
wa: प्रगृह्य वितनोति शुभैकसाराम्‌ | 
-मैथिली रामायण, बालकाण्ड, पृष्ठ (?) | 
जनुरिह मम जातं जानकी-जन्म-भूमौ 
बुधसदसि निवासाठ्राप्तविद्यस्य सौख्यं | 
अनुभवत उदार-श्रीललक्ष्मीश्वरश्शं 
शृणुत शृणुत धीराः श्रीलचन्रस्य वाचम्‌ ॥ 
इह जगति यदस्ति स्थावरं जंगमं य- 
त्तदतिशयनमस्यं ब्रह्मतः नापि भिन्नम्‌ | 
भवति भवतु लोके सत्कथायाः प्रचारो 
जनकनृपति-पुत्री-मातृभांषाचितायाः ॥ 
ओतहि, पृष्ठ 2. 


. अध्यात्मरामायण, बालकाण्ड, सर्ग, राम-हदय, 1-2. 
. मैथिली रामायण, पृष्ठ 36-65. 


. डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी-हिन्दू सिविलीजेश (भारतीय विद्या भवन, 


बम्बई -1977) पृष्ठ 92-93, 198,199.,110-111. 


. योगमाया थिकयि सीता राम विधु भगवान | 


देव तनिकाहि हिनक पति ओ थिकथि सत्य न आन ॥ 
ई कथा ओ कन्यका गुण कहल नारद मूनि । 
ताहि दिन & रमा मानल भेळ चरित जे पूनि ॥ 

-मैथिली रामायण, बालकाण्ड, पृष्ठ 54. 
प्रकृति-स्वरपा-शक्ति प्रधान । जगदम्बा सीता नहि आन ॥ 
थिकथि स्वतंत्रा विश्वाधार | हिनकहिसौं gee व्यापार ॥ 
धरणी काँ भेल भार अपार । से सीता sors अवतार ॥ 
भक्त-सभक हो परमोद्धार । ते सीता लेलन्डि अवतार ॥ 
जॉ. ई नहिं जयतीह विदेश । रहते सुर-नर-मुनिक कलेश ॥ 
करती जखन रिपुक संहार । छूटत तेहि खन भूमिक भार ॥ 
सुनु मिथिलापति चुप g चूप । ज्ञान-चश्चु सों देखि विभु-रूप ॥ 
से oft जनक भेळ किछु शान्त | मन-मन कयल विचार एकान्त ॥ 

-मिथिला रामायण, 'बालकाण्ड', पृष्ठ, 61. 
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देवघर परिसरक मैथिली ओ मैथिलीक साहित्यकार 


प्रत्येक बोऊोक अपन विशिष्टता रहैत अछि | देवघरक बोली 
मैथिली अछि । मेथिली प्राचीन भाषा थिक | देवघर एक धार्मिक 
आ ऐतिहासिक स्थर अछि | एहिठामक प्राचीन नाम वैद्यनाथ 
क्षेत्र, वनखण्ड, रनखण्ड. हंदयपीठ, चिताभूमि, झारखण्ड आ 
रावणेश्वर कानन अछि | एदिसभ नामक सम्बन्ध प्राचीन mud 
अछि | एहिसँ एहि स्थानक प्राचीनताक आभास होइत अछि | 
ूर्वकालसँ एहिठाम जनागमनक परम्परा आबि रहल अछि । 
वैद्यनाथ ज्योतिठिंग मिथिलाक इष्टदेव छवि | एहिठाम बहुसंख्यक 
मैथिल रहैत छलाह जिनक प्रत्रजन मिधिलासँ बारहम शताब्दीक 
अन्तिम दशक वा तेर p शताब्दीक दशकद्वयक समय भेल 
अछि | मुस्लिम आक्रमण, बाढ़ि वा प्राकृतिक आपदासँ प्रताड़ित 
भए ई सभ एहिठाम बसल | एहि क्षेत्र पर आदित्य सेन गुप्तक 
शासनसँ पूर्व बंगाठक पाल आ सेनवंशक शासन छळ | वैद्यनाथ 
मंदिरक शिलालेख, हरिलाजोड़ी आ तपोवनक रमापाल देवक 
अभिलेखसँ एकर पुष्टि होइत अछि । 
देवघर क्षेत्रक प्राचीन भाषाक रूपमे मैथिली, हिन्दी, बंगला, 
सन्धाढी, सौरिया, माळ पहाडिया, आ कोराक व्यवहार होइत 
छैक | वैद्यनाथधामक तीर्थपुरोहितक निरन्तर wand बोलीक 
रूपमे मैथिली भाषा एहिठाम प्रचलित अछि | मैथिली भाषामे 
स्थानीय सभ भाषाक मिश्रण भए गेल | एहिठाम बंगला, संथाली 
आ नागपुरी मैथिढीसँ जुड़ायछ अछि | जाहिठाम दू भिन्न 
संस्कृतिक मिलन होइत अछि ततए एक समुदायक दोसर 
समुदायसँ मिलन स्वाभाविक अछि | श्री प्रकाश कुर्ल एकरा सीमा 
- भाषा कहैत छवि | ए भाषा पर शासक भाषाक पूर्ण प्रभाव 
रहैत अछि, तथापि एहिपर मातृपरिनिष्ठ होयवाक दोष पड़ैत 
अछि | एहिमे aad महत्वपूर्ण शब्दावली होइत अछि | 
देवघर परिसरक मैथिळीक es एखनो अंगिका आ मैथिठीक 
विवाद चलि ves अछि | एना मैथिली भाषाक इतिहास एकटा 
स्वतंत्र भाषाक इतिहास अछि । भाषाशास्त्र आ व्याकरणक 
दृष्टिसँ एकरा पछुआएळ नहि कहल जा सकैत अछि | गोड्डा 
आ भागठपुरक किछु विचारक एकर अंगके अंगिका कहैत छथि | 
ग्रियर्सनक पुस्तक भारतक e सर्वेक्षण प्रकाशित भेठाक 
पछाति मैथिलीभाषी क्षेत्रक सीमा निर्धरित गेळ | मैथिठी भाषी 
क्षेत्रकै छओ गोट क्षेत्रमे विभाजित कएळ गेळ-परिचमी, पूर्वी, 
दक्षिणी, उत्तरी, उत्तरपूर्वी आ दक्षिणपूर्वी | ग्रियर्सन मैथिलीऊ 
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विशिष्टताकैँ पाँच कोस धरि सीमित कएल, किन्तु वर्त्तमानमे 
एहि मान्यताक मूल्य विवादक विषय भए गेल अछि। गंगाक 
ओहि पारक भाषा मैथिलीक प्रभाव क्षेत्रक रूपमे स्वीकृत 
अछि। भागलपुर आ संताळपरगनाक मैथिलीक छिका-छिकी 
मैथिलीक रूपमे मान्यता अछि | बहुत ठोक मैथिलीक पसरळ 
भाषा कहैत छथि | बिहारी बोलीक रूपमे सेहो एकरा जान 
जाइत अछि। ओ. मोले, एस. सी. मुखर्जी आ पी. सी. 
रायचौधरी मैथिलीब्रोलीक रूपमे एकरा स्वीकार करैत छथि | 
देवघर परिसरक मैथिली विभिन्न भाषास प्रभावित अछि | 
ओ. मोठे रिखैत छथि जे बिहारवासी एहिठाम मैथिली बजैत 
छथि आ बंगाळवासी बंगला भाषाक व्यवहार करैत छथि- “दि 
wanes हिल्स darte दि स्पीकर्स आफ दिस डाइलेक्ट फ्रोम 
दोज हू स्पीक बंगाली, बट इन दि देवघर सबडिभिजन देअर 
इज ए स्माल ट्रैक, साउथ एण्ड इस्ट आफ दि टाउन आफ 
देवघर हृवेअर दि टू भर्णाकुळार्स ओभरलैप विदाउट कोम्वाइनिंग, 
मैथिली विइंग स्पोकेन बाइ पिपुल m विहार एण्ड बेंगाली 
बाइ दोज आफ बेंगाल l” 

ओ. मोले ग्रियर्सनक भाषासबन्धी मान्यताकेँ स्वीकार करैत 
छथि | ग्रियर्सनक पछाति सभ भाषाविचारक एहि बातकँ मानेत 
छथि जे क्षेत्रगत विभिन्नताक प्रभावक विवेचन नहि Hae गेल 
अछि । स्वतंत्रताक पछाति क्षेत्रीय भाषाक अस्मिताक महत्व 
मूल्यांकित होअए लागल | एकर पछाति अंगिका, वज्जिका आ 
मैथिठीक क्षेत्रक चर्चा aga गेल | 

देवघर परिसरक मैथिलीक विस्तार वैद्यनाथ मंदिरक 
तीर्थपुरोहितक देन अछि | एहिठाम आव्रजनक समय हिनक भाषा 
विशुद्ध मैथिढी छल जे बंगलासँ नाममात्रक अन्तर रखैत छैक। 
आहि समय एहिठाम आदिम जातिक भाषा सेहो प्रचलित छल | 
पठानक शासनक समय एहिठाम फारसी भाषा सेहो प्रचलित 
भेळ | मुगळक समयमे सेहो सरकारी काजक फारसी भाषा छल | 
एहिठामक ठोक फारसीस अनभिज्ञ छल आ एकर स्थानमे 
मैथिली, बंगळा आ संताली भाषाक व्यवहार करैत छल | सोहम 
शताव्दीक अन्तिमार्धमे मुगलवंशक अकवर महानक सेनापति 
मानसिंह बंगाल विजयक क्रममे एहिठाम आयळ छलाह | राजीव 
नयन प्रसाद मानसिंह आफ आमेर मे एहि वातक उल्लेख करैत 
छथि | वैद्यनाथ धामक स्थानीय शासक महाराजा गिद्धौरक पुत्रक 


साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


कन्याक विवाह मानसिंहक भ्राता भानसिहस भेळ छल | एहि 
शासकक शासनकालमे एहिठाम मैथिली मुख्य भाषा छल, किन्तु 
फारसी शब्दक व्यापक लोकप्रियता छळ, जेना-दरमाह, हुजूर, 
तनख्वाह, खिदमत, मुफसिल, मुदूदइ, नेक, खलास, पेशर 
आदिक व्यवहार प्रचलित छल | मैथिली 1701 ख्रिष्टाव्दसँ बंगला 
प्रभावित होअए ere | आइसँ 350 वर्ष पूर्वक दानपत्रमे वर्णित 
भाषामे जे वाक्यविन्यास अछि से विशुद्ध मैथिहीक रूप 
छैक-“भाग दखल करू | जोत जोताउ।” ई प्रयोग एकटा भूमिदानक 
सनदमे कएल गेल अछि जे खिजुरिया जंगलक समीपक भूमिसँ 
सम्बधित अछि। एकरा विशुद्ध मैथिढी मानल जाइत अछि | 
स्पष्ट अछि जे देवघर परिसरक मैथिहीक अपन विशिष्टता 
अछि | भाषा बहता नीर कहल गेल अछि | भाषा-प्रवाह रोकल 
नहि जा सकैत अछि | मनुषंक सुविधानुसार भाषा बदळैत रहैत 
अछि । देवघर परिसरक मैथिलीक समाज आ संस्कृतिक अनुरूप 
परिवर्तित होयवाक अवसर भेटैत रहैक | एहि सम्बन्धमे गंगाक 
पारस प्राप्त मिथिलाक्षरक cae मैथिली भाषाक प्रसारक पूर्व 
रूप अंकित कयल जा dup अछि । प्राक्‌-अकबर आ 
अकबरकढीन मिथिलाक्षरमे दुइ अभिलेख सूर्यगढ़ा (मुंगेर) आ 
गोड्डा (संतालपरगना)सँ भेटू अछि | एहिसँ ई समीकरण 
बनाओळ जा सकैत अछि जे देवघरक समीपवर्ती क्षेत्र मैथिली 
भाषासं पूर्वकाळहिसँ परिचित छल | देवघर परिसरक मैथिठीमे 
आजुक मैथिलीक प्राचीन प्रयोग सुरक्षित अछि | एहिठाम मैथिली 
बजबाक शैली सर्वथा भिन्न छठ, जेना- “हिने आबे ने val" 
धार्मिक यात्रा, व्यापार, सांस्कृतिक समागम आ राजनीतिक 
सम्बन्धक कारणस भाषा एक ठामसँ दोसर ठाम जाइत Ba | 
औहिठाम जाकय भाषा स्थानीय भाषाक संग मिश्रित होइत छैक | 
देवघर परिसरक मैथिलीक संग सेहो एहिना भेल अछि | 
वैद्यनाथधामक तीर्थपुरोहित मिथिलाक संस्कृतिक एकल प्रतिनिधिक 
रूपमे झारखण्डक एहि धर्मस्थलमे एखनहु एहि जीवन्त भाषाक 
प्रचार कए रहल छथि । 
आजु भागलपुर आ मुंगेरमे मैथिली भाषा बोलल जाइत 
अछि। किछु लोक 'अंगभाषा परिंषदू' आ 'अंगिका समाज' 
बानकए एकर स्वतंत्र सत्ता मानैत छथि, किन्तु पूर्वध्यकालसँ एहि 
अंचलमै मैथिली भाषा प्रचलित अछि । छिका-छिकीके मैथिलीक 
रूप कह॑ल जाए सकैत अछि | एकर भाषावैज्ञानिक विश्लेषणसँ 
सेहो ई स्पष्ट होइत अछि | प्रो. राधाकृष्ण चौधरी लिखैत छथि 
जे एहिठाम ई स्मरण राखैक चाही जे विक्रमशिलाक सिद्धलोकनि 
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मैथिलीक आदिप्रवर्तक छलाह आ तखनसँ मैथिली परम्परा एहि 
क्षेत्रे आबि रहल अछि । देवघर सेहो विक्रमशिलासँ निकट 
अछि | एहिठाम मैथिली भाषाक विस्तार ताहि समयसँ स्वाभाविक 
अछि | मैथिलीभाषी अपन भाषाकै नहि बिसरि सकैत छथि । 
एखनो मालदह आ दिनाजपुरमे रहनिहार मैथिल अपन व्यवहारमे 
मैथिलीक प्रयोग करैत छथि । 1700 खीष्टाव्दसँ मैथिलीक कएथी 
लिपिमे लिखवाक परम्परा एहिठाम प्रारम्भ भेल। 1791 
Geren अनेक दस्तावेजक भाषा मैथिली आ लिपि कएथी 
छल | 1880 मे ई परम्परा लोकप्रिय भए गेल। अनेक भाषाक 
संयोगसँ एहिठामक मैथिलीक wc स्थानीय होअए लागल | 


एहिठामक मैथिलीमे बंगला आ छोटानागपुरक भाषाक सेहो प्रभाव - 


अछि | बहुभाषासाहचूर्यसँ एहिठामक मैथिली समृद्ध होइत गेल, 
किन्तु एकर स्वरूपमे स्थिरता सेहो आवय लागल | किन्तु ई सभ 
होयबाक पछाति एहिठामक मैथिठीमे ज्योतिरीशवरक शब्दसौष्ठव 
विद्यामान अछि जेना गछती, पाकल, eif, गोन्ति, खोसब, 
चोसब, चीका, पीढ़ी, थारी, गडुआ, झारी, तिलिया प्रभृति। 
देवघर परिसरक वर्तमान मैथिठी आ विशुद्ध मैथिलीक किछु 
उदाहरण एहिठाम अछि : 
देवघर परिसरक मैथिली विशुद्ध मैथिली 


हम्में थिकौँ हम थिकाहुँ 
at fg dif 
हमरारका हमरालोकनि 
उ सभ ओलोकनि 
E] रहथि 

होते अ होसब 

हम्मे हेवों हम होइ 
हम्मे मारबों हम मारब 


वर्तमान समयमे देवघर परिसरक मैथिलीक रूप परिनिष्ठित 
अछि । किन्तु अनेक भाषासँ मिश्रित होयबाक कारणसँ एकर 
स्वरूप बदलि रहल अछि | ध्वनि आ वाक्यविन्यास दूनू sited” 
एहिठाम विशुद्ध मैथिलीक प्रयोग होइत अछि | एहिठाम मैथिली 


देवनागरी आ कएथी दूनू लिपिमे लिख जाइत अछि | देवघरक - 


आस-पास ग्रामीण अंचलमे सेहो एकर व्यवहार होइत अछि | 
देवघरमे सभ मैथिली बजैत छथि | देवघरक मैथिली मे 'ओ', 'इ', 
‘ar, 'ओ'क ध्यनि प्रधानं अछि | 

एहिठामक मैथिलीमे मंध्यम पुरुषमे आदरवाचक “अहाँ” 
क व्यवहार होइत अछि आ अत्यादरक $9 “अपने”'क प्रयोग 
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होइत अछि | होयबाक अर्थमे प्रथम पुरुष 'छ' ओ 'छे' (छथ) 
क व्यवहार प्रचलित अछि | देवघर परिसरक मैथिली मे ओ, ए, 
औ दीर्घ तथा हस्व दूनूक व्यवहार छैक जेना, एकरा-एकर, 
ओकरा-ओकर, देखेक- देखतलों, पैतोह, पैत लो आदि | सामान्य 
रूपमे मैथिली मे अ, इ, उ क उच्चारण अत्यन्त लघु होइत अछि, 
किन्तु देवघर परिसरक मैथिलीमे एहन गप्प नहि छैक | किछु अन्त्य 
ध्वनिक सेहो अव्याहत व्यवटार होइत अछि, जेना देल5 ANS, 
कानल5, TASS, कखनि, enfe, wife, तोरो, हमरो ओकरो, 
बुतरू, बकरू, मारभून, पकडलून्ह आदि | देवघर परिसरक 
मैथिलमे छी आ अछि क स्थान पर रिहि, VE, रैहदेकरे क प्रयोग 
होइत अछि । देवघर परिसरक मैथिलीक किछु नमूना एहिठाम 
देल जा सकइत अछि | देवघर परिसरमे 'हकाबे BI आ ग्रामीण 
अंचल मे “बोलावे Ur द व्यवहार होइत अछि | एहिठामक किछु 
प्रयोगक सहरसा आ पूर्णिआक मैथिली सँ सामीप्य अछि | जेन'- 
गेल रेहे, N, (सहरसा मे Nw, गेल रहै) क प्रयोग होइत 
अछि | एहिसँ स्पष्ट होइत अछि जे पूर्वी मैथिलीक एहिठाम प्रभाव 
अछि जखन कि दरभंगा-मधुबनीमे गेल छठ, गे छलैक भए गेल 
आ भऽ गेळ क प्रचलन अछि | एहिसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे 
ूर्वी-दक्षिणी आ छिका-छिकी क्षेत्रक भाषाक एहि पर प्रभाव 
अछि | देवघर परिसरक मैथिलीमे एकटा सर्वव्यापी साम्य अछि 
जाहिसँ प्रभावित भऽ अपन भाषाक क्षमताकेँ अभिव्यक्त करैत 
अछि | 
देवघर परिसरक मैथिळीमे साहित्य रचनाक परम्परा 1850 
ई. d भेटैत अछि | एहिसँ पूर्व एहिठामक मैथिलीमे साहित्य 
रचनाक प्रसंग नहि भैटेत अछि | सामान्य रूप मैथिठी आ बंगला 
` मे एहिठामक लोक साहित्य vdd छलाह । 1920 ई. धरि बंगला 
भाषाक साहित्यकारक रचनाक स्वरूप एहिठाम भेटैत अछि | 
` एहिठामक मैथिली साहित्यकारक सूचीमे सदुपाध्याय भवप्रीतानन्द 
ओझा, श्री उमानन्द ओझा, श्री शिरोमणि ठाकुर प्रमुख छथि | 
हिनक अतिरिक्त अनेक कवि छवि जनिक स्थानीय महत्व छनि । 
एहिठामक मैथिली साहित्यकारक संक्षिप्त विवरण एवम्‌ अछि :- 
सदुपाध्याय श्री भवप्रीतानन्द ओझा-हिनक जन्म सन्‌ 1886 
ई. आश्विन कृष्ण नवमी बुधवार केँ भेळ छल | हिनक पिताक 
नाम श्री त्रिपुरानन्द ओझा Be | किशोरावस्थ सँ ई काव्यरचना 
करैत छलाह | बंगाल आ विहारक अनेक राजा आ जमीन्दार 
हिनक काव्यमाधुरीक एकान्त सेवक छलाह | हिनक काव्यभाषा 
मैथिळी आ बंगला छनि | | प्रो, रमानाथ झा हिनका मैथिठीक 
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सर्वश्रेष्ठ लोककवि रूपमे स्वीकारैत छथि | ओ हिनका अभिनव 
विद्यापतिक नामसँ' सम्बोधित करैत छलाह | वैद्यनाथ मंदिरक 
प्रधान मठाधीशक पद पर ई आसीन छलाह | हिनक पाँच 
हजारसँ बेसी कविता अछि | एहिठाम हिनक दुइ गोट कविताक 
उदाहरण प्रस्तुत अछि । 


अंगनामे नन्दरैया देखि-देवि नितरैया 
दैया नाचत कन्हैया । 
ताली देखिन यशोमति भैया 
रे दैया नाचत कन्हैया | 
झमकी ठमकी तातक थैया 
रे दैया नाचत कन्हैया | 
` नीलमणि लजवैया लांगटे देहा से मैया 
रे दैया नाचत कन्हया | 
बैथना के धूलि yatar रे ear 
चूड़ामे मोर रखवैया हाथ बासुरी qunm 
रे दैया नाचत कन्हैया | 
as tha due rea रे दैया 
वेदान्तक निचैरैया नाचे मनु ugar 
रे दैया नाचत कन्हैया | 
भवप्रीताक नैया खेवैया रे दैया | 


राष्ट्रिय कविता 


तोरामे विदेशी रवि अस्त हो 15 अगस्त 
art विदेशी रवि अस्त | 

ऋषि युग ग्रह चाँद ईस्वी सालक प्रमाण 
de साले पराधीन ध्वस्त हे 15 अगस्त 
गांधीजी के तपपूर्ण दासत्व निगड़चूर्ण 
स्वाधीन भेळे भारत समस्त हे 15 अगस्त 
स्वातंत्र संग्राम रथी विजयी नेता सुमति 
विदेशी भागेमै भेळ व्यस्त हे 15 अगस्त 
पाविके नव quor पहरी विविध ताज 
आनन्दे भारतवासी मस्त है 15 अगस्त 
भवप्रीताक निवेदन धारमे Taa नारायण 
हरिके चरणे चित्त न्यस्त हे 15 अगस्त | 


काव्यक विविध पक्ष पर हिनक रचना उपलब्ध होइत अछि | 
झूमरि आ वैरा संगीतसँ युक्त हिनक काव्य आजु बंगाल, विहार, 
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उड़ीसा आ असम पर्यन्त प्रचरित छनि | देवघर परिसरक पैथिलीक 
ई एकमात्र पुरोधा मानढ जाइत छथि | हिनक सात गोट पुस्तक 
प्रकाशित छैन 1.1970 इ. मे हिनक परलोक-गमन भेळनि। 

श्री उप्राननद ओझा-हिनक जन्म वैद्यनाथ ज्योतिलिंगक 
उपासक तंत्रमार्तण्ड परमप्रका शानन्दक घरमे भेल छलनि | ई हुनक 
ज्येष्ठ पुत्र were | शैशवास्थामे हिनक काव्य-प्रतिभा प्रस्फुटित 
भेळ wel हिनक एकगोट मैथिली कविता एखनो छोककण्ठमे 
प्रशस्त अछि :- 


कहाँ से आयलह THT कहाँ BE रात रे 
अरे भएरा अब ffr भेलो परभात रे 

भोरे झरलो मधु de जारअ गात रे 

अरे TIT मोनेहि रहलो मोनक बात रे 
अरे भएरा अव निशि भेलो परभात रे 
एक्के त फूटलों हम्में झारी के गात रै 

अरे भउरा दोसरे निठूर तोर जात रे 
उमानन्द कहे भउरा जाहि निपात रे 

अरे भउरा के mga पिरीत तोर साथ रे 


उमानन्द ओझा मैथिली साहित्यक विलक्षण प्रतिभाशाली 
पुरुष छलाह | हिनक काव्यमे चित्र आर ध्वनि काव्यक लक्षण 
विद्यमान अछि | आजु देवघरक ग्रामीण अंचळमे हिनक मैथिली 


सभे यमें देखि qme नहि स्थान 

द्विज शिरोमणि कहे पिरीत ate aaa 
समाने समान । : 
भांगछ मन जुटेनहिं जेना लिखळ भगवान | 


श्री शम्भुनाथ बलियासे “मुकुल''-हिनक जन्म देवघरक 
निकट कुरुमटाइ ग्रामक कुलीन मैथिल ब्राह्मणक परिवारमे 15 
जनवरी 1925 ई. मे भेळ छैनि | छात्रजीवनसँ ई कविता, कहानी, 
एकांकी, नाटक आ निबन्ध विधाक उपासक बनि गेलाह | हिनक 
दस गोट पुस्तक प्रकाशित छनि । हिनक प्रसिद्ध उपन्यास आड़ी 
तिरछी आकृतियाँ पर हरियाणा सरकारक एक लाख टाका 
पुरष्कार भेटल छनि | एहि उपन्यासमे देवघर परिसरक मैथिलीक 
व्यवहार फणीश्वर नाथ रेणुक मैला आँचल आ परती परिकथाक 
स्मरण कराबैत अछि। हिनक मैथिली लेख मिथिला मिहिर तथा 
कळकल्ासँ प्रकाशित मैथिली भाषा आ साहित्य'मे संकलित 
अछि । सम्प्रति ई फरीदाबाद, हरियाणामे बसि गेल छथि । 

श्री रामशंकर मिश्र “पंकज'-हिंनक जन्म 1940 ई. मे 
वैद्यनाथधामक तीर्थपुरोहित परिवारमे भेल छनि | ई शैशवावस्थासँ 
काव्यरचना करैत छथि | हिनक एक गोट पुस्तक 'गीतकार'नामसँ 
छपल छनि | हिनक मैथिली रचनाक उदाहरण प्रस्तुत अछि :- 


तोरअ को सम्मान की करतअ | 


ial ~~, du I cs lo 


yi 
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ESSIEN 


आ बंगला गीत प्रचलित छैन । gea गचलअ बाग न dle 
शिरोमणि ठाळुर-वैद्यनाथधामक तीर्थपुरोहित परिवारक ई तोरा पर एकटा फूल की धरतअ | 
प्रसिद्ध कवि छलाह | स्थानीय लोकक बीच पितृभक्त कविक तोहो स्वयं सम्मान चिक्कैह 
amd ई प्रसिद्ध छथि 1 हिनक झूमरि मानभूम, - राँची आ तोरअ को सम्मान की करतअ । 
संतालपरगनाक सुदूर पर्वत अंचळमे सेहो गायल जाइत अछि | ana सम्मानक लिस्सी छैक 
हिनक दखल संगीतशास्त्र मे सेहो छनि | 'झूमरा" नामक हिनक अपने सम्मान बढ़ावअ भेळअ | 
काव्य-संकलन प्रकाशित अछि | हिनक एक गोट मैथिली कविता तोअ बारे में कुछुए की केहबअ 
प्रस्तुत अछि :- सूर्यक दीप देखाबअ भेलअ | 
देखअ दुनिया बेमान देखअ दुनिया बेमान se = oea M i 
उपकार कप Da onm gai E 
किक ऐसन रीति आगे ते करावे प्रीति तामा कम्ता पाल 
सेहो अपमान उपर्युक्त पाँतिक रचना सदुपाध्याय भवप्रीतानन्दक 
गुरुजन बोले आगे हो सावधान अभिनन्दन मे लिखल गेल छैक | देवघर परिसरक मैथिरीक 
सरळअ को इ गति नह जानल छल प्रीति अपूर्व काव्यगुण एहि कवितामे भेरैत अछि । हिनक हिन्दी 
हृदय अधान सखा काव्य-गंगाक लोकप्रियता एहिठामक जनमानसक लोदकष्ठमे 
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पसरल अछि | देवघर परिसरक मैथिली कविताक ई प्रतिभा- 
पुरुषक रूपमे प्रसिद्ध छथि। 

श्री कार्तिकनाथ ठाकुर- कवि श्री ठाकुर शैशवावस्थासँ 
काव्य रचनामे छागल छथि। हिनक कविताक प्रकाशन 
भारतक प्रमुख पत्र-पत्रिकामे होइत रहैत छनि | काव्यक 
आधुनिक धाराक ई उपासक छथि । मैथिली भाषामे हिनक 
अनेक कविता प्रकाशित छनि | 

पं. श्री उमाकान्त झा-पं. उमाकान्त झाक जन्म मधुबनी 
जिलाक नागदह-बलाइन ग्राममे भेळ अछि | हिनक पिताक 
नाम अजगैबीनाथ झा छल | शिक्षा आ शिक्षणक महायात्राक 
क्रमे 23.11.1947 ई. सँ ई बालानन्द संस्कृत महाविद्यालयमे 
अध्यापक भेलाह | 1952 ई. सँ महाविद्यालयक प्रधानाचर्यक 
पद पर प्रतिष्ठित Sere | एखन ई वैद्यनाथधाममे मैथिली 
आ संस्कृतक सेवामे लागल छथि | मैथिठीमे ठिखल हिनक 14 
गोट पुस्तक एखन धरि अप्रकाशित छैन । ई आशुकविक 
नामस प्रसिद्ध छथि | 

पं रामकिशोर झा 'विभाकर -मधुबनी जिलाक मधुरा ग्रामक 
ई रहनिहार थिकाह मुदा एखन तीस वर्षसँ वैद्ययाथधामक देवघर 
महाविद्याळयमे संस्कृत विभागाध्यक्ष Wed? अळंकृत कय रहळ 
छथि | मैथिठीमे हिनक तीस गोट पुस्तक wre छनि | मैथिलीक 
मूर्धन्य कविक आ लेखकक रूपेँ प्रसिद्ध छथि | हिनक कविताक 
अंश किछु प्रस्तुत अछि:- 

क्यो चछओ efas अनुरूपे नित 

हमरा कर्तव्य निवाहक अछि। 

क्यो वूझओ निर्वलतम हमरा 

हमरा बढ अगम अथाहक अछि॥ 

हो ककरो भौमिक वित्त-वलें, 
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द्रव्येक q क्यो इतराब। 

छै छबिये pad देह-बळे; 

तै ad भने क्यौ छिंतराब 

हमरा जुनि से सभ किछु चाही, 
प्रभु भक्ति हमर सेवा हक अछि ॥ 


देवघर परिसरक मैथिलीक उपर्युक्त साहित्यकारक चर्चाक 
अतिरिक्त किछु आरू अनामधन्य साहित्यकार छथि, जिनक 
रचनाक प्रकाशन नहि भए सकल अछि । किन्तु हुनक रचना 
मैथिलीमे छैनि जेना श्री शंकर दत्त द्वारी, श्री वसन्त मिश्र कीर्तनि, 
श्री महेश्वर पाण्डेय, श्री गुरूनाथ जजवाड़े, श्री ताराचरण खवाड़े, 
श्री सत्यधन मिश्र, श्री रामभक्त आ श्री शंकर मोहन झा प्रभृति | 

देवघर परिसरमे मैथिलीक समृद्ध रूप होइतहुँ एहिठामक 
लोक मैथिली भाषाक प्रति उदासीन छथि | मातृभाषाक प्रति 
उदासीनताक मूलमे मैथिल समाजक अहम्मन्यताक भावना प्रधान 
कारण अछि | दरभंगा-मधुवनीक मैथिलीभाषी एहिठामक 
मैथिलीभाषीकें कोनो मोजर नहि दैत छथि । जातीय संस्कारमे 
औपनिवेशिक भावनाक कारणें परस्पर छोट-बड़क एहन व्यवस्था 
कायम अछि जाहिसँ मैथिली भाषाक विकास सेहो प्रभावित 
अछि | ई सभ Slade एहिठामक लोक मैथिलीक प्रति सहज स्नेह 
आश्रद्धाक भाव रखैत छथि | एहि क्षेत्रक विकासक लेल मैथिलीक 
विकास आवश्यक अछि | देवघर परिसरक fadt जीवित 
रखबाक लेल पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन आवश्यक अछि | एहिठामक 
मैथिलीक साहित्यकारक हेतु समग्र प्रोत्साहन आ सहयोग 
आवश्यक अछि | देवघर परिसरक मैथिलीकॅ' एहिठामंक वासी 
प्रवासी आ अधिवासी एकटा विशिष्टतासँ देशके अवश्य 
गौरवान्वित करताह, तखने “देसिळ वयना सभ जन मिट्ठा” क 
अमृत-आस्वादनसँ देवघरक मैथिठी जनमानसकें उद्बोधित कए 
सकैत अछि | 
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मैथिली जागरण ओ पं. 


सरिसब-पाही मधुबनी जिलाक एक प्रतंष्ठित गाम अछि | 
एहि गामक केन्द्र बनाए एकर पाँच कोसक परिधिक गामकैँ एकर 
परिसर कहल जाए सकैछ । एही गामक समीप आध कोसक 
अन्तरालमे पं. श्री गोविन्द झाक निवासस्थान इसहपुर गाम अछि। 
F एही परिसरकें d. श्री गोविन्द झाजीक परिसर कहल जाएत। 
अयाची-शंकरक ई भूमि अदौसँ विद्वान्‌ लोकनिक केन्द्र 
रहल अछि । स्वनामधन्य कतेको मनीषीलोकनिक गौरव-गांथा 
एहि परिसरक लोककैँ अनुप्राणित करैत रहल अछि । 
सुदर्शगोपाख्यानक रचयिता पं. हरिनारायण झा (उजान), म. म. 
हर्षनाथ झा, पं. ऋद्धिनाथ झा (शारदापुर) ,पं. विन्ध्यनाथ झा 
(पाहीटोल, पहिल मैथिल ग्रैजुएट), हुनक छोट भाए पं. गणनाथ 
झा, म. म. डा. सर गंगानाथ झा, अमरनाथ झा, पं. तेजनाथ 
झा (महरैल), पं. चेतनाथ झा प्रसिद्ध किसुनजी तथा म. म. 
बालकृष्ण मिश्र (नवरोल), पं. वेणीदत्त झा (हारी), पं. श्रीवल्लभ 
झा, पं. महावीर झा (erdt), पं. चिरंजीव झा, पं. काशीनाथ झा 
(उजान), पं. श्यामानन्द झा (लालगंज), मुंशी रघुनन्दन दास 
(सखवार), पं. जीवछ मिश्र (रामेश्वर उपन्यासकार, नवटोल), 
प्रो. ईशनाथ झा आदि मनीषीक नाम तँ चिरस्मरणीय अछिए | 
एमहर स्वातन्त्र्योत्तर भारतमे नवीन जागरण भेला पर 
सरिसव-पाही सूतल नहि रहल | एहि परिसरमे मैथिलीक अलख 
जगौनिहार विद्यापति-गोष्ठी, सरिसब-पाही शंखनाद कएलक, आ 
तँ यथार्थमे विद्यापतिए गोष्ठीक इतिहास एहि परिसरक मैथिली 
जागरणक इतिहास कहाओत | 
डा. कांचीनाथ झा 'किरण' अपन काशीक प्रवासके' छोड़ि 
गाम अएलाह | लक्ष्मीश्वर एकेडेमी, सरिसबमे हिनक नियुक्ति 
शिक्षकक पद पर भेलनि । ई त मैथिली-जागरणक पताका लए 
काशीसँ चलले छलाह,एतहु आवि ओहि पताकाकें फहराओल। 
काशीमे ई प्रतिवर्ष कातिक धवल त्रयोदशीकें विद्यापति स्मृति 
दिवसं मनवैत छलाह | ताही कममे गामहुँमे आयोजन कएल | 
1948 ई. क कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीकॅ लक्ष्मीश्वर एकेडेमी, 
सरिसबक प्रांगणमे सायंकाल किरणजीक अतिरिक्त मैथिलीक 
अनन्य कथाकार पं. श्री मनमोहन झा, पं. श्री बुद्धिनाथ मिश्र 
“भडेर', पं. मोतीनाथ झा तथा स्व. झक्खन झा उपस्थपित भए 
विद्यापति गोष्ठीक स्थापना कएल आ कविकोकिलकैँ श्रद्धांजलि 
अर्पित करैत गेलाह । 
अगिला वर्ष कविशेखरजी, स्व. जलधर झा प्रसिद्ध ठक्कन 
बाबू, सरिसब तथा प्रो. श्री आनन्द मिश्र एहि आयोजनमे भाग 
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श्री गोविन्द झाक परिसर 
0 d. श्री जितेन्द्र नारायण झा 


लेलनि। क्रमशः स्थानीय लोकक संख्या बढ़ए लागल | लक्ष्मी श्वर 
एकेडेमी, सरिसबक प्रधानाध्यापक स्व. पं. शिवनाथ झा, सहायक 
प्रधानाध्यापक स्व. अम्बिकानाथ मिश्र, मैथिलीक सुप्रसिद्ध 
कथाकार ओ उक्त विद्यालयक सहायक शिक्षक श्री मनमोहनझाक 
संग विद्यालयक अन्य शिक्षकवृन्द तथा शिक्षकेतर कर्मचारीगण 
ओ छात्रलोकनि एहि कार्यमे हृदयस भाग लेब प्रारम्भ कएल | 

1951 ई. मे अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद, 
दरभंगा अपन महामंत्री किरणजीक प्रेरणा विद्यापति-स्मृति-पर्व 
साप्ताहिक रूपमे मनएबाक निर्णय लेलक | दरभंगामे विभिन्न 
स्थानमे साप्ताहिक कार्यक्रम चलल | तदनुसार विद्यापति गोष्टी, 
सरिसब सेहो एहि स्थानीय कार्यक्रमक संपूर्ण भार हमर जेठ भाए 
स्व. पुष्कर झाक कान्ह पर पडल | हैण्डबिल छपल,निमंत्रण-पत्र 
वितरण भेल | कातिक धवल त्रयोदशीकेँ हितेन्द्र स्मारक 
पुस्तकालय, राजेमे बरहगोड़ियाक बाबू साहेब ओ फुटबौलक 
प्रसिद्ध खेलाड़ी तथा रेफरी स्व. चित्तेश्‍वर सिंहक सभापतित्वमे 
मनाओल गेल जाहिमे बाबू साहेब अपन अध्यक्षीय भाषणमे 
मैथिली साहित्य परिषदक गतिरोधकें दूर करबाक हेतु कहलनि। 
तकर उपरान्त आन-आन गाममे ई कार्यक्रम चलए लागल | परन्तु 
दुर्भाग्यवश ओही समयमे हमर भाए पुष्कर झाक असामयिक 
निधन भए गेलनि । 

अग्निम ade एहि गोष्ठीक कार्य विशद पस प्रारम्भ भेल। 
कविशेखर बदरीनाथ झा, स्व. पं. भवनाथ झा, स्व. अम्बिकानाथ 
मिश्र, श्री मनमोहन झा, सरिसब विद्यालप्रक £" :क, शिक्षकेतर 
कर्मचारी तथा छात्रगण, स्व. दिवाकर झा, (तत्कालीन मुखिया, 
सरिसब-पाही ग्राम पंचायत), प्रो. उमानाथ झा, महावैयाकरण 
दीनबन्धु झा, पं. मधुसूदन मिश्र (भटपुरा), d. गणेश्वर झा 
(लालगंज), पं. जलधर झा, पं. श्री कुंजनाथ झा (हारी), <. 
श्री कीर्त्यानन्द कुमर, Gag, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, 
सरिसब), श्री उग्रनारायण मिश्र 'कनक', श्री देवनारायण मिश्र 
प्रसिद्ध नेताजी, स्व. कन्टीर झा प्रसिद्ध गान्धीजी (सभ मकरन्दा), 
श्री कपिलेश्वर झा 'कपिल' (राजे), पं. गंगाधर मिश्र प्रसिद्ध वगट 
बाबू (सरिसब), पं. सतीश्वर झा (लालगंज), पं. सतीश्वर झा 
(पाही), मौ. सईद अहमद हुसैनी (शिक्षक, सरिसब विद्यालय) 
श्री भोलानाथ ठाकुर (हादी), प्रो. श्री मुक्तिनाथ झा, पं. श्री 
चद्रमाधव झा (बिट्ठो), d. भवनाथ झा 'दीपक' (लालगंज), 
पं. श्री आद्यानाथ झा 'निरंकुश' (नरुआर) आदि कतेको ८.,कक्‍्त 
एहि गोष्ठीमे भाग लए गाम-गाम घूमि मैथिलीक प्रचार प्रारम्भ 
कए देलनि | 
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बीच-बीचमे d. जीवनाथ झा, पं. श्री गोविन्द झा, पं. श्री 
माधव झा (इसहपुर), d. बदरीनाथ झा (मनीगाछी) तथा amd 
अन्यत्र रहनिहारलोकनि गाम अएला पर एहि कार्यक्रममे भाग लैत 
Bare | 

एखन पर्यन्त गोष्ठीक कोनहुँ गठित समिति नहि छल, ने 
छल कोनहुँ संविधान वा सदस्यताक हेतु वांछित योग्यता | एकटा 
समितिक गठन कएल गेल जकर आजीवन अध्यक्ष कविशेखर 
जी, उपाध्यक्ष डा. श्री कुमरजी, महामंत्री d. श्री कुंजनाथ झा 
मनोनीत भेलाह ! 

गोष्ठीक कोनहुँ लिखित संविधान नहि छल । एहि संस्थाक 
कार्यकलाप मात्र साहित्यिक ओ साँस्कृतिक छल | केओ व्यक्ति 
मैथिलीस स्नेह रखनिहार एकर सदस्य भए सकैत छलाह | कवि- 
साहित्यकार लोकनिस प्रति बैसकमे एकटा नव रचना सुनएबाक 
अपेक्षा कएल जाइत छल, जकर फलस्वरूप बहुतो व्यक्ति 
साहित्यकार बनलाह जो कतोक रचना कएलनि | एही संस्थाक 
trad’ किरणजी जय-जय भैरवि असुर भयाउनिक व्याख्या करैत 
एकरा मिथिलाक राष्ट्रगानक रूपमे स्थापित कएछनि आ' ओही 
समयसँ are वैसकक आरम्भ एहि गानकें ठाढ़ भए गावि 
कएल जाए लागल | एहि संस्थाक कोनहुँ प्रकारक सदस्यता-शुल्क 
नहि. छल तथा सदस्यलोकनिसँ अपेक्षा कएल जाइत छल जे 
ओलोकनि अधिक-सँ-अधिक संख्यामे अधिक ठाम उपस्थित 
होथि | मिथिलाक प्रत्येक वर्गक लोक एहि संस्थाक सदस्य भए 
सकैत छलाह | 

कार्तिक शुक्ल त्रयोदशीकें मुख्य et after उच्च 
विद्यालयमे एकर बैसकक आयोजन भेल करैत छल | देवोत्थान 
एकादशीके अधिकांश व्यक्तिक उपवास रहबाक कारणैँ एकर 
बैसक गोष्टीक कार्यालय, जे डा. श्री कुमरजीक ओहिठाम छल, 
भेल करए | आन मासक त्रयोदशीके आ कोनहुँ ने कोनहुँ गाममे 
एकर बैसक होअए । प्रारम्भमे d साप्ताहिक रूपसँ कातिकमे 
एकर आयोजन भेल करए, पश्चात्‌ मासव्यापी होअए लागल | 
आश्विन शुक्ल त्रयोदर्शीकॅ एकर बैसक वार्षिकोत्सवक रूपमे 


हितेन्द्र स्मारक पुस्तकालय, राजेमे होइत छल जे एखन पर्यन्त चलि - 


रहल अछि | एही बैसकमे अग्रिम वर्षक हेतु गाम-गामसँ निमंत्रण 
भेटए लगैत छल । एही निमंत्रणक आधार पर एकटा कार्यक्रम 
प्रस्तुत कएल जाइत छल जकरा साइक्लोस्टाइल कए वितरण 
कएल जाइत छल । 

-एही कार्यक्रमक अनुसार तीस-तीस, चालीस-चालीस 
गोटाक दल साइकिलसँ किरणजी ओ डा. कुमरजीक नेतृत्वमे 
एहि बैसकसभमे भाग लेवाक हेतु जाइत छल जाहिमे श्रीगोपल 
बाबू (प्रसिद्ध शिवनन्दन झा, पाहीटोल), श्री विश्वनाथ झा 
(पाही), श्री भोला बाबू (gré), श्री भडेरजी, कवि श्री 
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तरुणजी,मोती बाबू, मोह बाबू (भटपूरा), इन्दुनाथ बाबू (हारी), 
कपिलेश्वर झा 'कपिल' (राजे), कनकजी (मकरन्दा), कीर्तिनाथ 
झा प्रसिद्ध मोहनजी, दयानाथ झा, श्री यशोदानाथ झा, काशील्ाथ 
मिश्र प्रसिद्ध मोहनजी बाबू (पाही), अम्बिकानाथ बाबू, 
विश्वनाथ बाबू प्रसिद्ध गवैयाजी, सतीश्वर बाबू Geri), 
लीलाकर बाबू, झखन झा, रामदेव मंडल, तेतर मंडल, सुबुध 
कामति, विश्वेश्वर ठाकुर, रामेश्वर झा (सरिसब), सतीनाथ 
बाबू, लूटन बाबू प्रसिद्ध छत्रनाथ मिश्र, रुद्रानन्द मिश्र 
(प्राहीरोल), भोलादत्त झा (सोनपुर), केशीनाथ झा (उजान), 
बलभद्र झा (धनेरामपुर), नित्यनाथ मिश्र प्रसिद्ध भैरव बाबू 
(भटपुरा), गंगानाथ झा “बुझनुक', गंगानाथ झा (गुल्ला बाबू), 
प्रो. मुक्तिनाथ झा, d. बदरीनाथ झा (बिट्ठो), पं. नित्यनाथ 
झा (पाही), सतीनन्दन मिश्र, शशिनाथ झा (सरिसब स्कूल) 
आदि दूर-दूरक अधिकांश स्थानमे जइतहिँ छलाह | हिनकालोकनिमे 
किछु व्यक्ति, यथा कुंजन बाबू, सतीनाथ बाबू, मोह बाबू, 
सतीश्वर बाबू आदि vut अन्हराठाढ़ी पर्यन्त जाइत छलाह | 
कविशेखरजी, भवनाथ बाबू (प्रधानाध्यापक), उमानाथ बाबू, 
मनमोहन बाबू, जगदीश बाबू, लक्ष्मीनाथ बाबू प्रसिद्ध खोखा 
बाबू, मधुसूदन मिश्र, महावैयाकरणजी आदि वृद्धावश्ाक 
कारणे लगेपासक गाममे जाइत छलाइ | एतए जएह नाम स्मरण 
भए रहल अछि सएह देल अछि | एहिसँ कतोक अधिक व्यक्ति 
जाइत छलाह जनिक नाम विस्मरण भए रहल अछि । 
` सरिसब स्कूलमे प्रत्येक मासक शुक्ल त्रयोदशीकें विद्यापति 
गोष्ठीक बैसार होइत छल | एहिमे कतेको एहनो बैसार होइत छल 
जाहिमे मात्र छात्रलोकनि सभ काज करैत छलाह- सभापतिसँ 
wu उद्घोषक पर्यन्त ओएह बच्चासभ रहैत छलाह तथा पूर्ण 
दक्षतापूर्वक सभाक संचालन करैत छलाह | शिक्षकगण मात्र मूक 
दर्शक रहैत were | विशेष आग्रह पर केओ-केओ अपन रचना 
सुनवैत छलाह | छात्रलोकनिकॅ पुरस्कारो देछ जाइत छल | एही 
क्रममै डा. श्री धीरेशवर झा “धीरेद्र”, डा. श्री योगकर झा, डा. 
श्री यशोदानाथ झा, श्री मन्त्रेश्‍वर झा, श्री शैलेद्र आनन्द, प्रो. 
श्री दयाधर झा, प्रो. श्री मन्त्रनाथ झा, 'हंसराज”, प्रो. श्री 
वामुकीनाथ झा, प्रो. श्री हेतुकर झा, श्री जगदीश मिश्र, श्री 
शिवशंकर “श्रीनिवास”, श्री राज आदि few मैथिठीक 
उन्नयनमें लागि गेलाह a एखन प्रख्यात साहित्यकार भए 
मैथिठीक भण्डारकेँ दिनानुदिन समृद्ध करबामे ore छथि | 
एहि गोष्ठीक कार्यकलाप-अन्हराठाढ़ी, महरैल, मधेपुर, 
झंझारपुर, कोइलख, रामपट्टी, ward, aad, बिट्ठो, 
ठाठगंज, उजान, सर्वसीमा, TSA, सखवार, FLATT, राजे, 
मनीगाछी, चनौर, गंगौठी, मकरन्दा, माउबेहट, पुतइ, FT, 
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आसी-सुपौल, नेहरा, नजिरा, भवानीपुर, बिस्फी, बेलाही आदि 
स्थानमे होअए तथा प्रचुर संख्यामे स्थानीय लोक भाग लेल करथि | 

एहि गोष्ठीक माध्यमसँ कतोक व्यक्ति साहित्यकार 
बनलाह-केओ कवि, Hail कथाकार तथा केओ निबन्धकार | 
एही क्रमे हितेन्द्र स्मारक पुस्तकालय, waa’ 'हितैषी' 
तथा कुमारिल कानन, भटपुरास 'कुमारिछ”नामक हस्तलिखित 
पत्र प्रकाशित होबए छागल | डा. धीरेन्द्र, पं. श्री मोहनजी, 
पं. महावीर झा (mete), पिनाकनाथ झा प्रसिद्ध मनोहरजी 
(सरिसब), तरुणजी, भङेरजी, मोतीबाबू आदि एहि पत्रद्वय 
द्वारा अपन लेखनीकें प्रौढ़ बनौठनि | हितैषीमे मणिपदूम, 
मधुप तथा सुमनजीक रचना सेहो रहैत Se! हितैषीसँ 
कतेको रचना लए आचार्य सुमनजी द्वारा तत्कालीन मिथिला 
मिहिरमे प्रकाशित कएल गेल | एहीस उद्धत कए शरत्‌ 
बाबूक चन््रनाथ, छवि, बिळासी तीनू रचनाक अनुवाद, 
स्व. हरिगोविन्द बाबूक संगीत-परिचय, स्व. पुष्कर झाक 
बैदक बटुआ, डा. बी. झाक कतेको कथा तथा अन्य 
कतिपय रचना मिथिला मिहिरमे प्रकाशित Fol 

एही गोष्ठीक सठ्रयाससँ मैथिली प्रकाशन समिति, सरिसवक 


स्थापना भेल । श्रद्धेय श्री मनमोहन बाबू एकर मुख्य प्रवर्तक तथा _ 


मंत्री Fore | स्व. दीनानन्द सिंह झा प्रसिद्ध छीतन बाबू ओ हुनक 
छोट भाए स्व. मदनानन्द सिंह झा प्रसिद्ध बदरी बावू (चनौर) 
एकर क्रमशः सभापति तथा उपसभापति बनलाह। डा. श्री 
कीर्त्यानन्द कुमर, डा. रमाकान्त चौधरी, महावैयाकरणजी, 
कविशेखरजी, स्व. नयनमणि झा, सरिसब स्कूलक प्रधानाध्यापक 
स्व. भवनाथ झा एकर पोषक छलाह | एहिसँ अतिरिक्त बहुतो 
गोटए एकर सदस्य छलाह । एहि समितिसँ अद्यावधि चारि गोट 
पोथी प्रकाशित भए चुकल अछि :- 


1. संचविता (मौलिक कथा-संग्रह)-सं. श्री मनमोहन झा | 

2. प्रतिविम्ब (अन्य भाषासभक कथाक अनुवाद)-सं. श्री 
कीर्त्यानन्द कुमर ओ श्री जितेन्द्र नारायण झा | 

3. कण्ठहार (नाटक)-ले. मणिपद्म, सं. -जितेनद्र नारायण झा | 

4. जिजीविषा (कविता संग्रह) सं. डा. श्री जगदीश मिश्र | 


संचयिताक प्रायः सभ कथाक अनुवाद मैथिली साहित्देतर 
भाषा यथा हिन्दी, कन्नड़, तमिळ, मलयालम आदिमे प्रकाशित 
भए चुकल अछि । 

एही गोष्ठीक आयोजकत्वमे सरिसब लक्ष्मीश्वर एकेडमीक 
प्रांगण (लक्ष्मीवती-नगर) मे अखिल भारतीय मैथिली साहित्य 
परिषदक विशाळ अधिवेशन 1968 ई. मे भेल जकर मुख्य 


do श्री गोविन्द झा अर्चा ओ चर्चा 


संचालक छलाह महाराज ढक्ष्मीश्वर सिंह महाविद्याळयक प्रधानाचार्य 
(स्व.) सुशील झाजी तथा हुनक संग स्थानीय स्कूल-कालेजक सभ 
शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण छलाह । एहि अधिवेशनक 
तोरणक निर्माण कलाकार स्व. लक्ष्मीनाथ झा प्रसिद्ध खोखा बाबू 
तथा मंचक निर्माण पं. श्री शिवनन्दन झा प्रसिद्ध गोपाल बाबू द्वारा 
भेल छल । स्वागताध्यक्ष छलाह डा. विश्वम्भर झा तथा उद्घाटन 
कएने छलाह तिरहुत प्रमण्डलक तत्कालीन आयुक्त नागेश्वर 
प्रसाद सिंह । एहि अधिवेशनक प्रसंग स्व. रमानाथ बाबूक उक्ति 
छल- “अहाँ छोकनि ताहि प्रकारक ने आयोजन कएळ अछि जे 
आव हठात्‌ आन ठामस एहि हेतु /वमंत्रण नहि आओत I” एहि 
अवसर पर एकटा स्मारिकाक सेहो प्रकाशन भेळ जकर सम्पादक 
रहथि प्रो. श्री सदन मिश्र | 

एहि गोष्ठीक कार्यकलापसँ आर किछु भेळ हो वा नहि, 
परन्तु एतबा तँ अवश्य भेळ जे जनसाधारणमे मैथिलीक प्रति 
जागरूकता आएल | अपढ़ो लोक मैथिलीके मातृभाषा बुझए 
छगलाह | साहित्यकारसँ' अतिरिक्तो व्यक्ति विद्यापतिक गीत- 
तिरहुति, नचारी, महेशवानी आदि सभामे सुनबए लगलाह | 
कोनहुँ बैसारमे दस-बीस साइकिलसँ जाइत लोककें देखि ओ 
लोकनि कहल करथि-“इएह विद्यापतिसभ जाइत छैक; गोष्टीवला 
ay जाइत छैक |” महिसबारो सभ मही स पर चढ़ विद्यापतिक 
गीत गाबए लगैत छलाह | एक संग तीस-चाळीस गोटाकें साइकिल 
पर गीत गवैत जाइत देखि लोक आश्चर्यचकित भए जाइत BS | 
एहि दलमे श्री यशोदा बाबू ओ दयाबाबू दुनू भाइ गीत गबैत जाइत 
छलाह तथा अन्य सहयात्रीलोकनि ओकरा दोहरबैत छलाह | 

कतेक की कहल जाए-स्थानीय लोकक अतिरिक्त दूर-दूरसँ 
मैथिठी-सेवीलोकनि एतए आएल करथि | बहेड़ासँ मधुपजी, 
मणिपद्मजी, अणुजी, बहेइजी, कृष्णनन्दन बाबू, मित्रम्‌, महेन्द्र 
बाबू आदि; दरभंगासँ सुमनजी, अमरजी, बिन्देश्वरजी, शेखरजी, 
रामदेव बाबू; जनकपुरसँ जीवनाथ बाबू, कलकत्तास बाबू साहेब 
चौधरी, इन्द्रगोविन्द बाबू आदि अवैत जाइत छलाह | दू-एक sf 
किसुनजी, राजकमर्जी सेहो आएल छलाह | एहि परिसरक 
प्रत्येक व्यक्ति-हरवाह-चरवाह पर्यन्त एहि गोष्ठीमे उपस्थित 
होइत छलाह । 

एमहर आबि महावैयाकरणजी, कविशेखरजी, भवनाथ 
बाबू आदिक निधन भए गेळनि । कुंजन बाबू जीविकोपार्जन हेतु 
अन्यत्र चल गेलाह | कुमरजीक स्थानान्तरण भए गेलनि आ 
क्रमिक एहि गोष्ठीक पूर्वरूपक कार्यक्रम शिथिल होबए लागल | 
मात्र पुष्कर-हितेनद्र स्मारक पुस्तकालय, राजे एकटा एहन संस्था 
अंछि जे अद्यावधि कार्यक्रमके चला रहल अछि। एतए प्रत्येक 
ag आश्विन शुक्ल त्रयोदशीकें मूर्धन्य कल,फारछोकनि उपस्थित 


भए कविकोकिलकें श्रद्धांजलि अर्पित करैत मैथिलीक उत्थानक : 


साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


se 


प्रयास करैत छथि | ठामठीम एखनहु कहिओ-कहिओ ई पर्व 
मनोओल जाइत अछि । 
आब गोष्टी-सम्बन्धी किछु संस्मरण अधोलिखित अछि-यद्यपि 
वर्ष-तिथि मोन नहि रहलाक कारण उनटा-पुनटा भए गेल अछि :- 
एक बेरि हमरालोकनिके आसी Tad निमन्त्रण YE | 
ओ समय कोशीक बाढ़िक छल | आसी गामक चारूकात TT 
डूडल छल | यद्यपि बाढ़ि समाप्त भए चुकल छलक, समस्त गाम 
Wed पचपच करैत | किरणजी अपन गाम धर्मपुर (उजान) 
सँ साइकिलसँ विदा भेाह-यद्यपि आधा बाट पएरेँ गेलाह | 
कतहु डॉ ड़ भरि पानि, कतहु छाती भरि । कोनहुना अन्हार होइत- 
होइत ओतए पहुँचलाह | मधुपजी ओतए हुनक स्वागतार्थ 
उपस्थित रहथि | किरणजीक स्थिति देखि स्तम्भित ५ए गेलाह | 
सरिसवसँ हम आ' भडेरजी साइकिलसँ बिदा भेलहुँ | साँझ 
होइत-होइत आरामसँ शिवनगरघाट EASE | ओतए धारमे 
पानि रहैक । पार होएवा+ कोनहुँ व्यवस्था नहि । परन्तु किछु 
व्यक्तिकें एक स्थान पर नदी पार करैत देखि हमरहु लोकनि ओहं। 
स्थान पर साइकिलके पानिमे हेलाओल | जाँ घ भरि पानि छठैक | 
ओहि पार पहुँचि छोकसभसँ जिज्ञासा करैत बिदा भेलहुँ | आब 
दुर्घट' बाट छल | मुखान्ध भए चुकल छलैक तथापि टहटह 
इजोरियाक कारण बाट स्पष्ट देखबामे अवैत छल | एकठाम 
पहुँचि देखल-एकटा नदीक पुलक एक भाग, जाहि feud 
हमराठोकनि जाए रहल छलहुँ, सोझे ठाढ़, पुल नदारद | 10 हाथ 
नीचा धारमे पानि भर | हम एकाएक जोरसँ ब्रेक देलिऐक ओ 
भडेरजीसँ चिकरि कहलिअन्हि-“भडेरजी, usq रकि 
जाउ।” ओहो धरपड़ाए साइकिलसँ उतरलाह | जॅ पाँचो 
सेकेण्डक विलम्ब होइत d प्राण गेले छठ | 
आब दुनू गोटए किंकर्तव्यविमूढ भए गेलहुँ | कतहु कोनहु 
बाट देखबामे नहि आवए | भडेरजी कहलन्हि-“आव अपरी 
खेतमे गेल प्राण |” बावत हमरालोकनिक वाजब सुनि एक गोटए 
चिकरि कहळन्हि-“ठाढ़ रहब, हम आवि रहल छी I” ओ कनेके 
कालमे Wee आ ओतएस पाँच-सात eum हटि कए बाट 
देखाए देळनि | भरि ठेहुन पानि दए हमरालोकनि धार पार 
कएलहुँ | ओतएसँ गोवर ओ red भरल बाट धएलहुँ | किछु 
दूर चटी आ साइकिळक पहिआसँ काठी लए मारि छोड़ावी, पुनः 
बिदा होइ | एहिना करैत-करैत रतिगर भेला पर आसी पहुँ weg | 
कतहुस प्राण emus | 
x x x 
एक बेरि हमरा छोकनिके बेलाही गामस निमंत्रण भेटल | 
आयोजक छलाह ओतएक उच्च विद्याळयक प्रधानाध्यापक | 
नियत तिथिकेँ डा. कुमरजी, किरणजी, भडेरजी, गोपाळ वाबू 
आर करीब 15-20 गोटएक संग हमहुँ गेल रही | ओतए पहुँचला 


पं० श्री गोविन्द झा अर्चा ओ चर्चा 


पर ज्ञात भेळ जे हेडमास्टर साहेब कतहु भोज खएबाक लेल चल 
गेलाह अछि | सभकेओ क्षुब्ध भए गेलहुँ | किरणजी ओतहि 
एकटा गाछ तर अपन तौनी बिछाए देलथिन | सब केओ बैसैत 
गेलहुँ । कोनहुँ तरहेँ ई सूचना ओहिठामक सरकारी अस्पतालक 
डाक्टरकैँ भेटलनि | ओ तखनहि हमरालोकनिके अपना ओतए 
बजवाए लेलनि | अपन डेराक ओसारा पर बड़का सतरंजी- 
जाजिम बिछबाए वैसकक आयोजन PUS | डाक्टर साहेब बड़का 
घनगर दाढ़ीबला एकटा मुसलमान छलाह । चाह-पानक आयोजन 
करए लगलाह | कतेको गोटाक कान ठाढ़ भए गेलनि जे आव 
चाह कोना पीअब | परन्तु कनेके कालमे एक गोट हलुआइक 
बाळक चाह ओ कप तथा दोसर एक गोट ब्राह्मण पान लए आबि 
गेलाह | हुनका लोकनिक अवितहिं डाक्टर साहेब स्वयं ओसारा 
परस नीचा उतरि गेलाह | किरणजी ओ कुमरजी हुनका ओसारा 
पर बैसले रहवाक आग्रह कएल, किन्तु ओ अपन सौजन्य 
देखओळनि | सभ केओ चाह-पान sa गेलाह | 

किरणजी बजलाह- “आब कहू, एक गोटा निमंत्रण दए 
स्वयं निमंत्रणमे चल गेलाह ओ दोसर गोटा आग्रह कए स्वयं नीचा 
उतरि गेलाह | आब अहीँ लोकनि कहू जे दुनूमे के ब्राह्मण 
छथि-हेटमास्टर साहेब अथवा डाक्टर साहेब ?”' 

x x x x 

एक बेरि विष्णुपुर गामस निमंत्रण आएल | सरिसक्षस 
किरणजी, भडेरजी, तरुणजी आदिक संग हमहूँ गेल रही । 
दरभंगासौँ सुमनजी, अमरजी लोकनि आएल छलाह | 
नरेन्द्रनाथ दास 'विद्याळंकार' मुख्य अतिथि रूपमे बजाओल 
गेल रहथि | लोहनारोडस सवारीक व्यदस्था छल | सवारी 
अएवामे किछु विलम्ब भेळ छळैक | तावत सभ गोटा किछु 
आगाँ aga गेलहुँ | एकटा घोड़ी आएल छैक जाहि पर 
नरेन्द्रनाथ दास चढ़ि विदा भेलाह | एकटा हाथी आएल uda; 
जाहि पर सुमनजी लोकनि चढ़लाह | ओही पर तरुणजी सेहो 
चढ़ि गेलाह | बाँकी हमरा लोकनि qut बिदा tag" | किछु 
आगु गेला पर वाटमे एकटा खोड़ा छलैक, ओहिमे करीब भरि 
जाँघ पानि | कनकजी खोड़ाकें छोड़ि आरि पर दए बिदा 
भेलाह | det छोट-खाँट रहवाक wo धोती भिजिए 
गेळनि | बीच खोड़ामें गेछा पर तरुणजी हाथी परस धब्ब दए 
फ़निमे खसळाह | हम, AST, किरणजी आर किछु गोटए 
बीचहि दए विदा भेलहुँ am धोतिओ भिजबासं' बाँ चि गेल | 

ओतए पहुँचल पर वेस स्वागत-सत्कार भेल | हुनका 
लोकनिक संग्रहालय देखबाक योग्य छ, जकर व्यवस्थापक स्व. 
जयगोविन्द बाबू छलाह | सायंकाळ आपस अएला पर गप्प-सप्प 
होवए ढागल | एही बीचमे नरे बाबू आ किरणजीमे वाग्विदण्डा 
होअए ore जे बादमे चिकड़ा-चिकड़ीमे परिवर्तित भए गेल | 
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किरणजी कहथिन्ह जे सभसँ पहिने हम काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमे 


विद्यापति पर्वक आयोजन कएलहुँ, d नरे बाबू कहथिन्ह जे 
werd पहिने हमहीं हजारीबाग जहलमे एकर आयोजन कएलहुँ। 
केओ ककरो गप्प मानबाक हेतु सहमत नहि छलाह | जखन वाद- 
विवाद बड़ीकाल धरि weed सुमनजी कहलथिन्ह- “आहि रे, 
दुनू गोटए एना किएक करैत छी । दुनू गोटए d सत्ये कहैत 
छिऐक। एक गोटा काशीमे प्रारम्भ कएल d दोसर गोटे 
हजारीवागमे | एहिमे दू मत कतए अछि |” 
ओतएसँ किछु गोटे पएरे बिदा भेलहुँ | सुमनजी ओ 
अमरजी wer घोड़ी पर रहथि | एक गोटा आगाँ लालटेन लेने 
छल | एकटा गाछीमे आबि घोड़ी वाट छोड़ि गाछक नमरल ठाढ़िक 
नीचा दए चलनाइ प्रारम्भ कएलक | ओ लोकनि यावत्‌ सम्हरथि 
तावत्‌ eife | सुमनजी ओ अमरजी चिकरि उठलाह-“मुइलहुँ'” | 
“राहि कृष्ण” करैत हमरालोकनि उजान आवि गेलहुँ | ओ लोकनि 
लोहनारोड स्टेशन पहुँचि गाड़ी पकड़लन्हि | 
x x x x 
एक aft हमरालोकनि विस्फीक यात्रा पर जाइत गेलहुँ । 
चालीस गोटए रही | सभसँ आगा कुमरजी तथा सभसँ पाछाँ 
किरणजी छलाह | श्री गोपाल बाबू, श्री दया वाल, श्री रामेश्वर 
झा, श्री बच्चा बाबू, श्री रुद्रानन्द मिश्र, श्री रामदेव मंडल आदि 
साइकिल्सँ गेल रही | चौरी, रैयाम कोठी, बसौली हाट, दड़िमा 
आदि स्थान होइत बिस्फीक लग पहुँचलहुं | एकटा छोटछीन धार 
भेटल जकर ओहिपार मुसलमानक बस्ती | धारमे बाँसक चचरीक 
पुल-एक भाग 10 हाथ ऊंच, दोसर भाग माटिमे भिरल | ओहि 
परसँ पार भेनाइ es बुझना जाइत छल | कोनहुना सभकेओ 
पार भेलहुँ | हमर ओ कुमरजीक साइकिल श्री रुद्रानन्द मिश्र पार 
कए देलनि | हमरालोकनिके देखि ओहि पारक किछु वृद्ध 
महिलागण og भए गेलीहि, आ बजढीह-' देखैत जाही, ई सभ 
पुल परसँ आँघराए मरि जएतैक |” 
अस्तु, पुल पार कएलाक बाद विद्यापतिक डीहक प्रसंग 
पुछला पर एकटा वृद्धा संग जाए देखाए देलन्हि जे ओतएसँ 
सटले छल | ओतए एकटा माटिक दूह छल | ओ कहलक- que 
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हुनक चौपाड़ि थिकन्हि 1 हमरालोकनि ओहि चौपड़िक माटि 
लए mad लगाओल | ओही चौपाड़िक कातमे एकठाम 
कुसिआर Wes जाइत रहए | रस देखि मोह बाबूक जीभसँ 
पानि खसए लगलन्हि ! ओ एक गिलास रस लए पीलन्हि | हुनक 
देखादेखी हमरहु छोकनि रस पीबैत गेलहुँ | अन्तमे कुभत्जी 
जेबीसँ मनीवैग बहार कए रसक दाम देबए लगलथिन्ह d 
एकटा बूढ़ बजलाह-“बाबू, अहाँ छोकनि एतेक qud आवि 
एहि धरतीक मारिकैँ माथसँ ङगाओल अछि, आ' हमरालोकनि 
एतेक नीच होएब जे fau गिलास रसक दाम लेब। ई 
हमरासभक सौभाग्य थिक जे अपः.लोकनि सन पैघ लोक आवि 
एहि माटिके सम्मान देलिऐक अछि I" ओ व्यक्ति एक 
अधवयस मुसलमान छलाह, आ' हुनक सदाशयतापूर्ण विचार 
देखि हमराठेकनि विमूढ़ भए गेलहुँ । 

तखन हमरा लोकनि कविकोकिलक इष्टदेवी विश्वेश्वरीक 
दर्शन करए गेलहुँ | एकटा छोट-छीन फूसक घरमे एकटा यंत्र 
वन छैक | mes जाइत छैक जे aig अएबासँ किछु दिन 
wie ओहि घरमे पानि भरि जाइत छैक यद्यपि चारूभाग 
सुखाएले रहैत छैक आ' बाढ़ि घटबाक समय अएला पर चारूभाग 
पानिमे डूबल रहलहुँ सन्ताँ घरक पानि सुखाए जाइत छैक । 

एक aft हमसभ भवानीपुर tee | बढ़ियाँ जकाँ कवि- 
सम्मेलन ओ भाषण-भूषण भेळ | बीचमे तरुणजीके पिआस 
लगलन्हि। ओ एक व्यक्तिस पानि मङळथिन्ह | ओ 
कहलथिन्ह-“देखैत नहि छहक, इनार पर tas लागल छैक। 
जाक' पानि पीबि लएह ।” तरुणजी चुप्प भए बैसि गेलाह | 

कविसम्मेलनक पश्चात्‌ बिदा हेवाक उपक्रम होबए लागळ। 
तावत्‌ ओएह व्यक्ति बाजल- “है विद्यापति सभ, एकटा आर 
गीत कहक ने ।'” 

तरुणजी झटस उत्तर देळथिन्ह-““पानि देअए कहलिजह तँ 
tae देखाए ee | जाह, ढेकुलस गीत सुनि लिहह ।”” 

एक स्थानमे एकटा बूढ़ मुसलमान सभकॅ रस पिआए 
स्वागत कएलन्हि आ' दोसर ठाम एक नवयुवक ब्राह्मण पानिक 
स्थानमे ढेकुल देखा देलन्हि । 
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पण्डित श्री गोविन्द झाक परिसरक रंगमंचीय क्रियाकलापक क्रम-विकास 


सरिसब-पाहीकेँ केन्द्र मानि यदि वृत्त बनाओल जाए d 
ओहिमे सटले उत्तर इसहपुर गाम भेटत, जे पण्डित श्री गोविन्द 
झाक अपन गाम थीक | लक्ष्मीवती संस्कृत विद्यालय, सरिसबमे 
पंण्डितजीक शिक्षो भेलन्हि, तँ यदि सरिसब-पाहीकें केन्द्र मानि 
ओकर परिसरक PT करी d पूबमे सर्वसीमा ओ पच्छिममे 
राजे, उत्तरमे राजग्राम (ZR) ओ दक्षिणमे चाँनौर धरिकेँ राखब 
उचित बुझैत छी । 

गोविन्द झाक परिसरमे नाट्यमंचनक इतिहास बेस पुरान 
छैक | एतए पाँच गोट उदूदेश्यकें राखि रंगमंचीय क्रिया-कलापक 
प्रसुति भेल अछि-(1) स्वान्तः सुखाय नाटकक मंचन; (2) स्वतन्त्रता- 
संग्रामक क्रमे उद्वोधनात्मक मंचन; (3) व्यवसाय-बुद्धिसँ; (4) 
जनहितमे -यधा-स्थ गीय महाविद्यालय एवं गंगानाथ 
वाचनाळयक सहायतार्थ, पुण्येश्वर (लालगंज) मन्दिरक 
जीर्णोद्धार हेतु ओ; (5) कलासम्बर्द्धनाक निमित्त रंगकर्मी 
लोकनिमे प्रतिस्पर्धा जगएवाक उद्‌देश्यस | 

1. स्वान्तः सुखाय- 

पाहीटोलक झा-परिवार Wed पहिने सन्‌ 1920-25क मध्य 
स्वान्तःसुखाय संस्कृतक उत्तररामचारित ओ वेणीसंहार नामक 
नाटकक मंचन कएने छल | उत्तररामचरित मे श्री काशीनाथ झा 
(प्रसिद्ध भैरव बाबू) ऋषिकुमारक भूमिकामे उतरल रइथि | एकर 
मंचन इष्ट ओ कुलदेवी ताराक मन्दिरक सोझाँमे भेळ रहए | 
वेणीसंहारक मंचन सनू 1928 मे फेर भेळ, जाहिमे स्व. शिवनाथ 
झा, विभूतिनाथ झा, आदित्यनाथ झा, आनन्दनाथ झा (प्रसिद्ध 

शंकर वावू), केदारनाथ झा, सोमनाथ झा (प्रसिद्ध गिरगिट ara) 
ओ सखवारक नरेद्रनाथ दास 'विद्याळंकार” भाग लेने रहथि | एहिमे 
विभूतिनाथ sr अश्वत्यामाक भूमिकामे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता 
घोषित कएळ गेल US | सव कलाकार अपन-अपन भूमिकाक 
अनुकूल परिधान बनाए ओ पहरि फोटो घिचओनो छलाह | 
एहि Fae डा. सर गंगानाथ झाक पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त 
छैक | साठा पाग पहिरि ag लोकनि “बंगालीटोळ'क नाच- 
तमाशा देखवाक हेतु आएछ रहथि | 
सरिसव-पाही सांस्कृतिक गतिविधिक dez रहैत आएल 
अछि। परिसरक लोकमे अभिनय दिस रुचि-रस जगओलक 
पाहीटोळक झा-परिवार | धुरन्धर विद्वानूळोकनि मंच बनाए नाटक 
करताह-ई खिधांशक विषय que जाइत Ss wr, आ F 
“बंगाली eem उपनाम झा-परिवारक संग जोड़छ गेल | ई 
सोतिपुराक कुचेष्टा छळ | अंग्रेजी पढ़ि आधुनिकताक रंग भेटि 
चुकल छठैक एहि परिवारकै | नव चेतना-सम्पन्न एहि परिवारक 
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0 डा. श्री यशोदानाथ झा 


लोक ओहि समय धरि निधोख भए गेल छल | झा-परिवार द्वारा 
नाट्य-मंचनक क्रम बनले रहल | सन्‌ 1935-56 मे डी. एल. राय 
लिखित भीष्म नाटकक मंचन भेल रहए जाहिमे स्व. केदारनाथ 
झा (प्रसिद्ध केदार बाबू) धीवरराजक भूमिकामे उतरल रहथि। 
सन्‌ 1938 मे तीन राति नाटक भेळ रहए | भयंकर भूत मे महाराज 
उग्रसेन बनल रहथि स्व. बाबू शान्ति नाथ झा | केदार बाबू 
'जवानी ae’ डाकूक भूमिकामे उतर रहथि | स्वाधावळम्बक 
उत्कृष्टतम भूमिकाक निर्वाह कएने रहथि श्री छत्रनाथ मिश्र 
(प्रसिद्ध we बाबू, wee) | एहिमे हिनका सर्वोत्तम 
अभिनेताक रूपमे स्व. तन्त्रनाथ झा द्वारा स्वर्णपदक भेटल छल | 
वीर अभिमन्यु मे अर्जुन बनि उतरल रहथि बाबू शान्तिनाथ झा, 
जयद्रथक भूमिकामे रहथि केदार बाबू कृष्ण बनल छलाह जीवनाथ 
झा (हाटी), द्रोणाचार्यक भूमिका भेटल रहए डा. sf गौरीनाथ 
झाकें, एवं अभिमन्युक भूमिकाक सफल निर्वाह कएल श्री 
काशीनाथ झा (प्रसिद्ध भैरव बाबू) । दुर्गादास राठौर मे दुर्गादासक 
भूमिका केदार बावूके ओ औरंगजेवक भूमिका स्व. सीतानाथ 
बावू (प्रसिद्ध डिप्टी साहेब)के देठ गेल | 

सन्‌ 40क धकमे “क्लब” विकसित करबाक उद्देश्येँ स्व. 
सीतानाथ झा, पाहीटोलक अध्यक्षतामे महाराजी पोखरि पर गरीब 
की दुनिया नामक नाटक टिकट पर खेलाएल गेल छल, जाहिमे 
स्व. जीवनाथ झा (हादी) मुरादक भूमिकामे ओ स्व. सीतानाथ 
झा दाउदक भूमिकामे उतरल रहथि । स्व. कुमुदनाथ झा प्रसिद्ध 
माल बाबू ओहि मंच पर कॉमिक कएने रहथि | 

सन्‌ 1943-44 मे यंग बोआइज ड्रामाटिक क्लबक स्थापना 
पाहीटोलमे भेल | एकर अध्यक्ष रहथि श्रीखुरखुर मिश्र। ओहि 
साल दशमीमे ई क्लव अभिमन्यु खेलएवाक निश्चय कएने छल | 
सुभद्राक भूमिका श्री खुरखुर मिश्रके देल गेलैन्हि। मंच बनएबाक 
हेतु सव युवक आगाँक पोखरिसँ गाँस धिचि आनि रहल छलाह | 
T खुरखुर मिश्रके अपसियाँत देखि हुनक पिता स्व. रेवतीनाथ 
मिश्र वाजि उठलाह जे आब एकटा महीस कीनि दैत छी, अहाँ: 
सएह चराएव | st सव छोड़ि-छाड़ि खुरखुर मिश्र भागि गेलाह 
ओ अध्यक्षक पदहुसँ त्यागपत्र दए देल तथा सुभद्राक भूमिकहुसँ 
वाज अएलाह | अन्ततः श्री कामनाथ झाक कान्ह पर अध्यक्षक 
जूआ पड़ल | पछातिकाल वरीय कलाकार लोकनि एहि क्लबक 
नीक अभिनेताकें संग लए खेलाए लगलाह। 

सन्‌ 1945 सँ झा-परिवारक कलाकारलोकनि स्व. तन्त्रनाथ 
झाक अध्यक्षतामे बाहरी कलाकारक संग मिलि भन पर नाटक 
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खेलाथि | मास-मास दिन धरि पूर्वाभ्यास चलैक | कलिगाओँ 
(बेनीपट्टी) क बड़का परमानन्द झा ओ सिरपुर लगमाक छोटका 
परमानन्द झा आदि आबधि | वस्तुतः एहिठाम चमत्कारी 
अभिनयक प्रदर्शन होइत छल । गाम-गाम एकर ख्याति पसरल 
छल | फलतः नाटक देखबाक हेतु जनसमुद्र उमड़ि पड़ए | 
झा-परिवारक नवयुवक कलाकारलोकनि बादमे आबि 
उग्रतारा नाट्यकला परिषदक स्थापना कएलैन्हि | एहि मंचस 
रवीन्द्रनाथ टैगोरक विसर्जन, वीरवन्दा बैरागी, डी. एल. रायकक 
भारत रमणी, शाहजहाँ, दुर्गादास, नूरजहाँ, सिराजुद्दौला, मीर 
कासिम, उस पार, वीर अभिमन्यु, गोविन्द वल्लम पंत लिखित 
राजमुकुट, राजतिलक ओ जयशंकर प्रसाद कृत राज्यश्री 
आदिक मंचन भेल | मैथिली नाटकमे मुन्शी रघुनन्दन दासक 
मिथिला नाटक. प्रो. ईशनाथ झाक चीनीक लड्डू, उगना, स्व. 
आनन्द नाथ झा (प्रसिद्ध शंकर बाजू) क अप्रकाशित नाटक 
अपमाता, पं. गोविन्द झाक वसात, सीताराम चौधरीक सुखाएल 
डारिनव पल्लव, चोर, कुहेस, Teo, इजोत, सुधांशु 'शेखर' 
चौधरीक लेटाइत em wu weed चाहक जिनगी, पहिल 
सांझ, लल्लनप्रसाद ठाकुरक नीलो काका, श्री काशीनाथ झाक 
प्रायश्चित्त, महाराणा प्रताप, भीष्म, हरिश्चन्द्र झा हरीश” क 
छींक आदिक सफल मंचन भेल | अपमाताक 1955 ई. मे श्री 
कामनाथ झा; कठिन परिश्रमसँ सफलतापूर्वक भेल रहए | 
एहि नाटकक सरस्वती बनल रहथि श्री मोदनाथ झा ओ गणेश 
श्री यशोदानाथ झा । 
सन्‌ 1972 मे पाटलीपुत्र का राजकुमार खेलाएल गेल। 
एहिमे अशोक बनल छलाह कामनाथ बाबू । श्री हीरानाथ झा 
तिष्यरक्षिता बनाओल गेलाह । कुणाल रहथि श्री तारानाथ झा 
(प्रसिद्ध बच्चाजी) | कालसेनक भूमिकाक निर्वाह कएने रहथि 
श्री हृदयनाथ झा | एहि मंचनक प्रशंसा अद्यापि कतोक व्यक्ति 
करैत छथि | एहिना पृथ्वीराज मे कामनाथ बाबू पृथ्वीराजक, 
अजयनाथ झा मुहम्मद गोरीक एवं जीवन मिश्र (बिहर) 
संयोगिताक भूमिकामे उतरल रहथि । एहिमे श्री अजय बाबू 
अभिनयक set कामनाथ बाबूसँ आगाँ बढि गेल रहथि | 
सन्‌ 1969 मे कमलेश्वरक कारण, काल, किनारा केँ मंचित 
aus गेल रहए, जाहिमे हरिश्चन्द्र-श्री कामानथ बाबू, 
विश्‍वामित्र-डॉ'. गौरीनाथ झा, शैव्या-श्री तारानाथ झा (वच्चाजी), 
सत्य-श्री उदयनाथ झा (प्रथम), धर्म-श्री अभयनाथ झा, 
रोहित-श्री चद्धनाथ झा (प्रसिद्ध मुनू) ओ विष्णु- श्री धर्मनाथ 
झा (प्रसिद्ध बबल) बनल रहथि | एहि नाटकक अत्यन्त 
सफलतापूर्वक मंचन भेळ रहए | 


do श्री गोबिन्द झा अर्चा ओ चर्चा 


उग्रतारा नाट्यकला परिषदक अतिरिक्त पाहीटोलक 
तिलौरी च'र मे जगद्धात्री पूजाक अवसर पर सेहो नाटक 
होअए। पाहीटोलक स्व. गोपीनाथ मिश्रक पत्नी स्व. अपराजिता 
दाइ एहि पूजाक आरम्भ कएने रहथि । ई 1939-40 ई. क 
कथा थीक जहियासँ' नाटक खेलाए जाए छागल | अभिनय- 
पक्षक सब भार श्री छत्रनाथ मिश्रक उपर रहैत SS ओ 
व्यवस्था-पक्षक भार स्व. भंवनाथ मिश्रक उपर | एहिठाम 
ईश्वरभक्ति, भयंकर भूत, वीर अभिमन्यु, “मिथिला नाटक” 
एवं अंतमे उगनाक मंचन भेळ रहए । अभिनयमे संग देथि 
हाटीक जीवनाथ झा, गोनू बाबू, उग्रतारा नाट्यकाला परिषदक 
श्री कामनाथ झा, स्व. कीर्तिनाथ झा (प्रसिद्ध मोहनजी बाबू) 
एवं स्व. दयानाथ झा आदि । सन्‌ 45-46 मे अपराजिता दाइक 
निधनक संग इहो आयोजन समाप्त भए गेळ। 

कालक्रमेँ पं. गोविन्द झाक परिसरक विभिन्न गामे 
रंगमंचीय कार्यक्रम दिस रुचि-रस जागल । एकरे शुभ परिणाम 
भेरैक जे नवटोलमे विद्वन्नाट्य-परिषद, राजग्राममे श्रीकृष्ण 
नाट्यकला परिषद, ठालगंजमे कीर्त्तिनाथ कला-परिषद, सर्वसीमामे 
भवनाथ कलाकेन्र एवं पाहीटोलमे महावीर स्थान नाट्यकला 
परिषदक स्थापना भेळ | 

विद्वनाट्यकढा परिषदक स्थापना नवटोलमे सनू 1936 ई. 
मे भेळ छल | एकर संस्थापक-मंडलमे स्व. ईशनाथ झा, स्व. 
चन्द्रशेखर झा ओ राजेक स्व. हरिगोविन्द झा छलाह | ईशनाथ 
बाबूक चीनीक लडूडू क सर्वप्रथम अभिनय "हि भेळ रहए। 
एहिमे बुआ दास बनल रहथि स्व. तारानन्द झा (शनाथ बाबूक 
जेठ भाए), सुधाकान्त रहथि स्व. दीनानाथ झा, प्रेमकान्त तँ 
ईशनाथ बाबू स्वयं रहथि तथा ढोलकियाक भूमिका भेटल रहए 
स्व. कुलानन्द झा (नवटोठ)केँ | सर्वप्रथम uie परषिदक मंचन 
गौरीबागमे भेल रहए | पछाति देवीमन्दिरक आगाँ होअए लागल | 

सनू 1936 मे समाट्‌ पंचम जॉर्जक रजत-जयंती मनाओल 
गेल | ओहि अवसर पर एहि परिषद द्वारा नाटकक भव्य मं: 
भेल रहए | एहि मंच पर तारानन्द बाबू, ईशनाथ बाबू, कुलानन्द 
बाबू, दीना बाबू, अम्विकानाथ बाबू, शिवनन्दन बाबू, सीतानन्टन 
बाबू, पुष्कर झा एवं रमानाथ झा (प्रसिद्ध नूनू बाबू) आदि मिलि 
नाटक कएने रहथि | कुशल मंचन ओ निर्देशनक हेतु स्व. 
हरिगोविन्द झा (राजे) अपन सेवा समर्पित कएने रहथि । ई ध्यान 
Vara; विषय छैक जे स्व. काशीनाथ मिश्र पहिले पहिल हिन्दीक 
नाटक जनक नन्दिनीमे 'रुव'क भूमिकामे उतरल रहथि | कलाक 
संवर्द्धनामे हरिगोविन्द बाबूक सहयोग-साधना आरम्भ भेल | 
पूर्वाभ्याससँ wu मंच धरिक भार उठौने रहथि ओहि बेरि। नाटक 
आरम्भ होएबासं पूर्व हरिगोविन्द बाबू दर्शक समांजकें दू मिनटक 
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साक्षात्कारसँ आहलादित करैत कहने छलाह-“जे समाज कहियो 
नाटक खेलएबाक खिधांश करैत छल, ओहि समाजक लोक आइ 
स्वयं एहि मंच पर नचताह आ' हम तबला बजाएब...!” वस्तुतः 
ओ दिन अभिनय द्वारा जनरुचि निर्माणक दिन छ | निर्माण 
कोनो प्रकारक हो, सुखकर होइछ | 
स्व. ईशनाथ झाक Tees मंचन एतहि भेल, तखन 
प्रकाशन | एहि मंचसँ मृच्छकटिक नाटकक मैथिली अनुवादकें 
संक्षिप्त कए सेहो खेलाएल गेल | एहि मंचसँ भयंकर भूत नामक 
नाटक श्री wane मिश्र (पाही) स्वयं देखने छयि । एही Had 
प्रेम की वेदी नामक नाटक खेलाएल गेल जाहि मे स्व. पुष्कर झाकेँ 
नायकक भूमिकाक हेतु तीन-तीन बेर पदकसँ पुरस्कृत कएल 
गेल। 
शारदीय नाट्यकला परिषदक स्थापना 1959-60 मे भेल | 
मैथिली नाटकमे पहिले-पहिल श्री गोपालचन्द्र मिश्र 'मित्रम्‌' द्वारा 
रचित भूख नामक नाटकक मंचन भेळ रहए | पश्चात्‌ वतात; 
उगना, आगि धधकि रहल अछि एवं शिवसिंह आदिक मंचन सेहो 
भेल अछि | 
हनुमन्‌ नाट्य परिषद्‌, हनुमाननगरक स्थापनाकाल नवटोलक 
विद्वनाद्य-परिषदक समकालीन धीक | ई परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष 
हनुमान जयन्तीक अवसर पर नाटक खेलाइत अछि। एहि 
परिषदक कलाकार लोकनिमे सर्वश्री फेकू मिश्र, गोकुलानन्द खाँ, 
ताराकान्त झा एवं दिगम्बर झा, शिवाकान्त झा आदि छथि । 
श्रीकृष्ण-परिषदक तल्वावधानमे राजग्रामहु (भौर) मे 
दशमीक अवसर पर स्व. पोषनाथ सिंह ठाकुर, अयोध्यानाथ सिंह 
ठाकुर (प्रसिद्ध बंगाली बाबू), कमलनाथ सिंह ठाकुर, कुमुदनाथ 
सिंह ठाकुर एवं कृपानाथ सिंह ठाकुर आदि द्वारा कंकाली मंदिर 
पर रंगमंचीय कार्यक्रम प्रस्तुत होइत,आएळ अछि 1 विशेष-विशेष 
अवसर पर तारा नाट्य कला परिषदक रंगकर्मीक सहयोग लए 
सेहो नाटक BTS अछि | 
शयामा नाट्यकला परिषद्‌, चनौर काठीपूजाक अवसर पर 
प्रति वर्ष नाटकक मंचन करैत आवि ves अछि | ओहि onm 
बच्दा-वच्चामे अभिनयक प्रति रस छैक | पुरुष भए स्त्रीपात्रक 
भूमिकाक सफल अभिनय करव अत्यन्त कठिन होइछ, किन्तु एहि 
परिषदक अधिकांश कलाकारक हेतु से बामा हाथक खेल थीक | 
सामाजिक नाटकक मंचनमे जेहन स्वाभाविकताक प्रतीति एतए 
होएत तेहन अन्यत्र दुर्लभ । 
श्रीधर वाचनाळय, छोइना-एहि संस्थाक स्थापना 1956- 


.. 57 ई. में भेळ | संस्थापक अध्यक्ष छठाह डा. नागेन्द्र कुमार झा 


ओ सचिव were श्री चिरंजीव झा | दू-तीन वर्षक अपन जीवन 
काळमे कतेको नाटक ओ एकांकीक मंचन भेळ | ओहिमे प्रमुख 


do श्री गोविन्द झा अर्चा ओ चर्चा 


अछि डा. धीरेद्रक नवका वौआ। ई धियापूताक द्वारा धियापूताक 
लेल छल । 

गोविन्ददास शोध संस्थान, लोहजा- एकर स्थापना 1960 
मे भेळ | अध्यक्ष छलाह डा ts on सचिव छलाह कृष्णानन्द 
झा | एकर प्रस्तुतिमे डा. धीरेद्रक बौआक दोसर बियाह तथा 
कृष्णानन्द झाक विद्यापति विशेष प्रशंसनीय रहल | 

गोविन्ददास साहित्य कला परिषद, लोहना-प्रधानाचार्य प्रो. 
सुशील झाक अध्यक्षतामे एकर स्थापना 1972-73 मे भेल | 
चालिसँसँ बेसी नाटकक मंचन भेल | एहि परिसरक कतेको 
संस्थाक रंगकर्मी एक मंचपर आबि कलाक प्रदर्शन कएल | किन्तु 
ई सक्रियता दस वर्ष करीब रहल । ई एक लोक प्रिय संस्थाक रूपमे 
मानल जाइत छल | 

भवनाथ कलाकेद्रक स्थापना सर्वसीमामे सन्‌ 1967 ई. मे 
स्व. धर्मनाथ ठाकुरक सख्रयाससँ भेळ | तहियासँ ई कलाकेन्र 
अनवरत रूपेँ विभिन्न कार्यक्रम द्वारा क्षेत्रीय जन-मानसमे कलाक 
प्रति रुचि जगएवाक प्रयास करैत आएल अछि । समय-समय पर 
ई संस्था रंगकर्मी ओ क्षेत्रीय साहित्यकार लोकमिक अवदान पर 
हुनकासभके ताम्रपत्र ओ eed सम्मानित कएळक अछि | सन्‌ 
1986 मे युवा रंगकर्मी एवं नाटककार डा. अरविन्द कुमार 
अक्कू'के ओ सन्‌ 87 मे युवा कथाकार, कवि ओ नाटककार 
श्री शैलेद्र आनन्दके सम्मानित कएने छल | 

14 अक्टूबर, 1991 ई. मे ई संस्था अपन रजत-जयन्ती 
मनौने छल | एकर उद्घाटन श्री मन्त्रेश्वर झा कएने छलाह | एहि 
अवसर पर gm fous रिहर्सल एकांकीक मंचन भेल रहए। 

वस्तुतः ई कलाकेन्र अभिनय-कौशल ओ निर्देशनक say 
तीव्र वेगे आगाँ बढ़ि रहल अछि | सामाजिक नाटकक मंचनमे 
एहि Gan कलाकार स्वाभाविकता अनबाक पक्षधर छथि | 

कीर्तिनाथ कला परिषद, पैटघाट (लालगंज)-कमलांचलक 
प्रसिद्ध रंगकर्मी स्व. कीर्तिनाथ मिश्रक स्मृतिमे नाटककार आ 
रंगशिल्पी पं. काशीनाथ मिश्रक wand एकर स्थापना 1954 ई. 
मे भेळ | पं. अम्विकानाथ मिश्र (लक्ष्मीश्वर एकेडमी, सरिसबक 
प्रधानाध्यापक) संस्थापक अध्यक्ष रहथि । परिषद अपन स्थापना- 
कालहिस नाट्य सक्रियताक अद्‌भुत परिवेश बनौलक | नाट्य- 
कर्मक एक विलक्षण स्तरीयता आएल | एहिमे मात्र नाटकेक 
प्रदर्शन नहि कएळ जाइत wee, अपितु मिथिलाक कलाक 
निभिन्न उपादानक उपयोग नाट्य-प्रस्तुतिकें' विलक्षण बनएबा 
ठेठ होइत छल | ई विळक्षणता मिथिलाक कलाक गरिमाकैँ बढ़वैत 
wel एहि कला परिषदक प्रथम उद्देश्य रहैत UO नाटक 
ठिखाएब आ तकर बाद ओकर मंचन | एही क्रममे काशीनाथ 
मिश्रक आचायी, दिग्विजय, कौटिल्य आ कृष्णानन्द झाक 
विद्यापति आदि कतेको नाटक लिखळ गेल | ऐतिहासिक नाटक 
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प्रस्तुत करबामे कला परिषद बड़ कुशल छल | कीर्तिनाथ कला 
परिषदक रंगकर्मी मात्र लोहना लालगंजक नहि रहैत छलाह | 
भटपुरा, गंगौली, चनौर, उजान, neto, बिट्ठोक रंगकर्मी सेहो 
सम्मिलित होत छलाह | जे कोनो प्रस्तुतिमे ढोलिया-बजनियाक 
प्रयोजन होइत छलैक d ओ काज ढोलिया-बजनियाँ केँ स्थितिक 
अनुरूप पूवभ्यास करा करा अभिनय कराओल जाइत छल। 
एहिना of कोनो नाटकमे वृद्ध पात्र होइत छलाह त बेसीसँ बेसी 
स्वाभाविकता आ विश्वसनीयता अनबा लेल ओहने व्यक्तिकेँ मंच 
पर VANS जाइत छळ जे नाटकक पात्रक सनवयस्क होथि। 
काशीनाथ मिश्र, गोलोकनाथ मिश्र (बद बाबू), गोकुलनाथ मिश्र 
(मुन्नी बाबू), पोषनाथ मिश्र (बुच्ची बाबू), सदानन्द मिश्र (सद 
बावू), बौकू बाबू, सूट बाबू, मन्त्रेश्वर झा, जीवनाथ मिश्र, 
गायनाचार्य पं. विश्वनाथ मिश्र आदि कलापरिषदक माजळ 
कलाकार छलाह | एकर अतिरिक्त व्रजनाथ झा (ets), 
छत्रानन्द सिंह झा (चनौर), गंगेश मिश्र (भट्टपुरा) आदि 
समानरूपे कीर्तिनाथ कलापरिषदसँ संबद्ध छलाह | 
'महावीर स्थान नाट्य कलापरिषद, पाहीटोलक स्थापना सर्वश्री 
विनयनाथ मिश्च, जगदीश मिश्र, तारानाथ मिश्र, कामनाथ मिश्र 
आदिक waa छठिक अवसर पर 1967 ई. मे भेळ | ई कला 
परिषद छठिक अवसर पर नाटक मंचन करैत आएछ | एहिमंच 
सँ aman (उत्तमलाळ मंडल), मनोरथ (भाग्य नारायण झा), 
अन्तिम प्रणाम (गोविन्द झा), काठक लोक (महेन्द्र मलंगिया), 
एना कते दिन, आ रक्त (अरविन्द कुमार अकू), मिस्टर नीलो 
काका (ढल्लन प्रसाद ठाकुर) आदि मैथिली नाटकक सफल 
अभिनय भेळ अछि | एकर मंचसँ कतेको हिन्दी नाटकक सफल 
मंचन सेहो होइत आएल अछि । मंच-सज्जा, प्रकाश-व्यवस्था ओ 
अभिनय कौशळमे सन्तोषप्रद विकास कए रहल अछि। 
मिथिला विकास क्लब, लोहना पाठशालापर, एहि परिसरक 
स्वतन्त्रता-सेनानी स्व. बाबू शान्तिनाथ झाक आन्दोलनकारी 
रूपके आधार बनाए 'कर्मवीर' नाटकक मंचन कएने छल | एकर 
रचनाकार श्री शैलेद्र आनन्द एहि मंचनक उद्घाट करओने छलाह 
श्री कामनाथ झा द्वारा | शान्तिनाथक भूमिकामे उतरल रहथि स्व. 
प्रो. सुशील zT | 
आब तँ गाम-गाम कतोक अवसर पर मनोरंजनार्थ नाटकक 
मंचन, होइत रहैत अछि | एहि अन्तरालमे अनेक कला-संस्थाक 
जन्म भेळ अछि, यथा-तरुण नाट्यकला परिषद्‌, बिट्ठो; 
उमाकान्त नाटूकला परिषद्‌, बाँ त; नवयुवक नाट्य निकेतन, 
यमसम; अमरावती सास्कृतिक संस्था, भइपुरा; वैदेही साहित्य 
कला परिषद्‌, इसहपुर; पुण्यनाथ करा परिषद्‌, नरुआड़; श्री 
ब्रहनाट्यकला परिषद्‌, हाटी आ कुमारिङ भट्ट कला परिषद, 
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भट्टपुरा | कला-संस्थाक ई सूची एहि परिसरक कलात्मक 
प्रवृत्तिकँ इंगित करैत अछि। 
2. स्वतंत्रता-संग्राम- 

सन्‌ 1930 मे छओ अप्रीलकें महात्मा गाँधीकें' कांग्रेसी 
कार्यकर्त्ताक संग “नमक कानून”” भंग करवाक अपराधमे अंग्रेज 
सरकार गिरफ्तार कए लेलक | एहिसँ समस्त देश आन्दोलित भए 
उठल | faerat डा. राजेन्द्र प्रसाद ओ पण्डित जवाहर लाळ नेहरू 
नमक कानून कें भंग कए देबाक हेतु शंखनाद कएने छलाह | 
कर्मवीर आश्रम स्व. बाबू शान्तिनाथ झाक जमीन दावखन्धकमे, 


- जे पाही हाटसँ उत्तर-पश्चिम कोणमे चारि-पाँच बीघाक अछि, 


अवस्थित छल | 15 अप्रील, 1930 मे ई आश्रम नोन बनाए कानून 
भंग करवाक योजना बनौलक | ओहि दिन आश्रममे डा. राजेन्द्र 
प्रसाद आएल रहथि | दस बजैत दिनमे राजेन्द्र बाबूक संग 
अनिरुद्ध सिंह, सूर्यनारायण सिंह एवं शीतळ प्रसाद सिंहक 
शुभागमन भेळ रहए | पं. श्यामानन्द झा' (लालगंज) ओहि अवसर 
पर स्वागतगान लिखने छलाह- 

शान्ति कला ऐश्वर्य रल का भारत अक्षय केद्र बने | 

पूज्य आप उसका अभिमानी पदसेवक राजेद्र बने ॥ 


हिनकालोकनिक empr पूर्वहिँ वानरी सेना द्वारा 
छिटूराक-छिट्टा ऊस आश्रम-प्रांगणमे जमा कएल गेल रहए | 
खूब ta age आनल गेल ओ चूल्हि Gas गेल । जारनिक 
पर्याप्त व्यवस्था छल | दस बजे दिनसँ नोन बनएबाक प्रक्रिया 
आरम्भ भेळ | चूल्हि पजरल आ कड़ाहमे ऊस छानि-छानि देल 
जाए लागल। डा. राजेन्द्र प्रसाद उपस्थित कांग्रेसीकार्यकर्त्ता 
लोकनिकॅ सभ विषय बुझाए देल | नोनक पुड़िया तीन दामक 
बनल-एकन्नी, gerit ओ चौअन्नी पुड़िआ | ओहि राति 
मनोरंजनक कार्यक्रम भेल रहए, जाहिमे भयंकर भूत नामक नाटकक 
मंचन आश्रमक प्रांगणहिमे भेळ रहए । 

मंचनक व्यवस्थापक रहथि सरिसबक स्व. केशवनाथ झा। 
एहि नाटकमे 'देश'क भूमिकामे उतरल रहथि सरिसबक स्व.जगदीश 
झा | “श्रीकृष्ण'क भूमिकाक निर्वाह कएने रहथि पाहीटोलक श्री 
शिवनन्दन झा (प्रसिद्ध गोपाल बाबू) । कृष्णदेव सिंह (लक्ष्मीश्वर 
एकेडेमी, सरिसब मिडिल स्कूलक सहायक शिक्षक ओ राजनगर- 
सिमरीक निवासी) बनल रहथि 'अभिमान'। 'जलबुनियाद'क 
भूमिकामे उतरल रहथि कछुआक जगदीश मिश्र प्रसिद्ध 
म्वतन्त्रता-सेनानी स्व. चेतनाथ झाक भागिन) | 

एहि नाटकक एक-आधघ स्थळक उद्धरणसँ स्पष्ट भए जाएत 
जे अंग्रेज सरकारक विस्तारवादी नीतिक केहन विरोध छल 
ARA | “देश”क संवादक अंश देख जाए:- 
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| देश पर आघात असमयका भयंकर हो गया | 
` आब थी हीरे की जिसमें नाग विषधर हो गया॥ 
एहिना अन्तमे श्रीकृष्ण निर्णय सुनाओळ :- 
हमेशा जीत है उसकी जिसे एक सत्य प्यारा है । 
खुळे शब्दों में मैं कहता हूँ कि अभिमान हारा है। 


अन्ततः एहि नाटक पर अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाए 
देल गेलैक | किन्तु स्वतन्त्रता संग्रामक झो कमे के मानेत अछि। 


3. व्यावसायिक मंच - 


एहि परिसरे तेसर प्रकारक रंगमंचीय गतिविधिक कारण भेळ 
व्यावसायिक बुद्धि । एहि प्रकारक मंचक स्थापना सर्वप्रथम स्व. 
हरिगोविन्द झा (राजे) द्वारा 1917 ई. 3 भेल | उत्साही युवक 
हरिगोविन्दक विचारधारा अपन देशकालक गतिसँ तेज छलनि। 
एकर कारण हुनक देशाटन भए सकैछ | राजा-रजवाड़ाक सम्पर्कमे 
आदि विभिन्न नामी कलाकार सबसँ सद्यः परिचय ओ प्रभावकें सेहो 
नहि टारळ जाए सकैछ। हरिगोविन्द बाबू आधुनिकताक 
विग्रानुगतिके अपन नजारि पर चढ़ाए चुकल छलाह | किन्तु 
मिथिलामे आधुनिकताक किरण पसरि नहि सकल छल dT | फलतः 
हिनक Eu समाजकें पसिन नहि पड़ठेक | तदर्थ हिनका कतोक 
कुगर व्यवहार-वाणकें बर्दास्त करए weere | खिधांश ओ 
कुचेष्टाक तँ अमारे लागि गेळ । “...सोति कतहु नाच करए, ...” आ 
नहि जानि, आर कतेक कोन-कोन कथा | मुदा हिनका oe धनि- 
सन | व्यक्तिस समूह धरि कलाक प्रचार तँ भइए गेल | 
स्व. हरिगोविन्द झाक व्यावसायिक रंगमंचक विघटन कहिया 
भेळ, से ज्ञात नहि अछि | किन्तु एतवा वूझळ अछि जे हरिगोविन्द 
बाबू अपन रंगमंच पर “सिम्फनी''क सृष्टिमे छागछ रहलाह | नाटक 
वस्तुतः विविध वादकगण द्वारा बजाओल एक 
“सिम्फनी”-रागिनीसँ गम्भीर प्रभाव उत्पन्न करैछ। एहि रागिनीक 
सफलतापूर्वक निर्वहण तखनहि सम्भव होइछ, जखन वादकलोकनि 
सिम्फनीक गति, मति, वृत्त, प्रभावकें आलसात्‌ कए सवहिक संग 
ओ बीचहुमे अपन भूमिकाक प्रति सजग-सचेत रहैत छथि | 
हिनक नाटक कम्पनीक नाम विद्वन्नाट्य परिषद्‌ Ss! 
नवटोळमे एहि नाट्य weed? पुनर्जीवित कएळ गेल सनू 36 
मे, सम्राट्‌ पंचम जॉर्जक रजत-जयन्ती समारोहक अवसर पर | 
एतए, स्वान्तःसुखाय नाटकक मंचन होअए छागल | 
एकर पश्चात्‌ सन्‌ 30मे सरिसवक स्व. केशवनाथ झा सेहो 
एक व्यावसायिक रंगमंचक स्थापना quee | सिरपुर (STM) 
क उमाकान्त झा रामळीला-मण्डळी चळवैत छलाह, जकर निर्देशक 
रहथि रामशरण झा | ओ रामायणक शिक्षा देथि | श्याम बाबू, 
सरिसबक राम-जानकी मन्दिर पर उमाकान्तक रामळीठा-मण्डली 
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1930 मे, रामलीला देखएबाक हेतु आएछ रहथि | केशव बाबू 
हुनका लोकनिक अभिनयस प्रभावित भए उमाकान्त जीसँ वार्ता 
कएल ओ नाटंकःकम्पनी खोळबाक अपन योजना सुनाओल | 
निश्चय भेल जे ओहि मण्डलीक नीक-नीक कळाकारके लए 
नाटक-कम्पनी खोळल जाए | रामलीला-दलक हारमोनियम मास्टर 
ओ व्यास ठूटन झा (हावी-भौआर-हरिपुर) के, कृष्णकान्त झा 
(पचाढ़ी), द्वितीय हारमोनियम मास्टर ओ अभिनेता) कें, नर्तक 
बाबाजी झा (हावीभौआर-हरिपुर) कॅ, ओ उमाकान्त झाक 
नाटक-कम्पनीमे नियुक्त कए गेल | बादमे पोखरामक महन्थ 
कल्याण दासक व्यावसायिक नाटक-कम्पनीसँ नीक कलाकार 
aad बेसी वेतन दए आनल गेल, जाहिमे विद्या झा, उमा झा 
(ढंगा हरिपुरक), शोभा झा (नर्तक, सिरपुर-लगमाक), सिरपुरक 
छोटका परमानन्द झा ओ कळिगाँव (बिनीपट्टी)क बड़का 
परमानन्द झा, कठराक भुवनेश्वर झा ओ युगेश्वर झा, पचाढ़ीक 
नन्दकुमार झा आदि सरिसवक नाटक-कम्पनीमे आएल रहथि | 
पण्डौलक इशाक खाँ, सरिसबक स्व. विश्वनाथ झा (स्व. बदरी 
झाक बाळक), एवं श्री जयदत्त कुमर (स्व. शिवदत्त कुमरक 
बालक) केशव बावूक नाटक कम्पनीमे योगदान देलैन्हि। कुल 
मिलाए एहि कम्पनी मे 85 व्यक्ति कार्यरत रहथि । 

एहि रंगमंचक प्रथम निर्देशक छलाह पंजाबक दुल्ळीराम | 
ई पंजावमे 'थ्येटर' wedd छलाह | कोनो मंचन-क्रममे अपन 
भूमिकाक निर्वाहार्थं आवेशमे अपन अनुजक वध कए देने 
रहथि | अतः सरकारी मोकदमा .चलल । प्राणदण्ड भेटैत- 
भेटैत बाँचि गेल रहथि, किन्तु आजीवन पंजाब प्रान्तस 
निष्कासित कएळ गेल रहथि | 

दुल्लीराम केशवनाथ झाक नाटक-कम्पनीमे वेतनभोगी नहि 
रहथि | हिनक आवश्यकताक पूर्तिक भार केशवनाथ झाक उपर 
छल | मांस ओ मदिरा हिनक आवश्यक आवश्यकतामे छल | 

हिनका 55-56 गोट नाटक कण्ठस्थ छल | ई एक कुशल 
निर्देशक छलाह | दुल्ठीरामक बाद एहि रंगमंचक निर्देशक ere 
अकबर मियाँ | 

. ई कम्पनी 1935 सँ 38 धरि तीन वर्ष महाराज दरभंगाक 

ओतए रहि, नाटक देखवैत रहल | पछाति नेपालक राजदरबारमे 
अभिनय देखओळक | नेपालक राजा केशव बावूकॅ' असालतन 
रूपँ रहि जएवाक आग्रह कएने रहथि, किन्तु केशव बाबू राजाक 
औदार्यक प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करैत अपन असमर्थता व्यक्त 
करैत क्षमायाचना कएने रहथि । 

तरिसबक ई कम्पनी जयपुर, उदयपुर, आरा, छपरा ओ राज 
दरभंगाक बबुआन छोकनिक ओतए अपन रंगकर्म एवं रंगचिन्तनक 
सफळ प्रमाण प्रस्तुत कएने छल | 
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मधेपुरक स्व. तुलापति सिंह, wa (मधुबनी) क स्व. 
चन्द्रधारी सिंह (प्रसिद्ध हेमकर साहेब), बरहगोड़ियाक स्व. 
कुलेश्वर सिंह (प्रसिद्ध सीतानन्दनजी), राघोपुर डेओढ़ीक 
व्रजनन्दन सिंह आदि एहि कम्पनीक रंगमंचीय क्रियाकलाप 
देखि एवं प्रभावित भए अपन-अपन औदार्य देखओने sere | 
ई कम्पनी ईश्वरभक्ति, पंजाब मेल, कृष्ण-छुदामा, 
पुल्ताना डाकू, वीर सावरकर, सती अनुसूया, महाभारत, 
स्यौरे का जादू, मुद्राराक्षस, छैला-मजनू, शिरी-फरहाद, विजय, 
भयंकर भूत, दुर्गादास, शिवाजी आदि नाटक खेलाए | 
किछु वर्षक बाद केशवनाथ झाक्क समक्ष उमाकान्त झा 
स्वतन्त्र भए कला-प्रदर्शनक इच्छा व्यक्त कएलैन्हि | केशव 
बाबू हुनक इच्छानुकूल अनुमति $e, संगहि अपन कम्पनीक 
तीन गोट छोट पर्दा दए बिदा कएल | ई कृतज्ञता-ज्ञापनक 
रूप छल | दुल्लीरामक नाट्य निर्देशन पाबि उमाकान्तजी प्रौढ़ 
कलाकारक रूपमे विकसित भेल छलाह | रामढीलाक पृष्ठभूमि 
त छले | ओ स्वतन्त्र भए नाटक कम्पनी चलबए लगलाह। 
राज दरभंगामे इन्द्र-पूजासँ श्यामा-पूजा धरि नाटक 
होइक | सब व्यवसायी प्रयास करथि जे साइ हमरहि भेटए। 
एही क्रममे एक बेरि केशव बाबूक नाटक-कम्पनी ओ सिरपुरक 
उमाकान्तजीक नाट्य-दलमे प्रतिस्पर्द्धा भेल । | सिरपुरक नाट्य- 
दलमे यमुनालाल नामक नीक अभिनेता रहथि, जे वीर अभिमन्युमे 
अर्जुन बनल रहथि | केशव बाबू ओहि भूमिकाको दूरि कए 
देवाक हेतु यमुनालालके टाका दए परतारबाक प्रयास कएल, 
किन्तु टाकाक संग बाजी सेहो हारि गेलाह | उमाकान्तजीक 
नाट्य-दल जीति गेल | ई व्यावसायिक प्रतिसपर्द्धा छल | एहिसँ 
प्रसन्न भए राज दरभंगा उमाकान्तजीकें sand पैघ-पैघ 
पर्दा ओ पोशाक आदि में गबाए पुरस्कृत कएलक | 
. सरिसबक केशवनाथ झा कलामर्मी छलाह | ओहि दिस 
हिनक रुचि-रस कोन कोटिक छल से एहीसँ बूझळ जाए सकैछ 
` जे ई प्रथमतः राघोपुरक बाबू साहेब स्व. व्रजनन्दन रिंहस 
ऋण लए रंगमंचक स्थापना कएने रहथि | ओहि ऋणकें अदाए 
करबाक हेतु पुनः सरिसवक स्व. बलदेय Wn कर्ज 
उठाओळ। राघोपुरसं मुक्ति डेतु सरिसबहिमे युक्ति धराओल | 
पश्चात्‌ बान्हसँ खत्ता ऊं च 4ए गेल आ अन्ततः “बाथ' मौजे 
निलामी पर चढ़ि गेल। 
एकर बाद लखनौरक बाबू साहेवक वित्तीय साहाय्यसँ 
रूपनारायण झाक निर्देशन ओ प्रबन्धनक अन्तर्गत सेहो एक 
व्यावसायिक रंगमंचक स्थापना भेल, जाहिमे सरिसबक विश्वनाथ 
झा खेलाइत छलाह । किन्तु एकर गतिविधि कोन रूपक रह, 
कतेक दिन wee, से ज्ञात नहि अछि | 
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4. जनहितार्थ- 
एहि परिसरमे चारिम प्रकारक रंगमंचक स्थापना भेळ 
रहए जन-हितार्थ- स्थानीय महाराज ठक्ष्मीशवर सिंह कालेज 
ओ गंगानाथ वाचनालयक सहायतार्थ | सन्‌ 1959 मे लक्ष्मीवती 
संस्कृत विद्यालयक प्रांगणमे महाराजाधिराज ST. सर कामेश्वर 
सिंहक सभापतित्वमे काँ लेजक सहायतार्थ एक सार्वजनिक 
सभा भेल रहए । राटी (मधुवनी)क स्व. बाबू चन्द्रधारी 
सिंह स्थानीय व्यक्तिक सहयोगसँ ओ अपन साहायूयसँ 
एक लाख राका संग्रह कए महाविद्यालयके प्रदान करबाक 
वाकू-दान 4e | सभापतिक भाषणक क्रममे महाराज 
बजलाह-''जखन दानी कर्ण अपने छोकनिकेँ कहिये देछैन्हि 
तखन हमर प्रयोजने कोन ?'' ई सुनि श्री शिवनन्दन झा 
(प्रसिद्ध गोपाल बाबू) ओ श्री छत्रनाथ मिश्र (प्रसिद्ध wed 
बाबू) गप्प कएल जे श्रीमान्‌ छोकनिसँ महाविद्यालयको 
किछुओ नहि प्राप्त होअए जाए रहल अछि | आब आन 
रास्ता सोचय पड़त | सूत्रधारक रूपमे एही दू व्यक्तिक 
wooed परिसरक सब नाट्यपरिषद्‌ मिलि एक नूतन 
ओ व्यापक परिषदक स्थापना कएळक, जकर नाम पड़ल-मिथिला 
नाट्यकला परिषद्‌, सरिसब-पाही । 
एहि परिषदक प्रथम मंचन 1959 ई. मे महाराजी पोखरि पर 
भेळ | शीतावकाशक समय रहैक | डी. एल. रायक शाहजहांक 
मंचन भेळ रहए | एहिमे शाहजहा डा. श्री गौरीनाथ झा (पाही), दारा 
श्री गोकुलनाथ मिश्र (प्रसिद्ध मुन्नी बाबू, लालगंज), मुराद श्री 
कामनाथ झा (पाही), दिलदार स्व. हरिनाथ झा (प्रसिद्ध हल्लू बाबू, 
पाही) बनल रहथि | दिलदारक भूमिका एक फारसी दार्शनिकक 
छल | एहि मंचनक भूरि-भूरि प्रशंसा आइ धरि होइत आएल अछि। 
एहि मंचनक निर्देशक रहथि स्व. काशीनाथ मिश्र (लालगंज) | 
हिनक कन-कन करैत कर्मठता ओ निर्देशन-कौशल एहि परिसरक 
कलाकारकें सतत प्रेरित करैत रहत | 
एकर पश्चात्‌ हिन्दीमे डी. एल. रायक उसपार, चतुर्भुज र 
सिराजुददौला, बाबू कुँवर सिंह, कृष्णाक कुमारी, मीर कासिम, 
स्व. विभूतिनाथ झाक टीपू सुल्तान, श्री कामनाथ झाक प्रतिशोध 
आदिक संग मैथिलीक डॉ. कांचीनाथ झा किरणक विद्यापति, स्व. 
काशीनाथ मिश्रक अयाची, पं. श्री गोविन्द झाक बसात, श्री 
काशीनाथ झा (प्रसिद्ध भैरव बाबू, पाही) क प्रायश्चित्त नाटकक 
सफल मंचन भेल Sl 
- सन्‌ 1968 मे मिथिला नाट्यकला परिषद्‌ कलिंग विजय”, 
'मीर कासिम” ओ प्रतिशोध'क मंचन कएने रहए | कलिंग 
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राजकुमारक भूमिकामे सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रस्तुत कएने Sere 
श्री कामनाथ झा । पुनः मीर कासिममे शाम्बर बनठ रहथि 
श्री शिवनन्दन झा (गंगौली) ओ कामनाथ झा रहथि मीर 
कासिम | एहिमे शाम्बरक अभिनय उत्कृष्ट ऐल ठल | तेसर 
राति प्रतिशोधक बाजी रहैक | एकर नाटककार श्री कामनाथ 
झा स्वयं चाणक्यक भूमिकामे ओ स्व. पोषनाथ सिंह ठाकुर 
नन्दक भूमिकामे उतर रहथि | ge कलाकारक अभिनय 
उपर्युपरि भेल रहए | 
मिथिला नाट्य कला परिषद्‌ अप्रील-मइमे “फ्री-शो'' करए 
ओ दिसम्वरमे टिकट पर खेलाए | “फ्री-शो” मे एक वर्ष संयोग 
नाटक भेल रहए, जाहिमे श्री कमलनाथ सिंह ठकुर नायकक 
भूमिकामे उतरल रहथि | एहिमे छत्रनाथ मिश्र, जयनाथ झा, 
योगपति झा (pen) आ- कामनाथ मिश्र भाग लेने रहथि। 
कमलनाथ सिंह ठाकुरक अभिनय-कौशलसँ इलाकाक लोक 
विस्मिंत भए गेल रहए | एही क्रममे एक वर्ष श्री देवीनाथ मिश्र 
अशोकक भूमिकामे अपन सफल अभिनयक परिचय देने रहथि। 
मिथिला नाट्यकला परिषदर्कें जखन नीक मैथिली नाटक 
नहि भेटैक तँ हिन्दी नाटकक मैथिली रूपान्तर कए dene 
जाए | रूपान्तरकारमे स्व. पं. भवनाथ झा “दीपक” (लालगंज) 
ओ पं. श्री बुद्धिनाथ मिश्र “भडेर कार्य करथि | एहने रूपान्तरित 
नाटक छल विसर्जन आ शतरंजक खेलाड़ी | 
सन्‌ 1975 मे गंगानाथ वाचनालयक सहायतार्थ मिथिला 
नाट्यकला परिषदक तत्त्वावधानमे महाराजी पोखरि पर तीन 
राति नाटकक आयोजन भेळ रहए | पहिल राति भीष्म प्रतिज्ञा, 
दोसर राति द्विजेन्द्र लाळ राय कृत उस पार ओ तेसर राति हरेकृष्ण 
प्रमीक चाणक्य | भीष्म बनळ रहथि श्री योगानन्द सिंह झा, 
शान्तनुक भूमिका कएने रहयि श्री लक्ष्मीनाथ झा (प्रसिद्ध वुच्ची 
aig) ओ गंगाक भूमिकामे उतरल रहथि रामपुरक भुळाइ बावू। 
zaq भोळानाथ रहथि डॉ. गौरीनाथ झा, सरस्वतीक 
भूमिकाक निर्वाह कएळ श्री नरेद्रनाथ झा (प्रसिद्ध लल्लू, पाही) 
एवं मुन्नी बाइक भूमिकामे श्री केदार झा (विटूठो) उतर रहथि। 
तेसर राति चाणक्यक मंचन भेळ, जाहिमे चाणक्य ओ 
चद्धगुप्तक मुख्य भूमिकाक सफळ निर्वाह क्रमशः पाहीटोढक 
कामनाथ झा ओ चनौरक योगानन्द सिंह कएने रहथि | 
मिथिला नाट्यकला परिषदक कलाकारलोकनि संस्कृत 
महाविद्यालय इसहपुरक सहायतार्थ सनू 1978 मे तीन राति 
नाटक कएने रहथि । एहिमे चतुभुँजक fous रावण, 
जहांगीर एवं शैलेन्द्र आनन्दक कर्मवीरक मंचन भेळ रहए । 
योगानन्द सिंह झा रावण बनळ रहथि | तारानाथ झा 
(बच्चाजी) रामक भूमिकामे SACS रहथि | सीता वनळ रहथि 


पं० श्री गोविन्द झा अर्चा ओ चर्चा 


नरेद्रनाथ झा (seg, पाही), केदार झा (est) शूर्पनखाक 
भूमिका कएने रहथि । 

कर्मवीर मे शान्तिनाथक भूमिका कएने रहथि कृपानाथ सिंह 
ठाकुर (प्रसद्ध झोरी बाबू, राजग्राम) | अंग्रेज ऑफीसर अजयनाथ 
झा रहथि तथा वैद्यनाथ मिश्रक भूमिका कएने रहथि तारानाथ 
झा (बच्चाजी) | तीनू रातिक मंचन इसहपुरक रंगमंचीय 
गतिविधिक ऐतिहासिक घटना छल | 

1986 ई. मे मिथिला नाट्यकला परिषदक रजत जयन्ती 
भनाओल गेल | एहि समारोहक आयोजन यद्यपि दू वर्ष fase” 
भेल, किन्तु मंचन जमिकए कएळ गेल | निर्देशक रहथि डॉ. श्री 
गौरीनाथ झा । परिषदक अध्यक्ष रहथि पोषानाथ सिंह ठाकुर ओ 
सचिव शिवनन्दन झा (गोपाळ बाबू) । तेरातिक फ्रम एहि 
परिषदकैँ आरम्भहिसँ लागल रहठैक | पहिल राति डी. एल. 
रायक शाहजहाँ भेळ | दोसर राति डॉ. अरविन्द कुमार 
अक्कू''क एना कते दिन मंचित भेल ओ तेसर राति रंग-रंगक 
कार्यक्रम रहैक | 

शाहजहाँ वनलाह डा. गौरीनाथ झा, औरंजगजेब रहथि 
हृदयनाथ झा, दाराक भूमिका भेटल रहैन्हि योगानन्द सिंह झाकेँ 
एवं जहाँ नारा रहथि हीरानाथ झा | 

एना कते दिन मे भाग ठेने रहथि पोषनाथ सिंह ठाकुर, 
तारानाथ झा, राधानाथ झा, प्रभानाथ मिश्र, केदार झा ओ 
प्रेमचन्द्र झा | 

तीनू रातिक मंचन दर्शनीय भेळ छल | रंगकर्मी लौकनि अपन 
प्रतिभा-क्षमताक प्रदर्शन सोल्लास कएलैन्हि | 

मिथिला नाट्यकला परिषदक बैनर क अन्तर्गत कतोक 
वर्षसँ कोनो कार्यक्रम प्रस्तुत नहि भेळ अछि | तथापि नहि कहरु 
जाए whe जे ई सूतल अछि वा मृत भए गेल | 

5. कलासंवर्द्ना = 

सरिसव-पाहीमे पाँचम प्रकारक रंगमंचक स्थापना भेळ 
कठा- संवर्द्धनाक निमित्त रंगकर्मी लोकनिमे प्रतिस्पर्धा जगएबाक 
उद्देश्ये | 1990 ई. मे दिसम्बर 25 सँ 27 धरि त्रिदिवसीय 
क्षेत्रीय मैथिली-नाट्य-प्रतियोगिता-समारोह सरिसवक महाराजी 
पोखरि पर भेळ । एहि समारोहक संयोजक-मण्डलमे सर्वश्री 
भवनाथ मिश्र (सरिसव), हीरानाथ झा, जगदीश मिश्र, तारानाथ 
झा ओ ज्ञाननाथ मिश्र (पाहीटोल) रहथि | 

ग्रामांचमे मैथिठी-नाट्य-प्रतियोगिता-समारोह एक स्वागत- 
योग्य डेग छल | एहि समारोहक उद्घाटन स्व. अम्विकानाथ मिश्र 
(भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, ढक्ष्मीश्वर एकेडेमी, सरिसब) द्वारा 
कराओल गेल | स्वागत-भाषण ओ मंच-संचालनक कार्य सम्पादित 
कएठैन्हि श्री कामनाथ झा | 
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25-12-90 & महाराजी पोखरि पर तीन गोट मंच तैयार 
छल | ई प्रथम अवसर छल जे परिसरक रंगकर्मीकैँ संयोजक- 
मण्डल द्वारा प्रकाश एवं ध्वनिव्यवस्थाक संग मंच उपलब्ध 
कराओल गेल | एहि दिन दू कला परिषदक नाट्यदल मंचन कएने 
रहथि | मंचनक समयसीमा प्रत्येक दलक हेतु निर्धारित छछ। 
प्रथम नाटक श्री दुर्गानाट्यकला परिषद्‌, इसहपुर, श्री नारायणजी 
चौधरीक निर्देशनमे, हुनके लिखल नारद व्यायोग प्रस्तुत कएलक | 
दोसर, ब्रह्मनाट्यकला परिषद्‌, हाटी द्वारा श्री सुमनजी पाठकक 
निर्देशनमे ईशनाथ झाक उगनाकें संक्षिप्त कए खेलाएल गेल | 

26-12-90 के भवनाथ कला-केद्ध, सर्वसीमा द्वारा डॉ. 
अरविन्द कुमार “'अक्कू!' क लिखल पातक मनुवख श्री गंगानन्द 
ठाकुरक निर्देशनमे अभिनीत भेळ | एहि रातुक दोसर नाटक स्व. 
लल्छम प्रसाद ठाकुरक बकलेल, श्र धर्मनाथ झा (प्रसिद्ध बबलू 
बाबू) क निर्देशनमे श्री उग्रतारा नाट्यकला परिषद्‌, पाहीटोलक 
कलाकार द्वारा प्रस्तुत कएल गेल | 

अन्तिम राति, आर्थत्‌ 27-12-90 & श्री महावीर स्थान 
नाट्य-कला परिषद्‌ द्वारा श्री इद्धनाथ झा (प्रसिद्ध इन्नर बाबू, 
पाही) लिखित आतंक नामक नाटक श्री पद्मनाथ मिश्रक 
िर्देशमे प्रस्तुत कएल गेल | नाटकक पश्चात्‌ श्री अक्कूजी दर्शक 
समाजकेँ चुटकुला ओ अनुकृतिसँ पर्याप्त मनोरंजन कएलन्हि | 

निर्णयक-मण्डलक गठन सर्वश्री गोविन्द झा, अम्बिकानाथ 


मिश्र, कामनाथ झा, पोषनाथ मिश्र ओ जीवनाथ मिश्र द्वारा कएल - 


गेल रहए | 

अन्ततः पं. श्री गोविन्द झा द्वारा पारितोषिक वितरण भेछ। 
सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुतिक हेतु भवनाथ कला-केन्द्र क पातक TAT 
मानळ गेल । सर्वोत्तम निर्देशक ओ अभिनेताक रूपमे सन्तोषी 
मिसरक भूमिकामे आएल श्री गंगानन्द ठाकुरकैँ पुरस्कृत कएल 
गेल | सर्वोत्तम अभिनेत्री घोषित भेलीह “ठाङगंजवाढी”, अर्थात्‌ 
श्री प्रदीप कुमार ठाकुर | सर्वोत्तम मंच-सज्जाकारक रूपमे श्री 
शैलेन्द्र आनन्दकें पुरस्कृत कएढ गेल | सर्वोत्तम बाळ-कलाकारक 
पुरस्कार श्री उग्रतारा नाट्यकला परिषदक श्री विकासकें गोनूक 
बाल्यकाळक भूमिकामे देल गेल | 

एकर अतिरिक्त पाँच गोट सान्त्वना पुरस्कार सर्वश्री 
पद्मनाथ मिश्रकँ आतंकक भूतक भूमिकाक हेतु, नरेन्द्रनाथ झा 
ओ राजीव कुमार झाकें क्रमशः घटकराज ओ युवा गोनूक 
भूमिकाक हेतु, श्रीनारायणजी चौधरीकैँ नारदक भूमिकाक हेतु 
तथा रतिनाथ झाक क्रोधक भूमिकाक $e देल गेल | 

सन्‌ 1992 मे क्षेत्रीय मैथिली नाट्य-प्रतियोगिता-समिति 
द्वारा प्रायोजित मैथिली-नाट्य-प्रतियोगिता-समारोह 25 सँ 29 
फरवरी धरि आयोजित कएल गेल | समारोहक उद्घाटन d. श्री 
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चन्द्रनाथ मिश्र “अमर” कएडैन्हि | स्वागताध्यक्ष रहथि डॉ. श्री 
जगदीश मिश्र । 
पाँच दिनक प्रतियोगिता-समारोहमे आठ गोट नाट्यदळ 
अभिनयक प्रदर्शन कएलैन्हि, जे निम्नांकित अछिः- 
1— भारती रंगमंच, दरभंगा-अन्हार जंगल, डॉ. अरविन्द कुमार 
‘THR | 
2— मिथिला-विकास-क्ठब, लोहना-की फेर बाजत age, 
शैलेन्द्र आनन्द | 
3— जमघट सांस्कृतिक संस्था, मधुबनी-काठक लोक महेन्द्र 
ˆ मलंगिया । 
4— श्रीब्रह्म नाट्यकला परिषद, UA- नोरथ, भाग्य नारायण झा | 
s— वैदेही-साहित्य-कला-परिषद्‌, सनकोर्थु मुक्ति, प्रेमचन्द 
“पंकज” | 
6— मिथिढाविकास परिषद्‌, कलकत्ता-जुआएल कनकनी, 
Aes मळंगिया | 
7— पुण्यनाथ कला परिषद्‌, चरुआइ-आगि धधकि TS छै, 
अरविन्द कुमार अक्कू | 
8— अरिपन, पटना-प्रायश्चित्त, श्री मन्त्रेश्वर झा | 
मुख्य अतिथिक आसन ग्रहण कए वरिष्ठ रंगकर्मी श्री फेकू 
मिश्र पारितोषिक वितरण कएडैन्हि | 
उपर्युक्त तथ्यक अनुशीळनसँ स्पष्ट होइछ जे ई परिसर 
बहुत Veale सँ जीवन्त रहैत आएल अछि । नाट्य-रचना ओ 
मंचन ze क्षेत्रमे एहिठामक कलाकार उत्तरोत्तर विकास पबैत 
गेलाह अछि | जीविकाक हेतु नगरमे गेल लोक ओहिठामक 
रंगमंच, रूप-सज्जा, प्रकाश-व्यवस्था ओ अभिनय-कौशलकॅ 
देखि स्वयंमे बैसल कलाकारक आँखिकेँ खोललैन्हि अछि | 
दिनानुदिन रंगकर्मीगण अपन नाऱ्य-प्रतिभाक प्रदर्शन करैत 
रंगमंचहुक विकास दिस ध्यान केन्द्रित कएढैन्हि अछि । वस्तुतः 
नाटक-अभिनेता रंगशाला, प्रेक्षक ओ रंगशालासँ सम्बद्ध अन्य 
व्यक्ति ओ साधनक समुचित सहयोग एवं सम्मिश्रण द्वारा अपन 
प्रभाव उत्पन्न करैछ | एहि दिशामे नव-नव भावोन्मेषसँ युक्त 
प्रज्ञा लगाओळ जाए रहल अछि |. 
एतेक होइतहुँ, श्री गोविन्दझाक परिसरमे अद्यपर्यन्त कोनो 
स्थायी एवं पूर्ण विकसित रंगशालाक निर्माण नहि भए सकल 
अछि। एकर बेत्रेक अभिनय-कलाक सर्वांगीण विकास प्रतिबन्धित 
होइत रहत । 
आठेख-आधारः- सर्वश्री काशीनाथ झा, छत्रनाथ मिश्र, 
कामनाथ झा, शिवनन्दन झा (प्रसिद्ध गोपाल बाबू), तारानाथ झा, 
जितेन्द्र नारायण झा ओ जयदत्त कुमरक संग भेंट-वार्ला | 


साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


in- 


जज |. ee 


APA भाषा-साहित्यक विकशसमे काशीक योगदान 


काशीकैँ मुक्ति-नगरी भनहि mes जाय, मुदा आधुनिक 
मैथिठीक जीवन जतेक ओतऽ विकसित भेल ततेक आन ठाम 
नहि | जीवनमे वसन्त आवि गेल मुरठीधरक वंशीध्वनिक गुंजनसँ 
आ सौंसे समाज सीतारामक नाम लैत सारस्वत गंगामे डुमकी 
लगवऽ छागल | तकर कारणो छैक | काशी आ मिथिला संस्कृत 
शिक्षाक दू टा महान्‌ केन्द्र छल तहिवा | मिथिलामे पाण्डित्य 


परम्परा तँ असंदिग्ध wom, दिग्गज विद्वानूगणक खृंखलो OSH, ` 


किंतु भौगोलिक रूपमे तेहन एकान्तमे ई पड़त छैक, ताहूमे ताहि 
दिन छोट-पैघ नदीसभसँ तहस-नहस भेळ, आवागमनक घोर 
असुविधा, Wu नगरक अभाव, गरीवीक दवाव ज देशक आन 
भागक विद्वान्‌ लोकनि एतऽ TEA आविकऽ गोड़ रोपि नहि 
सकैत छलाह, एकरा अपन जीविका-भूमि बना नहि सकैत 
Boel एहि दृष्टिएँ काशी अधिक उपयुक्त छरैक | अपन 
ऐतिहासिक गरिमाक अतिरिक्तो उक्त असुविधासभ ओतऽ नहि 
छठैक, d देशक आनोआन भागसँ विद्वान्‌ आ विद्यार्थी लोकनि 
ओतऽ जुटैत छलाह; पढ़ैत-पढ़वैत छलाह, रहैत छलाह आ किछु 
तँ रहिए जाइत छलाह | मिथिलोक विद्यार्थी जाय emere, पण्डित 
बनि fag तँ चलो आवथि, किछु रहियो जाइत were | जतऽ 
एक समाजक, एक संस्कृतिक, एक विचारधाराक लोकक स्थायी 
जुटान होयत, ओतऽ किछु सामूहिक समस्यापर सेहो विचार- 
विमर्श स्वाभाविके धिक | मैथिलो विद्वान्‌ लोकनि आन्तरिक 
ord कहू किंवा अन्यदेशीय विद्वानक मातृभाषाक प्रति 
अनुराग देखि वाह्य read कहू, निज मातृभाषाक प्रति चिन्तनशीळ 
Sere | 
मैथिली तँ आरम्मे सँ संस्कृतक वशवर्तिनी ves | मैथिठीक 
जतेक पूर्वकाठीन साहित्य अछि, तकर सोड़हो आना श्रेय, सभ 
जनिते छी, संस्कृर. पण्डितक थिकनि | ठेखन-माध्यम मुदा 
देवभाषाक विद्वान्‌ ढीकनि देवाक्षरक वदला मिथिठाक्षरकें वनौठनि | 
फलतः गरन्य संस्कृतक हो किंवा मैथिठी पद-नाटक, लिखथि ओराभ, 
मैथिलीमे तँ अवस्से, मिथिळाक्षरेमे | मिथिळामे जे संस्कृतोक काज 
मेळ तकर लिपि रहळ तिरहुते, मुदा मिथिळासँ बाहर जे मैथिठीक 
काज भेल, ताहिमे लिपिक एकरूपता नहि रहि सकठ,बेसी काज 
नागरे लिपिमे होइत ves | मिथिळाक्षरक दुर्गतिक अनेक कारण 
अछि, ताहिमे एक कारण इहो कहळ जा सकैछ जे मिथिठासँ बाहर 
जै मैथिठीक काज भेळ, ताहिमे ओहो लोकनि मैथिली लिपिक 
अनिवार्य नहि बुझळनि, जे छोकनि जॅ मिथिळामे रहितथि तँ 
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o डा. श्री भीमनाथ झा 
संस्कृतोक लेल अनिवार्य मैथिठीए लिपिक बुझितथि | सभसँ 
अधिक काज काशीक मैथिल लोकनि कयलनि। हम ई नहि 
कहैत छी जे मिथिलाक्षरक हासक कारण ओहोलोकनि थिकाह, 
मुदा जँ ओलोकनि भाषा-साहित्यक उन्नयने जकाँ लिपिक 
सुरक्षोपर ध्यान रखितथि तँ, सम्भव छल, ई दुर्गति एकरा एना 
नहि tas पड़ितैक | 

लिपि भनहि ओलोकनि ast लेलनि मुख्य 
शास्त्रक,देवभाषाक, मुदा साहित्यक हेतु संवेदनशील भेलाह अपन 
मातृभाषामे, ताहूमे अपन मुख्य व्यवसायक समयकैँ «ems, 
अन्यदेशीय छात्रक अनवरत प्रवाहक वीच, अखिल भारतीय 
पण्डित मण्डलीमे मिथिलाक वर्चस्विताक लेल संघर्षशील रहैत, 
से अवश्य मैथिलीक सौभाग्य कहक चाही । ताहि लेल हुनका 
लोकनिक महान्‌ अवदानक आगाँ हमरालोकनिकेँ सर्वदा 
नतमस्तक रहक चाही । 

काशीक अवदान मैथिली भाषा-साहित्यकॅ अनेक wd 
भेटलैक | किछु विद्वान्‌ ओतए रहिकऽ मैथिली-लेखन कयलनि 
d किछु गोटे ओतऽ पढ़िक5, पण्डित बनि, मातृभाषाभक्तिक 
प्रेरणा पावि, देश आवि, मैथिली-लेखन दिस प्रवृत्त भेलाह | किछु 
गोटे ओतऽ अध्ययन-अवधिएमे मैथिली-रचनारत भेलाह तँ किछु 
गोरे साहित्येतर जीविका करितो लिखलनि मैथिलीमे | गच, पद्य, 
नाटक सभ विधा ओतए सुपुष्ट भेल, ततवे नहि, पत्रिकाक 
आन्दोलन सेहो ओतहिस जोर पकड़लक | मिथिला Piece” 
छोड़ि, सेहो दू ठामसँ, जतवा दिन काशीस मोद चलल, ततेक 
दीर्घजीवी कोनो तेसर पत्रिका एखन धरि नहि भेल अछि । 
साहित्यिक काजक अतिरिक्त संगठनात्मक काज सेहो ओतऽ खूब 
भेल अछि, भाषाक विकासमे जकर मूल्यवान अवदान रहल अछि 
ओही संगठनक सभसँ बड़का सुफल ई भेल जे कलकत्ता 
विशवविद्यालयक बाद, विहारसँ पहिनहिँ, काशी हिन्दू 
विशवविद्यालकयमे मैथिली प्रवेश कयलक | दुर्भाग्य अपनालोकनिक 
जे तकरा वचाकऽ राखि नहि सकलहुँ | 

काशीक भूमिपर मैथिलीक जे काज भेल, से d सहजहिँ 
महत्त्वक अछिए, मुदा ओहो ओहिसँ कम महनीय एवं गणनीय 
नहि अछि जे ओहि ठामक प्रेरणासँ, ओहि माटिक स्पर्श कयलाक 
बाद प्राप्त स्मूर्तिसँ, अथवा मोद क लेखक वा पाठक बनलाक 
कारण मैथिलीक प्रति उमड़ल अनुरागसे एहन व्यक्तित्व द्वारा 
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मिथिलामे वा आनो ठाम काजसभ कयल गेल, से साहित्यक हो, 
भाषाक विकासक हो, संगठनक हो, आन्दोलनक हो | 
सर्वप्रथम कोन मिथिलावासी काशीमे प्रवासी भेलाह, अथवा 
पहिल बेर गेलाह, से तं ज्ञात नहि, किन्तु काशीनरेशक विद्वन्मण्डलीमे 
मैथिल पण्डितक प्रमुखता अवश्य बहुत पहिनहिसँ रहल छल, 
ताही परम्पराक एक ज्ञात कड़ी थिकाह पण्डित जीवन झा, जे 
कविवर जीवनझाक नामे मैथिली साहित्यक गौरवस्तम्भ बनल 
छथि | पं. जीवनझा (1848-1912), जनिक पुरा नाम जीवनाथझा 
छलनि आ जे समस्तीपुर जिलाक हरिपुरबाक वासी छलाह, 
काशिअहिमे अपन जीवनक अधिकांश समय वितौलनि । 
तत्कालीन काशिराज प्रभुनारायणसिंह हुनका दानाध्यक्षक उच्च 
पदपर प्रतिष्ठित कयने छलथिन । काशिराजक राजधानी गंगा- 
पार रामनगरमे अवस्थित छनि | ओतहि जीविकापन्न रहि पं. 
जीवनझा अपन प्रभुक प्रतिष्ठा-वधर्नक संगहिँ अपन अगाध 
लेखकीय क्षमताक भरि पोख उपयोग करैत संस्कृत ओ मैथिली 
दुनू क्षेत्रमे अनमोल काज कयलनि | यज्चालय मूलक रहवाक 
कारणें ओ अपन उपनाम 'यज्वालय' रखने रहथि । प्रत्यक्षतः 
uated मैथिली भाषा-साहित्यक विकासमे काशीक अवदान 
आरम्भ होइत छैक, परोक्ष रूपमे पूर्वोमे भेल होइक तकर 
सम्भावना तँ छैके | हुनकासँ पहिनहुँ मैथिलीक कोनो ज्ञात- 
अज्ञात कवि-लेखक काशीमे रहिकऽ वा काशीस भऽ आवि, 
प्रेरित भऽ, मातृभाषामे रचना कयने होथि, से मिथिला-काशीक 


प्राचीन सम्बन्धकें देखैत सम्भव अछि, ओना हमरा बूझल नहि 


अछि । 

'यज्वालय जीवन झा काशीमे मैथिली साहित्य-मूर्तिमे जीवन 
दए देलनि, ततवे नहि, सम्पूर्ण मैथिली संसारक, विशेषतः नाटकक 
तँ कायाकल्पे कऽ देलनि । आधुनिक नाटकक सूत्रधार जीवन 
झा-काशी, काव्यमे गजल, कजरी प्रभृति भाषान्तरक छन्दक 
प्रयोगकर्ता जीवन झा-काशी, गद्यकँ संस्कृतक छान-पगहासँ 
मुक्त कऽ तितली जकाँ फुदकौनिहार जीवनझा-काशी, स्थानीय 
समस्त मैथिल पण्डितकॅ एकजुट कऽ मातृभाषा-प्रेमक कान 
फुकनिहार जीवनझा-काशी, आधुनिक कालक शैशवेमे अजस्र 
ऊर्जाक aad’ भरि प्राण फुकनिहार जीवनझा-काशी | एहिसँ 
बाढ़ श्रीगणेश की भऽ सकैत छैक ? l 

ओही सुखद, सुन्दर, प्रेरक वातावरणमे पण्डित मुरलीधरझा 
(1869-1929)क प्रादुर्भाव होइत अछि | श्याम-सिद्धप (मधुबनी 
जिला)क ओ ज्योतिषीजी पहिने क्विंस कालेजक छात्र, पछाति 
ओही कालेजक यशस्वी प्राध्यापक भेलाह आ अपन जीवनक 


प्रायः समस्त कर्मशील समय काशीमे खपा देलनि । महामहोपाध्याय- 
पदवीसँ विभूषित ओही पण्डितपुंगवक अपन शास्त्र ओ छात्रमे 
जे ख्याति छलनि, से आनो विद्वानकैँ कदाचित्तू रहनि, किन्तु 
डुनक हृदयमे मातृभाषाक जे आगि धधकैत छलनि, ताहिसँ तेहन 
विशाल मशाल बरि उठलनि, ज॑कर तेज प्रकाश लगले मिथिला 
धरि पसरि गेल | आइ मुरलीधरझाक पाण्डित्यके मुठ्ठी भरि 
ज्योतिषक अध्येता बुझताह, मुदा मैथिलीमे हुनक हिमालय-सन 
अवदानपर व्याख्यान देनिहार शत-शत जन युग-युग धरि भेटैत 
रहताह | लेखकक रूपमे, चिन्तकक रूपमे, संगठनकर्ताक रूपमे, 
निर्भक नेताक रूपमे, परेरणा-प्रदाताक रूपमे तथा अत्यन्त समार्थ्यवान्‌ 
नव पीढ़ीक निर्माताक रूपमे हुनक जे अप्रतिम अवदान अछि, 
से सभक सोझाँ दिनकर-सन भासमान अछि । 

जयपुरसँ प्रकाशित मैथिल हितसाधन मैथिलक बड़का 
हितसाधक तँ सिद्ध भेल अवश्ये, मुदा मैथिलक गढ़ तँ छल 
काशिए । हितसाधन क प्रतिक्रियेमे मिथिला मोद भनहिँ शुरू भेल 
हो, मुदा एहिसँ अपन साहित्य आ समाजक जे सर्वविध सेवा 


- भेल से इतिहासक स्वर्णिम अध्याये बनि गेल अछि | मोद क 


संचालक छल मैथिल विद्वज्जन समिति; समितिक अधिष्ठाता 
छलाह म. म. मुरलीधरझा | वस्तुतः हुनके कल्पना छलनि 
समितिक गठन आ पत्रिकाक प्रकाशन। एहि प्रसंग पं. 
अच्युतानन्द दत्त लिखने छथि जे “महामहोपाध्याय जी अपन 
फ्रममित्र महिनाथपुरक (निवासी) ख्यातनामा ज्योतिषी, संस्कृत 
कालेजक द्वितीयाध्यापक पं. दीनानाथ मिश्रक आग्रह, काशीस्थ 
मैथिल विद्वानक सम्मति एवं अपन सुयोग्य शिष्य पं. कुशेश्वर 
कुमर (भू. पू. सम्पादक 'मिथिला') क सोत्साह आयोजनसँ मैथिल 
विद्वज्जन समितिक स्थापना कै “मिथिला Are’ नामक मासिक 
पत्रक संचालन आरम्भ कैलन्हि 11 

मिथिला मोदक प्रकाशन 1905 मे आरम्भ भेळ, अतः मैथिल 
विद्वज्जन समितियोक स्थापनाक समय de रहल होयत। 
विद्वज्जन समितिमे हुनक मित्र आ शिष्यमण्डली छलथिन, जाहिमे 
किछु तँ पछाति विख्यात साहित्यकार भेळथिन, किछु अल्पज्ञात 
लेखक आ किछु तेहनो जे संगठन-आन्दोळनेमे सक्रियता देखबैत 
रहठथिन | 

मोद दू खेप wes | पहिल खेप 1905 d 27, दोसर खेप 
1936 सँ 41 | 1905 सँ 27 धरिक प्रकाशन-अवधिमे 1920 
धरि तँ महामहोपाध्यायजी स्वयं ओकर सम्पादन करैत रहलाह, 
यद्यपि सम्पादकमे अपन नाम ओ दैत नहि छठथिन, 1921 सँ 
अपन दू सुयोग्य शिष्यके ओकर सम्पादक बना देळथिन-पं. 


1. उद्ध रण- गैविली आन्दोलन : एक सर्वेक्षण, ue श्री चद्भनाथ मिश्र tanc, प्रकाशक वैदेही समिति, दरभंगा-1962 ई., पृ. सं.-393. 
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अनूपमिश्र ओ कविवर सीतारामझा 11927 मेमोद अस्तंगत भ5 
गेल आ “29 मे ओ स्वयं दिवंगत भऽ गेलाइ | 1936 मे हुनक 
भातिज पं. उपेद्धनाथ झा दोसर खेप मोदक किरण छिटकौलनि 
जे 4] धरि चमकि सर्वदाक लेल लुप्त भऽ गेल । पहिल खेप मोद 
क जीवनावधि बाइस वर्षक छल, पुनर्जीवित 'मोद'क पाँच वर्षक 
रहल, कुल सत्ताइस WAS | ओहि सत्ताइस वर्षक मैथिली 
साहित्वक विकास, मिथिलाक सामाजिक इतिहास आ मैथिलक 
आन्दोलन-तीन प्रयास ओकर पन्नामे अंकित अछि। निम्नांकित 
पद मोदक संगहि ओकर अधिष्ठाता ओ काशीक प्रतिष्ठाकें 
इंगित करैछ- 

मिथिला मोद गोद लय बैसलि काशी भेली नमस्या | 

मुरळीधर जीवन शुभचिन्तक पत्रक परम तपस्या ॥ 

काशीस्थ आ काशीस बाहरक शताधिक लेखकके ओ 
तै आर कयलक, गोट चालिसेक पोथीक धारावाही प्रकाशन 
कयळक, जकर विवरण श्री चद्रनाथमिश्र 'अमर' रचित मैथिली 


पत्रकारिताक इतिहातमे देल गेल अछि | किछु उल्लेखनीय पोथी . 


थिक कश्मीरयात्रा (म. म. मुरळीधरझा), सीमन्तिनी आख्यायिका 
(म. म. परमेश्वर झा), जानकी परिणय (काव्य, पं. जनार्दनझा, 
ठाढ़ी), maada इतिहास (मूल हरिमंगल मिश्र, अनु. शिवानन्द 
awh), मिथिलाक इतिहास (बाबू इन््रपतिसिंह, पचही), 
genre (अनु. पं. चेतनाथ झा), गौरी-परिणय (प्रबन्ध, 
गुणवन्तठाळदास), उत्तररामचरित (अनु. मुंशी रघुनन्दनदास), 
सांख्यखद्योतिका (बाबू क्षेमधारीसिंह), सीता-स्वयंवर एवं प्रवोध 
चद्रोदय (दुनू पं. आनन्दा न्यायाचार्य) | तहिना, अनेक लेखक 
लोकनि मोदक माध्यमसँ चमकलाह | पहिल खेपक, उपलवध 
अंकक आधारपर, एक सए उनचास लेखकक सूची, जाहिमे हैमवती 
देवी, चन्द्रमुखी देवी एवं श्यामा देवी-ई तीन गोट लोखिकाक नाम 
सेहो अछि, तथा दोसर खेपक बासठि गोट लेखकक सूची, जाहिमे 
किछु पूर्वोक्त सूचीमे सेहो छथि, तदतिरिक्त दुनू खेपक किछु 
छद्मनामधारी लेखकक नाम सेहो मैथिली पत्रकारिताक इतिहासमे 
देळ गेल अछि I2 ओहिमे अनेक व्यक्ति स्वनामधन्य भऽ मैथिली 
साहित्योकॅ धन्य कयळनि | एतऽ परिचित-अपरिचित किछु मात्र 
ठेखकक नाम $9 जा we अछि-जीवनझा यज्वालय, 
यदुनाथझा मुरहो, त्रिलोचनझा वेतिया, म. म. परमेश्वर झा, म. 
म. गंगानाथझा, डा. अमरनाथझा, बबुआजी मिश्र, जनार्दनझा 
बाजितपुर, जीवछमिश्र tae, बदरीनाथ उपाध्याय WU, 
काशीनाथ झा, वेदानन्दझा, रमानाथझा-तीनू कोइळख, शशिनाथझा 


TS, महावीरमिश्र पहीटोळ, ऋद्धिनाथझा, ज्यो. बलदेवमिश्र, 
छेदीझा मधेपुरा, कुशेश्वर कुमर, सीतारामझा, रघुनन्दनदास, - 
शशिनाथ चौधरी दरभंगा, डा. सुभद्रझा, हरिनन्दन झा सरोज, 
वैद्यनाथमिश्र वैदेह (यात्री), उग्रान्दझा ककरौड़, श्रीनन्दनझा ठाढ़ी, 
मधुकान्तझा बेनीपट्टी, काशीनाथ ठाकुर कलेश, कांचीनाथझा 
किरण, उपेद्रठाकुर मोहन, बाबू छक्ष्मीपतिसिंह आदि-आदि | 

एहिमे किछु व्यक्ति काशीमे रहि मैथिलीक सेवा कयळनि तँ 
किछु बाहरो रहि लिखलनि । 

कशीमे दीर्घकाळ धरि रहिकऽ मैथिली रचना कयनिहारमे 
अग्रगण्य छथि कविवर सीतारामझा, पं. बलदेव मिश्र ज्योतिषाचार्य, 
पं. आनन्दा न्यायाचार्य प्रभृति । 

ओहि ठाम अपन जीविकाक क्रममे अथवा अध्ययन- 
निमितेँ रहैत मैथिली-लेखन कयनिहारमे प्रमुख थिकाह पं. 
त्रिलोचनझा, ज्यो. कुशेश्वर कुमर, कांचीनाथ झा 'किरण', 
उमाकान्तकझा, वैद्यनाथमिश्र “यात्री”, पं. श्यामानन्द झा, प्रबोध 
नारायण चौधरी, पं. काशीनाथ ठाकुर ‘HSM’, कुलानन्द नन्दन, 
डा. सुधाकान्तमिश्र एवं डा. बुद्धिनाथमिश्र प्रभृति | 

मैथिहीक किछु ओहनो विख्यात लेखक छथि, जे काशी- 
प्रवासमे मैथिठीमे लिखलनि कि नहि, से d ज्ञात नहि, किन्तु 
ओतऽ रहल अवश्य छथि, से जीविकार्थ वा शिक्षार्थ वा जाहि 
रूपमे रहल होथि, मैथिली-भक्तिक प्रेरणा तँ ओतऽसं प्राप्त 
कयनहिँ होयताह । संस्कृतक विद्वान्‌ जे मैथिली-लेखक भेलाह, 
ताहिमे प्रायः सभ एहि श्रेणीमे आवि जयताह, कारण ओलोकनि 
कम कि बेसी दिन de काशीमे रहि आयल होयताहे । दृष्टान्त 
लेल दू-चारि गोटे मात्रक नाम हम लेव यथा-म. म. डा. सर 
गंगानाथ झा, पं. बबुआजीमिश्र, म. म. डॉ. उमेशमिश्र, 
महावैयाकरण पं. दीनबन्धुझा, डा. श्रीकृष्णमिश्र, डा. सुभद्रझा 
प्रभृति | एहिमे बादक दू गोटे पढ़लनि d अंगरेजी, मुदा संस्कृतोमे 
निष्णात भेळाह | 

मैथिली साहित्यकार-रूपॅ d नहि, किन्तु मैथिलीक उन्नयनमे 
सतत निरत रहनिहार विद्वानूलोकनिमे मैथिलीक आद्य प्राध्यापक 
पं. खुद्दीझा, पं. दिनेशदत्त झा (आज-सम्पादक), पं. श्रीनाथमिश्र 
(तारामन्दिरक व्यवस्थापक) एवं मैथिल कर्मकाण्डक सुप्रसिद्ध 
लेखक पं. रामचन्द्रझा (तरौनी) काशीमे पढ़ळ-रहल छछाह | 

म. म. मुरठीधर झाक बाद हुनके शिष्य कविवर सीताराम 
झा (1891-1975) आधुनिक मैथिली काव्यक कीर्तिस्तम भऽ 
गेल छथि, जनिक साधना-भूमि सम्पूर्णतः काशिए रहलनि | 


2 मैविगी प्रत्रकारिताक इतिहा, -Â चद्रनाथ मिश्र “अमर, प्रकाशक-मैयिठी अकादमी, पटना-1981 £, पृ. 64 सँ 66 एवं 84 
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महाकाव्यसँ ल5-कऽ मुक्तक दोहा धरि एहि आशुकविक हृदयसेँ 
ताहि Re उमड़ल जे बुझि पड़ैछ, गिरि-शिखरसँ कलकल करैत 
झरना झहरल हो ! कविवर काशिएमे ठिखलनि आ काशिएसँ 
अपन सभ कृति प्रकाशितो करौलनि । हुनक समस्त मैथिली 
कृतिक प्रकाशक कचौड़ी गलीक मास्टर खेलाड़ी लाळ एंड सन्स 
थिकनि। मैथिलीक उत्थानमे काशीस्थ एहू अमैथिल किन्तु 
मैथिलीभक्त प्रकाशन-संस्थाक योगदान चिरस्मरणीय रहत । ई 
प्रकाशक जाँ हुनक मैथिली पोथी छपबा de तैयार नहि होइत 
तँ कविवरक प्रचुर काव्यसँ मैथिली संसार वंचित रहि जा सकैत 
छल | जाहि विरळ संस्थाक योगदान मैथिली पोथीक प्रकाशनमे 
WOH अछि, ताहिमे एकर गणना, हमरा विचारें, बहुत सम्मानपूर्वक 
होयबाक चाही । 
डा. कांचीनाथझा 'किरण' (1906-89) छात्रावस्थेमे काशी 
गेलाह, ओतहि आयुर्वेद पढ़लनि आ ओही ठाम श्यामा मन्दिरमे 
चिकित्सक बनि गेलाह | ओही भूमिसेँ हुनक लेखन आ आन्दोलन 
समान dif बहुत दिन धरि add रहल | TANET (1932) क 
प्रकाशन काशिएसँ करौलनि तथा काशी हिन्दू विश्वविद्याल्यमे 
मैथिली-प्रवेशक प्रयासमे बढ़ि-चढ़ि कऽ भाग लेलनि | ओहि ठाम 
तत्कालीन मैथिलक प्रतिपत्ति एहूसँ सिद्ध अछि जे 1933 मे काशी 
हिन्दू विशवविद्यालयमे एक विषयक रूपमे मैथिली गृहीत भेळ | 
मैथिलीक de ई महान्‌ गौरवक क्षण छल जे पूर्वोत्तर भारतक दू 
सर्वप्रधान शिक्षा-केद्र कलकत्ता आ काशी विश्वविद्यालयमे ई 
अपन आसन सुरक्षित करा SHH | महामना मदन मोहन मालवीय 
मैथिठीक महत्त्वकेँ मानलनि आ एकरा समुचित सम्मान देलनि | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमे मैथिलीक स्वीकृति भेटलाक 
बाद म. म. बालकृष्णमिश्र प्रथमतः अध्यापक-पदके अलंकृत 
कयलनि | पहिल मैथिल ae थिकाह जे विद्यापति-पदावडीक 
सम्पादन xs 1937 मे मैथिली साहित्य समिति विश्वविद्यालय 
काशीस प्रकाशित करौलनि | हुनकासँ पूर्व केवल बंगाली विद्वान्‌ 
एहि पर कार्य कयने छलाह | एहि Te, मैथिल सम्पादक द्वारा 
प्रथम विद्यापति-पदावलीक प्रकाशनक श्रेय काशीकें प्राप्त छैक। 
पं. त्रिलोचनझा (बेतिया) कतेक दिन काशीमे रहलाह से d. 
ज्ञात नहि, किन्तु मिथिला मोदक ओ प्रसिद्ध लेखक छलाह एवं 
म. म. मुरलीधरझाक देहान्तक बाद काशियहुमे जीवन्त मैथिल 
संगठनक ढेल उद्योगशीळ रहथि, तकर प्रमाण भेरैत अछि। हमरा 
छग तैस पृष्ठक एक पुस्तिका अछि, जकर नाम थिकैक मैथिल 
संघक आवश्यकता | एहिमे 'काशी भारती निकेतनक प्रस्ताव 
छैक, जकर प्रस्तावक छथि श्री त्रिलोचनझा | प्रकाशक-भारती 
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निकेतन, काशी । मंत्री-मैथिल श्रोत्रिय श्री सीतानाथ झा | आरम्भ 
मे एक पृष्ठक त्रिलोचनझाक 'प्रस्तावना' छनि, जाहिमे तिथि 
अंकित अछि-माघी पूर्णिमा सं. 1987, ता. 2-2-31 । प्रस्तावनासेँ 
ई ध्वनित होइत अछि जे विद्वज्जन समितिमे हुनक प्रस्तावकेँ 
उपस्थित नहि कयळ गेलाक कारणेँ “भारती निकेतन' नामक 
समान विचारधारावला लोककॅ es ओ नवीन संस्था कायम 
कयळनि | सात पृष्ठक “भूमिका” मे पं. दिनेशदत्तझा विस्तारसँ 
मैथिलक श्रेष्ठता, मिथिलेशक दानशीलता, काशीक महत्ता, अपन 
संगठनक अनिवार्यता आ अन्तमे पं. त्रिहोचनझाक प्रशंसा करैत 
सकल मैथिळ समाजस एहि dud सुशक्त बनयबाक आहवान 
कयने छथि। 

तदनन्तर “नव निवेदन'क रूपमे प्रस्ताव अछि | विस्तृत 
प्रस्तावक एक पाराग्राफ मात्र एतऽ देल जा रहल अछि, जाहिमे 
पं. त्रिहोचनझा काशीसँ अपन लागिक सूचनाक संगहिँ जातीय 
एकताक हासपर खेद प्रकट कयने छथि- 

“ई तुच्छ जन नेनपनमे पिताक संग 2/3 AR एतय आय 
छल तकर बाद सन्‌ 1905 क अन्त तथा छैके प्रारम्भमे जे एतय 
कांग्रेस तथा भारत धर्म महामंडल ओ सनातन धर्म महासभाक 
अधिवेशन भेल छल ताहिमे आयर छल ओ मासेक रहल Sel 
तकर बादसँ बराबर अबैत जाइत ves अछि | एतेक दिनुक 
अनुभवसँ एकरा धारणा भेळ छै जे मैथि जातिमे आचार 
विचारक तँ क्रमशः हास मुदा कुलाभिमानक द्ध भै रहल अछि। 
पूर्वमे पैध छोटक विचार अपने dart छल, खुऐबामे नहि | पैघ 
पैघ सोतिओलोकनि साधारणो मैथिलकें सादर खुआबै छलाह | 
आब glag मे तारतम्य अछि | अतः स्पष्ट बुझना जाइछ जे 
जातीयता क्षीण भै रहल अछि | जतबा अंश मे जे जे सहमत छी 
ततबा अंशमे एहि सभक प्रतिकार केवल समवेत भेनहि रां“: 
एकताक सूत्रपात भेने क्रमशः एकताक वृद्धि ओ द्वैधक हार 
हेत | अन्यथा अनैक्याधिक्यक प्रबलता बढ़ैत -बढ़ैत जातिकें चूर्ण 
विचूर्ण कै सत्यानाश कै देत ।'” 

एकर फलाफल की भेळ आ भारती निकेतन कतेक गतिशीर 
भऽ सकल, तकर सूचना तं हमरा नहि अछि, किन्तु एहिसँ 
एतबा त॑ सिद्ध अवश्य होइछ जे पं. त्रिहोचनझा, म. म. 
मुरलीधरझाक बाद, काशीमे मैथिलक खुट्टाको मजगूत 
करबाक प्रयास कयने छलाह । 

सभसँ सबल खुट्टा निर्विवाद मिथिला मोद छल । ओकर 
अतरिक्तो कम-सँ-कम दू गोट आर पत्रिका काशीस प्रकाशित 
भेल- एक हस्तलिखित wee तथा एक रा VU नाम ले! 
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aaa अछि | 1933-34 मे विदेह नामक पत्रिका प्रकाशनक 
सूचना अछि, यद्यपि ओकर एको अंक ने हम देखने छी आ ने 
तकर चर्चा मैथिली पत्रकारिताक इतिहास मे भेटैत अछि 11943 
मे प्रकाशित सत्य सन्देशक एक अंक हमरा लग अछि | प्रायः एके 
अंक ओ प्रकाशिते भऽ सकल | सम्पादक कांचीनाथझा “किरण! 
छलाह | किरणजी अपन हस्तलिखित “मैथिली सुधाकर' 
(1931)क अनेक ठाम चर्चा कयने छथि | डा. सुधाकान्त मिश्र 
काशीमे स्थापित भेलाक बाद बटुक कें प्रयागसँ ओतहि स्थानान्तरित 
कऽ.ठेलनि आ हुनक अनुसार एखनो ओ छपैत छनि | 
पं. त्रिलोचनझा जहिया मैथिल संघक लेल प्रयलशील छलाह, 
ताही समयमे श्री वैद्यनाथमिश्र (तहिया वैदेह, आव यात्री) सेहो 
काशीमे लिखैत-पढ़ैत छलाह | कविवर सीतरामझा एवं पं. 
बलदेवमिश्र ज्योतिषाचार्यसँ घनिष्ठ सम्पर्कक कारणे ओ मैथिली 
दिस प्रवृत्त भेलाह, फलतः माँ मिधिले, अन्तिम प्रणाम, कविक 
स्वप्न, देश-दशाष्टक एवं परम सत्य सन कालजयी कविताक 
रचना-भूमि काशी बनल । किछु पूर्वहिस मुंशी रघुनन्दन दास 
(1860-1945) वरहगोरिया (मधुवनी) क बबुआन जनेश्वर 
सिंहक पली जयेश्वरी देवीक संग काशीमे रहैत छलाह | ओतऽ 
साहित्य साधना चलितहि रहल होएतनि | म. म. मुरठीधरझाक 
सहयोगे काशिएमे हुनक सुप्रसिद्ध मिथिला नाटक (1932) 
प्रकाशित भेळनि । 
विशिष्ट गद्य-लेखक पं. बलदेव मिश्र ज्योतिषाचार्य (1890- 
1975) क दीर्घ प्रवास ओतऽ रहल आ हुनक अधिक कृतिक 
जन्म ओतहि भेळ | तहिना, पण्डित कवि ओ नाटककार आनन्दझा 
न्यायाचार्य (1914-88) सेहो अपन जीवनक आधासँ वेसी समय 
काशियहि वितौलनि आ हुनक जे प्रसिद्ध कृतिसभ छनि, से ओतहिक 
लिखळ थिकनि, रसनिझरिणी एवं आनो पोथी मुद्रितो-प्रकाशित 
ओही oad भेळ छनि | 
d. श्यामानन्दझा (1906-49) काशीमे विद्याध्ययन तँ 
करवे कयळनि, पछातियो ated हुनक सम्पर्क बनले रहलनि | 
फळतः हुनक मैथिळी गीतचन्द्रिका ओतहिस मुद्रित भऽ प्रकाशित 
भेळनि | नवयुवक कविलोकनिक उदूवोधनात्मक गीतक संग्रह 
मैथिली सन्देश क सम्पादन d. श्यामानन्द झा ओतहि कएलनि | 
शरी प्रबोध नारायण चौधरी किरणजीक संगहि काशीमे tes ware 
आ काशी विश्व-विद्याळयमे मैथिलीक स्वीकृति-ठेळ आन्दोठनमे 
सक्रिय छलाह, ततवे नहि, काशियहिसँ 1940 मे अपन कथा- 
संग्रह Foo ye प्रकाशित करौठनि, जकर महत्त्व मैथिठीक 
आरम्मिक संग्रहक कारणैँ ऐतिहासिक अछि | 
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ऐतिहासिक महत्त्व एकरो अछि जे उक्त समयसँ बहुत 
पूर्वहि म. म. गंगानाथझा अनेक वर्ष धरि काशीमे अध्ययन कयने 
छलाह आ म. म. उमेशमिश्र अध्ययन HAA छलाह तथा ओहि 
सं पूर्वहि महावैयाकरण d. दीनबन्धु झा 1893 सँ 1900 धरि 
लगातार सात वर्ष काशीमे रहि अपन शास्त्रमे पारंगत भेळ छलाह, 
जकर सुफळ बादमे मैथिठीकें भेटछैक | 

मैथिठीक विकासमे महत्त्व ओहि ठामक किछु मन्दिर तथा 
कोठाक सेहो छैक, जे मैथिल छात्र ओ विद्वानूकें निःशुल्क 
आवासक सुविधा प्रदान करैत GOH, यथा-काढी-मन्दिर, तारा- 
मन्दिर, श्यामा-मन्दिर, राम-मन्दिर, नीलकंठ, रानी कोठा, 
मनभरनझाक कोठा आदि | किछु मन्दिरमे सदावर्त चढैक d 
faga मैथिल छात्रगणक भोजनक व्यवस्था छठैक | मैथिळक गढ़ 
ओतहि छरैक, d भाषा-साहित्यक उत्थानक केन्रो वैह रहैक | 

मैथिलक गढ़ d आवो छैके, मुदा कविवर सीतारामझाक 
1975 मे देहान्तक बाद ओहि ठामक मैथिलीक गढ़ खंडहर भऽ 
गेलैक | ओहि खंडहरपर डा. बुद्धिनाथमिश्र मैथिठीक राग 
अलापिते छलाह कि कलकत्ताक उद्यानमे जाकऽ वसन्तक बाँ हि 
पकड़ि लेळनि | तदनन्तर काशी निरुत्तर भऽ गेल | मैथिली ओतऽ 
जाड़मे ठिठुरि गेठीह आ गर्मी मे जरि गेठीह, वर्षा मे बहि गेलीह 
आ वसन्तमे wis गेलीह | 

मैथिलीसँ सम्बद्ध बादक केवल दुइए टा घटना हमर 
जानकारीमे aff | पहिल धिक 1981 मे मिथिला शिष्ट परिषदक 
प्रथम वार्षिक अधिवेशन, जाहि अवसरपर स्मारिका छपल छल | 
दोसर थिक 1992 मे श्री प्रभास कुमार चौधरीक संयोजकत्वमे 
आयोजित विशाळ कथागोष्ठी 'सगर राति दीप जरय' | ओकर 
वाद, ओतऽ कोनो दीप जर्ळ अछि कि नहि, से नहि जनैत छी, 
किन्तु एतवा तँ सभ जनैत छी जे ओहि ठाम जे मशाल बरळ अछि 
से मैथिली साहित्यकँ सभ दिन जगमगौने राखत । से तँ सत्ते, 
मुदा ताहिसँ नव-नव दीपक वेगरता कम कोना हो ? 


जीवन, मुरलीधर, कविवर, ‘ae’, किरणालोकित 

मिथिला मोद-महत्तँ रहथि मैथिली पुलकित 

यात्री कवळ जतहिसँ यात्रारम्भ, बुद्धिधर 

रहितो आइ कतेक छौ अछि काशी मन्थर 

पुनः ज्योति जागौ ततऽ, Toy मैथिली भक्तगण 

आन्दोठन, प्रणयन दुनू दिशा प्रयाणक BY प्रण | 
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Rr a क Y. 


धेसुराञ्चलमे पल्लवित मैथिली साहित्य 


पूर्वकथन 


अपन एहि ठेखमे हम मात्र तीन Rem qua राखि 
मूलतः मैथिलीक साहित्यिक आकलन करबाक चेष्टा कयल अछि। 
ओ जिला थिक-सहरसा, मधेपुरा आ सुपौल | समय, सूचना- 
संसाधनक अभाव आ अपन अज्ञानक कारण अनेक नाम छूटि 
गेल होयत, से संभव थिक | ओहि ues नाम सभक प्रति हम 
अपन श्रद्धा व्यक्त करैत छी | 


सहरसा 


सहरसा जिलाक इतिहास विलक्षण अछि । पहिने एहिठाम 
भेल जिला, तखन अनुमण्डल, तखन प्रखण्ड आ तकरा बाद भेल 
थाना | सबकिछु उनटे | 1 अप्रैल 1954 क दिन सहरसा लेल 
अविस्मरणीय छल, जहिया एकरा पूर्ण आ स्वतंत्र जिलाक रूपमे 
घोषित कयल गेल | 


विलक्षण अछि सहरसाक अतीत । सहरसाक प्राचीन 
इतिहास आ सांस्कृतिक परम्परा अत्यन्त महत्वपूर्ण आ 
गौरवशाली ves अछि । प्राचीन विश्व आ प्राचीन भारतक 
मूलधाराकें प्रभावित करबाक श्रेय एकरा प्राप्त छैक | विश्‍वक 
प्रथम गणतंत्र उत्तरी बिहारक वैशालीक 'अंगुत्तरप' राज्यक 
“आपाना? जनपदक अभिन्न भाग रहलाक कारणें सहरसाके 
भगवान महावीर आ महात्मा बुद्धक अखिल विश्व मानवता 
कल्याण हेतु परम पावन उपदेशक प्रचार अभियानक पावन- 
स्थल बनबाक अभूतपूर्व श्रेय भेटल छल | l 


छठम शताब्दी बी. सी. मे मगध साम्राज्यक राजनीतिक 
गतिविधिस सुपौलक सम्बद्ध होयब, मौर्यकाठीन पंचपार्क 
शिव महिसी लग गौरहो घाट एवं सहरसा छग पटुआहामे 
प्राप्त होयब, आठम शताब्दी ए. डी. मे पालवंशक राजा 
विग्रहपाल तृतीयकालीन ताम्रपत्र बनगाममे प्राप्त होयब, 
एगारंहम शताब्दी ए. डी. मे सुपौलसँ सटल महद Tm» 
राजा मल्ठदेवक qnn सम्बद्ध होयब, मिथिलाक राजा 
शिवसिंहक समय उदित भारतक महान्‌ कवि एवं भक्त 
महाकवि विद्यापतिक पुत्रीक पाणिग्रहण-परिपाटी महिसीक 
प्रतिष्ठित ब्राह्मण-परिवारमे होयब, राजा नरसिंहदेव अभिलेख 


1... जिछा योजा, सहरसा, वर्ष 1988-89. 
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कन्दाहाक प्राचीन सूर्य-मंदिरमे होयब, सुरक्षा SS कन्दाहा 
mè राजा नरसिंहदेवक अस्थायी राजधानी होयब, 
मुगल साम्राज्यक राजनीतिक गतिविधि सॅ सम्बद्ध होयब, 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राममे अग्रणी भूमिकाक निर्वाह 
करबाक श्रेय प्राप्त होयब आदि एहन तथ्य थिक, जे एहि 


जिलाक इतिहास के गौरवशारी, प्रतिष्ठित आ मर्यादित 
करैत अछि । 


वशिष्ठाराधिता उग्रताराक पीठ एवं जगद्गुरु शंकराचार्य सँ 
गंहन शास्त्रार्थ करयबला उद्‌भट विद्वान्‌ एवं कर्मयोगी परमपूज्य 
मंडनमिश्र तथा महान्‌ विद्वान्‌ कुमारिल भट्टक परम विदुषी बहिनि 
भारतीक पावन धाम महिसी एखनो अपन गौरवशाली संस्कृति 
आ धार्मिक परम्परा $e विश्व-चर्चित अछि । वर्त्तमानमे 
बनगाममे सुप्रसिद्ध सिद्धयोगी आ भक्तकवि छक्ष्मीनाथ गोसाइँक 
साधना-स्थल, नवहट्टासँ सटल पश्चिम कौशिक मुनिद्वारा स्थापित 
पौराणिक देवन शिव-मंदिर, सोनबरसाक विराटपुर गामक प्रसिद्ध 
चंडीस्थान आदि श्रद्धालु भक्तलोकनिक प्रमुख आकर्षण-स्थठ 
थिक | सहरसा जिलाक इतिहासकेँ vi साक्ष्य-भावसँ अवलोकन 
कयल जाय तँ एकर सम्पन्न संस्कृति आ परम्परा जिज्ञासुकें 
सद्कार्य करबाक ठेर आमंत्रित आ safer करैत अछि d 


साहित्यिक आ सांस्कृतिक सक्रियताक महत्वपूर्ण 
dae सहरसा एखनो अपन जीवन्त गतिविधि हेतु 
मिथिलाक केन्द्र बनळ अछि | कोशीक विभीषिकासँ ई क्षेत्र 
निरन्तर ध्वस्त होइत रहल मुदा एहिठामक साहित्य-सृजन 
आ चिन्तन, थोइ-बहुत अवरोधक अछैतहु निरन्तर को शीक 
प्रवाह जकाँ आगाँ wd रहल आ अपन प्रांजल साहित्यिक 
अभिव्यक्तिसं, जीवनक बहुविध यथार्थ-चित्रणसँ मैथिली 
साहित्यक निरन्तर अभिवृद्धि करैत रहल अछि। ई 
अभिवृद्धि कोनो सामान्य अभिवृद्धि नहि थिक । साहित्य 
हेल एकटा उन्नत ध्वज जका एहिठामक पताका लहरइत 
रहर अछि आ नवपीढ़ीक रचनाकारकेँ एहिठामक एखनो 
सहरसाक उन्नत आ गौरवशाठी साहित्यिक अतीत जीवनीशक्ति 
प्रदान करैत BH | १ 


सहरसाक साहित्यिक परिदृश्यक पहिळ अध्यायक पहिल 
नाम थिक पंडित छत्रनाथ झा, जे बनमाममे आबि कए बसि गेल 
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छलाह | हिनक पिताक नाम मनोहर झा छलनि। हिनक जन्मकाल 
मे मतैक्य नहि अछि । पंडित छेदी झा 'द्विजवर' हिनक जन्म 
1756 £. मानैत छथि | सहरसा गजेटियरक अनुसारेँ हिनक काळ 
1775 सँ 1840 ई. धिक | क्यो-क्यो हिनका लक्ष्मीनाथ गोसाइँक 
समकालीन सेहो मानैत छथि 4 


हिनकाद्वारा रचित अनेक गीत, महेशवाणी, पिहानी, 
तिरहुति, भजन, भगवती-वन्दना आदि उपलब्ध मुदा अप्रकाशित 
अछि | 1934 ई. मे द्विजव\ कवीश्वर छत्रनाथ झाक एकटा लघु 
काव्य-कृति हनुमान-्ावण-्संवाद क संपादन कए 'बनग्राम 
साहित्य समाज' द्वारा प्रकाशित करने छलाह, जकर भूमिका 
रूपमे डेढ़ पृष्ठक जीवनी सेहो प्राप्त अछि | दिनका द्वारा रचित 
कवित्त-संग्रहक नाम थिक-हनुमान नाटक, सुदामा वित, द्रौपदी 
पुकार, वनग्राम विरुदावली, फुटकर कवित्त आदि | प्रत्येक संग्रह 
आ फुटकर कविता छंदमय आ रागतालल्याश्रित अछि | संगीतक 
प्रति हिनका विशेष रांचे छलनि | हिनक 'पिहानी'क एकटा 
उदाहरण देखल जाय- 


“तीन अक्षर विधि लिखल सनेश 
आदिक मेने TET नरेश 
अंतक Hed सगुण जनाउ 
मध्यक मेटने सव मन भाउ 
'छत्रनाथ* भन कहत पिहानी 
जे बुझय से बड़ ज्ञानी ।' 


कवीश्वर छत्रनाथ झा अपन कवित्त रचना मध्य कतहु 
कवीश्वर, कविनाथ, नाथ, GINA, कवीश्वर दत्त आदिक 
प्रयोग भनिताक रूपमे कयलनि अछि | 


1890 ई. मे पंडित भूपछाल खाँ क जन्म बनगाम मे भेळनि, 
जे भूपलाळ शर्माक नामें विख्यात भेलाह | हिनक पिता कुजीठी 
परिवारक, पंडित थारू खाँ छलाह | ई भक्तकवि छलाह आ 'सरमा 
राम” क नामस रचना करैत छलाह | हिनक fous अनेक गीत 
आ भजन उपलब्ध अछि | भजनक एकटा संग्रह हनुमान माला 
नामसँ प्रकाशित अछि | 


हिनक अप्रकाशित रचनाक सूची अत्यन्त विस्तृत अछि, 
जाहिमे मौलिक रचनाक संग-संग अनेक अनुवाद सेहो सम्मिलित 
अछि-जेना श्रीमदभागवत, मिथिछा-मनुस्मृति, दुर्गासप्तशती, 
एकादशी-माहाल्य, सत्यनारायण-कथाक ई मैथिठीमे अनुवाद 
कयलनि आ तरमाराम यात्रा-गान, कीर्चन-व्याख्यान, मिथिला 
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सुधार, fva तान, मिथिला नाटक, मिथिला संगीत, वनग्राम 
प्रकाश, मिथिला भक्तमाळ आदि अनेक पोधीक प्रणयन ई 
कयलनि | 


कहल जाइत अछि जे हिनका अपन मत्युक पूर्वाभास भऽ 
गेल रहनि, d ओही दिन भोरहिसँ ओ गीतापाठ, रामायणपाठ 
आ भजन-कीर्ततक आयोजन करौने छलाह | पचपन qug 
अल्पायुमे हिनक निधन 1945 ई. मे भऽ गेलनि | 

पंडित छेदी झा 'द्विजवर' एहि जिलाक महत्वपूर्ण साहित्यिक 
स्तम्भ भेलाह, जे अपन बहुमुखी प्रतिभासँ साहित्यक प्राय: प्रत्येक 
प्रमुख विधाकँ पुष्ट कयळनि | अनेक भाषाक विद्वान्‌, कवि, 
गवेषक, सम्पादक, स्वतंत्रता-संग्रामक अन्यतम प्रहरी आ राष्ट्रभक्त 
द्विजवरक जन्म 1893 ई. के बनगाममे भेलनि | युवाकालहि d. 
ओ भारतीय स्वतंत्रता-संग्राममे अपन जीवनके समर्पित कए 
देळनि आ ताहि क्रममे अनेक खेप जेल गेलाह | स्वतंत्रता-प्राप्तिक 
बाद ओ कांग्रेसक थानाध्यक्ष एवं भागलपुर जिलाध्यक्षक रूपमे 
सेहो जन-सेवा कयलनि | दू बेर चुनाओमे सेहो eng Were आ 
पराजित Sere | राजनीति केर दिनानुदिन होइत हास आ 
अपवित्र वातावरण हिनका नहि रुचलनि आ ओ अन्ततः 
राजनीतिस संन्यास लए लेलनि आ जीवनक शेष समय साहित्य- 
सेवामे वितौळनि । 


द्विजवर आधुनिक मैथिली काव्यधाराक एकटा विलक्षण 
कवि-व्यक्तित्व भेलाह | ई अपन कवितामे एकगोट नव चेतना, 
नव आयाम आ सर्वथा नवीन प्रवृत्तिक सूत्रपात कयळनि जे आगाँ. 
जा कए अत्यन्त पल्डवित-पुष्पित भेळ । राष्ट्रीय चेतनाक प्रथम 
पंक्तिक प्रखर कविक रूपमे हिनका सदैव स्मरण कयल जायत। 
ई मैथिलीक संग-संग संस्कृत, हिन्दी, उर्दू आ अंग्रेजी'मे सेहो रचना 
कयने छथि | 

मैथिठीमे हिनक प्रकाशित रचना छनि-कोइली दूती, 
द्विजवर सप्तशती ।ई दुनू काव्य थिक | हिनक अप्रकाशित रचना 
छनि-सीतायन (महाकाव्य), स्वानुभूति, साहित्य शतदल, मैथिली 
गीत Gyr, नरसिंह-पदावली, बंदी विनोद, अपर संगीत-ई सभ 
पद्य-ग्रंथ धिक, तथा उर्मिला (उपन्यास) आ मैथिली व्याकरण 
आदि पोथी अप्रकाशित छनि | एकर अतिरिक्त संस्कृतसँ ओ 
निम्नलिखित पोथी अनुवाद मैथिळीमे कयने छथि-गोवर्धनाचार्यक 
आर्यासप्तशती, गीतगोविन्द, ईशोपनिषद्‌, वैशेषिक दर्शन, 
पातञ्जळ योगदूत्र, दुर्गासप्तशती एवं सत्यनारायण-केथा | हिन्दी 
मे औ अनेक ग्रंथक प्रणयन आ सम्पादन 'कयने छथि | बंगलाक 
दू गोट पोथीक अनुवाद ओ कयने छथि । उर्दूमे कातिल उपनाम 
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सँ हुनक एकटा पोथी अप्रकाशित. अछि- 'चमनित्ताने युवक”, 
जाहिमे राष्ट्रीय भावनाक पद्य संकलित अछि । अंग्रेजीमे हुनक 
लिखल हिस्ट्री आफ सहरसा डिस्ट्रिक्ट अप्रकाशित इतिहास-ग्रंथ 
अछि | 
अनेक शैक्षणिक एवं बौद्धिक-सांस्कृतिक संस्थाक संस्थापक 
द्विजवरक मृत्यु 30 अगस्त 1972 ई. कें भऽ गेलांने | 
1893 ई. मे पंडित गोधियाँजीक जन्म बनगाममे भेळनि। 
हिनको अनेक गीत, भजन, नचारी आदि उपलब्ध होइछ | हिनक 
अप्रकाशित कृति थिक- प्रेम-पूर्णिमा', जाहिमे 1621 टा पद 
संकलित छनि | एकरा अतिरिक्त हिनक शिवविवाह-संकीर्तन, 
ga -चरित (अपूर्ण) क संग एकटा 'गटक सेही अप्रकाशित छनि। 
हिनक मृत्यु 14 सितम्बर 1972 के भऽ गेलनि | 
ज्योतिषी पंडित बलदेव मिश्र मैथिली साहित्यक सुविख्यात 
हस्ताक्षर ere, जनिक जन्म 1890 ई. मे बनगाममे भेलनि | 
हिनक fas कतिपय शोध-निबंध अनेक दृष्टियेँ महत्वपूर्ण 
अछि | ओ अपन जीवनक लक्ष्य अध्ययन आ खोज चुनलनि आ 
ताहि लक्ष्य पर जीवनपर्यन्त यात्रारत रहलाह | काशीप्रसाद 
जायसवाल शोध संस्था, पटाना मे ओ किछु वर्ष धरि अनेक भाषा 
मे शोध-कार्य करैत wore आ जीवनक अधिकांश भाग ओ 
काशीमे बितौलनि | 
मैथिठीमे हुनक प्रकाशित कृति छनि-समाज, गपशप विवेक, 
रामायण-शिक्षा, संस्कृति, तथा चन्दा झा; एवं अप्रकाशित कृति 
छनि-संस्कृतमे मैथिल विद्वानक कृतित्व, मैथिली साहित्य सेवी- 
लोकनिक संस्मरण, विद्यापतिक समालोचना आदि | हिनक अनेक 
रचना पत्र-पत्रिकामे छिङड्िआयल ओछि | मिथिला मोदमे 1911 
सँ 1941 धरि हिनक रचना प्रकाशित होइत रहल | ओहि मनीषी 
साहित्यकारक देहावसान 1975 ई. मे भए गेलनि | 


पटौरीक महादेव छाल 'विशारद' क जन्म 1900 ई. मे भेल | 
ओ मैथिलीक अतिरिक्त संस्कृत आ हिन्दीमे अनेक पद्य-रचना 
कयने छलाह | हुनक अनेक पद उपलब्ध अछि | हुनक मृत्यु 1991 
ई. मे भए गेलनि | 

पटौरीक प्राचीन कालक कविलोकनिमे मुख्य छथि सूचर 
“दास, नूनूजी, ईश्वरदत्त दास एवं गुरुजीक नामें विख्यात सुन्दर 
हाळ दास | हुनकासभक रचना कोनो उल्लेखनीय पत्र-पत्रिकामे 
प्रकाशित तँ नहि भए सकल मुदा ओ लोकनि स्वान्तःसुखाय गीत, 
कवित्त, भजन आदिक रचना करैत रहलाह | 


चैनपुर निवासी पंडित गंगाधर मिश्च मिथिला मोदक नियमित 


लेखक छलाह | मिथिला मोद क माध्यमसँ हिनक सत्यव्रतोपाख्यात 
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TES REN UC Ta DT iss 


नामक पुस्तकक प्रकाशन भेल छल | पंडित मिश्रक आन प्रकाशित 
पोथी थिक-सुदामा चरित आ सुकन्योपाख्यान | खजुरीक 
अच्युतानन्द झा, वनगामक बदरीनाय झा, विहराक राजधारी 
सिंह, पचगछियाक रुद्रयारायण सिंहक मैथिली सेवा स्तुत्य रहर 
अछि। ई लोकनि अपन बहुविध रचनासँ मैथिली साहित्यक सेवा 
कयलनि मुदा हिनकालोकनिक संकलन प्रकाशित नहि भए 
सकल। पॅचगछियाक श्रीधर झा, बनगामक रामकृष्ण खाँक 
अनेक रचना मिथिला मोद मे एवं नवहट्टाक अनुग्रह लाळ ठाकुरक 
अनेक रचना श्रीमैथिली पत्रिकामे प्रकाशित अछि । 


प्रख्यात मैथिली- सेवी आ fedt अनेक पत्रिकाक 
सम्पादक डा. प्रबोधनारायण सिंहक जन्म सहमौरा गाममे भेलनि। 
हिनक अनेक शोध-निबंध प्रकाशित छनि । हिनका संग-संग 
हिनक पली डा. अणिमा सिंह सेहो मैथिलीक उन्नायक छथि | 
हिनक मैथिली लोकगीत नामक शोधग्रंथ प्रकाशित छनि | एकरा 
अतिरिक्त हिनक अनेक निबंध सभ पत्र-पत्रिकामे छिड़िआयल 
अछि । 

पंचगछियाक पंडित यागेश्वर झाक मैथिलीमे अनेक पद्च-ग्रंथ 
प्रकाशित छनि | हिनक आर्या नामक पोथी आर्या exit लिखळ 
प्रायः मैथिहीक पहिल पोथी धिक | एकरा अतिरिक्त कमरथुआ 
पाथेय, छाल्ही आ नोर हिनक प्रकाशित पद्य-कृति थिक | हिनक 
किछु पद अप्रकाशितो छनि। 


कासिमपुरक भवनन्दन छाल प्रसिद्ध 'कुमरजी' सेहो यदा- 
कदा पैथिठीमे लिखैत रहलाह अछि | हिनक एक निबंध “श्रीधर 
ठक्कुर' प्रकाशित छनि | 


बिहरा क नन्दकिशोर लाल 'नंदन' क जन्म 1 फरवरी 1917 
ई. मे भेलनि | स्वर्णपदक एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त नन्दन जी 
मैथिली आ हिन्दी दुनू भाषामे रचनाशील छथि | हिनक 
सत्यनारायण कथाक मैथिली अनुवाद, श्रीसिंहेश्वर माहाल्य, 
नन्दन-निकुंजक अतिरिक्त अनेक पोथी प्रकाशित छनि | 


डा. कृष्णदत्त झा 'प्रमत्तक जन्म 1921 ई. मे जॉकी 
महिनाथपुर, मधुबनीमे भेलनि, मुदा हिनक कार्यक्षेत्र सहरसे 
रहलनि । संस्कृतक विद्वान्‌ होइत ई मैथिलीमे कविता, कथा तथा 
किछु एकांकीक सृजन कयने छथि | 


राजकमल चौधरीक जन्म 13 दिसम्बर 1929 के अपन 
मातृक रामपुरमे भेलनि | हुनक पैतृक महिसी छलनि। राजकमल 
चौधरी मैथिली साहित्यमे आधुनिक कालक सर्वाधिक प्रतिभाशाली 
आ वैविध्यपूर्ण रचनाकार भेलाह | हुनक साहित्य मिथिछांचलमे 
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बसल निम्न-मध्यमवर्गीय समाज आ तकर जीवनक अप्रतिम 
दस्तावेज थिक | i 


अपन रेचनास राजकमल मैथिलीमे सर्वथा नव दृष्टिकोण 
देलनि । मैथिली कविता आ कथाक समक्ष भविष्यक अनेक 
संभावनाक द्वारि खुजल | ओ पहिल मैथिठीक लेखक भेलाह जे 
सामाजिक सत्यक विना कोनो आवरण देने अपन शताधिक 
रचनामे प्रकट BAS | ओ मैथिलीक कविताके नव दिशा 
देळनि। मैथिली कधा आ उपन्यासमे नव प्रयोग uen आ एहि 
नवताक कारणें, सत्यक सहज उदूघाटनक कारणेँ ओ सर्वाधिक 
चर्चित आ विवादास्पद रचनाकार Sore | एहि प्रतिभाशाली 
रचनाकारक मैथिलीमे प्रकाशित कृति अछि-आदिकथा, पाथर- 
फूल आ आन्दोलन (उपन्यास), छलका पाग, कृति गाजकमलक, 
एकटा चंपा-कली एकटा विषधर, निरमोही बालम हमर, एक 
अनार एक रोगाह (कथा-संग्रह) एवं स्वरगंधा आ कविता 


राजकमलक (कविता सग्रह) | हुनक अनेक कृति हुनक मृत्युक - 


पश्चात्‌ प्रकाशित भए सकल । 

सामाजिक यथार्थक अभिव्यक्ति राजकमलक साहित्यक मूल 
प्रयोजन fie आ एहि प्रयोजन-सिद्धि लेल ओ जीवनपर्यन्त 
संघर्षरत wore | मैथिलीक अतिरिक्त ओ हिन्दी आ अंग्रजीमे 
प्रचुर मात्रामे साहित्य-सृजन कयळनि | ओ अनेक महत्वपूर्ण बंगला 
कृतिक अनुवाद हिन्दीमे कयलनि | हुनक मृत्यु अल्पायुमे कोरोनरी 
ऑक्लूजस 19 जून 1967 कें पटनामे भए गेलनि | 


मैथिलीक कवि राजनपुर महिसीक निवासी आचार्य 
योगेश्वर अपन रचना आ पत्रकारितासँ निरन्तर चर्चामे रहलाह 
अछि | ई मैथिली आ हिन्दी दुनू भाषामे लिखैत wore अछि | 
मैथिठीमे हिनक इत्यादि कविता-संकलन प्रकाशित अछि | 


कृष्णचन्द्र झा 'मस्ताना' अपन कतिपय कविता आ निर्भीक 
पत्रकारितासँ सहरसाक साहित्यिक धरतीको जीवन्त रखबामे 
अपन सारस्वत सहयोग दैत रहलाह अछि | 


लगमा निवासी डा. विष्णु कुमार झा 'देचन' मैथिली आ 
हिन्दीक परिचित हस्ताक्षर छथि | मैथिठीमे हुनक स्वातंत्र्योत्तर 
मैथिली निवंध नामक एकटा पुस्तक 1967 मे प्रकाशित भेळ | 
gua कतिपय निबंध मैथिलीक पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित अछि | 


दिनेश्वर छाल 'आनन्द'क जन्म महिसीमे भेळनि | ओ अपन 
आरंभिक काळमे मैथिली साहित्यकॅ अनेक कविता आ चर्चित 
कथा देलनि | मुदा आब ओ लिखब बन्न कयने छथि। हुनक 
लिखळ किछु संस्मरण आ निबन्धादि सेहो प्रकाशित अछि | 


d. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


शाहीडीहक रामशरण सिंह अपन आंरभिक erem मैथिली 
मे लिखैत रहल'ह | हिनक एक उपन्यास श्यामा नामसँ मैथिली 
मे प्रकाशित अछि । 


चैनपुरक हरेकृष्ण चैनपुरी, बनगामक RET झा, 
पँचगछियक कामानन्द सिंह 'सुमन', जितेन्द्र नारायण झा, 
रामनन्दन सिंह, विहराक अमरेद्ध देव आदि सेहो मैथिलीमे यदा- 
कदा लिखैत रहलाइ अछि । 


पटोरीक डा. रमेशचन्द्र वर्माक जन्म 31 जनवरी 1930 ई. 
मे भेलनि | मैथिलीमे हिनक कतिपय निबंध आ कविता प्रकारात 
छनि | हिनक प्रमुख प्रकाशित निवंध छनि 'अच्युतानन्द दत्तक 
प्रवंध-कौशल', "अमृतकर : एक परिचय’, 'विद्यावाचस्पति 
धनुषधारी दासक मैथिलीमे विहारी : एक सर्वेक्षण”, 'विद्यापति 
ओ दशावधान', 'ललितेश्वर मल्लिकक साहित्यिक मूल्यांकन एवं 
चिट्टी एक स्वतंत्रता सैनिकक सम्बन्धमे' आदि | मैथिलीक 


अतिरिक्त ई हिन्दीमे सेहो निरन्तर feda रहलाह रछि | 


चैनपुरक मधुकान्त झा 'मधुरर'क जन्म 1930 ई. मे भेलनि 
मधुकर जी मूलतः भक्तकवि छथि | मधुकर-माधुरी नामक हिनक 
मैथिलीमे भजन-संग्रह प्रकाशित छनि, जाहिमे नचारी, देवी-स्तुति, 
महावीर-वन्दना, मिथिला-वर्णन आदि संकलित अछि । 


पड़री निवासी तिलकधारी खाँ द्वारा सम्पादित पद्य-रलाकार 
नामक संकलन मैथिलीमे उपलब्ध अछि | हिनक किछु निबंध 
मेथिली आ हिन्दीमे प्रकाशित छनि | 


` प्रो. उमेश मिश्रक जन्म बनगाममे भेलनि | ओ सहरसा 
कालेजक मैथिली विभागाध्यक्ष छलाह | ओहि कालमे हुनका द्वारा 
सम्पादित एकटा पद्य आ गद्यक संकलन प्रकाशित भेळ छल | 
अन्यत्रो हुनक किछु निबन्ध प्रकाशित भेळ छनि | 


पंडित सदानन्द झा “शास्त्री! धबौलीक निवासी छलाह। 
संस्कृत, मैथिली आ हिन्दी तीनू भाषामे ओ जीवनपर्यन्त लिखैत 
wore | मैथिठीमे हुनक “पिपासा” आ 'विएंचिका” दुनू काव्य 
संग्रह प्रकाशित छनि । 


मार्कण्डेय झा मैथिलीक सुपरिचित कथाकार छथि | ई एखन 
सहरसा कालेजक अर्थशास्त्र-विभागमे प्राध्यापक छथि। हिनक 
अनेक चर्चित कथा मैथिढीक पत्र-पत्रिकामे, मुख्यतः मिथिला 
मिहिरमे प्रकाशित छनि । ई कविता सेहो लिखैत छथि । 


उपेन्द्र झाक जन्म तँ भेळनि मधुबनी जिलाक महरैल थे मुदा 
ओ सहरसा कालेजमे अर्थशास्त्र-विभागाध्यक्ष छथि | मैथिलीमे 
हुनक प्रायः बीस गोट कथा मिथिळा-मिहिरमे प्रकाशित छनि | 
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कथाक अतिरिक्त हुनक किछु एकांकी सेहों प्रकाशित छनि | ओ 
यदा-कदा एखनहु लिखैत रहैत छथि । 


जयानन्द झा राजकमलक समकालीन आ मित्र 
छथि | मैथिछी आ हिन्दीमे हुनक अनेक कथा, निबंध, संस्मरण 
आ एकांकी ::काशित छनि | सहरसास प्रकाशित मैथिली पत्रिका 
'चाँगुर'क एक सम्पादक इहो छलाह | 

पटोरीक फ्रकाशछाल दातक जन्म 7 जनवरी 1933 मे भेलनि। 
मैथिली आ हिन्दी दुनू भाषामे ओ रचनाशील रहलाह अछि । हुनेक 
कतिपय कविता विभिन्न पत्रिकादिमे प्रकाशित छनि | हालमे 
ARRA हुनक एकटा प्रबध काव्य युद्धान्तिका प्रकाशित भेर 
छनि | मैथिलीमे हुनक दू गोट महाकाव्य अप्रकाशित छनि-प्रज्ञापुरुष 
श्रीराम आ मिथिलांचला | ओ एखनो सृजनशील छथि | 


नवहट्टाक साकेतानन्द मैथिलीक सुपरिचित आ चर्चित 
हस्ताक्षर छथि | हिनक लिखल अनेकानेक कथा, कविता, निबंध 
. आ यात्रा-संस्मरण मैथिलीमे प्रकाशित अछि | मैथिलीमे हिनक 
कोनो स्वतंत्र संकलन नहि आबि सकल छनि । हिन्दीमे सेहो ई 
नर्वाध गतियें लिखैत रहलाह अछि | ई एखन आकाशवाणी मे 
वरिष्ठ पदाधिकारी छथि । 

बनगामक भवेश मिश्रक जन्म 6 फरवरी 1935 3 भेलनि | 
ओ मूलतः पत्रकार छलाह | मैथिलीमे हुनक लक्ष्मीनाथ गोसाई 
नामक पोथी प्रकाशित छनि, जाहिमे गोसाइँ जीक जीवनी आ 
हुनक साहित्यक यथासाध्य विवेचन प्रस्तुत HAT गेल अछि | 
हिन्दीमे हुनक कतिपय पोथी प्रकाशित छनि । 

बनगामक अभिमन्यु खाँ क जन्म 4 मइ 1933 q भेलनि। ई 
हिन्दी, मैथिली आ अंग्रेजीमे रचना करैत रहलाह अछि । “मिथिला 
मिहिर आ 'सन्निपात'मे हिनक किछु रचना प्रकाशित छनि | हिनक 
रचनाक क्षेत्र मूलतः विचारपरक निबंध आ काव्य थिक। 

पँचगछियाक वैद्यनाथ झाक किछु कथा, कविता आ निबंध 
पैथिलीक पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित छनि | मैथिलीमे हुनक एकटा 
कथासंग्रह एक परित्याग नामसँ प्रकाशित छनि। ओ एखनो 
सृजनरत छथि आ गंभीर विषय पर शोध कऽ रहल छथि । 


कासिमपुरक डा. शांति सुमनक जन्म 15 सितम्बर 1942 
के भेलनि । शांति सुमन मैथिली आ हिन्दीक नवगीतकें नव स्वर 
आ नव आयाम देबामे अत्यन्त सफल भेलीह अछि | मैथिलीक 
नवगीतकँ विभिन्न समारोहक मंचसँ लोकप्रियता प्रदान करयबामे 
हिनक सेवा स्तुत्य छनि | मैथिलीमे हिनक गीतक एकटा संग्रह 
मेघ इन्द्रनीछ नामस प्रकाशित छनि | एकर अतिरिक्त हिनक 
अनेक गीत पत्रिकादिमे प्रकाशित छनि । 
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डुमरा निवासी डा. शेफालिका वर्माक जन्म 9 अगस्त 1944 
& भेलनि | शेफालिका वर्मा मैथिलीक सुपरिचित कवयित्री आ 
कथाकार छथि | कोमल भावक कविता लिखबामे ई सिद्धहस्त 
छथि | हिनक कथाक प्राण थिक भावक सुकुमारता | मैथिढी आ 
हिन्दीमे समान we लिखनिहारि हिनक तीन गोट पोथी प्रकाशित 
छनि- विप्रलब्धा (कविता), एकटा आकाश (कथा) एवं स्मृति 
रेखा (संस्मरण) | ई एखनो सृजनरत छथि | 


सहंमौराक डा. इठारानी सिंहक जन्म 1 जुलाइ 1945 के 
भेलनि | मैथिली ओ हिन्दीमे समान रूपेँ लिखनिहारि इलारानी 
सिंहक अनेक निबंध आ कवितासभ पत्र-पत्रिकामे छिड़िआयल 
अछि | 'मिथिला दर्शन' नामक मैथिली मासिकक सम्पादन ओ 
अनेक बर्ख धरि करैत रहढीह | मैथिलीमे हुनक प्रकाशित कृति 
थिक विन्दन्ती (काव्य), सलोमा, प्रेम एक कविता (अनूदित नाटक) 
आ विप्रलब्धा (अनूदित उपन्यास) | हुनक अनेक पोथी 
अप्रकाशित अछि | 13 जून 1995 कें हुनक असामयिक मृत्यु 
सँ मैथिलीकें अपूरणीय क्षति भेल अछि | 


माधुरी झाक जन्म 15 जुलाइ 1945 d नेहरा (दरभंगा) 
मे भेलनि मुदा हिनक कार्यक्षेत्र सहरसा थिकनि | मैथिलीमे हिनक 
किछु कथा आ किछु निबन्ध प्रकाशित भेळ छनि | युग-युगसँ 
पीड़ित, दमन-चक्रमे पिसाइत नारी-जीवनक व्यथा-कथा हिनक 
कथाक मुख्य स्वर रहल अछि । 


कर्णपुर निवासी अम्बिका मिश्रक कार्यक्षेत्र सहरसा रहर 
छनि | 'कोसी-कुसुम' नामक चर्चित मैथिली पत्रिकाक सम्पादन 
ओ अनेक ad धरि कयलनि | हुनक किछु कविता आ सामयिक 
लेख मैथिलीक पत्रिकादिमे प्रकाशित छनि । 


सहरसाक मीरा झा एवं लालपरी देवीक किछु कविता आ 
कथा प्रकाशित छनि । l 


बनगामक रमेशचन्द्र खाँ. 'किशोर' क जन्म 21 अक्तूबर 
1946 के भेलनि । ई अंग्रेजीके प्राध्यापक छथि मुदा मैथिलीमे 
हिनक कतिपय कविता आ कथा प्रकाशित अछि । 


मुरादपुरक डा. मनोरंजन झाक जन्म 14 नवम्बर 1947 कें 
भेठनि | ओ मैथिली आ हिन्दी दुनू भाषामे रचना करैत रहलाह 
अछि। मैथिलीमे हिनक एक खंडकाव्य इँ: टउघनी”नामसँ प्रकाशित 
छनि । हिनक कतिपय कविता आ निबंध समय-समय पर 
पत्रिकादिमे प्रकाशित होइत रहल अछि | 


बनगामक नागेश्वर खाँ fem क जन्म 3 फरबरी 1950 
के भेलनि | हिनक कतिपय रचना मिथिला मिहिरमे प्रकाशित 
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होइत रहरु अछि । ई मूलतः कवि छथि | हिनक मैथिलीमे एकटा 
महाकाव्य योगिराज अप्रकाशित अछि, जे लक्ष्मीनाथ गोसाइँक 
जीवन पर आधारित अछि । मैथिलीक अतिरिक्त ई यदा-कदा 
हिन्दीमे सेहो लिखैत छथि | 


मैथिलीमे महाप्रकाश नामें ख्यात जयप्रकाश वर्माक जन्म 
बनगाममे जुलाइ 1950 के भेळनि | 1967 d अपन लेखन 
आरंभ कयनिहार महाप्रकाश आधुनिक मैथिली साहित्यक 
महत्वपूर्ण हस्ताक्षर छथि | हिनक शताधिक कविता आ कथा 
मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित छनि | हिनक लिखल 
किछु विलक्षण संस्मरण, ललित निबंध आ लेखादि सेहो प्रकाशित 
छनि | कविता संभवा नामक एकटा-कविता संग्रह 1972 ई. मे 
प्रकाशित भेळनि | ललितक प्रसिद्ध उपन्यास प॒थ्वीपुत्र क हिन्दी 
अनुवाद ई कयने छथि । ई अनूदित उपन्यास 'विपक्ष', (हिन्दीक 
अनियतकालीन पत्रिका) त प्रकाशित अछि | अत्यन्त सवंदनशीलता, 
दृष्टिक तीक्ष्णता आ यथार्थ बोधक प्रखर धार हिनक कविताक 
विशेषता विक | मैथिलीमे हिनक एक उपन्यास एकटा अन्हार 
सुरंग, एक कविता संग्रह संग समय के तथा एकटा कथा-संग्रह 
अप्रकाशित छनि । ई निरन्तर सृजनशील छथि । 


सहमौराक डा. उदयनारायण सिंह 'नचिकेता'क जन्म 23 
नवम्बर 1951 के कलकत्तामे भेलनि | ओ एखन हैदराबाद 
विश्वविद्यालयमे भाषाविज्ञानक प्राध्यापक आ अनुवाद अध्ययनक 
निदेशक छथि | ओ अनेक भाषाक ज्ञाता छथि | मैथिली आ बंगला 
दुनू हुनक मातृभाषा थिक | एखनधरि मैथिळीमे हिनक एगारह 
गोट पोथी आवि चुकल अछि, जाहिमे कविता संग्रह थिक कवयो 
वदन्ति, HIT पुत्राः, ATA एवं नाटकक पोथी थिक-नायक 
नाम जीवन, एक छळ राजा, नाटकक लेल, प्रत्यावर्तन, 
आन्दोलन, रामलीला, जनक एवं अन्य एकांकी तथा प्रियंवदा | 
कविताक हुनक एकटा पोथी प्रेसस्थ अछि- मध्यमपुरुष एकवचन। 
एहि सभक अतिरिक्त ओ वंगठामे अनेक पुस्तक लिखने छथि, 
अनेक पुस्तकक सम्पादन कयने छथि, भाषावैज्ञानिकक हैसियत 
ओ अनेक देशक महत्वपूर्ण विश्‍वविद्यालयमे व्याख्यान देवाक 
निमित्त गेल छथि | मैथिठीमे 'मैथिठी कविता” नामक कविता- 
त्रैमासिक संपादन कयने छथि, जकर छओ अंक प्रकाशित भऽ 
सकळ । ई निरन्तर सृजनरत छयि । 


ठलितेश मिश्रक जन्म 23 जून 1952 केँ बनगाममे भेळनि | 
efedsr मिश्र आठम दशकक चर्चित कवि-कथाकार छथि | 
हिनक कतिपय शोध-निबंध आ आलोचना सेहो प्रकाशित अछि | 
1967 सँ अपन ठेखन आरंभ कयठनि SAN मुदा एखन धरि 
कोनो संग्रह नहि आबि सकळ छनि। हिनक संग्रहक प्रतीक्षा 
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मैथिरीक पाठकके' छनि | हिनक अनेक कविता, अनेक कथा 
प्रकाशित-प्रशंसित भेळ अछि | सम्प्रति सहरसा कालेजमे अंग्रेजीक 
प्राध्यापक छथि आ पत्रकारिता करैत छथि | 

डा. कुमार ज्योतिवर्डन क जन्म 13 नवम्बर 1955 के 
लहेरियासरायमे भेलनि मुदा हिनक कार्यक्षेत्र थिक सहरसा | एखन 
ओ स्नातकोत्तर केन्द्रक हिन्दी विभाग, सहरसामे अध्यापन करैत 
छथि | ई 1973 सँ अपन लेखन आरंभ HASH | हुनक लेखक 
मूल विधा कविता थिक | शोषित जनताक पक्षधरता आ वर्ग- 
संघर्ष हिनक कविताक मूलराग थिक | ई थोड़ेक दिन तँ अत्यन्त 
सक्रिय लेखनसंँ wee were, एम्हर लेखनमे थोड़ेक शिथिलता 
आयल छनि। दुखद प्रसंग थिक जे एखनधरि हिनक कोनो संग्रह 
मैथिलीकेँ नहि प्राप्त भए सकल अछि | 

डा. राजाराम प्रसादक जन्म 8 फरवीर 1954 कें बसली, 
सुपौलमे efr मुदा हिनक कार्यक्षेत्र सहरसा थिक | ई एखन 
सहरसा कालेजमे मैथिलीक अध्यापनसँ' जुड़ल छथि। ई 1980 
सँ अपन लेखन आरंभ कयलनि | हिनक कतिपय कविता आ 
कथा मैथिलीक पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित अछि । ई निरन्तर 
सृजनरत छथि | 


अरविन्द मिश्र 'नीरज' क जन्म 3 फरबरी 1958 के नोनोती 
में efr | नीरज मूलतः गीतकार छथि | हिनक कछु गीत 
प्रकाशित छनि | नीरज मैथिलीमे मंचोपयोगी गीत लिखैत छथि 
आ मैथिलीक मंच पर हिनक गीत लोकप्रिय भेल अछि | 


वंशीकान्त अमलतासक जन्म 2 फरबरी 1956 केँ महिसी 
मे भेळनि | ओ अध्यापन आ पत्रकारितासँ' ase छथि | हुनक 
पहिल कथा 1973 मे प्रकाशित भेळ, महाविद्यालय-पत्रिकामे | 
हुनक कविता, गीत आ गजल मैथिलीक पत्रिकादिमे प्रकाशित 
होइत रहळ अछि | हुनक किछु कथा सेहो प्रकाशित भेळ अछि। 


डा. देवशंकर नवीन क जन्म 2 अगस्त 1962 कॅ मोहनपुर 
मे भेळनि | नवीन नव पीड़ीक कवि-कथाकार-समीक्षकमे एकया 
परिचित हस्ताक्षर थिकाह | हिनक कविता सामान्य लोकक 
विवशता आ कुंठाकॅ, नगर-जीवनक यांत्रिकताके व्यक्त करैत 
अछि | ऐतिहासिक आ पौराणिक मिथक ई अपन अनेक कविता 
मे सफलतापूर्वक प्रयोग कयलनि अछि | हिनक अनेक कविता, 
गजढ़, कथा आ आलोचनात्मक लेख मैथिलीक विभिन्न पत्र- 
पत्रिकामे प्रकाशित होइत ves अछि | राजकमल चौधरी पर 
हिनक कयळ शोध प्रशंसनीय feras | देवशंकर भवीन हिन्दीमे सेहो 
निरन्तर लिखैत रहलाह अछि | हिनक कोनो संग्रह एखनधरि नहि 
आंबि सकल अछि | सम्रति ओ नेशनल बुक ट्रस्ट, Rests सम्पादन 
विभागसँ age छथि | 
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डा. तारानन्द वियोगीक जन्म 12 मइ 1966 के महिसीमे 
भेलनि | अत्यन्त प्रतिभाशाली रचनाकार तारानन्द मूलतः संस्कृत 
साहित्यक छात्र रहलाह अछि | ओ मैथिलीक संग-संग हिन्दीमे सेहो 
निरन्तर लिखैत रहलाह अछि ! मैथिलीमे 1979 सँ अपन लेखन 
आरंभ HAAS तारानन्दक शताधिक कविता, गजल, कथा आ 
निबंध प्रकाशित छनि | ओ अनेक पोथी आ पत्रिकाक सम्पादन 
कयने छथि, जाहिमे प्रमुख अछि राजकमलक कथा संग्रह एकरा 
चम्पाकली एकटा विषधर, मैथिलीक चर्चित कथा-संग्रह शवेतपत्र 
आ मैथिलीक कविता संग्रह संकल्प | हिन्दीमे सेटो ओ किछु पोथी 
आ पत्रिकाक सम्पादनस जुड़ल रहलाह | मैथिठीमे हुनक गजलक 
एकटा संग्रह अपन युद्धक साक्ष्य 1991 मे प्रकाशित भेळनि | 
AASA गजल आ लघुकथाके स्थापित करबाक हुनक प्रयास 
स्तुत्य अछि | हुनक कतिपय रचनाक अनुवाद विभिन्न भारतीय 
भाषामे भेळ अछि । सम्प्रति बिहार प्रशासनिक सेवासँ सम्बद्ध 
छथि | 


आनन्दनाथ झाक जन्म मधुबनीमे भेलनि मुदा हिनक 
कार्यक्षेत्र सहरसा थिकनि । मैथिठीमे ई “आनन्द शील' नामसँ 
लिखैत रहलाह अछि | हिंनक किछु कविता आ कथा मैथिठीमे 
प्रकाशित अछि | सम्प्रति ई मैथिहीक अध्यापनसँ ase छथि | 


रंजीत कुमार सिंहक जन्म दरभंगा जिलाक जोगियारामे 
भेलनि मुदा हिनक कार्यक्षेत्र सहरसा थिकनि | हिनक किछु कविता 
मिथिला मिहिरमे प्रकाशित अछि | सम्प्रति ई मैथिलीक अध्यापन 
सँ wee छथि | 

बनगामक नवल मूलतः गीतकार छथि | मैथिहीक मंचक 
अत्यन्त लोकप्रिय गायकक रूपमे स्थापित हिनक एकटा गीत- 
संग्रह असमंजसमे प्रकाशित अछि । 


पटुआहाक संजीव तमन्नाक जन्म 19 फरवरी 1966 a 
भेलनि | हिनक कतिपय कविता, कथा आ लघुकथा मैथिलीमे 
प्रकाशित-प्रशंसित छनि । ई एखन मैथिली आ हिन्दीक 
पत्रकारितास गंभीर wd ues छथि | 


पैथिलीक कथाकार सज्जनक जन्म पँचगछियामे भेलनि | 
सज्जन मैथिलीमे कविता आ कथा दुनू विधामे लिखैत छथि। 
मैथिठीमे हिनक एकटा कथा-संग्रह 'नवरल' नामसँ 1983 मे 
प्रकाशित भेलनि । 

बरहसेर, पँचगछियाक विनय भूषण मैथिढीक नव पीढ़ीक 
प्रतिभाशाली रचनाकार छथि | हिनक लिखल किछु कविता आ 
लघुकथा मैथिलीक पत्रिकादिमे प्रकाशित अछि | हिनक अनेक 
कविता, कथा आ आलोचनात्मक निबंध अप्रकाशित अछि । 
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गणेश जनगण क जन्म 1969 मे बनगाममे भेलनि | ओ 
मैथिठीमे कविता, गीत एवं भजन लिखैत छथि आ सम्प्रति 
लक्ष्मीनाथ कालेज, बनगाममे व्याख्याता छथि । 


मैथिलीक चर्चित कथाकार आ कवि, आ अपन समीक्षात्मक 
आ आलोचनात्मक निबन्धक बढें सर्वथा नव दृष्टि रखनिहार 
रमेश (मेहथ, मधुबनी) सहरसामे पदाधिकारीक रूपमे पदस्थापित 
छथि | रमेश मैथिलीक सुपरिचित हस्ताक्षर छथि आ मैथिठीमे 
हिनक सङेर (कविता), नागफेनी (गजल) आ समाङ (कथा) 
प्रकाशित छनि | ओ मैथिलीक कथा-संग्रह “श्वेतपत्र'क सम्पादन 
सेहो कयने छथि | रमेशक सहरसा-आगमसँ सहरसाक साहित्यिक 
गतिविधिमे सक्रियता अवश्य आओत, तकर विश्वास Has जा 
सकैत अछि | 


महिसीक रजी अहमद तन्हा, मयंक आ सहरसाक आशा 
राय, शालिनी, संजय नीरज, राजेश कमल, रामकुमार सिंह आदि 
एखन मैथिलीक क्षेत्रमे प्रवेश कयलनि अछि | हिनकालोकनिक 
किछु रचना प्रकाशित-प्रशंसित भेल अछि | ईलोकनि निरन्तर 
सृजनरत छथि। ईलोकनि कविता, कथा, चित्रकला आ पत्रकारिता 
सँ सम्बद्ध छथि आ अनेक संभावनाक बाट जोहि रहल छथि | 
मैथिली आ हिन्दी दुनू भाषामे उपर्युक्त रचनाकारलोकनि प्रयासरत 
छथि | 


x a x 


साहित्य-ठेखनक अतिरिक्त सहरसामे 1952 ई. d मैथिली 
साहित्य आ संस्कृतिक उन्नयन हेतु अनेक विशाल समारोह 
आयोजित होइत रहल अछि । एहि समारोहसभक प्रेरणा-पुरुष 
रामकृष्ण झा 'किसुन' were | 1953 मे जिला मैथिली साहित्य 
परिषद द्वारा विद्यापति-समारोहक आयोजन अवसर पर डा. 
कांचीनाथ झा 'किरण' आ 1964 मे विद्यापति समारोहक अवसर 
पर आचार्य रमानाथ झा आयल छलाह | सहरसामे एक बेर 
ऐतिहासिक कवि-सम्मेलन भेळ छल जाहिमे प्रो. हरिमोहन झा, 
महाकवि काशीकान्त मिश्र “मधुप', महाकवि सुरेन्द्र झा 'सुपन', 
डा. ब्रजकिशोर वर्मा 'मणिपद्म; महाकवि यात्री, चद्धनाथ मिश्र 
अमर, सोमदेव, राघवाचार्य शास्त्री आदि आयल छलाह | एहि 
तरहक आयोजन सहरसामे निरन्तर होइत रहल अछि । एहि 
ठामक कवि-सम्मेलन, स्मृति-समारोह, गोष्ठी-सेमिनारमे मैथिलीक 
विद्वान्‌ अक्षरःपुरुष सभ सम्मिलित होइत रहलाह अछि, जाहिमे 
किछु नाम थिक डा. सुभद्र झा, डा. आनन्द मिश्र, डा. बालगोविन्द 
झा 'व्यथित', डा. अमरेश पाठक, डा. शैलेन्द्र मोहन झा, डा. 
रामदेव झा, डा. भीमनाथ झा आदि | किछु दिन धरि सहरसामे 
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डा. शिवशंकर झा 'कान्त' आ डा. नवीनचन्द्र मिश्र सेहो रहलाह | 
ई सभ समय सहरसा लेल निःसन्हेह अविस्मरणीय थिक | एहन 
ऐतिहासिक आयोजनसभक मूलमे प्रो. मायानन्द मिश्र, डा. महेन्द्र 
आ डा. मनोरंजन झाक योगदान कें किन्नहु नहि बिसरल जा 
सकैत अछि | 


x * x 


मैथिली आ हिन्दीक अनेक पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन सहरसा 
सँ होइत रहल अछि | मैथिलीक किछु चर्चित पत्रिकाक जन्मस्थल 
सहरसा थिक, यथा प्रो. मायानन्द मिश्र द्वारा सम्पादित 
'अभिव्यंजना', जटायु द्वारा सम्पादित “चाँगुर', अम्बिका मिश्र 
द्वारा सम्पादित “कोसी कुसुम”, सच्चिदानन्द सौरभ आ विनय 
भूषण द्वारा सम्पादित 'जागृति” आ 'कोसी' तथा डा. महेन्द्र द्वारा 
सम्पादित 'सह-रसा” आदि | 


कहियो मैथिली चेतना परिषद एतय अत्यन्त सक्रिय छल, 
कहियो महिसीक राजकमल साहित्य परिषद एतय सक्रिय छल, 
कहियो अमरेन्द्र मिश्र (राजनीतिज्ञ) एतय साहित्यिक आयोजन, 
प्रकाशनमे सक्रिय रहैत छलाह, कहियो प्रखर समाजवादी आ 
राजनीतिज्ञ परमेश्वर कुमर अपन सक्रियतासँ सहरसाकें 
आन्दोलित कयने रहैत छलाह, कंहियो राजकमल चौधरी, 
शालिग्राम अपन महनीय उपस्थितिसँ सहरसाकें गरिमामय बनौने 
रहैत छलाह, कहियो प्रो. मायानन्द मिश्रक सुमधुर ललित स्वरसँ 
सहरसाक धरती अनुगुज़ित रहैत छल, कहियो 'जटायु' होइत 
छलाह जयानन्द झा, मन्त्रेश्‍वर झा, मार्कण्डेय झा, डा. महेन्द्र आ 
महाप्रकाश, कहियो डा. मनोरंजन झा अपन सक्रियतासँ 
सहरसाके जीवन्त बनौने रहैत छलाह, कहियो 'अनवरत' आ 
भुक्तांगन'क सक्रियतासँ सहरसा जागल आ चौचंक रहैत छल...| 


आब vir अछि, सहरसाक साहित्यिक स्पन्दनकेँ 
मनोयोगपूर्वक फेरसँ जगयबाक चेष्टा सहरसामे केन्द्रित महत्वपूर्ण 
साहित्यिक-व्यक्तित्व गायानन्द मिश्र, महेन्द्र, सुभाषचन्द्र यादव, 
महाप्रकाश, मनोरंजन झा, ललितेश मिश्र आदिकेँ निश्चये करय 
पड़तनि, जाहिसँ भविष्यक रचनाशीलताक at सुरक्षित रहि 
सकय, सुरक्षित रहि सकय कोशीक उर्वरा माटिसँ उत्पन्न 
साहित्यक सुवास, ओहि सुवासक क्रमशः पसरैत गंध-ध्वनि, 
ओहि ध्वनिक प्रचार-प्रसार, प्रचार-प्रसारक एकटा साहित्यिक 
आलोकपुंज, ओहि आलोकपुंजसं प्रकाशित सम्पूर्ण मिथिलांचछ, 
मिथिळांचलसं सम्पूर्ण भारतक कोन-कोन...! एकर सुरक्षा ठीके 
आवश्यक आ अपरिहार्य अछि । i 
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कोसीक झमारल विस्तृत भूभाग | दोखरा बालु, कास-पटेर 
आ झौआक चिर-परिचित विस्तार | मुदा एहि बालु, एहि कास- 
पटेर आ झोआसं' उगैत, अदम्य जिजीविषा आ पौरुषक संग नव 
किसल्य-दलक गुच्छ | यैह गुच्छ, यैह नव प्रस्फुटन मधेपुरा माने 
कोसीक साहित्य, संस्कृति आ इतिहासके एकटा नव आ 
आस्वादपूर्ण रससँ सराबोर कयलक | 


अत्यन्त प्राचीनकालसँ ई विस्तृत भूभाग मिथिलाक केन्द्र- 
स्थल रहर अछि | एहिठामक सभ्यता आ संस्कृतिक गौरवपूर्व 
इतिहास रहल अछि | एकटा ओहन इतिहास, जकर अनेक-अनेक 
साक्ष्य एहि विस्तृत भूभागमे उपलब्ध अछि । 

HES जाइछ जे मर्यादापुरुषोत्तम रामक जन्मक निमित्त शृंगी 
ऋषि द्वारा महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञक लेल एही महान्‌ भूमिकेँ 
चुनळनि आ कालान्तरमे tear (प्रसिद्ध सिंहेश्वर स्थान) क 
स्थापना भेळ | सिंहेश्वर स्थानक सतोखर (सप्त पुष्कर) गाम 
यज्ञक सात टा कुंड छल | 

कहल जाइछ जे मधेपुरा महाभारतकालीन अंग देशक 
मध्यपुरी छल | कालान्तरमे यैह मध्यपुरी मधेपुरा भए गेल | राजा 
विराटद्वारा स्थापित विराटपुरमे चंडीस्थान आ ओतयसं खोदाइमे 
प्राप्त लगाम, राजाक डीह आदि परिसरक ऐतिहासिकताक 
अद्भुत प्रमाण उपस्थित करैत अछि | गढ़स्थानक बुद्धकालीन 
अवशेष आ red प्राप्त प्रतिमादिसँ ज्ञात होइछ जे 
गुप्तकालीन आ बौद्धयुगीन कालमे सेहो ई परिसर अपन 
अस्तित्वकें मर्यादित d बना कऽ रखने छल | एहि परिसरक 
साहुगढ़, खजुरी, मुरहो आदिक सम्बन्ध मुगलकालीन साम्राज्यसँ 
सेहो छल | 


एहि सभक अतिरिक्त वैदिक कालसँ एखनधरि एहि क्षेत्रमे 
साहित्यक गौरवमयी परम्परा रहल अछि | मानल जाइछ जे नवम 
शताब्दीमे द्वादश-दर्शनक टीकाकार प्रसिद्ध वृद्ध वाचस्पति मिश्र 
एहि परिसरक छलाह | 'मिथिठातत्वविमर्श"मे एकर उल्लेख भेरैत 
अछि | एहि तरहेँ ई परिसर अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यक अतिरिक्त 
न्याय, मीमांसा, दर्शन आ साहित्यक निष्णत मनीषीक विलक्षण 
कर्मस्थली रहळ अछि | 


1912 सँ मधेपुरा पूर्वी बंगालक एकटा अंश छल, जे बादमे 
आबिकऽ बिहारे सम्मिलित भेल | भागलपुर जिलाक प्राचीनतम 
अनुमण्डठ; माने 1845 मे मधेपुरा अनुमण्डल बनि गेल छल | 
एक सय छियालिस se धरि मधेपुरा अनुमण्डळे रहि गेल ।-एम्हर 


68 साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


आबि कऽ 9 मइ 1981 के मधेपुराक आविर्भाव स्वतंत्र जिलाक 
रूपमे भेळ | एहि परिसरक जनताक चिर-मनोरथ पूर्ण भेल | 


pa pa x 


'अधुनिक मैथिली साहित्यक महाकवि, मिथिलाक पहिल 
गवेषक, आधुनिक साहित्यक निर्माता कवीश्वर चन्दा झाक 
मातृक एहि परिसरक एकटा गाम बड़गाम छलनि, जतय हुनक 
शिक्षा-दीक्षा पूर्ण भेलनि | ओ गाम आ ओहि लग-पासक परिसर 
ओही समय मिथिलामध्य प्रतिष्ठित समृद्धिशाली विद्वन्मण्डलमंडित 
गामक रूपमे परिगणित छल | महाकवि अनेक पदक रचना 
बड़गाममे कयने होएताह तकर अनुमान सहजहि कयल जा सकैत 
अछि | 

एहि परिसरक दोसर महत्वपूर्ण मैथिलीक कवि भेलाह 
यदुनाथ झा 'यदुवर' | यदुवरक जन्म मुरहो नामक गाममे 1888 
केँ भेलनि आ निधन 1935 मे | यदुवर कविक संग-संग प्रखर 
स्वतंत्रता-सेनानी छलाह | तेँ हिनक उपलब्ध साहित्यमे 
तदूविषयक अनेक रचना भेटेत अछि | 

मैथिलीक दुर्भाग्यजे यदुवर अत्यन्त अल्पायुमे दिवंगत 
गेलाह, नहि तँ ओहि युगक साहित्यक स्थिति आइ निश्चये दोसर 
स्थिति मे रहैत | अत्यन्त अल्प समयमे, मैथिली लेल यदुवर जतेक 
काज कयलनि, से अविस्मरणीय थिक | कविता हुनक जीवनक 
अंग छलनि | ओ मैथिलीक अनन्य उपासक तथा भाषाक सर्वविध 
उन्नति ओ विकास, प्रचार ओ प्रसारमे जीवनपर्यन्त लागल 
रहलाह | कविताकेँ ओ एक एहन साधन मानैत छलाह, जकरा 
द्वारा लोककें प्रेरणा प्राप्त होअय आ ओ अपन चारूकात पसरल 
विसंगति, विकृति आ सामाजिक जड़ता-निष्कियताकॅ तोइबामे 
समर्थ होअय | मैथिली गीतांजलि क भूमिकामे ओ लिखैत 
छथि-'भक्ति, ज्ञान, शृंगारादि सम्बन्धी कविता पराकाष्ठा धरि 
पहुँचि गेल अछि आ राष्ट्रीय विषयक कविताक प्रकाशन होयब 
परमावश्यक अछि ।' मैथिली कवितामे राष्ट्रीय भावनाक 
श्रीगणेश करबाक श्रेय निस्संदेह 'यदुवर'कॅ छनि | ओ कविता 
कें क्षेत्रीय समस्याक संग-संग बृहत्तर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यक 
समानान्तर ठाढ़ करबामे सफल भेलाह । 'मैथिली गीतांजति'क 
भूमिका यदुवर आ हुनक काव्य आ काव्य- भावनाकेँ बुझबाक 


सर्वश्रेष्ठ माध्यम थिक | हिनक प्रकाशित कृति थिक मैथिली ` 


गीतांजलि, मैथिली साहित्य दिग्दर्शन आ वासन्ती विलास तथा 


EEUU च 
1. डा. रमानन्द झा 'रमण' : कोशी-कमला जनवरी 1994. 
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अप्रकाशित कृति धिक-यदुवर विनोद, अन्योक्तिशतक, मिथिला 
संगीत, संगीत रलमाला, संकीर्तन सार-संग्रह आदि । 


मैथिली साहित्य दिग्दर्शन क प्रकाशन “मिथिला Are’ क 
माध्यमसँ' भेल छल, जाहिमे तत्कालीन मैथिलीक विभिन्न विधाक 
उपलब्ध पुस्तकसभक परिचय प्रस्तुत कयल गेल अछि | यदुवर 
'मिथिला मोद' मे नियमित लेखनक संग-संग तत्कालीन पत्रिका 
“मैथिल प्रभा', मैथिल प्रभाकर' “श्री मैथिली”, मिथिला” मे सेहो 
निरन्तर लिखैत रहलाह | यदुवर ओहि युगक अत्यन्त प्रतिभाशाली 
आ सक्रिय लेखक छलाह | ओ हिन्दीमे सेहो लिखैत छलाह | 


यदुवरक पश्चात्‌ आ हुनक समकालीन कवि भेलाह पुलकित 
लाल दास "mue | हिनक जन्म 1893 मे रजनी-वभनगामा 
नामक गाममे भेलनि आ निधन 1843 मे भए गेलनि | “मधुर' 
सेहो अलपवयसक कवि भेलाह | कविक अतिरिक्त ई प्रखर 
स्वतंत्रता सेनानी छलाह | अनेक ततूकालीन क्रियाकलापमे संलग्न 
Üa छलाह, समर्पित रहैत छलाह | माथ पर टोपी, खद्धरक कुरता 
आ कनहा पर चादरि राखि स्वतंत्रता आन्दोलनक सुराजीलोकनिक 
भीइमे अपन कवि-व्यक्तित्वक कारणे बेछप आ महत्वपूर्ण मानल 
जायबला 'मधुर” वास्तवमे अत्यन्त लोकप्रिय कवि छलाह | 


'मधुर' गद्य आ पच्य प्रचुर मात्रामे लिखलनि | हिनक कतिपय 
रचना विविध संकलनसभमे आ तत्कालीन मैथिलीक पत्र- 
पत्रिकामे निरन्तर संकलित-प्रकाशित होइत रहल | मिथिलाक 
समाज, साहित्य आ संस्कृतिक उन्नतिक ई प्रबल पक्षधर छलाह। 
हिनक लिख निबन्ध 'समाचारपत्र', भारत मे समाचारपत्रक 
विकास तथा मैथिली पत्र-पत्रिकाक इतिहास विषयक ई प्रथमे 
निबन्ध धिक ।' तत्कालीन पत्र-पत्रिका “मिथिला ate’, मैथिल 
sur , मैथिल प्रभाकर”, “श्री मैथिली”, “भारती' आ 'विभूति' 
आदिमे हिनक अनेक गद्य-पद्य रचना प्रकाशित होइत रहल । 
मिथिला ate’ मे ई नियमित लिखैत छलाह | 


'मधुर' क मैथिली-सेवा स्तुत्य अछि | लेखनक अतिरिक्तई 
जन-जागरण आ सांस्कृतिक जागरणक काजमे गंभीरतासँ लागल 
रहैत छलाह । दुर्गापुर लग 'भद्दी' नामक गाममे ई समाज सेवक 
समिति नामक संस्थाक गठन कयने छलाह | ओही गाममे “मधुर 
पुस्तकालय” एखनो विद्यमान अछि | अपन गाममे मधुर नाट्य 
परिषद, आ मधुर सेवाश्रम नामक संस्था सेहो अछि, जाहिमे 
भारतक पहिल राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद सेहो आयल रहथि। 


डा. जयकान्त मिश्र 'केतकी' आ 'रंभा-शुक-संवाद' कें 
हिनक अनूदित काव्य मानैत छथि आ लोपामुद्रा कें उपन्यास | 
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मैथिली साहित्य परिषद प्रकाशन द्वारा हिनक गद्-कुठुम माला 
नामक पुस्तक प्रकाशित भेळ | हिनक शताधिक गद्य-पद्य 
तत्कालीन मैथिलीक पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित अछि । 


“मधुर' मिथिला आ मैथिली विषयक उद्बोधनालक रचना 
ठे, प्रखर स्वतंत्रता सेनी आ समर्पित कार्यकर्ता लेल सदैव 
स्मरणीय रहताह | ओ जीवनपर्यन्त अत्यन्त सक्रियताक संग 
ठेखनसँ wee रहलाह आ अपन रचनाक माध्यमे मैथिहीक 
भंडारकॅ भरैत रहलाह | मैथिलीक अतिरिक्त ओ हिन्दीमे सेहो 
रचनाशीळ रहलाह | 


'यदुवर' आ 'मधुर'. क समकालीन एहि क्षेत्रक किछु 
अचर्चित मुदा महत्वपूर्ण लेखक ore जे ओहि समयमे अपन 
सक्रिय ठेखनसँ एहि परिसरक संग-संग सम्पूर्ण मिथिलांचलसँ 
गंभीर wi जुड़ल छलाह, Wey महत्वपूर्ण छथि बसनहीक 
बुद्धिनाथ झा आ शिवकुमार झा, मधेपुराक अवधलाल झा मुख्तार, 
देवेद्र नाय झा आ रजनी-बभनगामाक नित्यानन्द दास । 


'छितिश्वर मल्छिक क जन्म 1920 मे बड़गाममे भेलनि | ओ 
मैथिली आ हिन्दीमे समान रूपँ लिखैत रहलाह | हिनक डायन, 
जकरा ओ ^us आ हुनक किछु मित्र 'शब्दचित्र' कहने छथि, 
1946-47 क मध्य लिखढ गेल छल। एही कृतिक संग ओ 
मैथिलीक साहित्य-संसारमे प्रवेश कयने रहथि | एकर प्रकाशन 
जन सहयोग प्रेस, Wed भेळ छळ, जतयसँ' हुनक हिन्दीक 
आन कृति यथा, कोसी आ सप्तकोसी क प्रकाशन भेल छल | 
ओ कोसी लोकगीत क प्रकाशन सेहो कयने छलाह | हिनक तमाम 
उपलब्ध साहित्य कोशीसँ सम्वन्धित अछि । ` 


डा. हरिमोहन मिश्र(1919-1986) क जन्म शाह आठमनगर 
मे भेळ छलनि । ई मूलतः वैदिक साहित्य, संस्कृत व्याकरण आ 
भाषाविज्ञानक विद्वान्‌ छलाह मुदा अपन मातृभाषा मैथिळीमे सेहो 
समय-समय पर लिखैत uere | हिनक किछु स्फुट निवन्ध 
वैथिठीमे प्रकाशित अछि | आधुनिक मैथिली कवितानामक एकटा 
आठोचनात्मक कृति मैथिढी अकादमी, पटनासँ प्रकाशित छनि। 
ई हिन्दीमे सेहो अनेक कृतिक जन्म देळनि, जे प्रकाशित अछि | 
ई प्रतिभाशाली रचनाकार छठाह आ अपन ठेखनस मैथिली, 
हिन्दी आ संस्कृतक साहित्य-भंडारकॅ भरलनि | 


प्रो. राधाकृष्ण चौधरी के जन्म देवाक श्रेय एही क्षेत्रकँ 
अछि | हिनक जन्म मधेपुरामे 15 फरवरी 1921 कँ भेळ छलनि | 
रामपट्टी हिनक पैतृक छलनि | 15 मार्च 1985% हिनक मृत्यु 
भऽ गेठनि | 
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नो. राधाकृष्ण चौधरी विख्यात इतिहासकार भेलाह | तकरा 
संगहि आधुनिक मैथिली साहित्यक महत्वपूर्ण गद्य-ठेखक; 
निबंधकार, गवेषक आ साहित्य-समीक्षक भेलाह | ई मिथिलाक 
राजनीतिक, सांस्कृतिक ओ साहित्यिक इतिहासक विशेषज्ञ 
छलाह | प्राचीन भारतीय इतिहास एवं बोद्ध-जैन संस्कृत 
वाङ्मयक उद्भट विद्वान्‌ छलाह | अपन परिश्रमपूर्ण अध्ययनशीलता 
आ एकान्त निष्ठा ओ समर्पणक कारणे ई मात्र व्यक्ति नहि, 
एकटा संस्था बनि गेल छलाह | 


मैथिठीमे हिनक पहिल रचना संभवतः 1941 क मिथिला 
मिहिरमे प्रो. हरिमोहन झा कृत कन्यादान पर टिप्पणीक रूपमे 
प्रकाशित भेल we | मैथिलीमे हिनक निम्नांकित पोथी प्रकाशित 
भेल- मैथिली साहित्यिक निवन्धावली, मिधिलाक संक्षिप्त राजनीतिक 
इतिहास, मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहास, शायन्तिधा, धम्मपदक 
मैथिली अनुवाद, महाकवि लाल दास आदि | ए सर्वे ऑफ मैथिली 
लिटरेचर नामसँ हिनक मैथिली साहित्यक इतिहास सेहो प्रकाशित 
अछि । 

एहि सभक अतिरिक्त हिनक प्रायः शताधिक निबन्ध 
मिथिला आ मैथिलीसँ सम्बन्धित अंग्रेजी आ मैथिली भाषामे 
विभिन्न पत्र-पत्रिकादिमे प्रकाशित अछि | आइ आवश्यकता अछि 
जें ओहि तमाम निवन्धके पुस्तकमे संकलित कयल जाय, qut 
हिनक वास्तविक मूल्यांकन dua भए सकत | 


शाह आलमनगरक साहित्यिक आ प्रखर राजनीतिज्ञ 
विद्याकर कविक किछु रचना मैथिलीमे प्रकाशित छनि | हुनक 
पिता मनमोहन कवि ब्रजभाषाक प्रख्यात कवि छलाह । 


धनेश्वर झा 'किशोर'क जन्म बड़गाममे 1 मइ 1919 कॅ 
भेळ छलनि | मैथिलीमे हिनक पहिल प्रवेश 'पियासलि' (कविता) 
सँ भेल, जे प्रकाशित अछि | किशोर स्वान्तः सुखाय मैथिली गद्य 
आ Tay रचना करैत रहलाह | हिनक कतिपय रचना अप्रकाशित 
छनि । 


सुखासनक पुरुषोत्तम छाल दासक जन्म 30 जनवरी 1921 
के भेळ छलनि | ई रामायण एवं अन्यान्य धर्मशास्त्रक ज्ञाता आ 
सुकवि छलाह | हिन्दी आ मैथिठीमे लिखनिहार पुरुषोत्तम लाळ 
दासक एकटा पोथी, जाहिमे बियालीस गोट पद्य-रचना संकलित 
छनि, पारिजात पुष्पांजलि क नामस प्रकाशित अछि | एहि संग्रहमे 
मैथिलीक संग-संग हिन्दीक पद सेहो संकलित अछि | 


मधेपुराक प्रो. जगदीश प्रसाद यादव मैथिठीक उन्नायक 
छथि | हिनक एकटा निबन्ध “राजगिरिक सांस्कृतिक महत्व आ 
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प्राकृतिक सुषमा” अपन विषय-वस्तुक ऐतिहासिकताक कारणेँ 


चर्चित भेल | एकरा अतिरिक्त ई समय-समय पर मैथिठीमे निबन्ध 
ठिखैत रहलाह अछि | i 


सुरेश सिंह 'स्नेही' क जन्म सुखासन गाममे भेलनि | मैथिली 
मे हिनक एकटा कविता-संग्रह स्पन्दन आ एकटा उपन्यास अन्हार 
प्रकाशित छनि । एहि सभक अतिरिक्त हिनक अनेक कविता आ 
कथा अप्रकाशित छनि । ई अखन बिहार प्रशासनिक सेवाक 
वरिष्ठ पदाधिकारी छथि आ सहरसामे पदस्थापित छथि । 


प्रो. रामनरेश सिंहक जन्म 31 जनवरी 1957 मे मोहनपुर 
गाममे भेलनि । मैथिलीमे हिनक एकरा कथा-संग्रह अपन-अपन 
साँच नामस प्रकाशित भेल, जाहिमे हिनक दस गोट कथा 
संकलित अछि | एहि संग्रहक अतिरिक्त हिनक कतिपय कथा आ 
वैचारिक निवन्ध मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित 
अछि। ई एखन सहरसामे मैथिहीक अध्यापनसँ ase छथि | 


अशोक सिंह 'तोमर' क जन्म अपन मातृक SRI जनवरी 
1959 के भेलनि | हिनक पैतृक पूर्णिया जिला थिक | 1991 
मे हिनक पहिल कविता 'पाँखि कटल पड़वा' वैदेहीमे प्रकाशित 
भेल। हिनक कतिपय रचना अप्रकाशित अछि | मधेपुराक 
निरंजन यादवक किछु निबंध प्रकाशित अछि । हिनक चर्चित 
निबंध धिक 'मैथिठी साहित्यमे ब्राह्मणेतर वर्गक योगदान', जे 
वैदेहीमे प्रकाशित अछि । 


जीतपुरक कृष्णमोहन झाक जन्म 1968 मे भेलनि । ई हिन्दी 
आ मैथिलीमे बहुत कम कविता लिखि दुनू साहित्य ढेल परिचित 
भए चुकल छथि | हिनक किछु कथा मिथिला मिहिरमे सेहो 
प्रकाशित अछि । हिनक कतिपय कविता अप्रकशित छनि । 


अर्राहाक अरुण कुमार सिंह क जन्म 23 जनवरी 1967 मे 
भेळनि | हिनक मैथिलीमे 'प्रवृत्तिक संदर्भमे स्वातंत्र्योत्तर मैथिली 
नाटक' नामक समीक्षाकृति प्रकाशित अछि | नाटक आ 
एकांकीसँ सम्बन्धित fea कतिपय निबन्ध अप्रकाशित अछि। 
एहि सभक अतिरिक्त, मुरठी-चंदवाक अनिल कुमार झा, 
वसंतपुरक नारायण कुमार झा, अर्राहाक अजय कुमार सिंह 
मैथिठीमे लिखैत छथि | 


x x x 


मैथिठीक प्रसिद्ध उन्नायक प्रो. हितनारायण झाक चर्चा 
सुपौलक अन्तर्गत भेल अछि मुदा हुनक कार्यक्षेत्र मधेपुरे रहल । 
मधेपुरामे एखन अपर समाहर्ताक पद पर पदस्थापित डा. 
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प्रभुनारायण विद्यार्थी मगहीभाषी छथि मुदा हिनक मैथिली-प्रेम 
कोनो मैथिली-प्रेमीसँ न्यून नहि अछि | बहुभाषाविद्‌ डा. विद्यार्थी 
लेखन-कार्यस॑ गंभीर रूपेँ जुड़ल छथि आ मैथिलीक प्रति समपिंत 
छथि | 


मधेपुरा बंगला आ हिन्दी साहित्यक उर्वर Aa Tes अछि। 
बंगलाक अनेक महत्वपूर्ण लेखक एहि परिसरसँ कोनो ने कोनो 
BY जुड़ल रहलाह अछि, जाहिमे श्रीशचन्र मजुमदार, केदारनाथ 
वंद्योपाध्याय, द्विजेन्र छाल राय, विभूतिभूषण मुखोपाध्याय, 
सतीनाथ भादुड़ी, आशुतोष मुखर्जी आ सुरेन्द्राथ मुखर्जी 
महत्वपूर्ण छथि | 


हिन्दीक कतिपय ख्यात-अल्पख्यात साहित्यिक सेहो एहि 
भूमिके अपन पावन रचना-स्पर्शसँ चमत्कृत कयलनि अछि, 
जाहिमे महर्षि मेही दास, राष्ट्रकवि दिनकर (जे किछु दिन एतय 
सब-रजिस्ट्री आफिसमे छलाह), पंडित युगल शास्त्री प्रेम, जलघर 
झा 'जळदेव', सत्यनाराय पौद्दार wer, हरिशंकर श्री वास्तव 
'शळभ', श्यामसुन्दर घोष, भगवानचन्ध विनोद, रासबिहारी लाठ 
मंडळ , नागेन्द्रनाथ पाठक , नरसिंह प्रसाद, हरिवल्लभ लाल दास, 
डा. रमेद्र कुमार यादव 'रवि', परमेश्वरी प्रसाद मंडल, प्रो. कुसुमेठाळ 
यादव, विश्वम्भर झा 'मधुर', गारीशंकर लाळ दास, शिवनेश्वरी 
प्रसाद, देवनारायण पासवान 'देव', अधिक लाल दास, नवरंग 
जयसवाल, बटेश्वर झा 'बटेश', प्रो. जटेश्वर झा “जटिल”, डा. 
चन्देश्वरी प्रसाद सिंह, डा. भूपेन्द्र नारायण यादव, वसन्त, कुमार 
इन्दुभूषण, मणिकान्त वर्मा, चन्द्रकिशोर जयसवाल, मनोहन सिंह 
(पंजाबी एवं हिन्दी कवि) , प्रो. अनिल कुमार सिंह, विनय कुमार 
चौधरी एवं सुश्री पूनम रस्तोगी आदि प्रमुख छथि । 


स्मरणीय जे 1954 मे मधेपुरामे पहिल बेर रामकृष्ण झा 
'किसुन' क प्रेरणासँ कवि-सम्मेलन आरंभ कयल गेल छल आ 
तकरा बाद ओतय निरन्तर अनेक साहित्यिक आयोजन होइत 
रहल अछि, जाहिमे देशक विभिन्न भागसँ कवि-लेखक आबि 
मधेपुराक जीवन्त आ तेजोद्दीप्त धरतीकें अपन रचना-रसमे डुबा 
विभोर कऽ दैत छथि । 


सुपौल 


मनुक्ख अपन पर्यावरणक अनुरूपे जीवनक विविध 
आयाममे, अपन क्रियाकलापमे अपन छाप छोड़ि पओलक अछि। 
कोनो समय गंगाक तट, विशेषतः त्रिवेणीक तट संस्कृत आ 
हिन्दीक अत्यन्त उर्व क्षेत्र छल | ओहू समयमे कोसीक दीन-हीन 
आ उपेक्षित प्रान्तर साहित्यक अनेक विधामे अपन कौशल आ 
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चमत्कारक संग अपन एक स्वरूप ग है रहल छल । उत्कृष्ट 
साहित्यिक सृजन होइत रहल, किन्तु कोसीक बाढ़ि तकरा नष्ट 
करैत रहल । मात्र संत-साहित्य, जे घर-घर अपन गेयधर्मिताक 
कारणेँ पसरि गेल छल, अपन मूल वा अंशतः परिवर्तित स्वरूपमे 
डचि गेल । मुद्रण-यंत्रक आविष्कार भेलाक बादो एहि अत्यन्त 
पछुआएल परिसरक रचना प्रकाशनक मुह सामान्यतः नहि देखि 
सकल। परिणामस्वरूप अनेक उत्कृष्ट रचनाकार अनचिन्हारे 
भेल, स्वान्तःसुखाय सृजन करैत पृथ्वी नामक एहि ग्रहसँ बिदा 
होइत रहलाह आ हुनक श्रेष्ठ आ अविस्मरणीय प्रमाणित भऽ 
सकबा योग्य रचना आइ उपलब्ध धरि नहि अछि । 


मुदा कोसीक अपार बालुका-राशि निस्सन्देह एहि परिसरकें 
अनेक अनमोल रल देलक | एहन रल, जे इतिहास आ अध्यात्म 
मे, साहित्य आ संस्कृतिमे, संगीत आ कलामे संगहि राजनीतिक 
क्षेत्रमे अपन मानक स्तम्भ स्थापित कयलक | 

भागलपुर जिलाक अन्तर्गत 1870 मे सुपौलकेँ अनुमंडलक 
दरजा देल गेल | तकरा बाद प्रशासनिक सुविधाक दृष्टियेँ सहरसा 
È 1944 मे उप-जिला आ 1 अप्रैल 1954 कें पूर्ण एवं स्वतंत्र 
जिला घोषित कयळ गेल | एक सय एक्कैस बर्ख धरि सुपौल 
मात्र अनुमंडल बनल रहल | 18 मार्च 1991 कें सुपौल स्वतंत्र 
जिलाक रूपमे घोषित भेल | l 


एहि जिलाक पहिल साहित्य-साधक भेलाह परमहंस 
लक्ष्मीनाथ गोसाइँ | परसरमाक पंडित बच्चा झाक पुत्र 
लक्ष्मीनाथक जन्म 1873 ई. मे भेळनि | गोसाइँ जी परम तेजस्वी, 
परम योगी, ज्योतिष, वेदान्तक प्रकांड विद्वान्‌ आ साहित्य-साधक 
Sere | क्रजभाषामिश्रित हिन्दीमे हुनक अनेक रचना उपलब्ध 
अछि | मैथिलीने ओ कतिपय भक्ति-गीतक रचना कयलनि | हुनक 
प्रमुख उपलब्ध कृति थिक श्रीकृष्णरत्नावली, रामगीतावली, 
श्रीकृष्णगीतावली, भावा-तत्वकोध, प्रश्नोत्तरी, राम-रलावली, 
गुरुपचीसी, अक्षर चौंतीसा, विवेक पंचरत्न, गीतावळी आदि | 

परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाइँक पश्चात्‌ प्रायः सए वर्ष धरि 
कोनो अविस्मरणीय साहित्यिक गतिविधिक सम्प्रति प्रमाण 
उपलब्ध नहि अछि | 


बमनगामाक धनुक्षेत्र झाक जन्म 1897 मे भेळ रहनि | हुनक 
मैथिलीमे प्रकाशित कृति थिक मिथिठा-मैयिली | हुनक किछु कृति 
अप्रकाशिते रहि गेळ-गद्च-प्रबंध EPMA वसन्त, वैदिक कृषि 
आदि ताहिमे प्रमुख अछि | 
जनार्दनपुर-भळुआही गामक बाबू अच्युतानन्द दत्तक जन्म 
1902 ई. मे भेळ रहनि | ई अलन्त प्रतिभाशाली रचनाकार 
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Fore | कालिदास कृत रघुवंशक अनुवाद ओ मैथिलीमे कयलनि | 
हिनक कतिपय पद्य तत्कालीन हिन्दी-मैथिलीक पत्र-पत्रिकामे 
प्रकाशित होइत ves | “मिथिला” मे हिनका द्वारा अनूदित 
महाभारतक कतिपय अंश प्रकाशित भेळ छल | ई संस्कृत, हिन्दी 
आ मैथिलीक यशस्वी विद्वान्‌ भेलाह | रघुवंश आ महाभारत क 
अनुवादक अतिरिक्त हिनक किछु खंडकाव्य fra eters, 
पातिव्रत्य-महिमा, द्रोण आ कर्ण | 


हिनके अनुज बाबू परमानन्द दत्त “परमार्थी” सेहो 
अपन मैथिलीक रचनासं तत्कालीन पत्र-पतरिकाके समृद्ध 
बनौलनि | ओ मेघदूतक अनुवाद मैथिलीमे कयळनि | हुनक 
किछु अन्य अप्रकाशित कृति थिक श्रीकृष्णजन्म आ कंसवध 
नामक खण्डकाव्य । 


गोसपुरक पंडित त्रिहोकनाथ मिश्र (1900-1960) संस्कृत 
साहित्यक विश्रुत आ यशस्वी विद्वान्‌ भेला | हिनक अनेक कृति 
प्रकाशित अछि | संस्कृतक संग-संग ई मैथिलीमे सेहो प्रचुर मात्रामे 
लिखलनि | तत्कालीन मैथिली पत्रिका “भारती” मे हिनक कतिपय 
रचना प्रकाशित अछि । मैथिलीमे हिनक दू गोट नाटक 
जीमूतवाहन आ नागानन्दप्रकाशित अछि। रगतरंगिणीक परम्परामे 
सरस्वती नामक पुस्तक 1927 ई. मे प्रकाशित भेल, जाहिमे संस्कृत, 
हिन्दी आ मैथिलीक सत्तरि गोट पद संकलित छनि | 


सोल्हनीक जगदीश कवि अपन भावप्रवण रचनाक लेल 
विख्यात छथि | दरभंगा महाराजक अतिरिक्त राष्ट्रभाषा परिषद, 
बिहार हिनका 1958 मे “वयोवृद्ध साहित्यकार पुरस्कार” d 
सम्मानित कयलक | हिनक मैथिलीमे कतिपय रचना प्रकाशित 
अछि । oW 


छायावाद आ रहस्यवादक कविता लेल विख्यात कवि 
जयनारायण मल्लिकक जन्म 23.1.1913 केँ गणपतिगंजमे भेलनि | 
हिन्दी, मैथिठीक अतिरिक्त ई अंग्रेजीमे सेहो रचनाशील रहलाह। 
मिथिला” एवं भारती" पत्रिकामे हिनक कतिपय रचना प्रकाशित 
अछि | हिनक 'मैथिलीक गल्पमाला' प्रकाशित कृति थिक | 
मैथिठीक अनेक संकलनमे हिनक रचना संकलित छनि । सम्प्रति 
ई स्वतंत्र लेखन आ पत्रकारितासँ' जुड़ल छथि | 


इमरीक रासबिहारी लाळ दासक मैथिलीमे अनेक रचना 
प्रकाशित छनि | हिनक एक काव्यकृति पवनदूत प्रकाशित भेल 
छनि । हिनक किछु पद्य-कृति अप्रकाशितो छनि । 


सोल्हनीक कवि योगेन्द्रनाथ झाक किछु मैथिलीक रचना 
उपलब्ध अछि | हिनक रचना एकाध टा मात्र प्रकाशित भऽ 
Wes | 
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बमनगामाक प्रो. हितनारायण झाक जन्म 1914 ई. मे 
भेलनि | ओ मैथिठीक विश्रुत साहित्य-सेंवी भेछाह । हुनक 
कार्यक्षेत्र मधेपुरा रहलनि | हुनक मौलिक तथा सम्पादित प्रकाशित 


परिमल, साहित्यिक निबन्धावली आ गद्य-सौरभ आदि | 


डा. भुवनेश्वर गुरमैताक जन्म भपटियाहीमे भेलनि | ओ 
हिन्दी आ मैथिठीक यशस्वी विद्वान छथि | हुनक अनेक शोध 


निबंध प्रकाशित छनि, जे ऐतिहासिक आ पुरातात्विक खोजसँ 
सम्बन्धित अछि । 


पंडित राजेश्वर झाक जन्म 25 अप्रैल 1923 ई. È रसुआर 
मे भेलनि । राजेश्वर झा मैथिलीक पैघ उन्नायक आ विश्रुत 
साहित्य-सेवी भेलाह । ओ जीवनपर्यन्त बिहार रिसर्च सोसायटी 
सँ सम्बद्ध WHE | हुनक गवेषणात्मक पुस्तक Wes : उदूभव 
ओ विकास" & 1977 मे साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ सम्मानित 
कयळ गेल | ओ जीवनभरि साहित्य, शोध आ अनुसंधानमे लागल 
रहलाह | मैथिलीक श्रीवृद्धि लेल, मैथिलीक प्रचार-प्रसार लेल, 
संगठन लेल हुनक कयल गेल प्रयासकें बिसरल नहि जा सकैत 
अछि | हुनक अन्य चर्चित अनुसन्धानामक कृति थिक 
मिथिलाक्षरक,उद्भव ओ विकास, मैथिली साहित्यक आदिकाल, 
ूर्वाचलक वैष्णव साहित्य | एकरा अतिरिक्त हुनक सर्जनासक 
साहित्य थिक अपरिणीता (उपन्यास), दुखिया बाबाक खटरास 
(हास्य), एकादशी (कहानी संग्रह), शास्त्रार्थ, कन्दर्पी घाट, 
महाकवि विद्यापति (नाटक) | ओ ऐतिहासिक आ पौराणिक 
लोकगाथा पर महत्वपूर्ण काज कयलनि आ एहि विषय पर 
आधारित हुनक कृति थिक विद्याधर कथा, उर्वशी, मेनका, 
धर्मव्याध-कथा; जट-जटिन, श्यामा-चकेबा, लोकगाथानविवेचन 
आदि | एहि पुस्तक सभक अतिरिक्त मैथिली-हिन्दीक पत्रः 
पत्रिकामे हुनक कतिपय निबंध प्रकाशित अछि । मृदुभाषी, 
विलक्षण संघटक, एकनिष्ठ आ जीवनपर्यन्त साहित्य लेल समर्पित 
रहनिहार राजेश्वर झा अल्पायुमे 23 अप्रैल 1977 केँ दिवंगत 
भऽ गेलाह । i 
बलुआ बजारक कामानन्द झा 'कानन' मैथिलीमे अनेक पद्य- 
रचना कयलनि, जाहिमे अधिकांश अप्रकाशित अछि | जगतपुरक 
कृष्णवल्लभ लाल दास श्रीमदूभगवद्गीताक मैथिली अनुवाद 
कयलनि | हिनक कतिपय पद्य-रचना अप्रकाशित छनि I 


आधुनिक कालमे, एहि जिलामे साहित्यिक चेतनाक शंखनाद 
रामकृष्ण झा 'किसुन' कयलनि । हुनक जन्म 1 जनवरी 1923 
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के सुपौरमे भेलनि | ओ एहि परिसरमे साहित्यिक उर्जा-क्षेत्र 
निर्माण कए महान्‌ काज कयलनि | एहि क्षेत्रकै साहित्यिक रस 


_ मे सराबोर करयबला ओ इतिहास-पुरुष भेलाह | 1940 सँ ओ 
कृति थिक दिग्दर्शन, गदय-पारिजात, मैथिली गद्य-पुष्पाजलि, कट 


लेखन आरंभ-कयलनि आ 1970 मे अपन देहावसान धरि निरन्तर 
` सृजनरत रहलाह। 


साहित्य-सृजनक अतिरिक्त ओ कतिपय संस्थाक जनक 
Fore | 1943मे सुपौलमे मिथिला पुस्तकालयक स्थापना HASH 
पश्चात्‌ गाम-गाम घुमि गोष्ठी आयोजित कऽ आ जनसामान्यमे 
शिक्षा तथा पुस्तकालयक चेतना जागृत HS ओ एहि कषेत्रमे एकटा 
अत्यन्त सफल पुस्तकालय-आन्दोलनक संचालन कयछनि, ओ 
भारतीय साहित्यकार संघ आ श्री मैथिली समितिक स्थापना सेहो 
कएलनि जाहिमे हिन्दी, मैथिली आ उर्दूक रचनाकारक नियमित 
बैसार होइत छल | एहि क्षेत्रक बौद्धिक संग मिलि ओ तुलसी 
स्मारक समिति, नागेश्वर कला मंदिर आदिक स्थापना' सेहो 
कयलनि, जे तत्कालीन साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधिमे सक्रिय 
रहैत छल | स्मरणीय जे नागेश्वर कला मंदिरसँ किसुनक हिन्दी 
कविता संग्रह आओ गायें, इद्रधनुष आ प्रो. मायानन्द मिश्रक 
पहिल कृति भांगक लोटा क प्रकाशन el 

किसुनक मैथिलीमे आत्मनेपद, क्रमशः (कविता-संग्रह), 
स्वयंवर (कथा-संग्रह) एवं वैचारिकी (निबंध-संग्रह) क अतिरिक्त 
हुनका द्वारा सम्पादित मैथिली नवकविताक पहिल पुस्तक 
मैथिढीक नवकविता अछि । संस्कृत छात्र रहितो ओ अद्‌भुत 


रूपसँ प्रगतिशीलताक पक्षधर छलाह | हुनक उदारता. कर्तव्यनिष्ठा, _ 


कर्मठता आ घोर परिश्रमी व्यक्तित्व एहि परिसरक साहित्यिक 
गरिमाक स्पृहणीय dum देलक | ओ लेखकक अतिरिक्त 
साहित्यकारक अद्वितीय निर्माता भेलाह। हुनके संगठनक्षमता, 
एकान्त निष्ठा, साहित्यक प्रति सम्पूर्ण समर्पणक भावनासँ आइयो 
साहित्य-जगत्मे सुपौलक नाम आदरक संग $e जाइत अछि d 
सुपौलक राजेन्द्र झार 'विशारद' अपन रेखनक आरंभिक 
कालमे मैथिलीमे पर्याप्त मात्रामे पद्य-रचना कयलनि | विद्यापतिक 
गीतक व्याख्या ओ कयने छलाह, जे छपि कऽ एकटा पुस्तकक 
रूपमे आबि सकैत छल | मुदा ओ एखनधरि अप्रकाशिते अछि। 
कर्णपुरक निशिकान्त मिश्र *राजदिव्य' मैथिली आ हिन्दीमे 
समान रूपें लिखलनि | मैथिलीमे ओ शेक्सपीयर कृत द रेप आफ 
ल्यूक्रेसियाक अनुवाद 'बरजोरी' नामसँ कयलनि | ई पुस्तक 
प्रकाशित भेळ | हुनक मैथिलीमे अप्रकाशित कृति थिक गीतांजरि 
क अनुवाद, स्वदेश-वन्दना (उनचास गोट गीतक संग्रह) एवं 
युगधर्म (नओ गोट कथाक संग्रह) | हिन्दीमे हुनक दू गोट कृति 
प्रकाशित अछि एवं तीन गोट कृति अप्रकाशित अछि । 
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कर्णपुरक रुद्रानन्द झाक शिवविवाह नामक पोथी प्रकाशित 
अछि । एहि पोथीक अतिरिक्त हुनक अनेक नचारी, भजन आ 
अन्य भक्तिविषयक पद अप्रकाशित अछि । 


कर्णपुरक शैलेश कुमार पाठक हिन्दी एवं मैथिठीमे समान 
wf लिखलनि । राजकमल चौधरीक प्रसंग हुनक संस्मरण 
'आखर' मे प्रकाशित भेळ छल आ ओ खूब चर्चित भेळ | एकरा 
अतिरिक्त हिन्दीमे हुनक अनेक लेखादि अप्रकाशित अछि । 


बरैलक सुप्रसिद्ध कवि-व्यक्तित्व सूर्यनारायण सिंह 'भानु' क 

` सुपुत्र महेशवरनारायण भारतीभक्तक जन्म 1926 मे भेलनि | बारहे 

ada अवस्थासँ हुनक साहित्यिक रुचि जागि गेल | 1948 मे 

हुनक सम्पर्क राहुल सांकृत्यायनसँ भेल जे बादोक जीवनमे बनल 

रहलनि | ओ पटनासँ 'सोनामाटि' नामक मैथिलीक पहिल 

डाइजेस्ट पत्रिका बहार कयलनि जे बेस चर्चित भेल | सम्प्रति ओ 
स्वतंत्र पत्रकारितासँ सम्बद्ध छथि | 


बभनगामाक बदरीनारायण झा fr क कतिपय रचना 
मैथिलीमे उपलव्ध अछि | 


जगतपुरक रघुनन्दन छाल दासक जन्म 1926 मे भेलनि। 
ओ सुखपुरक उच्च विद्याळयमे प्रधानाध्यापक छलाह । हुनक 
कतिपय रचना संस्कृत, मैथिली, आ हिन्दीमे उपलव्ध अछि | 
मूलतः ओ कविता एवं निवंध लिखलनि | 


बसावनपट्टीक जितेन्द्र मिश्र 'जीवन'क कविता एवं निबंध, 
जगतपुरक रमेश वर्माक कथा, परसरमाक नरेश्वर प्रसाद सिंहक 
किछु रचना, सुपीठक डा. परमानन्द पाठकक किछु निबंध, 
gåta शिशिर कुमार दासक किछु नाटक, बरैलक डा. दिनेश्वर 
प्रसाद सिंहक कतिपय निवन्ध मैथिळीमे प्रकाशित अछि | 


वनैनियाँ क प्रो. मायानन्द मिश्रक जन्म 17 अगस्त 1934 
कॅ For | ओ मैथिली आ हिन्दीक साहित्पिक-जगतक चर्चित, 
बहुपठित आ यशस्वी रचनाकार छथि | अपन जीवनक आरम्मिक 
कालमे ओ पटना आकाशवाणीक ded जुड़र छलाह आ 
तकरा बाद ओ सहरसा स्नातकोत्तर मैथिली विभागाध्यक्षक पद 
सँ हाळहिमे अवकाश प्राप्त कयठनि अछि | 

ओ मैथिली आ हिन्दीमे जमि कए लेखन कयळनि | 1988 
मे हुनक उपन्यास मंत्रपुत्र के साहित्य अकादेमीक पुरस्कारसँ 
सम्मानित कयळ गेल | मैथिठीक आधुनिक कथाकारमे हुनक नाम 
आदरक संग So जाइत अछि | मैथिठीमे हुनक प्रकाशित कृति 
अछि Rara एवं अवान्तर (कविता-संग्रह), आगि मोम आ 
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पाथर, चद्धविन्दु (कथा-संग्रह), ers पात पायर, खोता आ 
fag, मंत्रपुत्र (उपन्यास) | 

Rens पात पाथर उपन्यास 1960 मे प्रकाशित भेळ। ई 
उपन्यास काटर प्रथाक समस्या पर आधारित अछि | एहिमे 
समस्याक निरन्तर ओझरौट आ वात्याचक्रमे पड़ल नायिकाक धैर्य 
आ शीलक द्वारा जाहि आदर्शके प्रस्तुत कयल गेल अछि से सर्वथा 
मैथिल विशेषतः भारतीय छलनाक गौरवक अनुकूल अछि। 1964 
मे प्रकाशित लघु उपन्यास खोता आ fas स्वाधीनताक पश्चात्‌ 
समाजक निम्नवर्गमे आयल चेतनाक लहरि, स्त्री-जीवनक उच्च 
नारी-मूल्य आदिक जीवन्त दस्तावेज थिक । मंत्रपुत्र भारतीय 
इतिहास एवं संस्कृतिक एकटा एहन कालखंडकेँ चित्रित करैत 
अछि, जखन द्रविड़ आ आर्यसंस्कृति आपसमे टकरा रहल छल 
आ एहि टकराहटिसँ एकटा नव संस्कृतिक निर्माण भऽ रहल 
छल | उपन्यासकारक विशेषता एहि तथ्यमे अछि जे ओ दुनू 
संस्कृतिक मध्य चलि रहल संघर्षक मूळ स्वरूपको चिन्हलनि आ 
दुनूमे जे किछु श्रेष्ठ, मानवीय आ प्रगतिशील छल, तकरा नव 
संस्कृतिक निर्माणक आधार बनौळनि । 


मैथिलीमे हुनक अप्रकाशित कृति feres पतरसेख (कथा संग्रह), 
प्रथमं शैलपुत्री च, पुरोहित, स्त्रीधन, सूर्यास्त आ ठकनी (उपन्यास) | 
हुनक कतिपय ऐतिहासिक शोधनिबंध अप्रकाशित अछि । 
'अभिव्यंजना' नामक मैथिली पत्रिकाक ओ यशस्वी सम्पादक 
Sere | अभिव्यंजना मे प्रो. मिश्रक किछु रेडियो नाटक प्रकाशित ' 
भेळ आ प्रायः दस गोट रेडियो नाटक आकाशवाणीसँ समय- 
समय पर प्रसारित भेळ | हुनक कतिपय साहित्यिक निबंध पत्र- 
पत्रिकामे प्रकाशित अछि, जकरा संकलित कयळ जाय d' प्रायः 
दू गोट पोथी निवंध-साहित्यक होयत | मैथिली आन्दोलनसॅ, 
मैथिठीक सघन प्रचार-प्रसारसँ ओ जीवनक आरंभिके कारसँ 
wes रहलाह | मैथिठीक मंचक ऐतिहासिक आ विलक्षण 
उद्घोषक रूपमे, अत्यन्त कोमल-कंटी गायकक रूपमे सेहो ओ 
प्रसिद्ध छथि । ओ निरन्तर सृजनरत छथि । 


मैथिठीक अतिरिक्त हुनक कतिपय रचना हिन्दीमे सेहो 
प्रकाशित-प्रशंसित छनि | हुनक तीन गोट उपयास मादी के लोग, 
सेने की नैया, मंत्रपुत्र तथा प्रथमं शैलपुत्री च प्रकाशित अछि | 

डा. बाळगोविन्द झा 'व्यथित' (बलिया, मधुबनी) क अधिकांश 
साहित्यिक जीवन सुपौळमे वितळनि | अपन सुपील-प्रवासक मध्य 
ओ मैथिठीमे अनेक गद्य-पद्यक संग्रहक सम्पादन कयळनि, 
कतिपय शोध-निवंध लिखळनि तथा बहुचर्चित मैथिली साहित्यक 
इतिहास लिखळनि । 
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. सुपौल भारतं सेवक समाज को लेजक प्राचार्य डा. परमेश्वर 
झा गणित.आ ज्योतिषमे राष्ट्रीय स्तरक सम्मानित विद्वान्‌ छथि | 
...मृदुभाषी, सतत गंभीर चिन्तनमे व्यस्त डा. झाक गणित एवं 
ज्योतिष विषयक अनेक शोध-निबन्ध मैथिलीक पत्रिकामे प्रकाशित- 
प्रशंसित अछि | एहि परिसरमे ज्योतिषशास्त्रक परम्परा पर हुनक 
महत्वपूर्ण लेख अत्यन्त प्रशंसित आ चर्चित भेळ अछि। 


BOT (दरभंगा) क कठानन्द भटक जन्म 15 मइ 1941 
a भेलनि | हुनक जीवनक अधिकांश समय ater बीतल | 
अपन साहित्यिक उत्कर्ष-कालमे ओ एहिठाम सक्रिय छलाह | 
मैथिठीमे हुनक प्रकाशित पोथी धिक कान्ह पर लहास हमर (गजल 
संग्रह) । हुनक तीन गोट संग्रह अप्रकाशित छनि-जय भारत जय 
' भारती (खंडकाव्य), हिळकोर (रुवाइ संग्रह) एवं एकटा गजठ 
संग्रह । एकर अतिरिक्त हुनक किछु कथा, समीक्षा आ रिपोर्ताज 
मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित अछि, तकरो एकटा 
संकलन आबि सकैत-अछि | मैथिली लेल समर्पित, अत्यन्त उत्साही 
ओ मिलनसार कलानन्द भट्टक देहावसान 5 अक्तूबर 1994 कें 
लहेरियासरायमे भए गेलनि | मैथिठीक अतिरिक्त हिन्दीमे सेहो 
ओ लिखैत छलाह आ 1974 मे हुनक कति चिंगारी (काव्य) प्रकाशित 
भेल छल | 


रामपुर कोरिगामा (दरभंगा)क मूळ निवासी उपेद्ध दोषीक 
जन्म 3 अप्रैल 1943 केँ भेळनि | हुनको आरंभिक साहित्यिक 
जीवन सुपौलमे बितलनि | geras मैथिली कविता, कथा आ किछु 
ललित निवन्ध अत्यन्त चर्चित-प्रशंसित भेल अछि | सहजता ETH 
रचनाक मूळ तत्व थिक | दैनिक जीवनक छोट-छोट घटनाकोँ 
माध्यम बना मध्यवर्गीय जीवनक कतिपय बिडम्बनाकें ओ अपन 
कथा-साहित्यमे अभिव्यक्त करैत wore अछि | सहयोगी 
प्रकाशनमे धुरी (कविता-संग्रह) आ हुनका द्वारा सम्पादित 
प्रचोदयात्‌ (कथा-संग्रह) हुनक प्रकाशित कृति थिक | मैथिलीमे 
_ हुनक प्रकाशनाधीन कृति थिक औनाइत मोन (कथा-संग्रह) तथा 
यंत्रणाक क्षणमै एकटा कविता-संग्रह | 


घोघरडीहा (मधुबनी) क मूल निवासी डा. धीरेन्द्र नारायण 
झा 'धीर' आव एहिठामक स्थायी निवासी छथि। मैथिठीमे 'धीर' 
क कतिपय गीत एवं कथाक एक संग्रह लतमारा नामसँ' प्रकाशित 
अछि | मैथिली मंच-जगतक एकटा परिचत हस्ताक्षर छथि 'धीर', 
जे अपन सुकोमछ आ मेंदी कंठ-स्वर लेल चर्चित-प्रशंसित छथि । 
हुनक किछु निबन्ध सेहो प्रकाशित अछि आ सम्प्रति ओ लेखनक 
संग-संग पत्रकारितासँ' जुड़ल छथि | अत्यन्त मिलनसार ओ स्नेही 
'धीर' सुपौलक अनेक सांस्कृतिक आयोजनमे सक्रिय रहैत छथि | 
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डा. महेन्द्रक जन्म 1 जून 1947 केँ भेलाहीमे भेठनि। 


` मैथिढीक विभिन्न. पत्रःपत्रिकामे हुनक शताधिक कविता, ` 
संस्मरण आ साहित्यिक निबंध प्रकाशित छनि । ओ मैथिठीक _ 


गीति-साहित्यकँ अपन प्राञ्जल भाषा आ नव कध्यक कारणॅ 
सर्वथा नव आयाम देलनि अछि | मैथिडीक आधुनिक कवितामे 
अपन विक्षण आ सर्वथा फराक शिल्पक कारणे ओ अत्यन्त 
चर्चित भेलाह अछि । निरन्तर सृजनरत डा. महेनद्रक कोनो स्वतंत्र 
संकलन एखनर्धरि AAA नहि आबि सकळ अछि, जकर प्रतीक्षा 
मैथिडीक पाठक कए, रहल छथि | एहि सभक अतिरिक्त मैथिठी- 
मंचक उद्घोषक आ कोमल-गायकक रूपमे ओ वेस. चर्चित छथि | 


डा. सुभाषचन्द्र यादवक जन्म 5 मार्च 1948 d अपन 
मातृक दीवानगंजमे Se | हुनक पैतृक बलवा (िनाही) नामक 
गाम थिक जे मध्य कोसीमे अवस्थित अछि। 1967 सँ मैथिली 
कथा 'गजखेह आ मजपुङर' सँ साहित्यमे प्रवेश कयनिहार 
सुभाषक एक कथा-संग्रह घरदेखिया नामसँ प्रकाशित अछि । 
मैथिहीक आधुनिक पीढ़ीक एक प्रगतिशील एवं प्रतिभावान्‌ 
रचनाकार सुभाषक कतिपय कथा, साहित्यिक निवन्ध आ समीक्षा 
पैथिलीक पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित अछि | समाजक निम्नवर्गीय 
लोक-जीवनक विभिन्न रूप, जे आइ धरि मैथिलीमे विरळ आ 
उपेक्षित छल, हुनक अनेक कथाक माध्यमे व्यक्त भेळ | कोसीक 
मध्यभागमे, नदीक धाराक संग जीवन जीवैत, बाढ़िक प्रकोप 
भोगैत अधिकांश जनसमूहक विरऊ-विलक्षण चित्रण यथार्थ 231 
हिनक कथामे व्यक्त भेल अछि। 


छातापुर अंचलक महादेवपट्टी गाममे श्रीमती शांति कर्णक 
जन्म 21 सितम्बर 1951केँ भेनि | हिनक कतिपय कविता आ 
कथा मैथिठीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे प्रकाशित अछि | हिनक 
एकटा उपन्यास प्रकाशनक बाट wife रहल अछि । 


1968 सं अपन लेखन आरंभ कयनिहार महीनारायण 
झा कर्णपुरक मूल निवासी छथि | 'आखर' आ “मिथिला 
मिहिर' मे हिनक किछु कवितादि प्रकाशित भेल छल । तकरा 
बाद ई कविता लेखन छोड़ि मैथिल-जीवनक प्राचीन परम्परा 
आ संस्कृति पर कतिपय शोध-निबंध लिखलनि आ एखनो 
यदा-कदा लिखैत रहैत छथि । 


` दुमका कालेजमे मैथिलीक प्राध्यापक, सुपौल निवासी डा. 
ब्रजकिशोर मिश्रक मैथिली उपन्यासक पृष्ठभूमि नामक एक 
आलोचनात्मक पुस्तक 1984 मे प्रकाशित भेलनि | हुनक कतिपय 
कविता आ कथा अप्रकाशित अछि । 
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सुपौठक अरविन्द कुमार दास अपन आरंभिक Sm 
मैथिलीमे कतिपय साहित्यिक निबंध लिखलनि | राजकमल चौधरी 
पर लिखल हिनक शोध-कृति अप्रकाशित अछि । स्व. सुशील 
कुमार वर्माक कतिपय कविता आ साहित्यिक निबन्ध मैथिलीमे 
प्रकाशित अछि | डा. महेशवरनाथ मल्छिकक किछु कथा आ 
स्वास्थ्यसम्बन्धी आलेख मैथिलीमे प्रकाशित अछि | रजनीकान्त 
लाल क किछु वैज्ञानिक लेख मैथिलीमे प्रकाशित अछि | ई सभ 
सुपौलक निवासी छथि | 


तारानन्द झा 'तरुण' क जन्म 2 जुलाइ 1952 के "eg 
मे भेलनि | 1967 सँ अपन लेखन आरंभ करयदला तरुणक 
कतिपय कविता, गीत आ कथा मैथिली मे प्रकाशित अछि | तरुण 
मूलतः गीतकार छथि | अपन गीतक माध्यमे तरुण मिथिछाक 
सामाथ लोक-जीवनक विडम्वना आ विद्रूपताकें अभिव्यक्त करैत 
VESTE अछि | अत्यन्त उत्साही आ कर्मठ तरुण मैथिलीक विकास 
लेल, उन्नयन लेल समर्पित रचनाकार छथि | हिनकहि प्रयासे 
“भारती मंडन' नामक बहुआयामी लेखनक मैथिली पत्रिकाक 
प्रकाशन Bled आरंभ भेल अछि | 1980 मे ई 'कामाख्या- 
झिंगुर साहित्य कला परिषद” क स्थापना कयलनि जे अत्यन्त 
सक्रिय संस्था थिक | 


सुपौलक बदरी वैरागी मैथिठीमे 1973 सँ लेखनरत रहलाह 
अछि | हुनक कतिपय कविता आ कथा मैथिठीमे प्रकाशित अछि 
आ अनेक रचना एखनो अप्रकाशित अछि । 


साठिक दशकमे मिथिला-मिहिरक अनेक अंकमे सुपौलक 
श्रीमती निर्माया देवी आ श्रीमती सुनीता झाक स्त्री-समस्या सम्बन्धी, 
पाककलासम्वन्धी, सामान्य रोग आ तकर उपचार *म्दन्धी लेख 
सभ प्रकाशित होइत रहल | ई लेख सभ ज्ञानवर्द्धध आ उपयोगी 
रहैत ES | 


कर्णपुरक श्रीमती रामकाशी मिश्रक प्रायः चढीस गेट 
मैथिली पद्य डा. बालगोविन्द झा “व्यथित' संकलित कयने छठाह | 
बभनगामाक श्रीमती प्रभा झा सेहो मैथिठीमे रचनाशीठ छठीह | 


डा. RAZ दासक जन्म 26 दिसम्बर 1953 dj अपन 
मातृक शिवनगर (मधुवनी)मे भेठनि | हुनक पैतृक घोधसम 
(सहरसा) fara; | आव ओ सुपौठक स्थायी निवासी छथि | 1980 
सँ अप लेखन आरंभ कयनिहार डा. शिवेद्ध दास मूळतः कवि 
छथि | 


डा. नवीन कुमार दासक जन्म 12 मार्च 1958 के भद्रेश्‍वर 
(अररिया) मे भेळनि | 1969 मे हुनक veo कविता हिन्दीमे 


d. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


i, 


प्रकाशित भेल । ओ 1980 सँ मैथिठीमे लिखब आरंभ कयलनि | 
बहुत दिन धरि प्रकाशन-विमुख रहि पुनः 1990 क पश्चात्‌ ओ 
मैथिलीमे सक्रिय लेखन आ प्रकाशन जुड़लाह | 


अरविन्द ठाकुरक जन्म 14 फरवरी 1957 कें सुपौलमे भेलनि | 
1981 क मिथिला मिहिर' मे हिनक मैथिठीमे पहिल रचना 
लघुकथा प्रकाशित भेल | 1992 सँ ई सक्रिय मैथिली लेखनसेँ 
जुड़लाह आ मैथिठीमे एकटा कविता-संग्रह परती efe रहल अछि 
प्रकाशित छनि | हिनक किछु कथा मैथिलीमे प्रकाशित अछि | 
ई निरन्तर सृजनरत छथि । 


केदार कानन क जन्म 10 जुलाइ 1959 कें सुपौलमे भेलनि | 
1976 सँ अपन लेखन आरंभ कयनिहार केदार काननक पहिल 
रचना 1979 मे “मिथिला मिहिर' मे प्रकाशित भेलनि | मैथिल 
मे हुनक एकटा कविता-संग्रह आकार लैत शब्द प्रकाशित अछि | 
हुनक मैथिलीमे कतिपय कविता, कथा, साहित्यिक निवन्ध, व्यंग्य 
आ संस्मरण प्रकाशित अछि | मूल लेखनक अतिरिक्त ओ 1985 
सं मैथिलैक़ प्रायः शताधिक कविता आ कथाक हिन्दीमे अनुवाद 
HAS आ तकरा प्रकाशित करबौलनि । हुनके प्रयाससँ 1988 
मे 'पहल' (सम्पादक : ज्ञानरंजन) द्वारा 'मैथिढ़ी कविता” पर 
एकटा पुस्तिका प्रकाशित भेळ छल | हिन्दीक प्रायः पनरह गोट 
प्रतिष्टित पत्रिकामे हुनक अनुवाद प्रकाशित भेल | 


1994 मे श्री मन्त्रेशवर झाक नाटक 'प्रायश्चित' क हिन्दी 
अनुवाद आ 1995 मे सौम्येन्द्रनाथ टेगोरक कृति राजा राममोहन 
तयक मैथिली अनुवाद प्रकाशित भेल | साहित्य अकादेमीसँ 
पुरस्कृत हिन्दी कविता-संग्रह मगध (श्रीकान्त वर्मा) आ अकाल 
मे सारस (केदारनाथ सिंह) क मैथिलीमे अनुवाद कयलनि, जे 
साहित्य अकदेमीमे प्रकाशनाधीन अछि | बंगला कवि कालीपद 
कोडरक कविता संग्रह आय झर, हिन्दीमे अनुवाद कयलनि, जे 
प्रकाशनाधीन अछि | जुवादक अतिरिक्त केदार कानन कतिपय 
हिन्दी-मैथिली पत्रिका आ पुस्तकक सम्पादनस संबद्ध छथि, 
जाहिमे प्रमुख अछि 'संवाद', “विपक्ष” (हिन्दी पत्रिका), 'आरंभ', 
'संगल्प', “भारती मंडन' (मैथिली पत्रिका), किसुन रचनावली 
(तीन खंड) एवं प्रो. हरिमोहन झा अभिनन्दन ग्रंथ आदि | केदार 
काननक कतिपय कविताक अनुवाद बंगला, पंजाबी ओ अंग्रेजी 
भाषामे भेळ अछि | ओ 1980 मे 'किसुन संकल्प लोक' क स्थापना 
कयलनि, जे एखनधारि मैथिठीमे अनेक साहित्यिक-सांस्कृतिक 
आयोजन कयळक अछि आ प्रायः दस गोट मैथिठी-हिन्दीक श्रेष्ठ 
पुस्तकक प्रकाशन कयळक अछि | ओ निरन्तर सृजनरत छथि। 


सुपौलक सुस्मिता पाठकक जन्म 25 जवरी 2962 केँ 
भेठनि | 1980 सँ अपन ठेखन आरंभ कयनिहारि सुस्मिताक 
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कतिपय कविताः आ कथा मैथिलीक विभिन्न पत्र-पत्रिकामे 
प्रकाशित अछि | ओ मैथिलीक अतिरिक्त हिन्दीमे समान रूपै 
लिखैत छथि ।-मैथिलीमे एखनधरि हुनक कोनो स्वतंत्र संकलन 
नहि आयल छनि | हुनक अनेक कविताक अनुवाद हिन्दी, 
अंग्रेजी, बंगला, पंजाबी आ कन्नइमे भेल अछि | साहित्य-सृजेनक 
अतिरिक्त पेंटिंग आ स्केचमे हुनक गंभीर रुचि छनि | ओ निरन्तर 
सक्रिय लेखनसँ wee छथि | 


डगमाराक नारायण मिश्र, सुखपुरक केशवेन्द्र नारायण सिंह, 
डा. कन्हैया प्रसाद सिंह, सच्चिदानन्द सौरभ एवं श्रीमती किरण 
सिंह, कर्णपुरक निर्भय, सुपौलक लाल अरुणाली, प्रकाश, संतोष 
विपुल, बभनगामाक चन्द्रशेखर, सुखपुरक रलेश्वर झा, कर्णपुरक 
प्रो. कुलानन्द झा, सुपौलक उग्रमोह झा, विश्वनाथ प्रसाद गुप्त, 
बिसनपुर लाउढ़क श्रीनिवास सिंह, रमण कुमार सिंह, कलिकापुरक 
गौरीनाथ, कर्णपुरक मुकुल कुमार पाठक, मलाढ़क श्रीमती 
कौमुदी कुमुद, सुपौलक श्रीमती प्रमिला मल्लिक, श्रीमती नूतन 
बाला, श्रीमती पुनीता देवी, सुश्री अनुप्रिया एवं सुश्री रोमिशा वत्स 
निरन्तर मैथिलीमेः लिखि रहल छथि | 


एहिमे सच्चिदानन्द सौरभ एवं निर्भय मैथिलीमे निरन्तर 
छपैत रहलाह अछि | लाल अरुणालीक किछु लघुकथा, प्रकाशक 
किछु कविता, संतोष विपुल आ चन्द्रशेखरक कविता, कुलानन्द 
मिश्रक किछु निवन्ध, उग्रमोहन झाक कविता आ निबन्ध, रमण 
कुमार सिंहक कविता, टिप्पणी, गौरीनाथक अनेक कविता आ 
कथा; कौमुदी कुमुद, प्रमिला मल्लिक एवं नूतन बालाक 
पाककला, गृहसज्जा, स्त्रीजनित वत्सक कवितादि मैथिलीमे 
प्रकाशित होइत रहल अछि | सुपौलक विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताक 
किछु कथा मिथिला मिहिर मे प्रकाशित भेल छल, ओ एखनो 
साहित्य-सृजन कऽ रहल छथि | 


पं. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


Se, un a 1... ~~ 


TI 


it lr 2x. s कि CUT — प्र र in, 


घिबड़ा-छातापुरक जवाहर पाठक, जे शिक्षक छथि, मिथिला 
मिहिर मे हुनक निबंध प्रकाशित छनि । सुखानगर (चिलौनी) क 
प्रकाश ग्राम मैथिलीमे लिखैत रहलाह अछि । भेलाहीक विद्यालय 
में पदस्यांपित शंभू पासवानक कतिपय कविता अप्रकाशित 
अछि | बरुआरीक श्रीमती शीला झा मैथिली म यदा-कदा लिखैत 
रहलीह अछि | सुपौलक श्रीमती इन्दु सपनाक अपन आरंभिक 
लेखन-कालमे कतिपय कविता आ कथा मिथिला मिहिर मे 
प्रकाशित भेल । अभुआरक सुमन भारती कविता आ लघुकथा 
लिखैत छथि | डुमरीक मणीन्द्रनाथ दास मैथिलीमे निरन्तर लिखि 
रहलाह अछि | सुपाक अशोक अंशु मूलतः हिन्दी आ भोजपुरीक 
लेखक छथि हुनक किछु रचना मैथिलीमे सेहो प्रकाशित अछि । 

सपौलसँ' मैथिलीक अनेक पत्रिकाक प्रकाशन होइत रहल 
अछि, जाहिमे प्रमुख थिक “सौरभ”, “संकल्प', 'धार-आ.-भारती 
मंडन' | एहि पत्रिका सभक विषयसँ मैथिलीक पाठक, छथि | 

अपन एहि लेखमे हम मूलतः मैथिली साहित्य आ 
साहित्यकारक विषयमे चर्चा कयल अछि, जखन कि संस्कृत, 
हिन्दी आ उर्दू साहित्यमे सेहो परिसरक अन्यतम योगदानकें 
किन्नहु नहि विसराओल जा सकैत अछि | कोसी-तिलयुगा- 
ख़ैरदाहा-चिलौनी आ धर्ममूला नदी-धारसँ' घेरल-बेढ़ल एहि 


. अपार बालुकोराशिकेँ साहित्यक उर्वराशक्ति प्रदान करबाक श्रेय 


जाहि महापुरुषलोकनिकें जाइत अछि, हुनका सभक प्रति एहि 
परिसरक तमाम भूत, वर्त्तमान आ भविष्यक साहित्यकार सदैव 
नतशिर रहताह-ओ लोकदे लोरिक, लोकदेव दीना-भद्री, लोककवि 
डाक आ मिथिलाक महान संतकवि सहेब रामदास एहि छोट 
लेखमे समेटल नहि जा सकैत छथि, अतएव हिनका सभक प्रति 
हम मात्र अपन श्रद्धांजलि व्यक्त करैत छी । 
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मैथिली भाषा-साहित्यक विकासमे “मिथिला ARCE योगदान 


संसारक कोनहुँ भाषा-साहिद्गयुक विकासमे ओहि भाषाक 
पत्र-पत्रिकाक सर्वाधिक योगदान होइत छैक | पत्र-पत्रिका 
तत्कालीन समयक साहित्यिक गतिविधि एवं जन-चेतनाक 
संवाहक होडत अछि | ओहिस तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, 
साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्थितिक सूचना भेटि जाइत छैक d 
वर्त्तमान समयमे ज्ञान-विज्ञानक प्रचार-प्रसार, राजनैतिक चेतना 
एवं जन-सामान्यक मनोरंजनमे पत्र-पत्रिकाक महत्वपूर्ण योगदान 
स्वतः सिद्ध अछि | f 


मैथिलीमे पत्रिकाक इतिहास बीसम शताब्दीक वस्तु थिक। 
एहि शताब्दीक प्रारम्भेसँ एहि क्षेत्रमे कार्य भए रहल अछि | 
साहित्यक अभ्युन्नतिमे पत्रिका विशेषतः साहित्यिक पत्रिका 
मंचक कार्य करैत अछि | समयक परिवर्त्तनक संगहि विचारमे 
नवीनताक आगमन होइत अछि। ई नवीनता साहित्यक क्षेत्रमे 
सेहो अबैत अछि | एहि नवीनताक प्रवेशक हेतु पत्रिका माध्यम 
बनैत अछि। . 


मैथिली भाषा एवं साहित्यकेँ समृद्ध करबामे विभिन्न मैथिली 
पत्र-पत्रिका अपन योगदान देलक अछि | मैथिली भाषा-साहित्यकेँ 
आधुनिक परिमार्जित रूप प्रदान करबामे ard बेसी योगदान 
“मिथिला मिहिर'क रहढैक अछि | “मिथिला मिहिर” पहिने मासिक 
पत्रिकाक रूपमे दरभंगास प्रकाशित भेळ | एकर प्रकाशन वर्षक 
संबंधमे विभिन्न इतिहासकार विभिन्न मत रखैत छथि । डा. 
जयकान्त मिश्र एकर प्रारम्भ 1908 ई. सँ मानैत छथि | डा. 
दुर्गानाथ झा “श्रोश'क सेहो gue मत अछि ।! डा. दिनेश कुमार 
झा 1907 ई. मानेत छथि 12 स्व. लक्ष्मीपति सिंह 1908 ई. कहैत 
छयि |? किन्तु पं. चन्द्रनाथ मिश्र “अमर” एकर प्रारम्भ 1909 ई. 
मानैत छथि | एहिमे “अमर” जी प्रथम अंकक मुख पृष्ठक प्रति 
सेहो देखबैत छथि | अतः अधिक प्रमाण पुष्ट रहबाक कारणे 
हिनक मत अधिक युक्तिपूर्ण बुझि पड़ैत अछि | ओ लिखैत 
Efi "aga: मिथिला मिहिर 1909 ई क मकर तंक्रानिसॉ 
मासिक पत्रिकाक रूपमे मिथिलेश रमेश्वर सिंहक संरक्षणमे 
दरभंगा प्रकाशित होमए OPTS | एकर प्रथम सम्पादक YOE 
7. विष्णुकान्त झा शास्त्री” 1... एहि मे प्रमुखता हिन्दीक छठेक | 
अतः IRID काळगे एकरा हिन्दीएक पत्र कहव विशेष युक्ति 
संगत प्रतीत होइत अछि ..14- 
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एहि प्रकारें 1909 ई. मे दरभंगासँ मिथिलेश रमेश्वर सिंहक 
संरक्षणमे 'मिथिला मिहिर' के प्रकाशन प्रारम्म भेळ जे मैथिली 
भाषा-साहित्यक विकासमे एकटा आधार-स्तम्भक काज कएलक | 

सन 1909 ई. सं सन 1954 ई. धरि दरभंगासँ एकर 
प्रकाशन भेल जाहिमे प्राय: तीन वर्ष मासिक आ पश्चात 
साप्ताहिक SF होइत रहल | एहि कालावधिमे क्रमशः पं. विष्णु 
कान्त झा 'शास्त्री',- पं. योगानन्द कुमार, पं. जनार्दन झा, पं. 
कपिलेश्वर झा 'शास्त्री' एवं पं. सुरेन्द्र झा 'सुमन' सम्पादनक कार्य 
कएलनि | दरभंगास प्रकाशित 'मिहिर'क माध्यमे मुन्शी रघुनन्दन 
दास, भोलालाल दास, नरेन्द्रनाथ दास, अच्युतानन्द दत्त, 
कालीकुमार दास, म. म. गंगानाथ झा, म. म. उमेश मिश्र, डा. 
अमरनथ झा, भुवनेश्वर सिंह*भुवन/ हरिमोहन झा, लक्ष्मीपति 
सिंह, शशिनाथ चौधरी, आरसी प्रसाद सिंह, कुमार गंगानन्द 
सिंह, पं. बलदेब मिश्र, प्रो. रमानाथ झा, ज्यो. बलदेव मिश्र, 
ब्रजकिशोर्‌ वर्मा 'मणिपूदम', प्रो. राधाकृष्ण चौधरी आदि 
रचनाकार मैथिली भाषा-साहि.यक क्षितिज पर अवतरित भेलाह 
जनिक अवदानसँ मैथिली भाषा-साहित्य परिपूर्ण भेल अछि | 

सर्वप्रथम बाबू तुलापति सिंहक मदनराज चरित उपन्यास”, 
छाल दासक 'सावित्री-सत्यवान' नाटक तथा पं. परमेश्वर झा कृत 
'मिथिलातत्व-विमर्श”इएह पत्रिका धारावाहिक wi प्रकाशित 
कएलक | 

पं. श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'क सम्पादकत्वमे 1935 ई. मे 


` 'मिथिलांक' नामसँ विशेषांक प्रकाशित भेल | ओहिमे यद्यपि 


अधिकांश हिन्दीमे अछि किन्तु साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व 
अछि | एहि विशेषांकमे विविध क्षेत्रक तत्कालीन गण्यमान्य 
व्यक्ति लोकनिक तथा विभिन्न स्थानक चित्र सेहो प्रकाशित भेल | 
एकर अतिरिक्त अनेक मौलिक ओ अनूदित रचना धारावाहिक 
रूपे प्रकाशित होइत tee | उदाहरणार्थ- मुन्शी रघुनन्दन दासक 
GRET, सीताराम झाक 'अम्बचरित', मथुरानन्द चौधरी 
WR क 'कानन-कन्या, डा. सुभद्र झाक हमर विदेश-यात्रा', 
डा. श्रीकृष्ण मिश्रक 'कन्यादनक समीक्षा, जनसीदन जीक निर्दयी 
WI, 'द्विरागमनक रहस्य”, मणिपद्मक 'अनळपथ”आदि मौलिक 
रचना तथा सुमनजीक 'बड़की arg", व्यास लीक 'बाभनक बेटी” 
आदि अनूदित रचना | 

सन 1954 ई. मे 13 नवम्बरक अंक प्रकाशित भेलाक 
पश्चात्‌ एकाएक एकर प्रकाशन बन्द भए गेल | तकर छओ वर्षक 
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पश्चात्‌ साप्ताहिक रूपमे 'मिथिला मिहिर' क प्रकाशन पटनासँ 
आर्म भेल । 10 सितम्बर, 1960 ई. मे इंडियन नेशन प्रेस 
पटनासे एकर पुनः प्रकाशन आरम्भ भेल, जे 5 फरवरी, 1984 
धरि श्री सुधांशु “शेखर” चौधरीक सम्पादकत्वमे साप्ताहिक रूपमे 
बहराइत रहल | श्री शेखर जीक अतिरिक्त d. उपेन्द्र ठाकुर 
'मोहन', श्री मंत्रनाथ झा “हंसराज”, श्री भीमनाथ झा, श्री गोकुलनाथ 
झा, श्री दिलीप कुमार सिंह झा एवं श्री शरदिन्दु कुमार चौधरी 
आदि एकर सम्पादन विभागसँ संबद्ध Wore | सन 1984 मे 
गजेन्द्र नारायण चौधरीक सम्पादकत्वमे दैनिक रूपमे एकर 
पकाशन प्रारम्भ भेळ जे दीर्घजीवी नहि भए सकल । 

साप्ताहिक रूपमे 'मिथिला मिहिर' कविता, कथा, उपन्यास, 
नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना आदि विभिन्न विधामे 
बहुविध योगदान कएलक अछि | मैथिली कविताक क्षेत्रमे 'मिहिर' 
विभिन्न प्रकारक कविता प्रकाशित कएलक अछि । यथा गीत, 
गजल, लोकगीत, वन्दना, तदर्थ कविता, मुक्तक, नचारी, 
ort, पैरोडी, रुबाई, कजरी, कौआली, क्षणिका, शैर, 
गीतिरूपक, संगीतरूपक, अकविता, हास्यकविता, हास्य-व्यंग्य 
कविता, व्यंग्य रूपक, पत्रात्मक कविता, अनूदित कविता आदि | 
अनुवादक क्रममे अनेक भाषासँ' एहिमे साहित्य-रुमग्री संकलित 
मेळ अछि; यथा- बंगाली, गुजराती, उर्दू, नीग्रो: कोरियाई, 
नेपाली, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि | शीर्षक-वैविध्य तथा भाषा 
वैविध्यस प्रमाणित होइत अछि जे मिहिरक माध्यमसँ मैथिली 
भाषा साहित्य प्रचुर रूपसँ लाभान्वित भेळ अछि | 

“मिहिर' मे प्रायः सभ विषयक कविता स्थान पबैत TS | 
प्रमुख edd प्रकृतिसम्बन्धी, राष्ट्रीय भावनासँ ओत-प्रोत चीन 
एवं पाकिस्तान युद्धक पृष्ठभूमिमे, प्रेम सम्बन्धी, हास्य व्यंग्यपरक. 
सामथिक परिस्थितिसँ संबंधित, भोगल याथार्थपरक, सामाजिक 
विषमताकैँ उजागर करैत, वर्गसंर्षकें रूपायित करैत, शोषक 
एवं शोषितक संघर्षकँ उजागर करैत, उद्बोधनात्मक तथा नव्यतम 
शैठीक प्रयोगात्मक कविता प्रकाशित होइत रहल | 

'मिहिर' नियमित रूपसँ नवःपुरान कविक रचना ते 
प्रकाशित करितहिँ रहर एकाध कविता विशेषक प्रकाशित कए 
एहि क्षेत्रमे कीर्तिमान स्थापित करबाक प्रयास कएलक स्थापित 
कविक अतिरिक्त सन 1960 क पश्चात्‌ अनेक प्रसिद्ध नव कवि 
के ई पत्रिका स्थापित करबामे पूर्णतः समर्थ रहर | 

एहि अवधिमे प्रायः 707 (सात सए सात) टा कविक प्राय: 
4745 (चारि हजार सात सए पैंताल्स) कविता प्रकाशित भेल | 
एहिमे 41 (एकतालिस) टा महिला रचनाकार gf | शैली, विम्ब 
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विधान, प्रयोगधर्मिता, विषय-विविधता, भाषा आन्दोलन आदि 
मे होइत परिवर्तन एवं नवोन्मेषसँ प्रेरित कविता एकर 
बहुआयामी स्वरूपकें रूपायित करैत अछि | 

मैथिली कथा-साहित्यक विकासमे “मिथिला मिहिर' क 
योगदान स्तुत्य अछि | एक साहित्यिक पत्रिकाक रूपमे ई प्रायः 
सभ विधामे सामग्री प्रस्तुत करबाक गौरवक अधिकारी अछि, 
तथापि यदि कोनो एकटा विधाक नाम रेल जाय जकर योगदान 
सर्वाधिक अछि तँ ओ थिक कथा । प्रत्येक वर्ष अपन स्थापना 
दिवस पर ई एकटा विशेषांक बहार करैत रहल | ई विशेषांक 
होइत छल कथा-विशेषांक | एकरा माध्यमसँ नव-पुरान स्थापित 
कथाकारक संग-संग नवीन कथाकारक रचना सेहो छोकक 
दृष्टिपथ पर अबैत रहल | कतेको कथाकारक प्रथम HATH 
प्रकाशनसँ लए कए हुनक स्थापन धरिक श्रेय एकरा छैक । 

“मिहिर' मे विभिन्न प्रकारक कथा स्थान पओलक 
अछि: यथा, लघु कथा, हास्य-व्यंग्य कथा, सत्य कथा, व्यंग्य 


-कथा, धार्मिक कथा, गल्प कथा, नवतुर कथा, पद्य-कथा, 


पत्र-कथा, रिपोर्ताज, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि | एकर 
अतिरिक्त अनूदित कथास मैथिली साहित्यक भंडारकें 
भरबाक सफल प्रयास भेल अछि | दस गोट विदेशी भाषा 
तथा आठ गोट भारतीय भाषाक कुळ 118 (एक सए अठारह) 
अनूदित कथा मैथिळीमे एहि पत्रिकाक माध्यमसँ पाठकक 
समक्ष प्रस्तुत कएल गेल । यथा, चीनी भाषास 1, अमेरिकी: 
भाषास 3, जापानी भाषास 2, मिस्र भाषास 1, अंग्रेजी 
भाषास 4, रूसी भाषास 10, फ्रेंच भाषास 4. आयरिश 
भाषास 1. इटालियन भाषास 2, जर्मन भाषास 1, तथा 
भारतीय भाषा, यथा-गुजराती सँ 2, तेलगू 5, उड्यासँ 
1, हिन्दी स 1, बंगलास 24, मराठी सँ 1, उर्दू सँ 1, 
राजास्थानीस 1. | 

एहि प्रकारें दस विदेशी तथा आठ देशी भाषाक अतिरिक्त 
बिना मूल भाषाक नामोल्लेख कएने सेहो अनेक अनूदित कथा 
प्रकाशित भेल अछि जकर संख्या 53 (तिरपन) अछि | एहि प्रकारे 
अनूदित कथाक माध्यमसँ अन्य भाषा -साहित्यक गरिमाक 
परिचय मैथिलीक कथा-साहित्यकें सेहो भेटैक | 

fev अपन साढ़े तइस वर्षक अवधिमे लगभग 1200 
अंकमे प्रायः 626 (छओ सए छब्बीस) कथाकारक प्रायः 3187 
(तीन हजार एक सए रातासी) कथा प्रकाशित कए एक विशिष्ट 
कीर्तिमान स्थापित कएलक अछि। एहिमे 48 (अड़तालिस) टा 
महिला कथाकार सेहो छथि | संख्या अथवा परिणामक दृष्टि सँ 
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मैथिली भाषा-साहित्यक विकासमे “मिथिला मिहिर'क योगदान 


संसारक कोनहुँ भाषा-साहिद्यक विकासमे ओहि भाषाक 
पत्र-पत्रिकाक सर्वाधिक योगदान होइत छैक । पत्र-पत्रिका 
तत्कालीन समयक साहित्यिक गतिविधि एवं जन-चेतनाक 
संवाहक होइत अछि | ओहिसँ तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, 
साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्थितिक सूचना भेटि जाइत छैक | 
वर्तमान समयमे ज्ञान-विज्ञानक प्रचार-प्रसार, राजनैतिक चेतना 
एवं जन-सामान्यक मनोरंजनमे पत्र-पत्रिकाक महत्वपूर्ण योगदान 
स्वतः सिद्ध अछि | i 
मैथिलीमे पत्रिकाक इतिहास बीसम शताब्दीक वस्तु थिक। 
एहि शताब्दीक प्रारम्भेसँ एहि क्षेत्रमे कार्य भए रहल अछि | 
साहित्यक अभ्युन्नतिमे पत्रिका विशेषतः साहित्यिक पत्रिका 
मंचक कार्य करैत अछि | समयक परिवर्त्तनक संगहि विचारमे 
नवीनताक आगमन होइत अछि। ई नवीनता साहित्यक क्षेत्रमे 
सेहो अबैत अछि । एहि नवीनताक प्रवेशक हेतु पत्रिका माध्यम 
बनैत अछि। . 


मैथिली भाषा एवं साहित्यकेँ समृद्ध करबामे विभिन्न मैथिली 
पत्र-पत्रिका अपन योगदान देलक अछि | मैथिली भाषा-साहित्यकेँ 
आधुनिक परिमार्जित रूप प्रदान करबामे werd बेसी योगदान 
"मिथिला मिहिर'क रहरैक अछि | “मिथिला मिहिर” पहिने मासिक 
पत्रिकाक रूपमे दरभंगासँ' प्रकाशित भेळ | एकर प्रकाशन वर्षक 
संबंधमे विभिन्न इतिहासकार विभिन्न मत रखैत छथि । डा. 
जयकान्त मिश्र एकर प्रारम्भ 1908 ई. सँ मानैत छथि | डा. 
दुर्गानाथ झा 'श्रीश'क सेहो इएह मत अछि |! डा. दिनेश कुमार 
31907 ई. मानेत छथि ।2 स्व. लक्ष्मीपति सिंह 1908 ई. कहैत 
छथि |? किन्तु पं. चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' एकर प्रारम्भ 1909 ई. 
मानैत छथि | एहिमे 'अमर' जी प्रथम अंकक मुख पृष्ठक प्रति 
सेहो देखबैत छथि | अतः अधिक प्रमाण पुष्ट रहबाक कारणे 
हिनक मत अधिक युक्तिपूर्ण बुझि पड़ैत अछि | ओ लिखैत 
छथि- “वस्तुतः मिथिला मिहिर 1909 ई. क मकर संक्रानिस 
मासिक पत्रिकाक रूपमे मिथिलेश रमेश्वर सिंहक duum 
दरभंगास प्रकाशित होगए लागळ | एकर प्रथम सम्पादक भेलाह 
प. विष्णुकान्त झा शास्त्री” ।... एहि मे प्रमुखता हिन्दीक छळैक | 
अतः प्रारम्भिक कालमे एकरा हिन्दीएक पत्र कहव विशेष युक्ति 
संगत प्रतीत होइत ane... 
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एहि प्रकारे 1909 ई. मे दरभंगासँ मिथिलेश रमेश्वर सिंहक 
संरक्षणमे “मिथिला मिहिर' क प्रकाशन प्रारम्म भेल जे मैथिली 
आाषा-साहित्यक विकासमे एकटा आधार-स्तम्भक काज कएलक | 

सन 1909 ई. सँ सन 1954 ई. धरि दरभंगासँ' एकर 
प्रकाशन भेल जाहिमे प्रायः तीन वर्ष मासिक आ पश्चात 
साप्ताहिक BF होइत रहल | एहि कालावधिमे क्रमशः पं. विष्णु 
कान्त झा 'शास्त्री', पं. योगानन्द कुमार, पं. जनार्दन झा, पं. 
कपिलेश्वर झा “शास्त्री” एवं पं. सुरेन्द्र झा 'सुमन' सम्पादनक कार्य 
कएलनि | दरभंगासँ प्रकाशित 'मिहिर'क माध्यमे मुन्शी रघुनन्दन 
दास, भोलालाल़ दास, नरेन््रनाथ दास, अच्युतानन्द दत्त, 
कालीकुमार दास, म. म. गंगानाथ झा, म. म. उमेश मिश्र, डा. 
अमरनथ झा, भुवनेश्वर सिंह'भुवन; हरिमोहन झा, लक्ष्मीपति 
सिंह, शशिनाथ चौधरी, आरसी प्रसाद सिंह, कुमार गंगानन्द 
सिंह, d. बलदेव मिश्र, प्रो. रमानाथ झा, ज्यो. बलदेव मिश्र, 
ब्रजकिशोर्‌ वर्मा 'मणिपूदम', प्रो. राधाकृष्ण चौधरी आदि 
रचनाकार मैथिली भाषा-साहित्यक क्षितिज पर अवतरित Sere 
जनिक अवदानसँ मैथिली भाषा-साहित्य परिपूर्ण भेल अछि | 

सर्वप्रथम बाबू तुलापति सिंहक 'मदनराज चरित उपन्यास”, 
छाल दासक 'सावित्री-सत्यवान' नाटक तथा पं. परमेश्वर झा कृत 
'मिथिलातत्व-विमर्श”इएह पत्रिका धारावाहिक wu प्रकाशित 
कएलक । 

पं. श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'क सम्पादकत्वमे 1935 ई. मे 
'मिथिलांक' नामस विशेषांक प्रकाशित भेल । ओहिमे यद्यपि 
अधिकांश हिन्दीमे अछि किन्तु साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व 
अछि | एहि विशेषांकमे विविध क्षेत्रक तत्कालीन गण्यमान्य 
व्यक्ति छोकनिक तथा विभिन्न स्थानक चित्र सेहो प्रकाशित भेळ | 
एकर अतिरिक्त अनेक मौलिक ओ अनूदित रचना धारावाहिक 
BY प्रकाशित होइत ves | उदाहरणार्थ- मुन्शी रघुनन्दन दासक 
दुभद्राहरण', सीताराम झाक 'अस्बचरित', मधुरानन्द चौधरी 
माथुर” क 'कानन-कन्या, डा. सुभद्र झाक हमर विदेश-यात्रा', 
डा. श्रीकृष्ण मिश्रक 'कन्यादनक समीक्षा, जनसीदन जीक निर्दयी 
साहु”, 'द्विरगमनक रहस्य”, मणिपद्मक 'अनहपथ” आदि मौलिक 
रचना तथा सुमनजीक 'बड़की दाइ”, व्यास जीक 'बाभनक बेटी” 
आदि अनूदित रचना | 

सन 1954 ई. मे 13 नवम्बरक अंक प्रकाशित भेलाक 
पश्चात्‌ एकाएक एकर प्रकाशन बन्द भए गेल | तकर छओ वर्षक 
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पश्चात्‌ साप्ताहिक रूपमे 'मिथिला मिहिर' क प्रकाशन पटनासँ 
आर्म भेल । 10 सितम्बर, 1960 ई. मे इंडियन नेशन प्रेस 
पटनास एकर पुनः प्रकाशन आरम्भ भेल, जे 5 फरवरी, 1984 
धरि श्री सुधांशु 'शेखर' चौधरीक सम्पादकत्वमे साप्ताहिक रूपमे 
बहराइत रहल | श्री शेखर जीक अतिरिक्त पं. उपेन्द्र ठाकुर 
'मोहन', श्री मंत्रनाथ झा 'हंसराज', श्री भीमनाथ झा, श्री गोकुलनाथ 
झा, श्री दिलीप कुमार सिंह झा एवं श्री शरदिन्दु कुमार चौधरी 
आदि एकर सम्पादन विभागस संबद्ध रहलाह | सन 1984 मे 
गजेन्द्र नारायण चौधरीक सम्पादकत्वमे दैनिक रूपमे एकर 
ण्काशन प्रारम्भ भेल जे दीर्घजीवी नहि भए सकल | 

साप्ताहिक रूपमे 'मिथिला मिहिर' कविता, कथा, उपन्यास, 
नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना आदि विभिन्न विधामे 
बहुविध योगदान कएलक अछि | मैथिली कविताक क्षेत्रमे मिहिर' 
विभिन्न प्रकारक कविता प्रकाशित कएलक अछि । यथा गीत, 
गजल, लोकगीत, वन्दना, तदर्थ कविता, मुक्तक, नचारी, 
ort, पैरोडी, रुबाई, कजरी, कौआली, क्षणिका, शैर, 
गीतिरूपक, संगीतरूपक, अकविता, हास्यकविता, हास्य-व्यंग्य 
कविता, व्यंग्य रूपक, पत्रात्मक कविता, अनूदित कविता आदि। 
अनुवादक क्रममे अनेक भाषासँ एहिमे साहित्य-र प्री संकलित 
ae अछि: यथा- बंगाली, गुजराती, उर्दू, नीग्रो! कोरियाई, 
नेपाली, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि | शीर्षकःवैविध्य तथा भाषा 
चैविध्यसं' प्रमाणित होइत अछि जे मिहिरक माध्यमसँ मैथिली 
भाषा साहित्य प्रचुर रूपसँ लाभान्वित भेल अछि | 

“मिहिर” मे प्रायः सभ विषयक कविता स्थान पबैत रहल l 
प्रमुख रूपसँ प्रकृतिसम्बन्धी, राष्ट्रीय भावनासँ ओत-प्रोत चीन 
एवं पाकिस्तान युद्धक पृष्ठभूमिमे, प्रेम सम्बन्धी, हास्य व्यंग्यपरक. 
सामधिक परिस्थितिसँ संबंधित, भोगल याथार्थपरक, सामाजिक 
विषमताकेँ उजागर करैत, वर्गसंघर्षकेँ रूपायित करैत, शोषक 
एवं शोषितक संघर्षकँ उजागर करैत, उद्बोधनासक तथा नव्यतम 
शैलीक प्रयोगात्मक कविता प्रकाशित होइत रहल | 

fae नियमित रूपसँ नव-पुरान कविक रचना त 
प्रकाशित करितहिँ veo एकाध कविता विशेषक प्रकाशित कए 
एहि क्षेत्रमे कीर्तिमान स्थापित करबाक प्रयास कएलक । स्थापित 
कविक अतिरिक्त सन 1960 क पश्चात्‌ अनेक प्रसिद्ध नव कवि 
कें ई पत्रिका स्थापित करबामे पूर्णतः समर्थ रहल | 

एहि अवधिमे प्रायः 707 (सात सए सात) टा कविक प्रायः 
4745 (चारि हजार सात सए पैंतालिस) कविता प्रकाशित भैल। 
एहिमे 41 (एकतालिस) टा महिला रचनाकार छदि | शैली. विम्ब" 
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विधान, प्रयोगधर्मिता, विषय-विविधता, भाषा आन्दोलन आदि 
मे होइत परिवर्तन एवं नवोन्मेषसँ' प्रेरित कविता एकर 
बहुआयामी स्वरूपकँ रूपायित करैत अछि । 

मैथिली कथा-साहित्यक विकासमे मिथिला मिहिर क 
योगदान स्तुत्य अछि | एक साहित्यिक पत्रिकाक रूपमे ई प्रायः 
सभ विधामे सामग्री प्रस्तुत करबाक गौरवक अधिकारी अछि, 
तथापि यदि कोनो एकटा विधाक नाम लेल जाय जकर योगदान 
सर्वाधिक अछि तँ ओ थिक कथा । प्रत्येक वर्ष अपन स्थापना 
दिवस पर ई एकटा विशेषांक बहार करैत रहल | ई विशेषांक 
होइत छल कथा-विशेषांक | एकरा माध्यमसँ नव-पुरान स्थापित 
कथाकारक संग-संग नवीन कथाकारक रचना सेहो छोकक 
दृष्टिपथ पर अबैत रहल | कतेको कथाकारक प्रथम HATH 
प्रकाशनसँ लए कए हुनक स्थापन धरिक श्रेय एकरा छैक । 

“मिहिर' मे विभिन्न प्रकारक कथा स्थान पओलक 
अछि: यथा, लघु कथा, हास्य-व्यंग्य कथा, सत्य कथा, व्यंग्य 


“कथा, धार्मिक कथा, WI कथा, नवतुर कथा, पद्य-कथा, 


पत्र-कथा, रिपोर्ताज, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि | एकर 
अतिरिक्त अनूदित कथास मैथिली साहित्यक भंडारके 
भरबाक सफल प्रयास भेल अछि | दस गोट विदेशी भाषा 
तथा आठ गोट भारतीय भाषाक कुळ 118 (एक सए अठारह) 
अनूदित कथा मैथिलीमे एहि पत्रिकाक माध्यमसँ पाठकक 
समक्ष प्रस्तुत कएल गेल । यथा, चीनी भाषास 1, अमेरिकी: 
भाषास 3, जापानी भाषास 2, मिस्र भाषास 1, अंग्रेजी 
भाषास 4, रूसी भाषास 10, फ्रेंच भाषासँ 4, आयरिश 
भाषास 1. इटालियन भाषास 2, जर्मन भाषास 1, तथा 
भारतीय भाषा, यथा-गुजराती सँ 2, Tore’ 5, उडियास 
1, हिन्दी सॅ 1, बंगलास 24, मराठी स 1, उर्दू सँ 1, 
राजास्थानीस 1. | 

एहि प्रकारेँ दस विदेशी तथा आठ देशी भाषाक अतिरिक्त 
बिना मूल भाषाक नामोल्लेख कएने सेहो अनेक अनूदित कथा 
प्रकाशित भेल अछि जकर संख्या 53 (तिरपन) अछि। एहि प्रकारें 
अनूदित कथाक माध्यमसँ अन्य भाषा -साहित्यक गरिमाक 
परिचय मैथिलीक कथा-साहित्यकेँ सेहो eom | 

AR अपन साढ़े तइस que अवधिमे लगभग 1200 
अंकमे प्रायः 626 (Gall AT छव्बीस) कथाकारक प्राय: 3187 
(तीन हजार एक सए रातासी) कथा प्रकाशित कए एक विशिष्ट 
कीर्तिमान स्थापित कएलक अछि। एहिमे 48 (अड़तालिस) टा 
महिला कथाकार सेहो छथि | संख्या अथवा परिणामक दृष्टि सँ 
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मैथिली भाषा-साहित्यक विकासमे “मिथिला मिहिर”क योगदान 


संसारक कोनहुँ भाषा-साहिद्भक विकासमे ओहि भाषाक 
पत्र-पत्रिकाक सर्वाधिक योगदान होइत छैक | पत्र-पत्रिका 
तत्कालीन समयक साहित्यिक गतिविधि एवं जन-चेतनाक 
संवाहक होइत अछि | ओहिसँ तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, 
साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्थितिक सूचना भेटि जाइत छैक । 
वर्त्तमान समयमे ज्ञान-विज्ञानक प्रचार-प्रसार, राजनैतिक चेतना 
एवं जन-सामान्यक मनोरंजनमे पत्र-पत्रिकाक महत्वपूर्ण योगदान 
स्वतः सिद्ध अछि । 


मैथिलीमे पत्रिकाक इतिहास बीसम शताब्दीक वस्तु थिक। 
एहि शताब्दीक प्रारम्भेसँ एहि क्षेत्रमे कार्य भए रहल अछि | 
साहित्यक अभ्युन्नतिमे पत्रिका विशेषतः साहित्यिक पत्रिका 
मंचक कार्य करैत अछि | समयक परिवर्त्तनक संगहि विचारमे 
नवीनताक आगमन होइत अछि। ई नवीनता साहित्यक क्षेत्रमे 
सेहो अबैत अछि । एहि नवीनताक प्रवेशक हेतु पत्रिका माध्यम 
बनैत अछि। . 


मैथिली भाषा एवं साहित्यकें समृद्ध करबामे विभिन्न मैथिली 
पत्र-पत्रिका अपन योगदान देलक अछि | मैथिली भाषा-साहित्यके 
आधुनिक परिमार्जित रूप प्रदान करबामे ane बेसी योगदान 
“मिथिला मिहिर'क रहरैक अछि | “मिथिला मिहिर” पहिने मासिक 
पत्रिकाक रूपमे दरभंगासं' प्रकाशित भेळ | एकर प्रकाशन वर्षक 
संबंधमे विभिन्न इतिहासकार विभिन्न मत wa छथि | डा. 
जयकान्त मिश्र एकर प्रारम्भ 1908 ई. सँ मानैत छथि | डा. 
दुर्गानाथ झा “श्रीश'क सेहो gue मत अछि |! डा. दिनेश कुमार 
आ 1907 ई. मानेत छथि ।2 स्व. लक्ष्मीपति सिंह 1908 ई. कहैत 
छथि |? किन्तु पं. चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' एकर प्रारम्भ 1909 ई. 
मानेत छथि | एहिमे “अमर” जी प्रथम अंकक मुख पृष्ठक प्रति 
सेहो देखबैत छथि | अतः अधिक प्रमाण पुष्ट रहबाक कारणे 
हिनक मत अधिक युक्तिपूर्ण बुझि पड़ैत अछि | ओ लिखैत 
छथि- “वस्तुतः मिथिला मिहिर 1909 ई. क मकर संक्रान्ति 
मालिक पत्रिकाक रूपमे मिथिळेश रमेश्वर सिंहक संरक्षणमे 
दरभंगास प्रकाशित होमए OPTS | एकर प्रथम सम्पादक भैलाह 
प. विष्णुकान्त झा शाख्री”।...एहि मे प्रमुखता हिन्दीक छछैक | 
अतः प्रारम्भिक काळगे एकरा हिन्दीएक पत्र कहव विशेष युति 
संगत प्रतीत होइत M... 
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0 डा. श्री सत्य नारायण मेहता 


एहि wart 1909 ई. मे दरभंगासँ मिथिलेश रमेश्वर सिंहक 
संरक्षणमे “मिथिला मिहिर' कं प्रकाशन प्रारम्म भेळ जे मैथिली 
आाषा-साहित्यक विकासमे एकटा आधार-स्तम्भक काज कएलक | 

सन 1909 ई. स॑ सन 1954 ई. धरि दरभंगासँ एकर 
प्रकाशन भेल जाहिमे प्राय: तीन वर्ष मासिक आ पश्चात 
साप्ताहिक BY होइत रहल | एहि कालावधिमे क्रमशः पं. विष्णु 
कान्त झा 'शास्त्री',. पं. योगानन्द कुमार, पं. जनार्दन झा, पं. 
कपिलेश्वर झा “शास्त्री” एवं पं. सुरेन्द्र झा 'सुमन' सम्पादनक कार्य 
कएलनि । दरभंगासँ प्रकाशित 'मिहिर”क माध्यमे मुन्शी रघुनन्दन 
दास, Wes दास, नरेन्द्रनाथ दास, अच्युतानन्द दत्त, 
कालीकुमार दास, म. म. गंगानाथ झा, म. म. उमेश मिश्र, डा. 
अमरनथ झा, भुवनेश्वर सिंह'भुवन! हरिमोहन झा, लक्ष्मीपति 
सिंह, शशिनाथ चौधरी, आरसी प्रसाद सिंह, कुमार गंगानन्द 
सिंह, पं. बलदेब मिश्र, प्रो. रमानाथ झा, ज्यो. बलदेव मिश्र, 
ब्रजकिशोर्‌ वर्मा 'मणिपूदम’, प्रो. राधाकृष्ण चौधरी आदि 
रचनाकार मैथिली भाषा-साहि.यक क्षितिज पर अवतरित भेलाह 
जनिक अवदानसँ मैथिली भाषा-साहित्य परिपूर्ण भेल अछि | 

सर्वप्रथम बाबू तुलापति सिंहक मदनराज चरित उपन्यास”, 
छाल दासक 'सावित्री-सत्यवान' नाटक तथा पं. परमेश्वर झा कृत 
'मिथिलातत्व-विमर्श”इएह पत्रिका धारावाहिक wi प्रकाशित 
कएळक | 

पं. श्री सुरेन्द्र झा 'सुमन'क सम्पादकत्वमे 1935 ई. मे 


` 'मिथिछांक' नामस विशेषांक प्रकाशित भेल | ओहिमे यद्यपि 


अधिकांश हिन्दीमे अछि किन्तु साहित्यिक एवं ऐतिहासिक महत्व 
अछि | एहि विशेषांकमे विविध क्षेत्रक तत्कालीन गण्यमान्य 
व्यक्ति लोकनिक तथा विभिन्न स्थानक चित्र सेहो प्रकाशित भेल | 
एकर अतिरिक्त अनेक मौलिक ओ अनूदित रचना धारावाहिक 
रूपे प्रकाशित होइत ves | उदाहरणार्थ- मुन्शी रघुनन्दन दासक 
ुभद्राहरण', सीताराम झाक 'अम्बचारित', मधुरानन्द चौधरी 
WR क 'कानन-कन्या, डा. सुभद्र झाक हमर विदेश-यात्रा”, 
डा. श्रीकृष्ण मिश्रक 'कन्यादनक समीक्षा; जनसीदन जीक "निर्दयी 
ag, 'द्विरागमनक रहस्य” मणिपद्मक 'अनलपथ”आदि मौलिक 
रचना तथा सुमनजीक 'बड़की दाइ', व्यास जीक 'बाभनक बंटी” 
आदि अनूदित रचना । 

सन 1954 ई. मे 13 नवम्बरक अंक प्रकाशित emm 
पश्चात्‌ एकाएक एकर प्रकाशन बन्द भए गेल | तकर छओ वर्षक 
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पश्चात्‌ साप्ताहिक रूपमे “मिथिला मिहिर' क प्रकाशन wem 
आर्म भे । 10 सितम्बर, 1960 ई. मे इंडियन नेशन प्रेस 
पटनासे एकर पुनः प्रकाशन आरम्भ भेल, जे 5 फरवरी, 1984 
धरि श्री सुधांशु 'शेखर' चौधरीक सम्पादकत्वमे साप्ताहिक रूपमे 
बहराइत रहर | श्री शेखर जीक अतिरिक्त पं. उपेन्द्र ठाकुर 
'मोहन', श्री मंत्रनाथ झा “हंसराज”, श्री भीमनाथ झा, श्री गोकुलनाथ 
झा, श्री दिलीप कुमार सिंह झा एवं श्री शरदिन्दु कुमार चौधरी 
आदि एकर सम्पादन विभागसँ संबद्ध Wore | सन 1984 मे 
गजेन्द्र नारायण चौधरीक सम्पादकत्वमे दैनिक रूपमे एकर 
पकाशन प्रारम्भ भेळ जे दीर्घजीवी नहि भए सकल | 

साप्ताहिक रूपमे “मिथिला मिहिर' कविता, कथा, उपन्यास, 
नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना आदि विभिन्न विधामे 
बहुविध योगदान कएलक अछि | मैथिली कविताक क्षेत्रमे 'मिहिर' 
विभिन्न प्रकारक कविता प्रकाशित कएलक अछि | यथा गीत, 
गजल, लोकगीत, वन्दना, तदर्थ कविता, मुक्तक, नचारी, 
ort, पैरोडी, रुबाई, कजरी, कौआली, क्षणिका, शैर, 
गीतिरूपक, संगीतरूपक, अकविता, हास्यकविता, हास्य-व्यंग्य 
कविता, व्यंग्य रूपक, पत्रात्मक कविता, अनूदित कविता आदि! 
अनुवादक क्रममे अनेक भाषासँ एहिमे साहित्य-सपग्री संकलित 
ae अछि: यथा- बंगाली, गुजराती, उर्दू, नीग्रो: कोरियाई, 
नेपाली, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि | शीर्षक-वैविध्य तथा भाषा 
वैविध्यस प्रमाणित होइत अछि जे मिहिरक माध्यमसँ मैथिली 
भाषा साहित्य प्रचुर रूपसँ लाभान्वित भेल अछि | 

“मिहिर' मे प्रायः सभ विषयक कविता स्थान पबैत रहल। 
प्रमुख रूपसँ प्रकृतिसम्बन्धी, राष्ट्रीय भावनासँ ओत-प्रोत चीन 
एवं पाकिस्तान युद्धक पृष्ठभूमिमे, प्रेम सम्बन्धी, हास्य व्यंग्यपरक, 
सामथिक परिस्थितिसँ संबंधित, भोगछ याथार्थपरक, सामाजिक 
विषमताकें उजागर करैत, वर्गसंर्षकें रूपायित करैत, शोषक 
एवं शोषितक संघर्षकेँ उजागर करैत, उद्बोधनात्मक तथा नव्यतम 
शैठीक प्रयोगात्मक कविता प्रकाशित होइत रहर | 

“मिहिर! नियमित रूपसँ नव-पुरान कविक रचना d 
प्रकाशित करितहिँ रहर एकाध कविता विशेषक प्रकाशित कए 
एहि क्षेत्रमे कीर्तिमान स्थापित करबाक प्रयास कएलक । स्थापित 
कविक अतिरिक्त सन 1960 क पश्चात्‌ अनेक प्रसिद्ध नव कवि 
के ई पत्रिका स्थापित करबामे पूर्णतः समर्थ रहर | 

एहि अवधिमे प्रायः 707 (सात सए सात) टा कविक प्रायः 
4745 (चारि हजार सात सए पैंतालिस) कविता प्रकाशित भैल | 
एहिमे 41 (एकतालिस) टा महिला रचनाकार छदि | शैली, विम्ब 
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विधान, प्रयोगधर्मिता, विषय-विविधता, भाषा आन्दोलन आदि 
मे होइत परिवर्तन एवं नवोन्मेषसँ प्रेरित कविता एकर 
बहुआयामी स्वरूपके रूपायित करैत अछि | 

मैथिली कथा-साहित्यक विकासमे “मिथिला मिहिर' क 
योगदान स्तुत्य अछि | एक साहित्यिक पत्रिकाक रूपमे ई प्रायः 
सभ विधामे सामग्री प्रस्तुत करबाक गौरवक अधिकारी अछि. 
तथापि यदि कोनो एकटा विधाक नाम लेल जाय जकर योगदान 
सर्वाधिक अछि तँ ओ थिक कथा । प्रत्येक वर्ष अपन स्थापना 
दिवस पर ई एकटा विशेषांक बहार करैत रहर | ई विशेषांक 
होइत छल कथा-विशेषांक | एकरा माध्यमसँ' नव-पुरान स्थापित 
कथाकारक संग-संग नवीन कथाकारक रचना सेहो छोकक 
दृष्टिपथ पर अबैत ves | कतेको कथाकारक प्रथम कथाक 
प्रकाशनसँ लए कए हुनक स्थापन धरिक श्रेय एकरा छैक । 

“मिहिर” मे विभिन्न प्रकारक कथा स्थान पओलक 
अछि: यथा, लघु कथा, हास्य-व्यंग्य कथा, सत्य कथा, व्यंग्य 


“कथा, धार्मिक कथा, WI कथा, नवतुर कथा, पद्य-कथा, 


पत्र-कथा, रिपोर्ताज, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि | एकर 
अतिरिक्त अनूदित कथास मैथिली साहित्यक भंडारकेँ 
भरबाक सफल प्रयास भेळ अछि | दस गोट विदेशी भाषा 
तथा आठ गोट भारतीय भाषाक कुल 118 (एक सए अठारह) 
अनूदित कथा मैथिलीमे एहि पत्रिकाक माध्यमसँ पाठकक 
समक्ष प्रस्तुत कएल गेल | यथा, चीनी भाषास 1, अमेरिकी" 
भाषास 3, जापानी भाषास 2, मिस्र भाषास 1, अँग्रेजी 
भाषास 4, रूसी भाषासँ 10, फ्रेंच भाषास 4. आयरिश 
भाषास 1. इटालियन भाषास 2, जर्मन भाषासँ 1, तथा 
भारतीय भाषा, यथा-गुजरातीसँ 2, तेलगूस 5, उड़ियासँ 
1, हिन्दी सं 1, बंगलास 24, मराठी स 1, उर्दू सँ 1, 
राजास्थानीसँ 1. [ 

एहि प्रकारें दस विदेशी तथा आठ देशी भाषाक अतिरिक्त 
विना मूल भाषांक नामोल्लेख कएने सेहो अनेक अनूदित कथा 
प्रकाशित भेळ अछि जकर संख्या 53 (तिरपन) अछि | एहि प्रकारें 
अनूदित कथाक माध्यमसँ अन्य भाषा - साहित्यक गरिमाक 
परिचय मैथिढीक कथा-साहित्यकैँ सेहो Fess | 

'मिहिर' अपन साढ़े तइस वर्षक अवधिमे लगभग 1200 
अंकमे प्रायः 626 (छओ सए छव्बीस) कथाकारक प्राय: 3187 
(तीन हजार एक सए रातासी) कथा प्रकाशित कए एक विशिष्ट 
कीर्तिमान स्थापित कएळक अछि। एहिमे 48 (अड़तालिस) टा 
महिला कथाकार सेहो छथि । संख्या अथवा परिणामक दृष्टि सँ 
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हो अथवा विषय-वस्तु एवं आयामक दृष्टिस हो, मैथिली कथा 
जगतकृँ “मिथिला मिहिर' क आभारी रहए पड़तैक | 
शैली तथा विषयवैविध्यक दृष्टिस 'मिहिर' मे प्रकाशित 
कथासभ अपन विशिष्ट महत्व रखैत अछि | मनोवैज्ञानिक, 
यथार्थवादी. समाजवादी, भावुकता प्रधान, यौनमुक्ति सम्बन्धी. 
हास्य-व्यंग्यप्रधान, ऐतिहासिक, राजनीतिक, पत्रात्मक, 
प्रतीकात्मक, लोक कथात्मक आदि विविध रीतिक कथा सभ 
एहिमे स्थान पाबि चुकल अछि | 1973 ई. मे प्रकाशित 'सत्य 
कथा' विशेषांक स्थायी महत्वक वस्तु थिक । 
मैथिली पत्रकारिताक क्षेत्रमे मिथिला मिहिर' क भूमिका 
बहुमुखी होएबाक संग-संग अत्यधिक प्रभावपूर्ण रहल अछि | 
साहित्यक विभिन्न क्षेत्रमे एकर योगदान अविस्मरणीय रहत | 
मैथिली उपन्यासक क्षेत्रमे सेहो एकर अवदान महत्वपूर्ण रहल 
अछि। 1960 ई. सँ 1984 धरिक साप्ताहिक अंकसभक um 
कुल 31 (एकतीस) गोट उपन्यास मैथिलीकें भेटरैक | यथा-तर 
पट्टा उपर पट्टा (शेफालिकाक नाम सँ सुधांशु 'शेखर' चौधरी), 
भोरुकवा (धीरेश्वर झा RE), प्रथ्वीपुत्र (ललित), ब्रह्मपिशाच 
(सोमदेव), खोता at fas (मायानन्द मिश्र), अर्द्धनारीश्वर 
(मणिपद्म), पनिपत (जीवकांन्त), नयनमणि (विनोद), ओ 
(विद्यानाथ झा ART), अगिनबान (जीवकान्त), कादो आ 
कोइला (धीरेन्द्र), राजा सळहेस (मणिपदूम), चिनगी (श्रीमती 
गौरी मिश्र), अभिशप्त (प्रभास कुमार चौधरी), नहि कतहु नहि 
(जीवकान्त), युगपुरुष (प्रभास कुमार चौधरी), गिरहकट्ट 
(शशिकान्त). Wee लोक (गंगेश गुंजन), «fx fea 
(पराशरक उपनामसँ शेखर जी), भारतीक बिलाड़ि (मणिपदूम), 
पटाक्षेप (श्रीमती लीली रे), अभियान (मार्कण्डेय प्रवासी), 
gera एक य गामक कथा (विभूति आनन्द), पराजित अपराजित 
(विभूति आनन्द), हम कालिदास (मार्कण्डेय प्रवासी), गुमकी आ 
बिहाड्रि (प्रदीप बिहारी), नीचा gë (श्यामानन्द ठाकुर), 
जिन्दावाद-जिन्दावाद (रविकान्त नीरज), चन्द्रग्रहण (कांचीनाथ 
झा किरण”) निवेदिता (सुधाशु 'शेखर' चौधरी), छोहक कंगना 
(अपूर्ण, श्रीदेव) 
विषयवस्तुक संगहि शैलीक दृष्टिसँ सेहो 'मिथिला मिहिर' 
विविध प्रकारक उपन्यास प्रकाशित कए साहित्यिक योगदान 
कएलक अछि | एहिमे प्रकाशित सम्पूर्ण उपन्यास पर दृष्टिपात 
कएलासँ स्पष्ट अछि जे रचनाकारलोकनि अपन प्रतिभाकेँ एकरा 
माध्यमर्स प्रदर्शित करैत रहलाह अछि | एहिस प्रेरणा ग्रहण कए 
अनेक उपन्यासरचना एहि अवधिमे भेळ अछि | नव-नव 
रचनाकारकॅ प्रोत्साहन तथा स्थापित रचनाकारकैँ आल-विश्वास 
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भेटैत रहलन्हि अछि | सामान्य पाठकवर्ग एहिसँ लाभान्वित होइत 
रहल अछि, साहित्यक प्रति अभिरुचि बढ़ैत रहल | 
दृश!काव्यक अन्तर्गत नाटक, एकांकी, रेडियो रूपक आदि 
अबैत अछि | कोनो साहित्यिक पत्रिकासँ एहि दिशामे बेशी आशा 
नहि कएल जा सकैछ, तथापि “मिथिला मिहिर'क प्रयास स्तुत्य 
रहल अछि | एहिमे आठ गोट रचनाकारक एगारह गोट मौलिक 
आ दू गोट अनूदित नाटक मिला कए तेरह गोट नाटक प्रकाशित 
भेल | यथा-मौलिक रचनामे राधाकृष्ण चौधरीक (राज्याभिषेक? 
योगिराजक “एकटा अनचिन्हार” प्रो. मनमोहन झाक, खोज", 
प्रो. गणेश बिहारी शर्माक स्वर्ग-मर्त्य, गंगेश गुंजनक “चौबटिया", 
'लोक नटकिया", 'नबका सिलेबस', 'आइ धोर, महेन्द्र मलंगियाक 
'ओकरा आंगनक बारहमासा", एवं 'कमलाकातक राम, लक्ष्मण 
आ सीता", तथा अनिल चन्द्र ठाकुरक 'एकटा राम”, | अनूदित 
रचनामे प्रो. दामोदर झाक कंजूस” (मूल-मोलियर) एवं 
'शक्तिशाठिनी के ?” (मूल स्ट्रीडवर्ग) | 
“मिथिला मिहिर'क माध्यमस नाटकक क्षेत्रमे नव-नव 
प्रयोग संभव भए सकल अछि | 'ओकरा आंगनक बारहमासा” 
तथा 'चौबटिया'एकर उदाहरण अछि जाहिमे लोकक जीवनक 
परिवर्त्तित होइत स्वरूपकें अंकित करबाक प्रभावकारी प्रयास 
भेल अछि | 
एहिना एकांकीक क्षेत्रमे सेहो पत्रिका स्तुत्य कार्य कएलक 
अछि | प्रायः कुल 58 (अठाबन) टा एकांकीकारक प्रायः 97 
(सनतानवे) रा एकांकी प्रकाशित अछि जाहिमे हास्य-व्यंग्य, 
प्रहसन, रेडियो रूपक, एकल, काव्य रूपक आदि विविध 
प्रकारक रचना संनिहित अछि | विषय-वस्तुक दृष्टिस 
सामाजिक, राष्ट्रीय, देश-ग्रेमसंबंधी, राजनीतिक, आर्थिक जीवन 
संबंधी, पौराणिक, ऐतिहासिक, समस्यामूलक, व्यंग्यपूर्ण आदि 
विविधता समेटने अछि | शैलीक दृष्टिसँ' सेहो एहिमे विविधता 
विद्यमान 7 
मैथिली गद्य साहत्यमं विशेषतः निबन्धक क्षेत्रमे 'मिहिर' क 
योगदान अत्यधिक महत्व रखैत अछि | गद्येक माध्यमसँ' आइ 
समाजक अधिकांश मनोभाव व्यक्त कएल जाइत अछि। 
जनसाधारणक क्रिया-कळाप अथवा विचारधारा एकरहि माध्यम 
सँ अभिव्यक्ति पवैत अछि | सर्जनालक साहित्य यथा उपन्यास, 
नाटक, कथा आदि, विचारालक साहित्य तथा विविध प्रकारक 
निबंधक प्रकाशन “मिहिर” क माध्यमसँ' भेळ अछि | 
एहिमे प्रकाशित लगभग दू हजार साहित्यिक निबंध मैथिली 
भाषा साहित्यक गरिमाक परिचय प्रस्तुत करैत अछि | साहित्यक 
विविध अंग पर विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक निबंध द्वारा 
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आलोचना साहित्यक ASA भरलक अछि | इएह कारण अछि 
जे ई पत्रिका समालोचनात्मक निबंध प्रकाशनक मंचक कार्य करैत 
रहल अछि । 

साहित्यिक निबंधक अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, ऐतिहासिक, संवैधानिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, 
वैज्ञानिक, गवेषणात्मक, दार्शनिक, वैचारिक आदि प्रकारक 
निबंध तथा भाषा आन्दोलन सम्बधी निबंध एहि तथ्यक प्रमाणित 
करैत अछि जे ARE जीवनोपयोगी प्रायः सभ प्रकारक निबंध 
प्रकाशनक मंच बनल रहल । 

एहिमे प्रकाशित सभ विषयक निबंधक कुल संख्या प्रायः 

5786 (पाँच हजार सात सए छियासी) अछि तथा रचनाकारक 
संख्या 1080 (एक हजार अस्सी) अछि जाहिमे महिला 
रचनाकारक संख्या 57 (सतावन) अछि | एहि प्रकारेँ स्पष्ट अछि 
जे रचना एवं रचनाकारक संख्या द्वारा 'मिहिर' जे मैथिली भाषा 
साहित्यक सेवा कएलक अछि तकर गणना श्रेष्ठ योगदानक 
कोटिमे अवश्य आओत । 

उपर्युक्त विधाक अतिरिक्त स्थायी स्तम्भक रूपमे बाल- 
साहित्य, पुस्तक समीक्षा, स्त्रींगण समाज, सम्पादकीय, क्रीड़ा 
जगत, पाठकीय प्रतिक्रिया, सिनेमा, साक्षात्कार आदि सेहो 
साहित्यिकताक sitet “मिहिर” क देन मैथिली साहित्यकें अपूर्व 
अछि । स्थायी स्तम्भक सम्बन्धमे पं. चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' 
लिखैत छथि-“एहिमे अनेक स्तम्भ निर्धारित अछि | यथा 
सहमति-असहमति; धार्मिक कथा, स्त्रीगण समाज, नेना भुटकाक 
alae, फिल्मलोक, देश-देशान्तर, देस-कोस, क्रीड़ा जगत, 
साप्ताहिक राशिफल, विचारमंच, पाठकीय प्रतिक्रिया, हास्य स्तम्भक 
रूपमे समय-समय पर गोनू झाक चटिसार, धर्मधकेलानन्दक 
बढघिंगरो, बहिरा WAT अपने ताले, अजगुत अनटोटल, रुचय 
तँ सत dd फूति। आरम्भिक काठमे स्तम्भक रूप मे agat दिन 
धरि अंग्रेजी फूलक चिट्ठी, सहणो पीसीक चर्खा आदि आदि 
अनेक स्तम्भ wed रहल |” 

“मिथिला मिहिर मे नेना-भुटकाक चौपाड़ि एक स्थायी स्तम्भ 
रहल अछि | एहि स्तम्भक माध्यमसँ बाल-साहित्यमे श्रीवृद्धि भेल 
अछि। एकरा अन्तर्गत बालक ओ किशोर वयक उपयोगी सामग्री 
प्रस्तुत होइत ves | एहिसँ बाल्यावस्यहिसँ मैथिलीक प्रति प्रेम 
ओ जिज्ञासा जागृत करबाक प्रयास भेळ | एहि स्तम्भक माध्यमसं 
263 निबंध, 2096 कथा, 704 कविता, 3 एकांकी, 3 प्रहसन, 
। उपन्यास, तथा अन्याय 56 सामग्री साहित्य जगतकेँ भेटलैक। 


विशेष प्रकारक साहित्य-सर्जनाक लाभक संगहि नव वयक पाठक - 


Ga भेटलैक जे भविष्यक $e सेहो उपयोगी मान गेल | 
एहि स्तम्भसँ मैथिली साहित्यक विकासमे योगदान भेटल अछि। 
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मैथिली साहित्य जगतमे स्त्रीगणकें लेखन दिशामे प्रवृत्त 
करबामे "मिथिला मिहिर' महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कएलक 
अछि | एकर प्रमाण थिक स्त्रीगण समाज स्तम्भ | एकरा अर्न्तगत 
सांस्कृतिक ओ सामाजिक जीवनक चित्रण भेल अछि | 
जीवनोपयोगी विविध पाबनि-तिहारक चर्चा, कथा आदि, विविध 
प्रकारक पाक-विन्यास किंवा व्यंजन विन्यासक परिचय एहि स्तम्भ 
सँ भेटैत रहल अछि | एहिमे नारीवर्गक सहभाग सेहो भेटल | 
अर्थात्‌ एहि स्तम्भक माध्यमसँ नारीवर्ग सेहो मैथिली लेखन दिस 
अभिरुचि प्रदर्शित कएलन्हि | एहिसँ एक दिस यदि पाठकक 
क्षेत्रमे व्यापकता आएल d दोसर दिस नारीवर्ग लिखबाक प्रेरणा 
प्राप्त कएलनि । एहि स्तम्भक माध्यमसँ 820 निबन्ध, 829 कथा, 
154 कविता, 1 गोट एकांकी तथा अन्यान्य 41 साहित्यिक सामग्री 
मैथिली भाषा साहित्यके उपलव्ध ASH | 

“मिथिला मिहिर' पुस्तक समीक्षा स्तम्भक अन्तर्गत अनेक 
गुण-दोषसँ परिचय करबैत अछि | एहि पुस्तक समीक्षाकें विशुद्ध 
समालोचना नहि कहल जा सकैत अछि। एहि समीक्षा किंवा 
पुस्तकपरिचयसँ दोहरा लाभ पाठककें भेटैत रहळैक | पहिल तँ 
ई जे पोथीक प्रकाशन तथा अन्य सूचना Sese आ दोसर ई 
जे ओहि पोथीमे निहित गुण अर्थात्‌ विषयवस्तुक ज्ञान सेहो भेटैत 
wen | 'मिहिर' मे प्रकाशित पुस्तक-समीक्षा (परिचय)क 
अन्तर्गत 236 पोथीक समीक्षा प्रस्तुत भेळ अछि | आलोचनाक 
विकासमे पुस्तक समीक्षाक महत्वपूर्ण स्थान छैक । अन्य भारतीय 
भाषाक सदृशे मैथिलीमे सेहो पुस्तक-समीक्षा द्वारा आलोचना 
साहित्यमे श्रीवृद्धि कएल गेल अछि | एहि हेतु ART क मंच 
प्रशंसनीय भूमिकाक निर्वाह कएलक | 

कोनहु पत्रिकाक हेतु ओकर सम्पादकीय महत्वपूर्ण मानल 
जाइत अछि । प्रायः प्रत्येक पत्रिकाक अपन नीति होइत छैक, 
अपन विचार होइत छैक, अपन चिन्तन होइत छैक । ई नीति. 
ई विचार आ ई चिन्तन ओकर सम्पादकीय स्तम्भक माध्यमसँ' 
अभिव्यक्ति पबैत अछि । 

fafev क प्रत्येक अंक एहि अग्रलेखसँ समन्वित रहल अछि 
जाहिमे नीति ओ नियमसंबंधी बातसँ लए वर्त्तमान युगक ज्वलन्त 
समस्या सभक प्रति विचार व्यक्त होइत रहल अछि | भाषा 
आन्दोलन वा मिथिलांचलक अभ्युन्नतिक समस्या, राष्ट्रीय किंवा 
अन्तर्राष्ट्रिय समस्या सभ पर विचार व्यक्त ALS जाइत Te | 
ई अग्रलेख साहित्यिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवनक प्रति 
aad साकांक्ष रखबाक प्रयास करैत रहल | एहि प्रकारें 
व्यावहारिक जीवनक प्रति साहित्यक क्षेत्रमे जागरूकता अनबामे 
ई योगदान देलक अछि। 
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निःसंकोच भावे स्वीकार करए usd जे “मिथिला मिहिर” 


मे नियमित रूपस प्रकाशित भेनिहार सम्पादकीय जन-सामाच्यक . 


गतिविधिक सूचक तथा प्रेरक होएबाक अतिरिक्त विशिष्ट रूप 
सँ मैथिली भाषाक विकासमे यथानुकूल योगदान देलक अछि | 

मानव जीवनमे खेलक एक महत्वपूर्ण स्थान अछि । भर्व 
प्रथम खेलस विश्वास, साहस Ud कौशल उत्पन्न होइत छैक | 
Sea जाहि कौशलक प्रदर्शन उत्पन्न होइत अछि ओएह 
जीवनक समस्यासँ बचबाक हेतु प्रेरक होइत अछि | खेल- 
aped शारीरिक लाभ, चारित्रिक विकासक संगहि सामूहिक 
सम्मिलनक भावना. क्रीड़ा-भावना, मित्रतापूर्ण व्यवहारक भावनाक 
विकास होइत छैक । 

“मिथिला मिहिर! मे नियमित are 'क्रीड़ा-जगत्‌' स्तम्भक 
अन्तर्गत खेल-कूद सम्बन्धी समाचार-विश्लेषण, सूचना, रिपोर्ताज 
तथा समाचार प्रकाशित होइत रहल अछि । राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रिय खेल-कूद प्रतियोगिताक वर्णन-विश्लेषण एहिमे 
होइत रहल अछि | एहिसँ सम्बन्ध रखनिहार पाठकवर्गमे ई बेस 
लोकप्रियता प्राप्त कएलक । पाठकक चेतना जागृत करबाक 
अतिरिक्त एहिसँ संबंधित साहित्यक निर्माणमे सेहो ई योगदान 
कएछक अछि | 

साहित्यिक पत्रिकाक हेतु सर्वसाधारणक रुचिक सामग्री 
प्रस्तुत करव अत्यन्त कठिन कार्य मानल जाइत अछि | तथापि 
लोकप्रियताक लोभस fet Wer एहि दिशामे डेग उठओलक 
तथा व्यंग्यक हेतु स्थायी स्तम्भ प्रारम्भ कएलक | यद्यपि समय- 
समय पर एहि स्तम्भक नामकरणमे परिवर्तन होइत रहल तथापि 
कोनो-ने-कोनो नामसँ ई अवश्य विद्यमान रहल अछि | 
यथा-रुचय d सत्त ने तँ फूसि, बहिरा नाचय अपने ताठे, 
झामलालक झामा, धर्मछकेलानन्द जीक वळधिंगरो, गोनू झाक 
चटिसार. अजगुत अनटोटल आदि | 

हास्य-व्यंग्यक एहि स्तम्भ द्वारा समाजमे व्याप्त दुर्गुण पर 

प्रहार करवाक चेष्टा होइत रहल अछि, सेहो अत्यन्त मृदुल भाषा 

मे । एहिसँ पाठकीय अभिरुचिक संग-संग लोकप्रियता एवं 
साहित्यक प्रति जनरुचि बढ़ल | 

पाठकोय प्रतिक्रिया स्तम्भक अन्तर्गत पाठकलोकनिक 

रुचि-वेचित्र्य तथा सुझाव आदिक समावेश होइत Tes | एहि 

zT पाठक, रचनाकार एवं सम्पादकगण साकांक्ष रहि 

` साहित्यिक गतिविधिमे योगदान करैत रहलाह | समस्त मैथिली 

साहित्य एहि स्तम्भसँ लाभान्वित होइत रहल | “मिहिर'क्र एहि 

स्तम्भ द्वारा पाठकक संख्यामे वृद्धिक संग-संग ओकरामे सहभागी 
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होएबाक भावना भरलक | आ d मैथिली-भाषी साहित्यक 
विकासमे एकर प्रमुख भूमिका मानल जएबाक चाही । 

'मिहिर' यद्यपि विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका ves तथापि ई 
मैथिलीक बहुविध सेवा कएलक | एहिमे समाचारक हेतु स्तम्भ 
wed रहल | एकरा अन्तर्गत घटनाचक्र, देश-कोश, राष्ट्रीय 
समाचार, अन्तर्राष्ट्रीय, मिथिलांचल, साप्ताहिक समाचार दर्पण, 
समाचार समीक्षा आदि शीर्षकरँ स्तम्भ चलैत रहल आ मैथिली- 
भाषी जन-समुदाय महत्वपूर्ण समाचार किंवा घटनाचक्रसँ 
अवगत होइत रहल | देश-विदेशक समसामयिक घटनाक 
अतिरिक्त मैथिली भाषा-साहित्य सम्बन्धी विविध गतिविधिक 
समाचार सेहो छपैत रहल | विद्यापति पर्व समारोह, भाषा-आन्दोलन, 
साहित्य- सृजन सम्बन्धी सूचना आदि स्थान पवैत रहल | 
मिथिलांचल तथा ओहिसँ बाहरक लोक मैथिली भाषा-साहित्यक 
प्रति कतेक सजग अछि, ओकर उत्थानक हेतु की चेष्टा करैत 
अछि आदि समाचार एहिमे प्रकाशित होइत रहल अछि | 

मिथिला मिहिर” सिनेमा स्तम्भक अतर्गत नव-नव सिनेमा 
सभक परिचय, ओकर समीक्षा आदिक संग-संग ओहिमे भाग 
लेनिहार कलाकार, हुनकालोकनिक कलाक विश्लेषण सेहो विविध 
आलेखमे करैत रहल अछि | कथा, निर्देशन, संगीत, गीत, रूप- 
सज्जा, प्रस्तुति आदि विविध आयामक संबंध मे समय-समय पर 
विश्लेषण-विवेचन प्रकाशित होइत रहल जाहिसं प्रौढ़ वयक्तिक 
अतिरिक्त युवावर्ग विशेष रूपसँ आकृष्ट होइत रहलाह अछि । 
'मिहिर' मे 'फिल्मलोक' शीर्षक (स्तम्भ) प्रचुर लोकप्रिय भेल | 
एहि स्तम्भक माध्यमर्स प्रदर्शित होइत तथा प्रदर्शित भेनिहार 
फिल्मक अतिरिक्त निर्माणाधीन फिल्म सभक सूचना सेहो समय- 
समय पर भेटैत रहल अछि । ओकर कलात्मक तथा भावनात्मक 
महत्वसँ लोक अवगत होइत रहल अछि | दृश्य जगतक क्षेत्रमे 
नव-नव प्रयोगक ज्ञान लोककेँ भेटैत रहलैक अछि | निष्कर्षत 
कहि सकैत छी जे मिहिर एहि स्तम्भक माध्यमसँ' लोकमे चेतना 
जगवैत रहल तथा तत्संबंधी साहित्य -सृजनक प्रेरणा दैत रहल | 

कोनो भाषाक स्वतंत्र अस्तित्वक लेल स्वतंत्र लिपिक 
आवश्यकता होइत छैक । मुदा मैथिली भाषाक लिपि "मिथिलाक्षर 
जननिहार बहुत कम गोटे छथि | मिथिलाक्षरक प्रति जन- 
अभिरुचि बढ़यवाक दृष्टिकोणसँ 'मिहिर' वर्णमाला आ संयुक्ताक्षर 
ओ मात्रा प्रकाशित करैत रहल | एहि सम्बन्ध मे पं. चन्द्रनाथ मिश्र 
अमर” लिखेत छथि- 

“मिथिलाक्षरको पुनरुज्जीवित करवाक दिशामे सेहो एकर 
योगदान श्लाध्य रहलैक अछि | विश्‍वविद्यालयीय परीक्षामे 
मिथिलाक्षरक हेतु जहियासँ 10 अंक निर्धारित कयळ गेलैक 
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तहियास कमस कम ई 10 अंक प्राप्त करबाक हेतु बहुतो छात्र 
थोड़बे सही, परन्तु मिथिलाक्षर सिखबाक हेतु प्रेरित होइत छथि। 
हुनकालोकनिको सुविधापूर्वक मिथिलाक्षरक ज्ञान प्राप्त करयबाक 
afe बहुतो दिन धारि वर्णमाला, तदुत्तर संयुक्तक्षर ओ मात्रा, 
तदुत्तर छोट-छोट बात सभक व्लाक बनबा-बनबा 'मिहिर” बहुत 
दिन धरि छपैत wor’? ई काज ओ पं. श्री गोविन्द झासँ 
लिखाकए, ब्लैक बनबाए तथा ओकरा प्रत्येक अंकमे छापि-छापि 
कएलक | 

मैथिली साहित्यक विविध Apr “मिहिर'क योगदानक 
संख्यात्मक विवरण निम्न तालिकास स्पष्ट भए जाइत अछि- 

निबन्ध — — 5786 


निबंधकार — -1080 

कविता — —4745 कवि >> —107 
कथा -- — 3187 कथाकार - --626 
उपन्यास — — 31 उपन्यासकार - — 22 
नाटक — — 13 नाटककार — — 8 
एकांकी — _ 9 एकांकीकार — — 39 
कुल. 13859 2502 


दोसर शब्द मे कहि सकैत छी जे 2502 साहित्यकारक 13859 
सर्जनात्मक रचना fafecu माध्यमसँ' प्रकाशित भेल | 

सैथिलीमे अनेक महिला रचनाकार सेहो अवतरित ओ 
समाहूत भेलीह | महिला रचनाकारक विधागत विवरण अछि- 


कविताक क्षेत्रमे 41, उपन्यासक क्षेत्रमे 03, 
निबंधक क्षेत्रमे 57, नाटकाएकांकीमे 02 
कथाक क्षेत्रमे 49, कुल — 152 
बाल-साहित्यक विवरण : — 

निबंध ८५ 263, उपन्यास 01, 
कविता 704, प्रहसन . 03, 
कथा 2096, अन्यान्य 56 
एकांकी 03, कुल — 3126 
खीगण समाजक अन्तर्गत: ¬ i 
निबंध 820, एकांकी 01, 
कथा 829, अन्यान्य 4l; 
कविता 154, कुल 184 


सत्रीगण समाज, बाल-साहित्य ओ सामान्य सर्जनामक 
साहित्यक प्रकाशित सामग्रीक कुल संख्या 18830 (अठारह हजार 
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आठ सए तीस) अछि । सर्जनात्मक साहित्यक उपर्युक्त संख्यात्मक 
विवरणीस स्पष्ट अछि जे 'मिहिर' विभिन्न विधामे बहुआयामी 
योगदान muss अछि | 

एकर अतिरिक्त ART aa पत्र-साहित्य किंवा पत्रात्मक 
साहित्यक सेहो प्रचलन करएबामे महत्वपूर्ण भूमिकाक निर्वाह 
कएलक अछि | प्रकाशित एहि प्रकारक अनेक रचना एकर प्रमाण 
अछि | संगंहि जीवनी-साहित्य सेहो एकरा माध्यमस गति 
पओलक । अनेक परिचित साहित्यकारक जीवनीक संग-संग 
कतिपय अज्ञात किंवा बिसरल साहित्यकारक जीवनी सेहो प्रकाश 
मे आएल | एतबए नहि, जीवनी-साहित्य लिखबाक परम्पराक 
प्रचलनक अतिरिक्त तत्संबंधी रचना-विधान पर सेहो प्रकाश 
पडल अछि | 

एही क्रममे ई साक्षात्कार-साहित्यक सर्जनामे सेहो गति 
अंनलक | अनेक विषय पर यथा सिनेमा, क्रीड़ा, साहित्य 
रचना, साहित्यकारक समस्या, भाषा-आन्दोरन, राजनीतिक 
गतिविधि आदि विभिन्न व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत एवं 
साक्षात्कारक माध्यमसँ सामग्री आकर्षक एवं प्रभावकारी 
रूपमे प्रस्तुत कएल गेल | 

साहित्यक aaa मार्क्स. फ्रायड आदि मनीषीक 
विचारधारा जे प्रभाव अनलक तकरा ARC पाठकक 
सम्मुख तटस्थ रूपमे प्रस्तुत करैत रहल | एहि विचारधारासभसँ 
प्रभावित साहित्यक बिना कोनो भेद-भावक प्रकाशन करैत 
रहल | एहिसँ नवतांवादी साहित्यकार प्रोत्साहन पबैत 
रहलाह | 

तात्पर्य ई जे सर्जनात्मक साहित्यक अतिरिक्त विभिन्न 
प्रकारक सामग्रीसँ सेहो मैथिली-साहित्यक भंडारकेँ ई 
पत्रिका भरैत रहर | आधुनिक जन-जीवनस सम्बद्ध 
परम्परा-प्रचलित एवं नवान्तुक सामग्री मैथिलीक Fea 
रहरैक । स्थापित साहित्यकारके आदर ओ नव रचनाकारकेँ 
प्रेरणापूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करैत रहल। 

मैथिली भाषा-साहित्यमे 'मिहिर'क योगदानके मुख्य 
ara दू कोटिमे बाँटि सकैत छी-(1) साहित्य -क्षैत्रमे, 
(2) शैलीक क्षेत्रमे । साहित्यक क्षेत्रमें विभिन्न परम्परित 
विधा- यथा उपन्यास, कथा, कविता, नाटक, एकांकी, 
निबंध आदि तथा नवावतीर्ण विधा, यथा पत्र-साहित्य, 
साक्षात्कर-साहित्य, जीवनी - साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य 
आदिके यथेष्ट www प्रकाशित कएलक | 

शैलीक क्षेत्रमे सेहो एकर योगदान अविस्मरणीय 
रहळ। पटनास प्रकाशित “मिहिर” प्रारम्महिमे वर्त्तनीक 
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संबंधमे अपन नीति निर्धारित कएलक तथा ओकर 
अनुपालन निष्पक्ष रूपसं करैत रहल | इएह वर्त्तनी किवा 
भाषाशैली आइ प्रायः सम्पूर्ण समाज द्वारा स्वीकृत परिगृहीत 
भए गेल अछि | 

निष्कर्ष रूपमे कहि सकैत छी जे ,'मिथिला मिहिर' 
शैलीक विवादके समाप्त कए बहुसंख्यक स्वीकृत शैलीक 
प्रचलन कंरएबामे सफल रहर, सर्जनात्मक साहित्यक विपुल 
राशि प्रस्तुत कएलक, मिथिलाक्षरक बारंबार अभ्यास 
करओलक, व्यंग्य-रचनाकें प्रोत्साहन देलक, महिला रचनाकारकेँ 
संतोषप्रद संख्यामे प्रस्तुत कएलक, कथाके अभूतपूर्व 
ढंगस॑ परिष्कृत एवं समृद्ध कएलक तथा वैज्ञानिक 
आलेखादि द्वारा पाठकक अभिरुचिमे वृद्धि कएलक | 


संदर्भ 


1. डा. दुर्गानाथ झा 'श्रीश'-मैथिली साहित्यक इतिहास, पू. 


123 124. 


2. डा. दिनेश कुमार झा-मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक 


इतिहास, पृष्ठ 128. 


3. मैथिली साहित्यक रूपरेखा, द्वितीय खण्ड (प्र. सं. 


डा. बासुकीनाथ झा, चेतना -समिति, पृष्ठ 82, 


4. मैथिली पत्रकारिताक इतिहास, d. चन्द्रनाथ मिश्र 


अमर", पृ. 268. 
. ओतहि पृ. 307. 
6. ओतहि पृ. 307-308. 


मिथिलाक सांस्कृतिक लोक-चित्रकला 


प्राचीन भारतक सभ्यता आर संस्कृतिकें जीवन्त बना कए 
रखबामे भारतक लोक-कला अपन महत्वपूर्ण योगदान दैत चलि 
आवि रहल अछि | एहूमे लोक-चित्रकलाके प्रमुख स्थान छैक | 
एहि चित्रकलाक संदर्भ आ आधार अलग-अलग भए सकैत छैक | 
एहिसँ हम मात्र भू आओर भिल्ि-चित्र-कलाक चर्चा करब | 
वैदिक साहित्यमे अरिपन (भू-चित्रकला)क कोनो निश्चित 
संदर्भ नहि भेटैत छैक | किन्तु, किछु संदर्भसँ ई अवश्य लगैत 
छैक जे ताहि समयक लोक एहि कलालँ अपरिचित नहि छल | 
कतौ ने कतौ ई वैदिकयुगीन ऋषि आर ज्ञानी जनक विलक्षण 
प्रतिभा आर कलात्मक सृजनात्मकतासँ FSS छल | प्राचीन काल 
सं आइ धरि निरंतर चलि आवि रहल वैदिक रेखाकृतिमे 
मिथिलाक छोक-सांस्कृतिक चेतना आर चिन्तनक रहस्यमय तथ्य 
संभके चित्र रूपमे स्पष्ट देखळ जा सकैत अछि | क्रमशः ई कला 
शक्ति-संबंधित तन्त्र-शास्त्रसँ जुड़ड आर एहि समय तक ई पूर्ण 
विकसित भए एकटा निश्‍चित रूपाकारमे प्रत्यक्ष भए चुकल छल | 
ईसा-पूर्व तक ई कला अपन पूर्ण विकास पर छल परंतु ओकर 
वादो लौकिक भेळाक कारण ई स्पष्ट mue समाजमे अस्तित्वमे 
रहळ | ओना मिथिला-चित्रकळा मात्र भूवा भित्ति-चित्रकठा तक 
सीमित नहि छैक। मिथिलाक विभिन्न अनुष्ठान, संस्कार आर 
अन्य उत्सवमे चित्र-कलाक विभिन्न रूप $us जा सकैत छैक 
चाहे ओ पुरहरि-पातिळ पर बनळ चित्र हो अथवा स्त्रीगणक कपार 


d. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


0 श्री मनोज कुमार मिश्च “मनु? 
पर बनल चित्र (जकरा पसाहनि कहल जाइत छैक), सब अपना 
तरहस विशिष्ट होइत छैक | 

भित्ति-चित्रक द्वारा घरक सज्जाक परम्परा अत्यंत प्राचीन 
अछि | आइ जतेक तरहक चित्रकलाक विकास भेल छैक, लगभग 
ओ सभ टा देवारेसँ कागज, कपड़ा वा धातु पर उतरल छैक | 
प्रारंभमे राजकीय प्रश्रय प्राप्त ई कला सब कालक्रमे व्यावसायिक 
होइत गेलैक आर उपयोगितावादक घेरामे फं सि गेलैक | दोसर 
दिस विभिन्न आदिवासीसभक कलाकें यदि Quo जाय त' 
ओकर कलाक परंपरागत स्वरूप यथावत्‌ देखाय दैत छैक | एकर 
कारण संभवतः ओहि Heh कोनो wher समाज -विशेषमे 
प्रचलन वा बिना राज्याश्रयक स्वतः विकास करब थिकैक | आइ 
मिथिला-चित्रकलाके व्यावसायिक होएवाक पाएु यैह राज्याश्रय 
क्रियाशील अछि । 

मिथिलाक चित्रकला लोक आ शास्त्र दूनूसँ' संदर्भित अछि। 
आव पहिने ठोक आ TAG वूझब उचित होयत। साधारणतया 
ज्ञान दू प्रकारक होइत छैक | पहिल a’ लौकिक वा सांसारिक 
जगतस सम्बद्ध आर दोसर अलौकिक वा दिव्य जगत्‌ d सम्बद्ध । 
वैदिक साहित्य दिव्य जगत्स सम्वद्ध ज्ञानक भण्डार थिकैक 
किएक त एकर कोनो लौकिक रचयिता नहि छैक | वादमे ऋषि, 
ज्ञानी सभ वेदक व्याख्या कएळ, जे शास्त्र अर्थात्‌ जकरा द्वारा 
शासित कयळ जाय, कहौलक | एहि शास्त्र संभक रचना लौकिक 
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जगतके अलौकिक जगतसँ जोड़बाक लेढ़ कयल गेल । एहि 
प्रकारसँ एहि तीनूक स्थान क्रमशः वैदिक साहित्य, शास्त्र ओ लोक 
अछि | शास्त्रक आधार आ संदर्भ दूनू लोके अछि | एहि प्रकारे 
लौकिक आ शास्त्रीयमे तात्विक रूपसँ' कोनो भेद नहि छैक । 

मिथिठाक संस्कृति जतेक प्राचीन अछि चित्रकला सेहो 
ओकरासं कम प्राचीन. नहि छैक किएक तँ एकर आधार 
मिथिलाक संस्कृतिये थिकैक । एकर प्रारंभक संबंधमे 
किंवदन्ती छैक जे मिथिलाक राजा जनक अपन कन्या 
सीताक विवाहक उपलक्ष्यमे अरिपन चित्र-कलाक एहि 
वर्तमान परिपाटीको चलौने छलाह | अनुमानतः भित्ति- 
चित्रकलाक प्रचलन सेहो used भेल होयत | अतः एकर 
अंतर्वस्तु पौराणिक अछि | अधिकांश विषय रामायण तथा 
किछु महाभारतसँ लेल जाइत छैक | मिथिळामे शक्तिक 
उपासना प्राचीन कालसं चलि आबि रहल अछि | अतः 
शक्ति सेहो चित्रक विषय होइत छथि | मिथिछा-चित्रकलामे 
प्रत्येक रेखा, बिन्दु आर Cre कोनो-ने-कोनो महत्त्व अवश्य 
होइत छैक | मिथिला चित्रकलामे यथार्थ, संस्कृति, कला, 
जीवन आर समाजक अद्‌भुत मेल छैक | एतए भूचित्रकला 
dew आर भित्ति-चित्रकछा अधिकांशतः पौराणिक 
खिस्सासभसं सम्बद्ध छैक |... o 0 `. 

पुराणसभमे वर्णित चौंसठि कलासभमे अरिपन भू-चित्रकलाक 
एकटा विशिष्ट रूप थिक। ई TIRE, शास्त्र तथा निबंधसभमे 
cise’ संज्ञासँ अभिहितं अछि | अरिपनक संदर्भ सबसे पहिने 
्रह्म-पुरांण मे भेटैत छैक | किछु विद्वान एकरा चित्रे मात्र नहि 
अपितु सम्प्रेषणक साधन मानैत छथि | कहर जाइत छैक जे 
प्राचीन कालमे विभिन्न दुःख आ कठिनाह स्थिति सभसँ रक्षाक 
निमित्त एहि चित्रक द्वारा पृथ्वीक आराधना कए. शक्तिके 
जगाओल जाइत छलैन्हि | 

कर्मकांडीय शुभ अनुष्ठान सभमे सर्वतोभद्र, स्वस्तिक, 
षोइशदळ, अष्टदल आदि अरिपन एकरे प्रभेद अछि । सर्वतोभद्र 
आर स्वस्तिकक प्रथा तँ यागादि क्रियासभमे वैदिके कालसँ 
प्रसिद्ध अछि | मिथिलांचलक स्त्रीगण विभिन्न सँस्कार आ पर्वक 
अवसर पर चित्रित कयल जायवाला अरिपनक पृथक्‌ पृथक 
आकारसँ' परिचित छथि | ई चिरंतन संस्कृतिक प्रभावक साक्षात्‌ 
रूप थिक | एहि कारणसँ एकरा सीखै लेल कोनो विधिवत्‌ दीक्षाक 
प्रावधान नहि छैक | पुरुखकें एहि कलासँ कोनो संबंध नहि होइत 
हैक जखन कि स््रीगण एहि कार्यमे कुशल होइत छथि d 
अरिपनक आकारमे भिन्नता विभिन्न पर्वसँ संबंधित ओ प्रचलित 
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कथा ओ तथ्यसभस संबंध रखैत छैक । जेना .पृथ्वी-पूजामे 
त्रिकोणयन्तराकार, सत्यनारायणमूजा मे चतुर्वर्ग साधक, शरदपूर्णिमा- 
कोजागरामे अष्टदल वा MAS, छठि पूजामे कमलाकार आदि 
अरिपन विशिष्ट संकेतसभक कलात्मक वाहक होइत:छैक | एहि 
मे स्थूल जीवनक क्रियाकलाप आ पदार्थसभक सँग जीवनक सूक्ष्म 
अनुभूति एवं आध्यात्मिक धारा प्रदर्शित कएल जाइत छैक। ` 
प्राचीन भारतीय सभ्यता आ संस्कृतिक नेतृत्व करैवाला 
देवात्माक यन्त्र स्वरूप एहि भू-चिंत्रकलाक feda परिपाटी कोनो- 
ने-कोनो रूपमे भारतक प्रायः सब प्रदेशमे चरि आबि रहर छैक | 
भारतीय लोकःचित्रकंलामें अधिकांश जाति चित्रक लेखने कार्य 
मानैत चलि आबि रहल छैक अर्थात्‌ ‘Painting is writing’ | 
एकरा बंगालमे 'अल्पना”, महाराष्ट्रमे ‘Tits’, गुजरातमे “साथिया', 
राजस्थानमे “नन्दनाः आं हिन्दी क्षेत्रमे रंगोली: आदि THT 
जानल जाइतं छै । एहि सब du ई हरदि, कुंकुम'आ केसरिक 
द्वारा बनाओल जाइत अछि जखनकि मिथिलामे पिठारसँ. चित्रित 
रेखा पर सिन्दूर बिन्दु लगा कए ई बनाओळ जाइत अछि। ई रेखा 


दोहराओ वा तेहंराओल होइत छैक | तीन वा दू रेखा वाळा चित्र ... FA 


शुभ संस्कारक समय आ एक आँगुरक सहांयतास चित्र (एकल 


रेखा) अशुभ वा शोकसंस्कारक समय होइत छैक। ककरो मृत्युक c 
, द्वादेशाह दिन आँगनंक दक्षिण भागमें बामाँ हाथक मात्र एक 


आँ गुरक सहायतासँ. एकटा वृत्त बनाओल जाइत छैक। ई वृत्त 
परब्रह्मक सूचक छैक | एहीमे सृष्टि तथा विनाश. होइत छैक। 


अंतिम लक्ष्य एही शून्यकैँ प्राप्त कंरब चिक | एहि प्रकारंसँ ई .. 


चित्र सब गूढ़ तात्विक चिंतनसँ सम्बद्ध छैक | 

वैज्ञानिक तत्व पर आधारित मिथिलाक प्रत्येक व्यावहारिक 
कार्यमे सामाजिकतांक संग धर्मक रूपमे आध्यात्मिक भाव 
अन्तर्निहित छैक | अनुष्ठान सम्पन्न भेला पर एकरा Wem देल 
जाइत छैक जे संभवतः सृष्टि आ विनाशक सूचक छैक । ई सब 
चित्र स्थान आ काल (space and time) सँ संचारित होइत 
छैक | कोनो आकृति कोनो दिशामे कोनो स्थान पर, कोनो समय 
मे नहि बनाओल जा सकैत छैक, ओकरा लेळ दिशा, समय आ 
स्थान निर्धारित छैक । 

भित्ति-चित्रक इतिहास सेहो अत्यंत प्राचीन छैक | संभवतः 
मानव जखन समाज बनौनाइ प्रारंभ केने होयत, तखनहिस गुफा 
सभक देवार आ शिला सब पर चित्र लिखबाक परिपारीक प्रारंभ 
भेळ होयतैक | भारतमे भीमबेडकाक शिला-चित्र आ आस्ट्रेलियाई 
आदिम जातिसभक द्वारा पूजित पवित्र गुफा-चित्रक इतिहास 
हजारो वर्ष पुरान अछि । भारतमे अजंता आ चीनमे तुंगहानक 
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गुफा-चित्र एहि चित्रकलाक चरम: विकासक बिन्दु थिक | एही 
क्रममे परम्परागत रूपसँ चलि जाबि रहल मिथिला-चित्रकला 
कखन अस्तित्वमे आएल ई ठीक-ठीक कहब d असंभव अछि, 
vig जाहि प्रकारक किंवदंती अरिपनक संबंधमे छैक, संभव अछि 
एहि चित्रकलाक प्रारंभ सेहो ओही कालसँ भेल होअए आर्थात्‌ 
राजा जनक अपन पुत्री सीताक विवाहक उपलक्ष्यमे कोहबरमे 
वर-कनियाक सुरक्षा ओ कल्याणक निमित्त ई चित्र बनबौने 
होएताह | आइयो एहि चित्रकलाक महत्त्व विवाहक अवपर पर 
सर्वाधिक होइत छैक। एहिमे सांकेतिक रूपसँ सूर्य, चन्द्रमा, 
नवग्रह, बाँस, कुमुदिनीक पात, सुग्गा, मोर, कछुआ, पटिया, 
वर-कनिया आ कोबरक चारू दिशामे रक्षाक गिमित्त बनल नयना- 
योगिनीक अपन विशिष्ट अर्थ आ महत्व छैक | 
एहि प्रकारसँ नागपंचमीमे विभिन्न प्रकारक साँप वा 
देवोत्यान एकादशीमे शंख. चक्र, गदा, पद्म, हरबाह, संदूक, सूप, 
बखारी, खड्डाऔँ , बाढ़नि इत्यादि बहुत चित्र सब बनाओल जाइत 
छैक । एखन धरि एहि कला पर स्त्रीगणक एकाधिकार छल | परंतु 
व्यावसायिक भेलाक कारणेँ पुरुष चित्रकारसब सेहो तूलिका 
पकड़ि लेल अछि | मिथिलाक घरसबक साज-सज्जामे सेहो एहि 
चित्रकलाक योगदान रहल छैक | देवार हो कि तुलसी चौरा, देहरि 
हो कि आँगन सब जगह पर लाल, हरियर, लाल, पीयर आदि 
चटक-मटक रंग सभसँ भरल ई चित्रसब दर्शनीय लगैत छैक | 
मिथिला-चित्रकला, जे मधुबनी चित्रकलाक नामसँ 
प्रचलित भेळ अछि, ओकर आधुनिक इतिहास सत्तरिक 
दशकस प्रारन होइत छैक । स्वर्गीय बाबू ललित नारायण 
मिश्र एहि चित्रकलाक विकासक $9 महत्वपूर्ण काज Hae 
| मधुबनी आ दरभंगा स्टेशनपर एहि चित्रकलाक उत्कृष्ट 
रूप tae जा सकइत अछि। ओहिना कतेको eme 
मोन होएतनि ,स्वतंत्रताक रजत जयन्तीक अवसर पर 
समस्तीपुरसँ खूजल जयन्ती-जनता एक्सप्रेस गाड़ीक डिब्बासभमे 
मधुबनी चित्रकला ळगाओळ गेल | मधुबनी बिहारक एकटा 
frase इलाका थिक | सन्‌ 1965-66 मे मधुबनीको राहत 
क्षेत्र घोषित कयल गेल | एही संदर्भमे हैन्डळूम हैन्डीक्राफ्ट 
एक्सपोर्ट कार्पारेशनक अध्यक्षा quo जयकर मधुबनी आर 
ओकर आस-पासक गाम सबमे घुमली आर ओहिठामक 
चित्रकलाको देखढैन्ह | निछक्क सादगी, भोठापन आर 
रंगक सुंदर संयोजन वाळा एहि mend ओ बहुत प्रभावित 
भेलीह | वस्तुतः ओही समयसँ एहि कलाक विकास-यात्रा 
प्रारंभ भेळ | ई कला आव देबाळ, तुळसीचौरा, देहरि आ 


d. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


` 


आँगन तक सीमित नहि रहि गेल, ई कागज आ कपड़ा पर 
sqft आयल | 1985 मे फ्रांसमे “भारत महोत्सव” Sen; 
बाद ई कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पएबाक विशेष 
अवसर पओळलक | ua qdg विदेशी कलाप्रेमी सबके 
एहि चित्रकलास पर्याप्त सम्पर्क रहैन्हि | एहि प्रसिद्धिक 
बादो एहिमे मिथिलांचलक गाम अपन माटि-पानि सहित 
जीवित अछि । ग्रामीण तत्त्वक संग मिथिलाक चिन्तन, 
रहस्य आ ज्ञाने एहि चित्रकलाक पूजी थिकैक | अपन एही 
पूजीक बल पर ई पाँच पद्मश्री प्राप्त कए क' चित्रकलाक 
क्षेत्रमे अपन गौरवपूर्ण इतिहास बना लेलक अछि | मधुबनी 
चित्रकला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आइ फैशन बनि गेल 
अछि | ड्राइंग रूम कल्चरक एक सहयोगी उपादान बनि गेछ 
अछि। 

प्रारंभमे एहि चित्र-लेखनमे प्रयोग कयल जाय वाला रक 
निर्माण मिथिलांचलक स्त्रीगण स्वयं करैत छलीह | ई रंग प्राकृतिक 
होइत छरैक जे अनेक तरहक गाछक छाल, फल-फलहरी, पात, 
जड़ि आदिकेँ मिला कए प्राप्त रंगकें बकरीक दूधमे घोरि कए 
तूरक फाहासँ अथवा Heat पर कपड़ा लपेटि कए ओकर 
तूलिकासँ घरक tae पर fous जाइत छलैक | आब कृत्रिम 
रंगक wed प्राकृतिक रंगक प्रयोग बहुत कम भए गेल छैक | 
वास्तवमे ई अधिकाधिक धन कमएबाक इच्छाक परिणाम थिक। 

मधुबनी मिथिलांचलक हृदय-क्षेत्र थिक | ओकर लग-पास 
जितवारपुर, d टी, मॅ गरौनी, पिळखवाड़, सौराठ, सरिसो-पाही, 
कोइलख आदि प्रसिद्ध गाम सभक अतिरिक्त औरो गाम सभमे 
एहि कला सँ संबंधित कलाकार दिन-राति एकरे सेवामे छागल 
छथि | जितवारपुर जे एहि कलाक गढ़ मान जाइत अछि ओत' 
“सेवा मिथिला” नामक एकटा संस्था छैक | ओहि संस्थाक 
मुख्यालय आब मधुवनीमे छैक | एहिमे लग-पासक गामक स्त्रीगण 
विशेष कए विधवा निराश्रित प्रशिक्षणक नाम पर दिन-भरि चित्र- 
लेखनक कार्य करैत छथि | एहि कलामे नवीनीकरणक प्रक्रिया 
एतहिस प्रारंभ भए जाइत छैक, किएक ते एकर विधिवत्‌ 
प्रशिक्षणक व्यवस्था नहि रहैक | 'सेवा मिथिला” मे कार्यरत महिला 
सवके अत्यंत न्यून वेतन देल जाइत छन्हि | ई सव कमे 
पारिश्रमिक पर कार्य करबाक लेल विवश छथि किएक तँ एहिमे 
अधिकांश विधवा लोकनि छथि जिनका एकर अतिरिक्त आन 
कोनो सहारा नहि छनि तथा प्रशिक्षणक कोनो अवधि निर्धारित 
नहि छैक | “सेवा मिथिला'क अतिरिक्त बहुतो आन संस्थासव 
एहि कलाक व्यवसायीकरणमे अग्रसर अछि | 
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मिथिला-चित्रकलामे किछु विशिष्ट चित्रकार सब अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर अपन परिचय बनौले अछि | जेना कि कहल अछि 
मिथिला-चित्रकला मुख्यतः स्त्रीगणसब बनबैत छठीह, परंतु 
व्यावसायिक भए गेलाक पश्चात्‌ किछु पुरुष कलाकार सेहो एहि 
दिशामे आगू बढ़लाह अछि | अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला 
कलाकार सभमे सीता देवी, शांति देवी, गंगा देवी, महासुंदरी 
देवी, जमुना देवी, बौआ देवी, जगदम्बा देवी, गोदावरी देवी 
आदिक नाम श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित अछि | 

पद्मश्री तथा विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय पुरस्कारसँ' 
सम्मानित वयोवृद्धा सीता देवी कतेको बेर अमेरिका, 
जर्मनी, जापान आदि देशक यात्रा कए चुकलि छथि | 1972 
मे पहिल बेर ओ राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनीक संदर्भमे जखन 
दिल्‍ली आइलि छलीह त हुनक कलाको देखि तत्कालीन 
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गां धी हुनकासँ अत्यंत प्रभावित 
भए सम्मानित mue | ओहिना 1986 मे बर्लिन (तत्कालीन 
पूर्व जर्मनीक राजधानी) मे ओहिठामक तत्कालीन चांसलर 
एरिक होनेकर तन्मयतापूर्वक चित्र बनबैत सीता देवीस 
बहुत प्रभावित भेछाह आओर व्यक्तिगत रूपे हिनका 
सम्मानित कयळथिन्ह | वास्तविकता ई अछि जे सीता देवी 
मिथिला-चित्रकलामे सम्प्रति wand प्रसिद्ध नाम अछि | 

एही गामक बौआ देवी, चंद्रकला देवी, श॑ ते देवी, जमुना 
देवी, जगदम्बा देवी सब विदेशमे जा कए अपन कलाक प्रदर्शन 
कए चुकलि छथि | शिवन पासवान -आ शांति देवी भारत 
सरकारक दिस सँ पहिल बेर 1987 मे इटली आर अमेरिका यात्रा 
कएल । ओकर बाद विदेशी व्यापारी सब स्वतः आबए छागल 
आर बिचौलियाक द्वारा कलाकूतिक बिक्री होअय लागल | 1983 
मे शांति देवीकेँ सोनिया गाँ धी एहि कलाक विकासमे योगदानक 
वास्ते 25 हजार टाका पारितोषिक स्वरूप Fe कएने छलीह | 

वयोवृद्धा महासुंदरी देवीक ओहिठाम आइ तक पच्चीस 
देशक लोक आवि चुकल अछि | 1960 मे पहिल बेर हुनक चित्र 
अखिल भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनीमे प्रदर्शित भेल छल | हिनक 
अनेक चित्र जापानक तोकामाकी शहर मे 1980 मे बनल 'मिथिला 


— 
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संग्रहालय' मे सुरक्षित अछि | 1981 मे हिनका तत्कालीन राष्ट्रपति 
द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भेटलनि | अनेक बेर जापान आर मॉरिशस 
आदि देशक यात्रा कए चुकलि महासुंदरी देवीके जापान सरकार 
जापानी नागरिकता देबाक प्रस्ताव कएने छल, परंतु जननी 
जन्मभूमिक प्रति समर्पित महासुंदरी देवी एहि प्रस्तावके स्वीकार 
नहि कएल | 

मिथिलाक ई सम्मानित चित्रकार, कलाकारसब आर्थिक 
दृष्टिस अत्यंत लटल छथि आ उपरसँ शोषण होइत छनि | 
प्राप्त सम्मानहुकेँ रखैक लेल उचित साधन नहि छनि। 
एहिमे केओ पढ़ल-लिखल नहि छथि, मात्र किछु गोटेके 
अक्षर ज्ञान अवश्य छनि । 


कलाक व्यावसायिक भए गेलापर परम्परागत कलाकारिता 
aq त्रुटि आब' लगैत छैक, d मिथिला-चित्रकलाक विषय 
पौराणिके नहि रहि गेल छैक, अपितु आधुनिक विषय पर सेहो 
तूलिका उठय लागल छैक | कोनो तरहक नव चिन्तनकें 
विचारपूर्वक ग्रहण करब उत्तम होइत छैक परंतु एहिसँ 
परम्परागत चित्रक वैशिष्ट्यक समाप्तिक भय अवश्य बनल 
रहैत छैक | प्राकृतिक रंगक निर्माणक कला हो कि que 
फाहासँ' Heat (तूलिका) बनेबाक कळा, सबा लुप्त भए रहर 
छैक | प्राकृतिक रंगक स्थान आब कृत्रिम रंग आ तूरक फाहाक 
स्थान आब कृत्रिम तूलिका लए लेलक अछि | कलामे आधुनिक 
wed अपनेलासँ gue होयत जे लोक-कलारूपी गाछक मात्र 
ढूँठ भरि रहि जायत | चित्र-निर्माणक संदर्भक सेहो क्षय भए 
रहल छैक। एकर शास्त्रीय Mere सेहो बहुत कमे लोक 
परिचित छथि। पश्चिमी सभ्यतासँ प्रभावित ठोक अपन 
परंपरा आ संस्कृति विस्मृत कएने जा रहल छथि । 

कला जखन फैशन बनि जाइत छैक त ओकर परिणामो 
ओही तरहक होइत छैक अर्थात्‌ किछु समयक बाद ओ पुरान 
पड़ि जाइत छैक आ लोक ओकरा त्यागय लगैत छैक | सबसे 
गम्भीर बात त' ई अछि जे आधुनिताक प्रभावसँ कलाक मूल 
रूपक सुरक्षाक खतरा बनल रहैत छैक । 
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मिथिलांचल भारतक एकटा. विशिष्ट सांस्कृतिक जनपद 
अछि | पौराणिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक साक्ष्यसभक 
. अनुसारेँ प्राचीन विदेह जनपदक उत्तरमे नेपाल पूर्वमे कौशिकी 
दक्षिणमें गंगा एवं पश्चिममे गंडक प्रवाहित अछि । मिथिला एहि 
^ विदेह जनपदक राजधानी नगर छल । बौद्ध जातक -साहित्यक 
ggat विदेहक विस्तार तीन सए योजन एवं मिथिलःक सात 
योजन धरि छल | छठम-सातम शताब्दी धरि एहि मिथिला 
(राजधानी) नगरक भौतिक अस्तित्व प्रायः बाँ चर छल | आइ 
ओकर कोनो भौतिक साक्ष्य अवशिष्ट नहि अछि । संभवतः ओ 
कोसी, कमळा, Rega आदि नदीसभक प्रवाहमे भसिया गेल 
हो, भथि गेल हो अथवा अन्यत्र भूगर्भस्थ हो जकर निदान आजुक 
मिथिलांचलक व्यापक पुरातात्विक सर्वेक्षण ओ उत्खन्नसँ भए 
सकैछ | प्राचीन साहित्यसभमे मिथिलाक सांस्कृतिक वैभवक 
जतेक अंतःसाक्ष्यसभ उपलब्ध छैक ओकर सत्यापन पुरावशेषसभसँ 
wed भए सकैछ | 
कवीश्वर चन्दा झा, एल. एस. ओ” मैली, डी. आर. पाटिल, 
प्रो. आर. के. चौधरी आदि विद्वानूलोकनि एहि भूभागक 
सांस्कृतिक yeas विस्तृत उल्लेख कएने छथि। 
यथासमय किछु ऐतिहासिक महत्वक स्थलसभक प्रारंभिक 
उत्खनन कए मिथिलांचलक सांस्कृतिक quad अभिप्रमाणित 
करबाक प्रयास कयळ गेल, जाहिसँ नीक संकेतसभ प्राप्त भेठ 
छैक | एहि क्रमें वज्जी-विदेह जनपदक सांस्कृतिक केन्द्र वैशाली 
, तँ सत्यापित भए प्रकाशमे आबि गेळ मुदा ओहिसँ प्राचीन विदेह 
- जनपदक सांस्कृतिक केन्द्र मिथिला एखनो धरि प्रकाश वंचिते 
अछि | sex झा अपन बौद्धिक सामर्थ्य off मिथिलापुरीक 
अभिज्ञानक ठेल -ठौरिया-नन्दनगढ़, कटरा, जनकपुर आदिक 
सर्वेक्षण कयलनि। पुरातत्व-विभाग ad? बलिराजगढ़ ओ 
कटराक प्रारंभिक उत्खनन सेहो कयल गेल | मुदा मिथिलांपुरीक 
अभिज्ञान बाँ चले अछि । पुरातात्विक सर्वेक्षण. ढत्खनन एवं 
ओहिस प्राप्त साक्ष्यसभक aad मिथिलांचलक प्राचीन 
इतिहासक कैकटा अध्याय एखनो खं इहरसभमें भौतिआएळ 
^ अछि आर इतिहासकारठोकनि भटकि रहल छथि | एहि स्थितिमे 
हमर ध्यान स्वतः बलिराजगढ़, माधोपुरगढ़ आदि दिस चलि 
जाइछ । प्रारंभिक सर्वेक्षणक अनुसारे प्रथम दृष्ट्या बलिराजगढ़ 
निःसंदेह साँस्कृतिक मिथिलांचछक एक भव्य ओ विशाळ 
राजधानी नगर छल | 
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सिथिलाक ऐतिहासिक स्थल चलिराजगढ़ 


छा डा. श्री प्रकुख्ल कुमार सिंह “मौन? 

बौद्ध जातकमे विदेह जनपदक राजधानी-नगर मिथिलाक 
भव्य अंकन भेल अछि | महाजनक जातक, महाउम्मग्य जातक 
आदिक अनुसार राजधानी- नगर: मिथिळा तीनटा जलपूरितं 
गढ़खाइ एवं बेस मजगूत परिखासभसँ घेराएळ छल | एहि 
राजनगरक गगनचुम्बी महल, अटारी, चौरस राजपथ. चौकसी . 
बुर्ज, Aden, उद्यान भवन, नयनाभिराम पोखरि. वन-उपवन 
आदिस सुशोभित छल | मुदा पुराविदालोकनि एहिं तथ्यसभकें 
गंभीरतासँ नहि लेलनि । एहि संदर्भमे माधोपुरक गढ़ एवं 
बलिराजगढ़क विशाल क्षेत्रक सर्वेक्षण ओ पुरातात्विक उत्खनन 
आवश्यक भए गेल अछि | वैदिक, बौद्ध ओ जैन साहित्यमे एहि 
भूभागक सांम्कुतिक वैभवक विस्तृत उल्लेख भेल अछि । 

माधोपुरक गढ़ तिलजुगा नदीक किछेरमे लगभग पचास 
एकड़मे पसरलञअछि | नदीक कटानसँ एहि गढ़क सुदृढ़ परिखा 
दीर्घद्वार,भवन आदिक अवशेषसभक अतिरिक्त ई. पू. SO" 
शताब्दक आहत मुद्रा, पात्रखंड आदि प्राप्त भेल छैक । 
बलिराजगढ़ मधुबनी जिलाक झंझारपुर अनुमंडलक अंतर्गत पड़ैत 
अछि | एहि गढ़क क्षेत्र लगभग as तीन सए बीघामे पसरल 
अछि। पुरातत्वक दृष्टिएँ fang. अतिक्रमणकें छोड़ि अधिकांश 
सुरक्षित अछि | एहि गढ़क अंतसंमे मिथिलाक सांस्कृतिक वैभवक 
अवशेषसभ एखनो संरक्षित अछि । आवश्यकता अछि ओकरा 
उद्धार कए प्रकाशमे आनब | ऐतिहासिक ओ सांस्कृतिक दृष्टिएँ 
मिथिठांचछ जतबे गरिमामय ओ समृद्ध अछि, पुरातात्विक सर्वेक्षण 
ओ उत्खननक. दृष्टिएँ ओतबे उपेक्षितो | 

विदेह मांधवसँ लए du दाशरथि राम धरिक पूर्वाभिमुखी 
अभियानसँ ई स्पष्ट भए जाइछ जे आर्यलोकनि एहि जनपदमे 
पश्चिमसँ गंडक पार कए qa दिस आयल छलाह | गंडक क्षेत्रक 
ARa नंदनगढ़ (पश्चिम चंपारण) क्षेत्र आर्यलोकनिक पूर्वामुखी 
वैदिक संस्कृतिक प्रस्थान-बिन्दु छछ। पूर्वी चंपारणक वेदीवन, 


` सीतङ्गुंड ओ सारणक चिरानसँ लए कए वैशालीक चेचर धरि एहि 


तरहक पुरावशेषसभ प्राप्त भेळ छैक | पुरातात्विक अन्वेषणसँ' 
सेहो -एहि तथ्यसभक पुष्टि भए गेल छैक | माधोपुर ओ 
बलिराजगढ़ स सेहो एखन धरि मौर्य, शुंग ओ कुषाण काल धरिक 
पुरावशेषसभ आरंभिके प्रयाससँ भेटि te अछि | तदनुसार 
बलिराजगढ़ आधुनिक मिथिलांचळक सांस्कृतिक वैभवस सम्पन्न 
एकटा अति महत्वपूर्ण राजनगर छल, ई संभावना नकारळ नहि 
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'जा-सकैछ । महांजनक ओ- महाउम्मग्ग जातकमे ffe 
` सुनियोजित नगर-योजना एवं भव्य स्थापत्यक तथ्यसभ प्राप्य 
` अछि | महाउम्मग्ग जातककअनुसारैँ मिथिलापुरी तीनटा जल्पूरित 

गढ़खाइसभसँ आवेष्टित छल । बलिराजगढ़ सेहो एहि तरह 

आवेष्ठित अछि, मुदा माधोपुरक गढ़ नहिं । आर ओकर आकार 


सेहो छोट छैक | यद्यपि दुनू गढ़क संरचना ओ प्राप्त पुरावशेष C 


सभ समकालीने अछि | आधुनिक मिथिलांचलक माधोपुर, 
बलिराजगढ़ एवं मंगलगढ़ तीनू समकालीने मानल जाइछ, जाहिमे 
बलिराजगढ़क महत्व सर्वाधिक अछि | बर्राजगढ़ झंझारपुर 
रेलवे स्टेशनसँ तीस किलोमीटर उत्तरमे अवस्थित अछि | 
महाकवि चंदा झा विद्यापतिकृत पुरुषपरीक्षाक भाषांतरक 
क्रमेँ बलिराजगढ़क परिचय औ इतिहास विषय सभक प्रसंगवश 
संकलन कयने छथि | सन 1907 मे एल. एस. ओ,. मैले दरभंगा 
जिला गजेटियरमे बलिराजगढ़क एक चर्च कयने छथि | पश्चात्‌ 
डी. आर. पाटिल महोदय बिहारक पुरास्थल सभक सर्वेक्षणामक 
अध्ययनक क्रमकें प्रो. आर. के. चौधरी, बी. एस. झा, पं. सहदेव 
झा, डा. शिव कुमार मिश्र, आदि आगाँ बढ़ीौलनि | मुदा ललित 
नारायण मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय बलिराजढ़ विषयक 
प्रस्तावित सेमिनारक आयोजनकेँ क्रियान्वित नहि कए Wes 
बलिराजगढ़क उत्खनन, सांस्कृतिक उन्नयन, ऐतिहासिक विवेचन 
एवं सौन्दर्यीकूत विकासक लेल सर्वश्री हरिकांत झा, रामलखन 
झा बेस उत्साही छथि । 
चंदा झा बलिराजग॑ढ़क सम्बन्ध महाभारत-कारसँ 
मानैत छथि | स्कंदपुराणक चंद्रवंशक कन्या पद्मावती ओ 
, .सौवल्य मुनिसँ, उत्पन्न वंशज यदुसँ लए कए बलिराज धरि 


बीसटा राजा लोकनिक वंशावली प्राप्त होइछ । चंदा झा एहि 
` गढ़क सम्बन्धं स्कंद पुराणंक एहि बलिराजसं' मानैत छथि । 
एहि गढ़ सम्बन्धी कैकटा जनश्रुति सेहो प्रचलित छैक | एकटा 
जनश्रुतिक अनुसार एहि गढ़क राजा बलि विरोचनक पुत्र 
sere जनिकास भगवान विष्णु वामनक रूपें तीन डेग 


पृथ्वीक याचना कयने छलाह |. 
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दरभंगा जगेटियरक अनुसार एहि/ताब्दक प्रथम दशके 
बङिरजगढ़क देवार ढहढो अवस्थामे दस फिट ॐच बाँच 
छडैक | गढ़क चारू कोन पर एक-एकटा बुर्जक अवशेष छठैक 


जे चालीस फीट ऊ च छल | मुदा आजुक स्थिति ओहन नहि छैक । ' 


गढ़क परिखा प्रायः बारह फीट चाकर छैक | नवीन सर्वेक अनुसार 
गढ़क रकबा एक सए पैंतारिस एकड़ निर्धारित कयल गेल अछि। 
गढ़क कोन पर आब बुर्ज नहि छैक । 

एहि गढ़क ऐतिहासिक ओ सांस्कृतिक महत्वकें देखैत 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राज्य सरकारक पुरातत्व विभाग 
tad यथासमय आंशिक रूपेँ पुरातात्विक उत्खनन कय गेल 
छळ, Hee प्राप्त पुरावशेषसभ मौर्य, शुंग ओ कुषाण कालक 
Bsa | गढ़क परिखाक आधारनाप पाँ च मीटर पन्द्रह सेंटीमीटर 
चाकर छैक | पजेबा wre बनल एहि परिखाक दुनू कात पजेबा 
ओ घीचमे माटि भरल छैक | उत्खननसँ' teda एवं एन. वी. 
पी. क रंग-विरंगक पात्रखंडसभक अतिरिक्त शुंग कालक सर्वांग 
सुन्दर as सभ प्राप्त भेळ अछि (किछु मूर्ति सभक चित्र 
ey दिस. 1989 मे प्रकाशित) जाहिस प्राचीन विदेह 
जनपदक सामाजिक, सांस्कृतिक ओ आर्थिक जीवन पर नीक 
प्रकाश पड़ैत अछि । माटि ओ पाथरक मनका, छठम शती ई. 
पू. क ताम्रमुद्रा, edo बनल कलावशेष, माटिक गोली आदि 
सभ सेहो प्राप्त भेल अछि | age परिसरमै भवन-स्थापत्यक 
अलावे एकटा प्राचीन मंदिरक वास्तु अवशेष सेहो पाओल जाइछ 
जकर अस्तित्व पालयुग धरि निसंदेह बाँचल छलैक | मिथिलाक 
पंजी-प्रबंधमे हरियम्बे बलिराजपुर मूलक ब्राह्मणक वंश-परंपराक 
उल्लेख सेहो भेटैत अछि ।: मढ़क लगपासमे बलिराजपुर, 
मिसरौलिया, रमनीपट्टी, फुलवरिया, खोजपुरं आदि गामसंभ सेहो 
ऐतिहासिक महत्वक bet | zc 

अतः आइ मिथिलांचलक साँस्कृतिक, ऐतिहासिक ओ 
पुरातात्तिक गरिमासँ सम्पन्न बलिराजगढ़क पुरातात्विक उत्खनन 
ऐतिहासिक मूल्यांकनक अतिरिक्त पर्यटनक दृष्टिस सौन्दर्यीकृत 
विकास आवश्यक छैक । 
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पेथिलीक ब्रतकथा : सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति 


व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे भुवि च दुर्लभम्‌, 

तव स्नेहान्‌ मया विप्र ! प्रकाशीक्रियतैऽधुना | 

सत्यनारायणस्येदं qd सम्यग्‌ विधानतः, 

कृत्वा सद्यः सुखं TRA परत्र मोक्षमालभेत्‌ । 

-स्कन्दपुराण, रेवा खंड | 

एक समय देवर्षि नारद विष्णुलोक गेलाह | ओहिठाम ओ 
शंख-चक्रधारी. वनमाला-विभूषित. शुक्लवर्ण चतुर्भुजी भगवान्‌ 
नायायणकेँ देखि हुनक स्तुति करए लगला आ' ततूपश्चात 
जिज्ञासा कएल-हे भगवन्‌ ! मृत्युभुवनमे सब लोक अपन 
पापकर्मक फलस्वरूप अत्यन्त कष्ट भोगि रहल अछि | हुनका 
लोकनिक कष्ट कोना दूर होएतनि से हम अपनेक मुखसँ सुनए 
चाहैत छी | 

देवार्षे नारदक प्रश्न सुनि भगवान्‌ प्रसन्न होइत बजलाह- 

हे महामुने ! एकटा एहन महापुण्यप्रद व्रत अछि जे प्रायः स्वर्ग 
आ मृत्यूलोकमे दुर्लभ अछि । हे ब्राह्मण ! अहाँक स्नेहवश हम 
ओकरा प्रकाशित कए रहल छी । ओ महापुण्यप्रद व्रत थिक 
'सत्वनारायणब्रत'. जकरा सविधि कएळासँ मनुष्य एहि लोकमे 
सुख भोगि परलोकमे मोक्ष प्राप्त करेत अछि | 

उपरिलिखित श्लोकक अनुशीलन-विश्लेषण कएलासँ व्रतक 

मः्हान्म्य स्वतः परिलक्षित भए जाइछ | षष्ठीव्रतसँ संबंधित एक 
शलोकमें कहल गेल अछि- 
qai a केचित्‌ करिष्यन्ति समाहिताः | 
टुःखदाद्ियकुष्ठादिरोगनाशो भविष्यति ॥ 
-सूर्यषष्ठीब्रतकथा, semp 22. 
शलोककारक तात्पर्य ई जे षष्ठीब्रत जॅ समुचित ढंगसँ 
कएल जाय तँ दुःख-दारिद्रय तथा कुष्ठ आदि रोगसँ मनुष्यकं 
मुक्ति भेटि जाइछ । 

ई तथ्य प्रायः सर्वविदित एवं सर्वमान्य अछि जे समस्त भारत 
देशक सदृश मिथिलांचल एक धर्मप्राण क्षेत्र थिक | तँ एहिठामक 
बहुंत रास लोककथा, व्रत-उपवास, पूजा-पाठ आओर आराधना 
उपासना केर पुनीत भावनासँ ओतप्रोत अछि | विवेचन-सौकर्य 
के दृष्टिपथमे राखि मैथिली ब्रतकथाके सामान्यतः धर्मकथा, 

नीतिकथा, चमत्कारकथा, हास्य-विनोदकथा, प्रेमकथा, 
सामाजिककथा. वुझौअलिकथा, लघुछन्दकथा आदि विभिन्न कोटि 
मे दिभिक्त कएळ जा सकैछ | 
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01 डा. श्री ताराकान्त मिश्र 

धर्मकथाक अंतर्गत ओहि लोककथाकें समाविष्ट mus 
जाइछ जकर कथन आ' श्रवण कोनो धार्मिक अभिप्रायसँ कएल 
जाइछ | व्रत एवं पाबनि-तिहारक कथा, माहाल्यकथा, पौराणिक 
कथा आदि केर अंतर्भाव एहि कोटिमे कएल जा सकैछ | एहि 
दृष्टिसँ छठि ब्रतकथा, जितिया ब्रतकथा, सत्यनारायण व्रतकथा, 
शिवरात्रिब्रतकथा. कृष्णजन्माष्टमी व्रतकथा आदि एहि वर्गक 
प्रमुख एवं लोकप्रिय व्रतकथा थिक | 

ओना तँ मिथिलामे विभिन्न प्रकारक लोककथाक अपरिमित 
सागर उद्वेलित होइत दृष्टिगोचर होइछ परंच व्रतक कथाक संख्या 
सेहो अल्प नहि । स्थानविस्तारक भयसँ सम्पूर्ण ब्रतकथाक 
विवेचना एहि wg निबंधमे संभव नहि d किछु प्रधान आओर 
लोकप्रिय व्रतकथा मात्रक मीमांसासँ संतोष करए पड़त | एहि 
वर्गक व्रतकथाक सामान्य विलक्षणता ई जे एकरा माध्यमसँ 
आबालवृद्धवनिताक मनोरंजनक अतिरिक्त जनसमुदायक धार्मिक 
एवं आस्तिक विचारधाराक ज्ञान होइछ | संगहि संग एहि भूखंडक 
पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आओर कलात्मक अभिरुचिक 
अवधारणाक अवगति सेहो होइछ । 

“व्रत” अनेकार्थक शब्द थिक | एहि शव्दक प्रयोग एक दिस 
उपवास अथवा निराहार रहि अभीष्ट आराध्यदेवक समीप 
अवस्थित भए हुनक अर्चन-वंदन करबाक भावक दूयोतक थिक 
तँ केसर दिस प्रण, प्रतिक्षा एवं निज आराध्य द्वारा प्रदिर्शित पथ ` 
पर चलबाक संकल्पक परिचायक । संक्षेपमे कहर जा सकैछ जे 
ब्रत-उपवासक प्रमुख उद्देश्य शारीरिक/आत्मिक शुद्धि आओर 
आध्यात्मिक शक्तिक उपलब्धि थिक | 

सर्वविदित अछि जे छठि मिथिलाक एक प्रमुख पाबनि 
थिक। एकर प्रारंभ कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथिसँ' होइछ | ते ई 
“छठि' कहल जाइछ | ई बड़ नियमनिष्ठाळ भावनि होइछ। 
सामान्यतः एकाध मास पूर्वहिसँ लोक एकर तैयारीमे लागि 
जाइछ। छठि कएनिहारि महिला निर्धारित छठि (षष्ठी) तिथिस __ 
तीन दिन पहिनहिसँ नियंमानुसार आनुष्ठानिक कर्मक श्रीगणेश 
कए दैछ | चौठि तिथिकेँ माछ-मडुआ आदिक त्याग करैछ, 
पंचमीक तिथि खरना & दिन भरि उपवास राखि रातिमे पायस 
बना प्रसाद रूपमे ओकरा ग्रहण करैछ | षष्ठी तिथिकॅ 
सायंकाळीन अस्ताचळगामी सूर्यकँ अर्घ प्रदान करेछ; पुनः सप्तमी 
तिथिकँ' प्रातःकाल उदयाचलासीन सूर्यकें अर्ध दए एहि पावनिक 
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Se पा कुक 


विसर्जन करैछ | सूर्यकँ अर्ध कोनो जछाशय अथवा नदीक जलमे 
स्नान कएलाक पश्चात्‌ अर्घ देनिहारि महिला समर्थित करैछ। 
पारणा अथवा सप्तमी दिन दीनानाथ दिनकरकें अर्घ देलाक 
उपरान्त अर्घ देनिहारि सब स्त्रीगण एक ठाम एकत्र होइछ। ओही 
बीचंसँ कोनो महिला सबके छठि परमेश्वरीक कथा कहैछ | कृथा 
सुनलाक उपरान्तहि सब स्त्रीगण अपना-अपना घर प्रस्थान कंरैत 
छथि। c 
षष्ठीव्रत केर कथा सासु-पुतहुक कथा थिक | भगवान्‌ 
आास्करकेँ अर्घ प्रदान करबाक निमित्त याचना कएलहु पर सासु 
ककरहु कुसियार केर एको टोनी नहि दैत छथि, परिणामस्वरूप 
सासु कुष्ठरोगस ग्रस्त भए जाइछ: ठीक एकर विपरीत qud 
अर्घ प्रदान करबाक लेल पुतहु सबकें कुसियार दैत छथिन, 
फलस्वरूप हुनक घर स्वर्ण-सम्पदासँ परिपूर्ण भए जाइत छनि | 
अतएव कथा कहनाहरि महिला कथाक अंतमे कहैत छथि :- 
“जेहन Ugh भेलैक तेहन ककरो जुनि होइक, 
जेहन पुतहुकँ भेलनि, तेहन सबके होइक |” 
षष्ठीब्रतक उपर्युक्त कथाक विश्लेषणसँ ज्ञात होइछ जे एहि 
कथामे आस्तिकता, आस्था, श्रद्धा, विश्वास एवं शुचिताक भाव 
कोंचि-कोंचि कण भरल अछि | विशिष्टता ई जे स्त्रीगण आ पुरुष 
dat एकर अपवाद नहि | आजुक तथाकथित बुद्धिवाद, 
अनास्थावाद आओर पाखंडवादक युगमे मिथिलावासी एतेक 
आस्थावादी, आशावादी एव अध्यात्मवादी छथि से निश्चय हुनका 
लोकनिक परम्परागत संप्रान्त denne अतिरिक्त हुनक 
सुचिन्तित, सुरुचिसम्पन्न, भव्य आ' दिव्य मानसिकताक परिचायक 
fra | ई कथा एकहि परिवारक सासु SU पुतहु केर विचार 
भिन्नता, पारिवारिक मत-मतान्तर तथा पारस्परिक कलह केर 
दूयोतक सेहो थिक | i 
नीक कएलासँ नीक होइछ (जेना पुतहुके भेलनि) एवं 
अधलाह कएलासँ अधलाह (जेहन aga भेलनि)- कथाकार 
कुशलतापूर्वक एहि कथाक माध्यमस एक सुखद संदेश संप्रेषित 
कए देलनि अछि, जे तत्कालीन सामाजिक चिन्तनक एक उज्ज्वल 
पक्ष कहल जा सकैछ | 
छठि पाबनि नारीप्रधान पाबनि मानल जा सकैछ । अर्घ 
सामगीक संचय आ ओरिओनमे, अर्घ प्रदान करएमे, कथा सुनाबएमे 
सर्वत्र स्त्रीगणक प्राधान्य देखना जाइछ । यथार्थ d ई थिक जे 
व्रत, पावनि-तिहार आदिक आयोजन स्त्रीगणक सहयोगक 
अभाव मे प्रायः अकल्पनीय । एहिस स्पष्ट होइछ जे मिथिठामे 
स्त्रीगणक स्थान पुरुषसँ कम नहि | स्त्रीगणकँ सम्मान अओर 
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प्रतिष्ठाक दृष्टिसँ देखर जाइछ | नारी-जागरण, नारी-सम्मान. 
नारो-स्वातंत्र्य एवं नारी-अभ्युत्यान आदि केर नामपर आजुंक 
आधुनिका विभिन्न प्रकारक आन्दोलन चलएबाक उपक्रम कए, 
रहल छथि किन्तु एहि प्रकारक आन्दोलन पर पाश्चात्य प्रभाव 
अधिक भारतीय प्रभाव कम देखना जाइछ | जतय UR 
'मिथिलांचलक प्रश्‍न अछि एहिठामक लोक-चेतना अपन पारिवारिक, 
सामाजिक, धार्मिक आओर सांस्कृतिक धरातल पर नारी-उत्थान 
एवं नारी-सम्मान केर अर्हणीय अवधारणाक सुन्दर स्वप्नकें 
साकार करबाक, ओकरा स्फीत स्वरूप प्रदान करबाक बात बहुत 
पहिनहि अंगीकार कए लेने अछि । हँ, समय-समय पर ओकर 
स्मरण, परिष्कार-परिमार्जन तँ आवश्यक होइछ । 

छटिब्रतक विवेचनाक क्रममे एक बातक जिज्ञासा स्वभावतः 
होइछ जे एकर श्रीगणेश कहिया आ' ककरा द्वारा HES गेल | 

एक विचारधारानुसार सर्वप्रथम महामुनि अत्रिक प्ली 
अनसूया सौभाग्य एवं पति-प्रेमक प्राप्तिक हेतु ई ब्रत कएलनिः- 

कृतानुसूयया ह्येषा अत्रिपल्या विधानतः | 

सौभाग्यं च पतिप्रेम तया लब्धं यथेच्छया ॥ 

-सूर्यषष्ठीव्रतकथा, श्लोक 21. 

एक दोसर मत एहिस ज्ञात अछि जे छठिव्रतमे प्रातःकाठीन 
आओर सांध्य-कालीन सूर्यके अर्ध प्रदान कएल जाइत छनि | 
भगवान्‌ भास्कर आदिकालीन पंचदेवताक अंतर्गत परिगणत 
होइत छथि, 

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम्‌ | 

पंचदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्‌ ॥ 

तँ एक संभावना व्यक्त कए जाइछ जे संभवतः प्रागवैदिक 
pote, जखन मानव असभ्यावस्थामे वन्य जीवन व्यतीत 
करैत छल होएत तँ सुविधा आ' मुरक्षाक भावनासँ SARAT भए 
लोकमानसमे पूजा-उपासनाक भाव प्रादुर्भूत भेल होएतैक | एतदर्थ 
जनजीवनक रंजनार्थ, प्रीत्यर्थ एवं मंगलकामनार्थ सूर्योपासनाक 
श्रीगणेश भेळ होएत। 

साधारणतः छटिव्रतक संबंध दीनानाथ दिनकरसँ मानल 
जाइछ किन्तु किछु विद्वान्‌ एहि परम्परागत मान्यताके अमान्य 
afr एकर योग-शास्त्रीय व्याख्या करैत छथि | हठयोगमे 
कुंडलिनी जागरण केर द्वारा षट्चक्रभैदन कए सहस्रारमे सहस्रदल 
कमल पर विराजमान सदाशिव केर दर्शन कए साधक परमानन्द 
अथवा मोक्ष प्राप्त करैछ | षट्चक्रक स्वामिनी होएबाक कारणें 
मा कुंडलिनीकँ षष्ठी माइ अथवा छठिमाइ HES जाइछ। मिथिला 
मे छठिकें छठि परमेश्वरी कहिकए सेहो संबोधित कएल WIS 
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तें किछु विद्वान्‌ छठि पर्वक संबंध सूर्यसँ नहि मानि योग अथवा 
_ हठ्य़ोगस मानेत छथि | 

छठिव्रतक व्याख्या चाहे जाहि प्रकारें कएल जाय किन्तु ई 
बात परम सत्य जे छठिव्रतकथा अमरलत्ती जकाँ मिथिलाक लोक 
जीबनरूपी gud चारू कातसँ तेना सकबेधने अछि जे एकरा 
ओहि gad’ दूर dag असंभव नहि तँ दुष्कर अवश्य थिक | 

जितियाव्रत मिथिलाक एक प्रमुख आ' लोकप्रिय व्रत थिक। 
आश्विन कृष्ण पक्षक अष्टमी तिथिमे प्रायः सब पुत्रवती स्त्री 
पुत्रक दीर्घायु एवं सौभाग्यक निमित्त ई ब्रत करैत छथि | ई व्रत 
मात्र स्त्रीगण द्वारा कएल जाइछ | 

कथा संक्षेपमे ई थिक | नर्मदा नदीक पश्चिम मरुस्थलमे एक 
पाकड़िक गाछ Bem | ओकरा धोधड़िमे एक गिदरनी आ? डारि 
पर एक चिल्होड़िन रहैत छलि | जितिया व्रत केनहारि 
संत्रीगणसबकेँ पूजा-पाठ करैत देखि ओहो दूनु ब्रत. कएलक | 
द्रतोपरान्त चिल्होड़िन तँ विधिवत्‌ नवमीमे पारण कएलक किन्तु 
गिदरनी पारणसँ' पहिनहि चुपचाप मुर्दाक मांस खा लेलक | 
अगिला जन्ममे चिल्होड़िन बुद्धिसैनक रानी शीला भेलि आ' 
गिदरनी राजा मल्यकेतुक रानी कर्पूरावती | जितिया व्रत केर 
प्रभावसँ शीलाकें सात पुत्र भेलनि आओर सब जीवित रहलनि 
परंच व्रतभंगक दुष्प्रभावसँ कर्पूराक सातो पुत्र नष्ट भए गेलनि । 
ईर्ष्यावश TAT पारणक दिन शीलाक सातो पुत्रक मूड़ी कटबाकए 
एक डालामे राखि ओकरा कपड़ासँ झाँपि शीलाक सातो पुतहुकेँ 
ष्वारणाक हेतु पठा देल | मुदा जीमूतवाहनक क्रूपासँ शीलाक सातो 
पुत्र पुनः जीवित भए दीर्घजीवी भेळ | इएह हेतु जे कथाक अन्त 
मे कहल जाइछ: 


“जेहन चिल्होड़िनकें भेळनि तेहन सबकैँ होउक, 
जेहन गिदरनी & भेळनि तेहन ककरो जुनि होउक ।” 


जितियाव्रतक एहि कथामे मिथिलांचछक अनेक सामाजिक 

एवं सांस्कृतिक स्थितिक उद्घाटन सहज आ सुकर बनि गेल अछि। 
कथाक विश्छषणोपरांत जे सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य 
दृष्टिगत होइछ से थिक समाजमै नारी-समुदायक महत्ता एवं 
मर्यादाक प्रतिष्ठापना | वास्तविकता d ई थिक जे एहि कथाक 
अंतस्थलमे प्रविष्ट भेलासँ नारी-समाजक अनेक मार्मिक मनोदशाक 
ज्ञान अति सुलभ वनि जाइछ | नारी-समाजक बहु आयामी 
व्यक्तित्व एवं ओकर विविध विळक्षणताक आधार पर ई अनुमान्य 
होइछ जे जितियाब्रत करवाक परिपाटी संभवतः अति प्राचीन 
कालमे छळ आ” एकर सूत्रपात प्रायः तखनहिसँ भेर जखन 
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समाजमे पुरुषकेर अपेक्षा नारीक प्रधानता BS, एना पुत्रक 
कल्याणार्थ माताक द्वारा Wd, पूजा, पाठ आदिकेर आयोजन 
सहज स्वाभाविक em मनोवैज्ञानिक थिक । 

पुण्यवती स्त्री पुत्रवती होइछ आ पुण्यविहीना पुत्रविहीना | 
एहि कथामे एकर संकेत भेटैछ | शीला पूर्व जन्ममे विधिवत्‌ 
जितियाक ब्रत कएलनि तँ ओ सात पुत्रक माता भेलीह आ' हुनक 


“सातो पुत्र दीर्घजीवी भेलनि परन्तु कर्पूरा पूर्वजन्ममे विधिवत्‌ 


जितियाकै व्रत नहि कएल आ' चोरा कए कए मांस-भक्षण कएल, 
फलस्वरूप सात पुत्रक माए भेलाक उपरान्तो ओ पुत्रविहीना भए 
गेलीह | qd जन्मक पुण्य एवं पापक फल अगिला जन्ममे भेरैछ 
से बात स्पष्ट | l 

एहि संदर्भमे एक महत्त्वपूर्ण तथ्य ई जे एहि कथाक 
माध्यम सॅ पुनर्जन्म अथवा जन्मजन्मान्तरवादक सिद्धान्त 
प्रतिपादित होइछ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतामे अर्जुनकं पुनर्जन्मक वर्णन करैत 
कहलथिन्ह-हे परंतप, हमर आओर अहाँक अनेक जन्म भए 
चुकल आणि किन्तु अहाकें ओकर ज्ञान नहि अछि, हमरा अछि :- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप || 


“गीता, चतुर्थ अध्याय, श्लोक 5. 

पुनर्जन्म एवं विभिन्न योनिमे जन्म लेबाक सिद्धांतक 

प्रतिपादन करैत मैथिलीक प्रसिद्ध साहित्यकार कवीश्वर “मिथिला 
भाषा रामायण'मे लिखैत छथिः-- 


पूर्वजन्म मन पड़लय ताप, 

देखल विविध माय ओ बाप ।...... . 

नाना योनि विविध व्यवहार, 

कयल न मन भल कतहु विचार | 

` किष्किन्धा काण्ड, पृ. 209. 

जितियाव्रतक उपरिलिखित कथास ज्ञात होइछ जे आत्मा 
विभिन्न जन्ममे विभिन्न प्रकारक योनिमे शरीर धारण करैछ | 
पछिला जन्मक एक पशु (गिदरनी) आ एक पक्षी (चिल्होड़िन) 
अगिला जन्ममे रानीक रूपमे मनुष्यक शरीर धारण कएलक | 
संभवतः ई ओकरालोकनिक पुण्याचरणक प्रभाव ues | 

जितिया व्रतक उपर्युक्त कथाक अवलोकन समीक्षात्मक 
दृष्टि सँ कएलाक उपरान्त नारी-जीवनक ओहि भावलोकमे 
पदार्पण होइछ जतए अनेक मनःस्थिति अथवा मानसिक 
अवस्थासँ साक्षात्कार होइछ | यथार्थ तँ ई fag जे ओहि ठाम 
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नारीसुलभ चारित्रिक दुर्बङताक एकाधिक रूप अनायासे प्रकट भए 
जाइछ। 

पापपूर्ण एवं प्रपंचपूर्ण आचारण कएला संतां" जहन कर्पूराक 
सातो पुत्रक देहान्त भए गेलनि तँ ओ क्रोध आओर ईर्ष्यव्णि 
शीलाक सातो पुत्रकैँ मरबा देल | ओं अपन आत्मनिरीक्षण एवं 
आत्मपरीक्षण नहि कएलनि, अपना दुराचारक लेल हुनका ने 
ग्लानि भेलनि आ ने पश्चात्ताप, अपितु एकर विपरीत हुनका 
हदयमे अकारण शीलाक प्रति शत्रुत्तक भाव उत्पन्न भए गेलनि। 
एहि प्रकारक क्रूर, जघन्य एवं अविवेकपूर्ण कर्म करबाक दृष्प्रवृत्ति 
कर्पूर सदृशक नारीक तामसी हदयमे प्रादर्भूत होइछ, जे कतिपय 
नारी चरित्रक स्खलित पक्षक दूयोतक थिक | 

पशु-पक्षी द्वारा व्रत करबाक बात किछु असंगृत, विचित्र am 
कौतूहलपूर्ण बुझना जाइछ किन्त पुनर्जन्मक सिद्धान्तके स्वीकार 
कएलासँ एहि प्रकारक जिज्ञासा सहजहि शांत भए जाइछ | जखन 
एक जन्मक संस्कार अगिला जन्ममे संचित भए फठीभूत होइछ 
तं संभव जे ओहि चिल्होड़िन आओर गिदरनीक पछिला नन्मक 
आस्तिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक पुनीत संस्कार ओकरा 
ठोकनिके व्रत करबाक प्रेरणा देने होइक | पुण्यक फलस्वरूप 
इन्द्रलोकक प्राप्ति आ पुण्यक क्षीण भेलापर पुनः मृत्युलोकक प्राप्ति 
होइत छैक से स्वयं मधुसूदन अर्जुनकें कहने छिन :- 

ते पुण्यमासाद्य सुरेद्रलोक 

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ | 

ते तं भुक्त्या स्वर्गलोकं विशालं 

्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ॥ 

-गीता, अध्याय 9, श्लोक 20-29. 
स्पष्ट अछि जे पूर्व जन्मक पुण्य एवं पाप संबंधी संस्कार अगिला 
जीवनकैँ बहुत दूरतक प्रभावित करैत छैक d 

भगवान्‌ सत्यनारायणक व्रत आ तत्संबंधी कथा मिथिलामे 
बड़ लोकप्रिय एवं प्रचलित अछि | कतेको निष्ठावान्‌ व्यक्ति 
प्रनिमास व्रत आ पूजा करैत छथि । प्रसाद ग्रहण कए अपन 
जीवनकेँ सार्थक बुडत छथि | हिनकालोकनिवं ` दू कोटिमे राखि 
सकैत छी | किछु गोटे भक्तिभावसँ ओतप्रोत भए प्रायः निष्काम 
भावस व्रत आखि पूजा करैत छथि | परंच किछु ब्रतीक समक्ष 
मनौती रहेत छनि। अभीप्सित उद्देश्यक पूर्ति भेला पर उत्साह 
एवं उल्हासपूर्वक आ खूब धूमधाम पूजा-अर्जना करैत छथि। 
नानाविधि प्रसाद वितरित करैत छथि । 

सत्यनारायण व्रत कथाक विश्लेषण कएलासँ ज्ञात होइछ 
जे ई कथा ओहि सामाजिक स्थितिक परिचायक थिक जाहि काल 
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मे मानव समाज अपना आदिम स्थितिसँ विकसित भए कृषिकार्यं 
मे लागि गेल छले | जीवन-यापन लेल लोक पशुपालनक अतिरिक्त 
कदली फळ, गहूम, कुसिमार आदि केर खेती करैत छल | ततबे 
नहि, कृषिकार्यक अतिरिक्त काठक विक्रय आ व्यापार सेहो 
जीविकोपार्जनक प्रमुख साधन छलैक | 

साधु वणिक्‌ अपना जमायक संग व्यापार करैत छल आ' 
ओहि माध्यमसँ पर्याप्त धन-सम्पत्ति अर्जित कएलक | 

एहि प्रसंगमे एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य ई जे 
आवागमनक प्रमुख साधन जलमार्ग छरैक | नावमे सामान लए 
नदी-मार्गसँ व्यापारी व्यापारक निमित्त जाइत छल | रलसारपुर 
शहरमे समुद्रक कछहेरि पर नाओ लगा स्वतः बजार केर निर्माण 
कएलक आ' व्यापार करए लागल । 

रलसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः 1 

वाणिज्यं कुरुते साधुर्जामात्रा श्रीमता सह ॥ 

पुरीनिर्माय नगरे चन्दकेतो पस्य च | 


दुहू शवशुर-जमाब मिलिकए जाहि बजारमे अपना सामानक 
विक्रय करत छल से स्थान चन्द्रकेतु नामक राजाक राज्यकेर 
अंतर्गत छलैक | सत्यनारायण भगवानक एहि कथामे वंशध्वज 
नामक राजाक सेहो उल्लेख आंछे । ताहिसँ ई ज्ञात होइछ जे 
समाजमे राजाक स्थान सर्वोपरि छलैक | राजतंत्रप्रधान समाज 
Bod | शासनव्यवस्था राजाक हाथमे छैक | संगहि एहि बातक 
सूचना भेटैछ जे समाजमे निर्धनता, विपन्नता कम नहि छलैक | 
दरिद्रता संताँ चोर सेहो होइत Sew | 

राजा चन्द्रकेतुक Weed चोरि भेळैक आ" दुर्भाग्यवश 
ओहि चोरिक आरोपमे ससुर-जमायकेँ राजाक कारागारमे 
बन्द कए देल गेलनि । 

कथामे आगां एहि बातक उल्लेख अछि जे वणिक्‌ केर पली 
लीलावती जखन सत्यनारायण भगवानक ब्रत कयलनि d ब्रतक 
प्रभावसँ भगवान्‌ संतुष्ट भए रातिमे राजा चन्द्रकेतुकें दुहू 
व्यापारीकेँ कारागारसँ मुक्त करबाक स्वप्न देलथिन आ' 
तदनुसार राजा भगवानक आदेशकें शिरोधार्य कए दुहू ससुर- 
जमायकें धन दए ओतयसँ बिदाह कएलनि | 

एतय हमरा राजा आ प्रजा-सभक मनःस्थितिक परिज्ञान 
होइछ । स्वप्नक बातक सत्य बूझि तदनुसार आचरण करबाक 
प्रवृत्ति एक सात्विक एवं आस्तिक प्रवृत्ति थिक जे जन्म-जन्मक 
संचित पुनीत संस्कारक परिणाम होइछ। आजुक अनास्थावादी, 
अस्त-व्यस्त आ' विघरनकारी समाजक लेल एहि प्रकारक आशा- 
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आस्था ud विश्वाससँ भरल आचरण निश्चित रूपसँ एक 
सृजनात्मंक, सकारात्मक एवं विकासालक दिशा-निर्देश सिद्ध 
होएत | संगहि संग समस्त भारतीय आ' मैथिल संस्कृतिक अनुकूल 
सेहो | 

व्रतकथाक प्रसंगमे हरिशयनी एकादशी व्रतकथा आ' 
देवोत्यान एकादशी व्रतकथाक विस्ममरण नहि कएल जा सकैछ | 
आषाढ़ शुक्ल एकादशीकें हरिशयनी व्रत आओर कार्तिक शुक्ल 
एकादशीकें देवोत्यानक ब्रत कएल जाइछ | 

आषाढ़ शुक्ल एकादशीस कार्तिक शुक्ल एकादशीक धरिक 
अवधि चतुर्मास कहल जाइछ | जनश्रुति ई छैक जे एहि चारि 
मासक अवधिमे भगवान शयन करैत छथि आ' ते हुनका कार्तिक 
शुक्ल एकादशीमे जगाओल जाइत छनि । 

ई तथ्य सर्वज्ञात अछि जे पावस केर-पश्चात्‌ आकाश निरभ्र 
निर्मल एवं स्वच्छ भए जाइछ । कार्तिक शुक्ल पक्षमे चतुर्दिक शुभ्र 
ज्योत्सूनास्नात रात्रि अतिशय शीतलताप्रदायिनी भए जाइछ, 
आओर शरक्काढीन सुन्दर पुष्प सर्वत्र प्रस्फुटित दृष्टिगोचर 
होइछ। एहन मधुर-मनोहारी-मंगलकारी वेलामे ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र 
आदि देवता एवं ऋषिगण द्वारा अभिवादित eres निद्राक 
परित्याग कए जगबाक प्रार्थना कएल जाइछ | 


ब्रह्मेद्ररुद्रैरभिवन्द्यमानो 
भवानृषिर्वन्दितवन्दनीयः | 

प्राप्ता तवेयं किल कौपुदाख्या 

जागृष्व जागृष्व च लोकनाथ ॥ 

मेघा गता निर्मलपूर्णचन्द्र 

magar मनोहराणि | 

अहं ददानीति च पुण्यहेतो 

जग्रिष्व MIA च लोकनाथ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द, त्यज निद्रां जगत्पते | 
त्वया चोत्थीययानेन उत्थितं भुवनत्रयम्‌ ॥ 


वस्तुतः शरदकालीन नैसर्गिक सौन्दर्यक एहन भव्य, स्फीत 

एवं मृदुळ-मोहन काव्यात्मक चित्रण प्रायः दुर्लभ | आलंबनकेर 

रूपमे प्राकृतिक सुषमाक एहन सुष्ठु वर्णन गद्यकाव्यक श्रेष्ठ 

उदाहरण प्रस्तुत करेछ | ईहो बात स्पष्ट जे जाहि प्राचीनकालमे 

एहि सरस गदूयकाव्यक प्रणयन भेळ होएत ओहिकाळ एकर 
प्रणेताक मानसिक धरातल अत्यन्त समृद्ध-सुसंस्कृत, सुरुचिसम्पन्न, 
सृजनात्मक प्रतिभासँ परिपूर्ण, सुविकसित एवं उर्वर भए गेल छठ 
होएत | एहन काव्य निश्चित रूपसँ शिष्ट मानसकेर कृति होइछ | 
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तात्पय ई जे एहिकाल तक अबैत-अबैत सामाजिक चेतना अति 
प्रबुद्ध आ संवेदनशील भए गेल छल | 

“त्वया चोत्यीयमानेन उत्थितं भुवनत्रयम्‌” मे जनजागरणक 
विराट्‌ भावना प्रतिमूर्त देखना जाइछ | 

देवशयनी एकादशी ब्रत कथाक संबंध एक धर्मात्मा 
राजा मान्धातासँ छैक । दुर्भाग्यवश हुनका राज्यमे अकाल 
पड़ि गेलनि। गुरुक आदेश पर राजा समस्त राज्यमे इनार, 
पोखरि, नहरि आदिक व्यवस्था केलनि | राजाक संग प्रजा 
सेहो निष्ठापूर्वक अपन कर्त्तव्यक पालन करए लागल | 
अधर्मक परित्याग कए सब धर्माचरण करए लागल | 
राजासमेत प्रजासब देवशयनी एकदाशीव्रत कएलक | फलतः 
स्थितिमे प्रचुर सुधार भेठैक | लोक सुखपूर्वक रहए लागल 
आ' अन्तमे सब स्वर्गके प्राप्त कएलक | 

उपरिलिखित कथाक सिंहावलोकन कएलास ज्ञात होइछ जे 
प्राचीनकालमे सेहो अकाल पड़ैत छलैक, जकर प्रधान कारण 
लोकक आलस्य आ' अकर्मण्यता uo, किन्तु सामूहिक प्रयास 
ar सक्रियतासँ भीषण अकालकैँ सुखद सुकालमे परिवर्तित कए 
दैत जाइत छलैक । 

मिथिलामे प्रचलित शिवरात्रि व्रतकथा, अनन्त चतुर्दशी 
व्रतकथा, कृष्णाष्टमी व्रतकथा आदि अपन महत्वपूर्ण स्थान रखैछ 
आ एहि व्रतकथाक विश्लेषण कएलासँ एहि क्षेत्रक अनेक 
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक विशिष्टताक 
ज्ञान प्राप्त होइछ । 

एहि संदर्भमे ई बात उल्लेखनीय जे मिथिलामे प्रचलित अनेक 
व्रतकथाक आधार पौराणिक कथा थिक, जे लोकमानसक नहि 
अपितु शिष्ट मानसक उपज थिक किन्तु एहि क्षेत्रक पारिवारिक 
आ' सामाजिक जीवनसँ ओ ततेक सम्पृक्त ऑ' हिलि मिलि गेल 
अछि जे अपन वैयक्तिक ord छाडि सामूहिक रूप ग्रहण कए 
लोककथावतू बनि गेल अछि | संभवत: एहि कथाक लोकप्रियताक 
Ud लोकग्राह्मताक एक प्रधान कारण इएह छैक | 

निष्कर्षतः हम कहि सकैत छी जे मिथिला एक एहन 
उत्तम कोटिक उद्यान थिक जाहिमे लोककथाक अनेक 
सुमन निरन्तर मुकुलित एवं प्रस्फुटित होइत रहैछ | ओहि 
विविध प्रसूनक मध्य व्रतकथारूपी फूल केर अपन विलक्षण 
सौन्दर्य आओर सौरभ होइछ जाहिसँ एहि वाटिकाक संग- 
संग सम्पूर्ण देश ओ विश्व सतत सुशोभित, सुरभित, 
सुवासित एवं समादृत होइत रहत । 
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मैथिली कथाक भाषा-शेली 


गल्प वा कथाक निर्माण-तत्त्वमे भाषा-शैली सेहो अवैत 
अछि, = प्रारम्भिक छह तत्त्वक संग रहय अथवा आधुनिक 
कथ्य एवं संदृष्टिक अंग | किएक तँ, भाषा भावक अभिव्यक्तिक 
माध्यम होइछ आ' अभिव्यक्तिक ढंग वा ढर्रा शैली । रचना-शैली 
आ' प्रतिपादनक efter भाषाक महत्त्व वढ़ि जाइत अछि | तें 
कथाक सफलतामे ओकर भाषाक प्रमुख स्थान रहैत अछि आ' 
ओ भाषा जेहन सरल, प्रांजल, भावाभिव्यंजक ओ वोधगम्य रहल, 
ओहने ओ प्रभावोत्पादको होइत अछि | 

कथा सामान्य मानव-जीवनक वस्तु थिक आ' भाषा 
मानवीय साहचर्यक उपभोगी उपकरण । एहिलेल प्रत्येक शब्द, 
शब्द-समूह आ वाक्यकैँ कथाक वस्तु, पात्र ओ वातावरणसँ 
जुटल रहब आवश्यक अछि | सेहो एहन जुरल जे कथा पढ़ला 
पर पाठककें बुझवामे कोनो भाङठ नजि होइ, जतय अनभुआर 
शव्दक सोडरमे ठेसय नहि पड़े, wad उबियाबैवला चेफरी 
लागल वाक्य नजि रहै । प्रत्युतू, एहन प्रतीत होइ जे जँ कती 
एको पाती छूटि जाइक d कथे झुझुआन लगैक | तखनहि भाषाक 
सजीवता ओ व्यावहारिकता गुणीभूत रूपमे व्यंजित होइत अछि | 

मैथिली भाषाक दुइ रूप प्रचलित अछि- (i) शिष्टभाषा, 
अर्धात्‌ तत्समयुक्त वा तत्सम रहित परिष्कृत भाषा, (ii) 
लोकभाषा, माने आमवोलचालक मापा | कधावस्तुक प्रकार 
भेदक अनुसार कथामे एही दुनू भाषा-शैनीक फूट-फूट वा मिश्रित 
रूपमे चलनसारि अछि | ओना, कथाकार अपन अनिवार्य 
आवश्यकताक दृष्टिएँ एहिं प्रचलित भाषाकें' प्रसंगवश सहज- 
संस्कार दैत अछि जे साहित्यिक भाषा भा” जाइछ | 

शिष्ट वा बोलचालक भाषा रहरहाँ भेटत अथात्‌ सदिकाल- 
सभठाम, मुदा साहित्यिक भाषा हरसट्ठे नजि भेटत | किएक d 
साहित्य मात्र संवादे नञि, वैचारिको संवाद थिक, सोझे संवादलेल 
तँ कोनो बोली-वानीक उपयोग कखनहुँ कयल जा सकैछ, किन्तु 
जखन विचार-तत्त्वकेँ आनतक पहुँचेबाक बेर अबैत अछि तँ 
ओकर भाषा ढनमनैल फिरैत नजि भेटत । ओहि भाषाक खोज 
कथाकार करैत अछि , सेहो एहन भाषा जे ओकर कथ्योके आन 
धरि पहुँचेवामे समर्थ होइत ओना, प्रचलित भाषाम अधिकांश शब्द 
वैह रहैत अछि जे कथाकार लिखैत अछि. मुदा ओ ओही शब्दम 
किछुआर वेशी ध्वनित करवय चाहैत अछि, जकर अर्थ-सन्दर्भ 
सेहो वदलि जाइछ, से आमबोलचालम नहि भए फ्बैछ | 

कथाक भाषामे लोकोक्ति, मुहावरा, कहबी आः सूक्तिक 
फुदना सेहो लगौल जाइछ, जे प्रसंगके आर अधिक सोनगर तँ 
बना देते अछि जे प्रस्तावित वक्‍्तव्योकें सेहनतगर बनेबामे 
सहायक भए जाइछ | मैथिली कथामे एकर खूब प्रयोग भेलए । 
पं. श्री गोविन्द झाः अर्चा ओ चर्चा 


ए डा. श्री फूलचन्र मिश्र “रमण” 

मैथिलीमे तेसर दशकसँ मौलिक कथा लेखनक शुभारम्भ 
भेल, से पल्लवित भेल चारिम दशकमे आ पुष्पित पाँचम दशकमे | 
एहि अवधिक कथाकारक उद्देश्य मुख्यतः टूटा परिलक्षित होइछ | 
पहिल-समाजसुधार, अर्थात्‌ तथाकथित शिष्ट (उच्च) वर्गमे 
अम्वार लागल कुरीतिक यथातथ्य चित्रण कए सामाजिके 
सचेष्ट करब, तथा उच्चवर्ग ओ उपेक्षित (पिछड़ा) वर्गक वीच 
बनल लौकिक gie घटयबाक आदर्श देखायव | दोसर-भाषा- 
सुधार, माने आमलोकक वीच उच्चरित मैथिली ध्वानक अनुकुल 
लेखनशैलीक स्वरूप देब | यद्यपि एहि स्वरूपमे जिष्टवर्गक 
प्रतिनिधित्व केनिहार भाषाविदूलोकनि द्वारा निर्धारित मानक रूप 
सेहो सोन्हिआएल रहल, जे प्रायः अबैत-अबैत सातम दशक स 
मृतप्राय भए गेल । 

एकग कारणो छल | मिथिलांचलक शिष्ट समाज, जकरालग 
ने संचित ज्ञानक कमी छल आ' ने ओ ज्ञान जीवन्त अनुभव आ' 
संवेदनाक बदलैत मान-मूल्यसँ परिपोषित होयबाक अवसरेसँ 
वंचित छल, तैओ परंपरागत संस्कृति-सम्यता, आचार-विचार ओ 
रहन-सहन मे तेना ने जिदियाह (रूढ़िग्रस्त) भएगेल छल जे गाम 
एक रहितो गौआँ एक नजि रहल, समाज एक रहितो सामाजिकता 
एकनञजि रहल आ' धर्म एक रहितो कर्म एक नजि रहल | छिन्न- 
भिन्न भेल दिशाहीन समाज कट्टरताक चपेटमे बुझू भुतलग्गू 
भएगेल छल | जकर प्रत्यक्ष प्रभाव भाषा पर सेहो पड़ल (ओहि 
मनरोगस औरखनधरि मैथिली भाषा पूर्णतः मुक्त नञि-भेलए) | 
फलस्वरूप, भाषीक मतिर्भिन्नताक चलते, पंडितक संस्कृतानुरागक 
चलते, अंगरेजियाबाबूक पण्डितामक चलते आ' राजा-महराजाक 
उर्द-हन्दी-अंग्रेजी-प्रेमक चलते मैथिली भाषा-साहित्यक उचित 
समय पर समुचित विकास नञि भए सकल | यद्यपि स्वतंत्रतासँ 
पूर्व एकरा जीवन्त करबामे पण्डित वर्गेक मुख्य हाथ veu | 
एहिनेल कथाकार लोकनिक ई दायित्व भए जाइत छल जे आ 
अपन कथाक माध्यमसंँ पहिने एहि दुनू ज्वलंत समस्याकें क्रमशः 
परिवर्तनक स्वर आ स्वरूप देथि | 

एहिमे प्रमुख रूपस कुमार गंगानन्दसिह, कांचीना झी 
'किरण' ओ भुवनेश्वर सिंह “भुवन'क प्रयास स्वागत-योग्य अछि 
तँ प्रो. हरिमोहन झाक उल्लेखनीय । 

कुमार सिंह कथाक भाषा बोलचालक होइतो परिमार्जित अछि 
आ शैली सरल, किन्तु गत्यामक । किरणक कथामे भाव-सौन्दर्यक 
अभिवृद्धि लेल चमत्कृत शैलीक आवेश अछि, मुदा ओ जतए. 
तत्समक Wen मुक्त-अछि, ततहि ओकर सहजता विकसित 
भेलैक | भुवनक कथामे कथा-वस्तुक संगहि भाषामे नवीनता ओ 
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गतिमयता अछि । प्रो. हरिमोहनझाक भाषा-शैली हुनक व्यक्तित्वक 
प्रतीक अछि | ओहिमे संस्कृतक पूर्ण वैभव, मैथिलीक सम्पूर्ण-शक्ति 
ar वर्गीय लोक-जीवनळ सरस व्यंजना एक संग घुलल-मिलल 
अछि | प्रणम्य देवता" सँ ई अपन कथा-यात्रा आरम्भ कए 
रंगशाला, चर्चरीकसंग एकादशी मे अन्त करै छथि | कुमार सिंह जे 
शांतरस आ किरण करुणरसक अवलम्बन कएने छलाहतँ प्रो. झा 
मैथिल-प्रकृतिक अनुकूल हास्यरस अपनौलनि | हास्य आनन्दक 
संचार करबाक संगहि भावनाक विकासो करैत अछि आ व्यंग्य 
छिलमिली छौड़वैत लोककें अपन टेटरो सुझबैत अछि | युगक 
विसंगति आ लोकक मनोवृत्ति पर व्यंग्य करव हिनक कथाक मुख्य 
स्वर रहल । हास्य, व्यंग्य वक्रोक्ति आ वाक्छल आदिक घुरझाड़ 
व्यंजनासँ भाषाक मधुरता तथा शैलीक रोचकता ततेक आकर्षक 
भेल जे कथातत्त्वमे दुर्बल रहितो (एकादशी कें छोड़ि) हिनक कथा 
सभ जनमानसकें गुदगुदा देलक | हिनक कथाक प्रति लोकक तेहन 
आसक्ति भेल जे मैथिली साहित्यमे कथा-विधा अपन अस्तित्व बना 
लेलक | सेहो एहन समयमे, जखन कि मैथिली कथाक ने कोनो 
थितगर परंपरा छल, ने साहित्यिक रूपे भेटल Get, आ ने शैली 
विषयक कोनो आदर्श उपस्थित कएल गेल छल । एहि अर्भीक पूर्तिमि 
प्रो. झाक प्रयास-प्रशंसनीय ओ उल्लेखनीय अछि ` 
हिनक समकालीन कथाकार मनोवैज्ञानिकताकें कथाक 
प्रमुख विशेषता मानलनि | किएकतं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषणसँ 
कथाक चरित्र ओ कथानक प्रभावशाली होइत आ औओहिमे 
स्वाभाविकता अबैत छैक | कथाक स्वरूप अधिक उपादेय भए 
जाइत, जे पाठक पर अपन विशेष प्रभाव जमवैत अछि | एहि 
आधार पर चर्चित कथाकार श्री उपेन्द्रनाथ झा 'व्यास', श्री 
मनमोहन झा तथा योगानन्दझाक कथामे शिष्ट भाषा अपन 
विशिष्टता रखितो सरल, सुबोध अछि तँ प्रो. उमानाथझाक भाषा 
गम्भीर ओ परिष्कृत अछि, समर्थ अछि | 
मुदा, एहि दशकक कोनो कथाकारक भाषामे ओ छटछटी नहि 
अछि जे प्रो. हरिमोहन झाक भाषामे अछि | ओना एहि dri 
कथुक्रार आनो भाषाक प्रचलित शब्दके नीक जका पचौलनिए? 
कतौ-कतौ भावुकतामे हिँदीक सम्पूर्ण वाक्यों aft देने छथि | 
छठम दशकक कथाकारमे पं. गोविन्दझा, सुधांशु ‘sa’ 
चौधरी ओ शैलेद्रमोहन झाक भाषा परिष्कृत रहितो भावुक अछि, 
नवीनताक सूचक अछि । हिनकालोकनिक भाषामे जतबा 
तत्समक संयोग अछि ताहू सँ अधिक मैथिलीक अपन शब्द स्थान 


ई तँ अवस्से, जे प्रत्येक कथाकारक अपन भाषा-शैली होइछ, 
जाहिमे ओकर व्यक्तित्वक छाप सन्निहित रहै छै। तँ कथाक भाषाकें 
औचित्यक दृष्टिसँ देखबाकाल कथाकारक व्यक्तित्व दिस सेहो 
नजरि दौड़ायब आवश्यक होइछ | ओना, प्रत्येक कथाकार अपन 
भाषाक खोज करैत अछि अथवा अपना समयक भाषा तकैत अछि। 
अपना समयक भाषासँ तात्पर्य अछि-पूर्ववर्ती वा समकालीन 
कथाकारक भाषाक अनुकरण अथवा समाजमे प्रचलित भाषाक 
अनुसरण | अपना समयक भाषामे कथाकार अपनो भाषाकें 
समाहित कए दैत अछि | कुमार गंगानन्द सिंह ओ प्रो. हरिमोहन झा 
समाजमे प्रचलित शिष्ट भाषाक अनुसरण कएने छथितँ मणिपद्म् 
यात्री जकाँ जनभाषाक। प्रो. उमानाथझा शिष्ट भाषामे अपन 
भाषाक पचौलर्निए तँ पं. गोविन्दझा साहित्यिक भाषाकें समयक 


“ भाषा बनेबाक प्रयास कएने छथि | 


एहि खोजबीनमे भाषाक कृत्रिमता सेहो बढ़ल, ओ शब्द आ 
भावखंड, जकरकोनो ध्वनि-बिम्ब लोक-मानस पर नहि रहि गेल 
छल, दैनन्दिनी जीवनक देखार स्थलो जखंन कथामे अवैत छल d 
भाषाओ भावक रूढ़ताक करणें जीवनहीन आ वनौआ बुझाइ 
छल | तखन ललित-राज-कमन-मायानन्द अपन भाषा तकैत छथि | 
व्यक्तिगत भाषाकें साहित्यिक भाषा बनबैत छथि। जनभाषाक 
संस्कार-सूत्रक ग्रहण कए अपन-अपन वक्तव्यकें नवभाषा दैत 
छथि | जाहिसँ मैथिली कथाक शिल्प, कथ्य, भाव ओं भाषा बनबैत 
छथि | जनभाषाक बंस्कार-सूत्रकें ग्रहण कए अपन-अपन 
वक्तव्यकेँ नव भाषा देत छथि | जाहिसँ मैथिली कथाक शिल्प, 


. कथ्य, भाव ओ भाषा अपन उच्चताकें प्राप्त करैत अछि । पूर्वक 


पौलकए | ताहिमे पं. झाक भाषा, भावक प्रांजलता ओ करुण । 


संवेदनाक संगहि अतिशय रुचिकर ओ गत्यात्मक अछि | 
मणिपद्म्र, बहेड़ ओ किसुनक कथाक भाषा लोकभाषाक 

सन्निकट अछि | किन्तु मणिपद्म्रक भाषा जेना अगड़ाइत चलैये, 

से चमत्कार एहि fide आन कथाकारक भाषामे नहि अछि। 


पं. श्री गोविन्द झाः अर्चा ओ चर्चा 
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कथाकार जकाँ कथाकें रोचक बनेवाक लेल ई सभ भावुकताक 
लेप लगाएब आवश्यक नहि मानि रागात्मक तत्त्वकें बुद्धितत्त्व 
द्वारा परिपुष्ट करव आवश्यक बुझलनि । तें, स्थायीभावकें कतौ 
ठेस नहि लागय देलनि | विभिन्न दृश्यक चित्रणमे सजीवता, 
घटनाक आयोजनमे स्वाभाविकता तथा शैलीक रोचकता अक्षुण्ण 
ग्खलनि | ओना, राजकमलक भाषामे विद्रोहक स्वरो अछि d 
'ख़लन आ चंचलता अछि, मायानन्दक भाषामे लालित्यक आवेश 
अछि तँ कीव्यामक मिठासो अछि, किन्तु ललितक .भाषामे 
अभिजात-संस्कारसँँ मुक्त लोकभाषाक विलक्षण प्रौढ़ता अष्टि | 
सोमदेव, धीरेन्द्र, रेणु, हंसराज, रामदेवझा, राजमोहन झा, धूमकेतु, 
लिली रे आदि कथाकारोक भाषिक प्रयोगमे गरिमायुक्त स्थान 
अछि। सातम दशकक कथाकारमे प्रभास, गुंजन ओ जीवकान्तक 
अभ्युदय वेशी माने रखैत अछि | कारणजे, एहि दशकक राष्ट्रीय 
ओ प्रादेशिक राजनीतिक तिकड़मी उथल-पुथलसँ गामो-घरक 
लोक भीतरे-भीतरे दूटि रहल छल | खेतिहर मजदूर आ मालिकक 
सम्बन्धमे दरारि पड़ि गेल | पुरना बोली बदलि रहल छल | जीवनमे 
ध्वनि आ आन्दोलन प्रदर्शनक नाराबाजीक शब्द तेना ने अपनामे 
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ओझरा गेल जे शिष्टभाषा केओ सुनिए नहि पावि रहल छल 
पारिवारिक ओ सामाजिक आदर्श दरकि गेल । नैतिकतीक कोनो 
अर्थ नजि रहल | जाति-पाति ठनमना गेल । पिता आदरणीय 


अथवा अनुभवी व्यक्तिक प्रतीक नजि रहलाह | परम्परा गौरवक ' 


वस्तु नञि रहल, धर्म ओ भगवानक भरोस उठि गेल । देश-विदेशक 
घटना सभसँ लोकक विचार सीमित कषेत्रमे बान्हल नजि रहल | 
दीन-दज्जितक उठानीमे ई समय भरपूर सहयोग देलक, जे अपन 
जीवनके लेल नव मान-मूल्यक स्थापना चाहैत छल | अपन भौतिक 
दुनिया चाहैत छल । अपन भाषा ओ आस्था चाहैत छल। एहन 
संक्रमणकालमे, जीवनक गति ततेक तीब्र आ संवेदना ततेक 
क्षणिक भए गेल जे कथाकारक लेल समस्या उत्पन्न छल जे ओ कोनु 
भाषामे बात करय | निश्चित Bae, लोक-जीवनक यथार्थक कथा 
कहवाक लेल ओकरहि भाषाक एनमेन प्रयोग करब, परिवेश ओ 
समयक मांग छल | तकर पूर्ति मे एहि तीनू कथाकारक महत्त्वपूर्ण 
योगदान अछि । 
हिनका लोकनिक कथा जीवनक समानान्तर चलबाक लेल 
कथ्य आ! संदृष्टिकें ग्रहण कएलक, जे कथाकें समग्रताम प्रस्तुत 
करैत अछि | जतए आरम्भिक कथाक aram साहित्यसँ जीवनदिस 
भेल छल, ततए एहि पीढ़ीक कथा-यात्रा जीवनसँ साहित्य दिस 
अग्रसर भेल । प्रभासक भाषामे सहजता ओ प्रांजलता अछि तँ शैली 
मे रोचकता, गुंजनक भाषामे भावाभिव्यंजकता ओ दार्शनिकता 
अछि तँ शैलीमे गम्भीरता तथा जीवकान्तक भाषामे सरलता ओ 
. प्रतीकामकता अछि तँ शैली मे प्रभावोत्पादकता | ओना, जीवकान्त 
ठेठ शब्दक संग गुंजने जकाँ अनभुआरो शब्दक प्रयोग कएलनिए, 
जे हिनकालोनिक भाषाक प्रवाहमे कने रोक टोकक स्थिति उत्पन्न 
कए दैछ, मुदा प्रभासक ओहेन शब्द ग्रामीण चरित्र-चित्रणमे अपन 
परिचितिक संग रहैछ | तैओ जतयधरि प्रवाहक सवाल अछि, से 
एहि तीनूमे जीवकान्तेक भाषा बीस पड़ैत अछि | 
आठम दशक d उदीयमान कथाकारक वृहत्‌ नामावली 
अछि हुनका लोकनिक कथाक भाषा जँ पूर्ववर्तीयुगक संग अछि 
4 निस्सन्देह अत्याधुनिक अस्तित्वक सेहो अछि | जकरा 
विकछायब अयत्रे सम्भव अछि | 
कथाक भाषाक बदलैत रूपक दिग्दर्शन हेतु निम्न अंश 
उद्धुत अछि“ 
< ` ङ़टोली मे भेल स्वजाततिक ब्रैसारक प्रसंग थिक रौदीकामति 
कै हिन्दी'मे बजला पर भोलइ कहै छै-“हौजी, ई अंगरेजी-फारसी 
हम सबने gd छियहु | जे कहबाक छहुसे अपनेबोलीमे बुझाक' 
we | रौदीकामति विरक्त T कहलथिन- a आपुनै सब बाजे 
जाउ.....। घोषाउज होइत-होइत पसर .खोलबाक बेर भेलैक, 
सभाविसर्जित भेल ।” (कुमार गंगानन्दसिंह-'बिहाड़ि') 


aaa जमाय पर ससुर फनकैत छथि-हिनका कुल-खूँट 
मे केओ दोसरो कहियो इंगलिंशकोट वेनवौलकौन्ह अछि कि यैह 
आइ पहिलेपहिल बनवौताह ? बाप-पितामह मिर्जइ पहिरै छथिन्ह 
और ई फारसी कोट सियौताह | बापक गर घोंघा, पूतक गर 
wal पढ़ल-लिखल ae बाइस, कोट धरिभेल चाहय 
अंगरेजिए। साहेबवला कोट RR Eg गाममे महींस चरौताह 
TS | अपना TÈ आयल छलाह से कोन कोट Welt कऽ ? 
धन दरभंगा जे दोहरी अंगा | एखन जे लालेलाल छथि से 
ककरदेल ? (प्रो० हरिमोहन झा-आदर्श कुटुम्ब) हिनक कथांक 
* पात्र-सभ dex पकठोस तेहने नटकिया । ते, कतहु उंचित रा 
बेशीबाजि गेल तँ कतहु फाजिल बजबे उचित बुझलक | मुदा 
जे बाजल से हितकर आ मनोहारी। 
प्रसंग खादी भंडारक थिक | एकटा कत्तिन वुढिया आबि 
संझाकैँ डॉटे bal अइठाँ की करैत छिही ।' dem हैंसि दैत 
छैक-तोहरकोन आद-बाँग चोरौलियौ अछि जे तो एना गहुमन 
साँपजका फं च काह आयले अछि ?.... गाम पर एकरा अनसेन, 
fad छैक | aget चिट्टी आयलै जे एकर घरबला आव T 
छै।”.... ऐ लेल हमरा पर किए ठनका जनका कड़कै B गय 
बुढ़िया am सरल भावें कहैत छैक-ई d हमरा सिनुरदानेक 


ad बुझल छल | पैंसठि बरिसक रोगी आ aR, दस | 


बरिसक....कय दिन चलितै ? बुझले छल | नीक जकाँ ला, तोरो 
सूत तौलबादियौ | (मणिपद्म-“बुझलेछल') 

-“ताहू पर ई महगी, आ देह.......आमदनी हुनकर 
जाइकालाक ओहि छोटकिनमी सीरक जकाँ रहनि, mE 
qer झाँपू d ओगहर उवार, ओग्हर झाँपू ते एग्हर oM... l- 
(ललित-'ओवर॑लोड') - 

-“अहाँ बुर्तें असकरे गाड़ी बन कयल होयत, घिरजू 
बाबू? गामक बीसो समाङ एत' महजूद रहैत d दोसर बात 
छलैक।'-ककर बात करैत BE गड़ेस ? गाममे माउगि-मेहरि 
के बान्ह पर अनबह ?-गनेसी गुम्भ. भ' गेल । 
(जीवकात-'इनकिलाब') » 

एहि उद्धरणासँ fd स्पस्ट भए जाइछ जे कुमारसाहेबसँ 
जीवकान्त धरे क्रमशः भाषाक स्वरूपमे परिवर्तन होइत आयल 
अछि | शिष्ट-भाषाक, जाहिमे शब्दओ क्रियापदक लिखाबट ओ 
उच्चारणमे जीतोड़ प्रयास करय TS छल, ताहि संस्कारसं क्रमशः 
दूर होइत कथाकार लोकभाषाकें अपन कथाक भाषा बनौलनि। 
कहब जे ओहिना एनमेन उच्चारण योग्य, सेहो नहि । तखन, 
लोकभाषाकें परिष्कृत करैत परिवेश ओ समयक अनुकूल अपन 
कथाक भाषा बनौलनिए, जाहिमे कथ्यक जीवित जीवन-खंडक 
संग सामान्य लोकक बोलचालक भाषा स्वतः आवि vewu | 
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आधुनिक मैथिली नाटकक रंगशिल्प 


साहित्येतिहासक परंपरामे 1900 ई. क बादक समय अथवा 

डीसम शताब्दीक कालखण्ड आधुनिक काल कहबैत अछि | 
अतएव आधुनिक मैथिली नाटकक प्रारंभ जीवन झाक संग मानल 
जयबाक चाही । परन्तु महेन्द्र मलंगिया. अरविन्द अक्कू, ठल्ठन 
ठाकुर. उदय नारायण सिंह “नचिकेता' तथा सुधांशु शेखर 
चौधरी, गोविन्द झा सनक समकालीन स्थापित ओ नवोदित 
नाटककार लोकनिक रचनाक संग जीवन झा ओ हुनकर परवर्ती 
(अथवा 1970-80 क दशकक पूर्वक) नाटक सभक तुलना कय 

ई दात स्पष्ट कएल जा सकैत अछि जे कोन रचना आधुनिक 
अछि ओ कोन पुरान | 1910 ई. सँ 1920 ई. क बीचक 
कालखण्ड़मे निश्चितरूपेण जीवन झाक नाटकसभक महत्व छल 
किएक त ओहि समयमे जीवन झासँ अधिक नवीनता लेने कोनो 
नाटककार समक्ष नहि आवि सकलाह । परन्तु सएह गप आइयो 
करव भरिसक उचित नहि किएक त 1904 मे लिखळ गेल जीवन 
झाक नाटक सुंदर संयोग आइसँ 90 बरिष पूर्वक अर्थात्‌ लगभग 
एक शताब्दी पूर्वक रचना सिद्ध होइत अछि आओर आजुक 
नाटकसभक शैली. शिल्प ओ कथ्यसँ ओकर कोनो तुलना नहि 
भए सकैत अछि | अतएव “आधुनिक मैथिली नाटक'क संदर्भमे 
“आधुनिक” शब्दक अर्थ 'समकालीन' लेल जएबाक चाही | 
समकालीन शब्दक अर्थ सेहो खूब स्थिर नहि अछि | एक दिन 
सँ दीस-पचीस qua साहित्य समकालीन कहल जाइत अछि | 
अनएव विचारक सुविधा ov हमसब मानि सकैत छी जे आजुक 
समवमे जे रचनाकार छवि हुनकर रचनासभके समकालीन सृजन 
मानि $9 जाय चाहे ओ रचना अरविन्द अक्कूक होएन्हि चाहे 
गोविन्द झाक | एहि दृष्टिसँ महेन्द्र मंठगिया, अरविन्द अक्कू 
गंगेश गुंजन, गौरीकान्त चौधरी 'कान्त', सुधांशु शेखर चौधरी, 
गोविन्द झा, शंभुनाथ झा, सोमदेव, शिवाकान्त ठाकुर, KA 
ठाकुर, शशिनाथ झा, रामदेव झा, रोहिणी रमण झा ओ सदन 
मिश्र आदि नाटककारक नाट्यकृतिसभकें आधुनिक मैथिली 
नाटक कहल जएवाक चाही किएक d 1980 ई. सँ आइ धरि 
हिनका सभक नाटकसभ समक्ष अवैत TES अछि | प्रयल कएला 
सँ एहि सूचीकॅ किछु आओर नमहर कएळ जा सकैत अछि परन्तु 
aed किछु अतिरिक्त उपलब्धि संभव नहि बुझाइत अछि | 
एहि अवधिक अन्तरालमे रचना कएनिहार जे किछु नाटककार 
क नाम छूटि रहल अछि, ओ प्राचीन नाटककार नहि सिद्ध होइत 


AN 
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छथि, ने ओ अति साधारण नाटककार सिद्ध भेलाह अछि आओर 
ने लेखक द्वारा हुनकर उपेक्षा अभीष्ट रहल अछि | जिनकर रचना 
सभ सुलभ रहल अछि हुनकर नामोल्लेख कएल गेल अछि, बस 
एतबैक टा बात बुझल जाय | अस्तु, स्पष्ट भेल जे आइ जेक्यो 
नाटककार सक्रिय छथि हुनकर रचनासभके आधुनिक मैथिली 
नाटकक सीमामे परिगणित कएल जाय । एकर बादक विचारणीय 
विषय अछि एहि आधुनिक नाटकसभक CUR | अतएव 
आवश्यक अछि जे रंगशिल्पविषयक हमरसभक अवधारणा सेहो 
स्पष्ट रहए । 

रंगशिल्पक प्रारंभिक स्वरूप रंगनिर्देश रहल | लगभग दू 
दशक पूर्वक ई गप अछि जखन अभिनय, अभिनेय, क्रिया-व्यापार, 
संवाद-भाषण, वेशभूषा, दृश्य-विधान, अभिनय-मुद्रा, आदि 
विषयक निर्देश देब नाटकक रंगनिर्देशमे सम्मिलित छल | एकदम 
प्रारंभिक मैथिली नाटकसभमे रंगनिर्देशक स्वरूप व्यापक नहि 
छल. अधिकसँ अधिक त कतहु दृश्यक सूचना दए देव अथवा 
कतहु क्रिया-व्यापारक संकेत दए देब पर्याप्त बूझल जाइत छल | 
मुदा आठम दशकक नाटकसभसँ छोरसँ छोट व्यवस्थाक निर्देश 
नाटककार द्वारा देल जाय लागल | आइ-काल्हि त ध्वनि, प्रकाश, 
समूहन, गति, रंगोपकरण, रंग-प्रतीक आदि नाना विषयक स्पष्ट 
निर्देश नाटककार द्वारा देल जाइत अछि | एहि रंग-निर्देशक 
उपयोगिता मूल रूपेण ई बुझल गेल अछि जे नाटककारक कल्पना 
मे ओकर नाटकक मंचित रूप की भऽ सकैत अछि से रंगनिर्देशे 
टा स्पष्ट करत | अतएव नाटकक मूल रूपक रक्षाक हेतु 
रंगनिर्देशक पालन आवश्यक होइत छैक | अतः रंगशिल्प वस्तुतः 
नाट्यालेखक मंचीय अवतारणाक एकटा व्यावहारिक रूपसँ 
सहायक पक्ष अछि ओ रंगशिल्प नाट्यरचनाक मूल आकृतिक 
रूपरेखा प्रस्तुत करए बाला गुण थिक | रंगशिल्पक एतबैक महत्व 
बहुत विशेष नहि कहर जाएत किएक त ई त नाटककारक कर्तव्य 
छैक जे ओ अपन रचनाक स्वरूप अधिक सँ अधिक स्पष्ट 
करथि | मुदा जहिना जहिना रंगनिर्देश अपन एहि स्वाभाविक 
धर्मस आगाँ बढ़ि कए, पारंपरिक ढाँचाकँ' तोड़ि कए, कोनो 
एहन नवीन प्रयास करैत अछि जाहिसँ नाटकक रंगधर्मितागे, 
नाटकक अर्थवत्तामे, नाटकक सौन्दर्यवोधमे, नाटकक 
प्रस्तुतिकरणक शिल्पमे, नवीनता आवय अथवा अभिवृद्धि 
हाअय, अथवा गुणात्मकता बढ़ए, त ओसभ रंगशिल्प प्रयोगक 
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दृष्टिस महत्वपूर्ण कहरु जायत | जेना, देखर जा सकैत अछि 
जे प्राचीन काल सँ लऽ कऽ fau दिन qd तक नाटकक प्रदर्शन 
लेल प्रकाश व्यवस्थाक उपयोग मात्र एतबैक छल जे मंचीय क्रिया- 


व्यापार दर्शकवृन्द स्पष्ट रूपेण ओ सुगमतासँ देखि सकथि | मुदा . 


जँ प्रकाश-व्यवस्थाक उपयोग नाटककार एहि दृष्टिसँ करैत छथि 
जाहिसँ दृश्य-परिवर्तनक सूचना भेटय, परिस्थितिविशेषक विशेष 
भावक संकेत Aeg, अथवा दृश्य-रचनाक आकर्षण ओ सौन्दर्यमे 
अभिवृद्धि संभव होय त uer सभ गुणात्मक fe 
विशेषरूपेण महत्वपूर्ण कहर जायत | जीवन झा द्वारा प्रयुक्त 
दृश्य-विधानक रंगनिर्देश ओहि समयक लेल नवीन आकर्षणक 
वस्तु छल | आइ ओकरा स्थानमे सेटक निर्माणक निर्देश Fea 
अछि जे नव गप मानल गेल | किंवा चौबट्टी नाटक सभक 
रंगशिल्प सेहो एकदम नवीन वस्तु थिक जकरामे दृश्यक कोनो 
स्थिर स्वरूप अधिकांशतः नहि भेटत | एहि qve कहल जा सकैत 
अछि जे रंगनिर्देशक रूपमे प्रयुक्त रंगशिल्पक प्रारंभिक स्वरूप 
किछु आओर छल तथा आइ ओकर स्वरूप अत्यधिक व्यापक भेल 
अछि | संगहि इहो बात जे रंगशिल्पक प्रयोग नवीन प्रकारक 
आकर्षण उत्पन्न करबाक लेल, पारंपरिक रंगविधानमे नवीन 
सौन्दर्यक सृष्टि करबाक रेल, नाटकक नवीन अर्थ खोलबाक लेर 
सेहो कएल जा रहल अछि। एकरा आधुनिक मैथिली नाटकक 
रंगशिल्पक उपलब्धि सेहो कहरू जा सकैत अछि किएक त 
आधुनिक मैथिली नाटकसभमे रंगशिल्पक आंतरिक क्षमताक 
विस्तार अभिव्यक्त भए ves अछि ओ नवीन संभावनासभ 
रूपाकार लए रहल अछि । 


रचना-कौशलक दोसर नाम अछि शिल्प | एहि अर्थमे 
रंगशिल्प रंगमंचीय कौशळ्के कहर जाएत | कुशल्ताक 
फलस्वरूप रचनाक deu वृद्धि होइत छैक | रंगशिल्प एहन 
रंगमंचीय कौशल भेल wed नाटकक मंचीय अथवा मंचित 
स्वरूप सौन्दर्यमे वृद्धि संभव होय | एहन कोनों रचना-कौशल 
1960 ई. तक त प्रायः मैथिली नाटकमे नहि भेटल अछि मुदा 
साठिक बादक नाटक सभमे रंगशिल्पक अभिव्यक्ति होअय 
लागल आओर ओकर अर्थ मात्र रंगनिर्देशे टा नहि रहि गेल । 
रंगनिर्देशोक स्वरूप ओ नहि रहि गेल जे साठिक पूर्व छल | 
अभिनय-निर्देश, क्रिया-व्यापार निर्देश, संवाद भाषणक निर्देशक 
परंपरा त उमापतिसँ चलैत आबि रहल अछि | हरगौरी विवाह 
नाटक तथा स्यमन्तक हरण नाटकमे वेशभूषा-निर्देशक नवीनता 
सेहो आयल, आनन्दविजयओ रुक्मिणीपरिणय emt अभिनयक 
निर्देशक नवीनता सेहो आएल | मुदा एहि सब निर्देशक भीतर 
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केनो एहन कौशलक दर्शन नहि होइत अछि जे सोझ कए 
रंगशिल्प कहरु जा सकय | एहन किछु प्रयास जँ संभवो भेळ 
अछि त विशेष कऽ कऽ 1980 ई. क आसपास सँ | संयोग अछि 
जे 1980 ई. क आसपाससँ आइ धरिक मैथिली नाटक सभ एहि 
आलेखक विषय बनाओल गेल अछि। एहन जे किछु नवीनता 
प्रत्यक्ष भेल अछि ओकर चर्चा करब एहि आलेखक मुख्य विषय 
अछि । अर्थात्‌ आधुनिक मैथिली नाटकक रंगशिल्प | 


स्पष्ट कएळ गेल अछि जे रंगशिल्पक प्रारंभिक रूप रंगनिर्देश 
छल जाहिमे दृश्यविधान, अभिनय, क्रिया-व्यापार ओ संवाद- 
भाषणक निर्देश मुख्य रहल | दृश्य-विधानक निर्देश एहि कारण 
आवश्यक बूझल गेल जे परदा सभ पर तदनुकूल चित्रादि age 
जा सकय आओर दर्शकलोकनिककें ई आभास रहन्हि जे घटना 
स्थल कोन अछि | आधुनिक नाटकसभमे एहनो देखल जा रहल 
अछि जे आब एक नाटकमे एकेटा दृश्यविधान रहैत अछि जकर 
अनुरूप सेट अथवा कहू जे दृश्यबंध निर्मित कए लेल जाइत छैक; 
पहिलुका नाटकसभजकाँ प्रत्येक अंकक प्रत्येक दृश्यक भिन्न 
भिन्न दृश्य नहि राख जाइत अछि | रंगशिल्प-विधानक ई एकटा 
नवीन परिकल्पना थिक | दोसर दिस आइ-काल्हि एहनो सभ 
नाटक लिखल गेल अछि जकरामे कोनो प्रकारक दृश्य-विधानक 
निर्देश नाटककार द्वारा देले नहि गेल अछि | नाटकक वस्तु-विधान 
केँ ama राखि निर्देशकलोकनि चाहथि त वस्तु-विधानक 
अनुकूल कोनो प्रकारक दृश्यबंधक निर्माण कए लेथि अथवा 
चाहथि त बिना कोनो सेटक निर्माण कयने, मंचक पाछू दिस सादा 
परदा टाँगि नाटक प्रस्तुत कए लेथि | एकटा तेसर संभावना इहो 
जे दृश्यनिर्देशविहीन चौबट्टी नाटकसभ जकाँ ओकरा प्रस्तुत 


"mu लेल जाय | दृश्यविधानक रंगनिर्देश-विहीन एहि प्रकारक 


नाटक वस्तुतः निर्देशकलोकनिके एक प्रकारक स्वतंत्रता दैत 
अछि जे ओलोकनि नाट्य-प्रस्तुतिक शैलीगत स्वरूपक निर्धारण 
अपन युक्तिसँ करथि । सुधांशु शेखर चौधरीक नाटक der 
आँचर एहि प्रकारक नाटकक एकटा नीक उदाहरण अछि त 
दोसर दिसि एही प्रकारक मुक्त प्रस्तुति-शैठीक अथवा कहू जे 
चौबट्टी शैलीक नाटक गंगेश गुंजनक बुधिबधिया अछि, जकर 
प्रस्तुतिगत शैली मे रंगशिल्पक चमत्कार देख जा सकैत अछि। 


आधुनिक नाटकसभक रचनाशिल्प आब दृश्यबंध दिसि 
अग्रसर भेल अछि | फलस्वरूप नाटकक रंगशिल्प प्रभावित भेल 
अछि | मंचीय dred? ध्यानमे राखि आबक नाटकसभक 
घटनास्थल कोनो एक स्थानविशेष राखल जाय लागल अछि | 
एकर प्रभाव रंगशिल्प पर wes जे दृश्य-विधानक निर्देशक 
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अन्तर्गत आब दृश्यबंधक निर्देश देल जाय लागल अछि । 
दृश्यबंधक अंतर्गत ओहि कार्य-स्थलक एकटा यथार्थवादी दृश्य, 
एकटा स्थिर दृश्यक आभास देल जाइत अछि, जेना कोनो कक्षक 
दृश्यबंध. कार्यालयक दृश्य, अथवा बाट-घाटक दृश्य आदि | 
दृश्यबंध स्थिर होइत अछि आओर संपूर्ण नाटकक एकमात्र 
घटना-स्थलक संकेत करयवाला होइत अछि | पहिलुका 
नाटकसबमे (तथा आइयो ओहि परंपरामे लिखल जा रहल कतोक 
नाटक सभमे) एके नाटकक भीतर अनेको कार्यस्थल होइत छल | 
विभिन्न दृश्यक भिन्न-भिन्न कार्यस्थल संकेत देब5वाला चित्र परदा 
पर बना कए टाँगल जाइत छल | एके कार्यस्थल विधान भेलाक 
उपरांत परदावाला मंच-व्यवस्थाक कोनो आवश्यकता आब नहि 
रहि गेल अछि | पुरान पीढ़ीक नाटककारलोकनि जे आइयो नाटक 
लिखि रहलाह अछि | हुनका लेल एहि प्रकारक नव रंगशिवपकें 
स्वीकार करब कठिन भए रहल छैन्हि जेना गोविन्द झाक नवीनतम 
यद्यपि प्रयोगधर्मी नांटक रुक्मिणीहरण के tad जाय | छ 
दृश्यक एहि नाटकमे चारि दृश्यक विधान अछि जकरा अधिक 
संभव जे परदेक मदतिसँ खेलल जा सकत | दोसर दिसि अरविन्द 
अक्कूक कएक गोट नाटकक दृश्यविधान दृश्यबंधे वाला 
अछि-आगि धधकि रहल छै, ताल मुट्ठी, एना कत्ते दिन, तथा 
रक्त। लल्लन प्रसाद ठाकुर नवका पीढ़का नाटककार भेलो उत्तर 
अपन अधिकांश नाटकक दृश्य-रचना करऽ मे रंगशिल्पक कोनो 
विशेष रचनात्मक अथवा आकर्षक उपयोग नहि कए सकलाह 
अछि, जकर उदाहरणक रूपमे लोगिया मिरचाइ तथा बकलेल 
नाटक देखळ जा सकैत अछि जकर दृश्य-विधान छिडियाएल सन 
लगैत छैक | यद्यपि मन्त्रेश्वर झाक कएक गोट नाटकसभ समक्ष 
अछि मुदा रंगञ्चिल्पक सार्थक प्रयोग कोनो रचनामे नहि भेटल 
अछि । प्रायश्चित्तक दृश्यसभ eed ठाकुरक नाटक जकाँ 
छिड़ियाएल सन अछि जकर एकहि टा समाधान अछि: परदावाला 
मंच-व्यवस्था | चक्रवात नाटकक दृश्य संख्या चारिसं साठके त 
Forge कए एकरूपता देल गेल अछि मुदा प्रथम दृश्यक 
ग्रामीण परिवेश, दोसर दृश्यक दरिद्रक घर ओ तेसर दृश्यक मोहन 
वादूक पटनिया ड्राइंग रूमक आधुनिक परिवेश परस्पर ततेक 
विरोधी छैक जे दृश्य चारिसँ' सातक संग कोनो संगति नहि रखैत 
अछि। अतएव एकरो नियति परदेवाळा मंच अछि | चक्रव्यूह 
नाटकक दृश्य-विधानमे वस्तुविधानक थोड़ बहुत परिवर्तनसँ 
एकरूपता आनि सेटक रूप WS जा सकैत छल मुदा से नहि भए 
सकळ अछि | किशोरी यादवक नाटक आं खिक बीझसेहो परदेवाळा 
रंगशिल्प लेने अछि मुदा रोहिणी रमण झाक नाटक अन्तिम गहना 
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मे दृश्यबंधक संभावना अछि | एहि नाटकमे दू दृश्य अछि, 
चुनचुनक दलान आओर अवधेशक डेरा | दूनू कें एक दृश्यबंधक 
सहारा लऽ कऽ मिलाओल जा सकैत अछि | अशोक कुमार झाक 
नाटक जीवैत लाश मे प्रथम दृश्य जे मेडिकल कालेज़क 
छात्रावासक अछि, ओकरा छोड़ि शेष प्रायः सभ दृश्य, आनन्दक 
घरक दृश्यबंध बना कए प्रस्तुत कएल जा करैत अछि | काशीनाथ 
मिश्र रचित दिग्विजय सदन मिश्रक राजनर्तकी, शंभुनाथ झाक 
पुत्रदान, शशिनाथ झाक मदालसा नाटक आदि समकालीन 
आधुनिक मैथिली नाटकसभ परदेवाला मंचबंधक रंगशिल्पक 
अनुगामी अछि । अतएव धारणा त इएह बनैत अछि जे किछु 
नवतुरिया नाटककारलोकनिकें छोड़ि सामान्यतः आधुनिक 
मैथिली नाटक अधिकांशमे vers परंपराक अनुगामी अछि 
अथवा रंगशिल्पक वास्तविक प्रयोजन एवम्‌ प्रयोगसँ अनभिज्ञ 
अछि। 

आधुनिक मैथिली नाटकसभक अवलोकनसँ एकटा इहो 
गप स्पष्ट होइत अछि जे रंगशिल्पक दृष्टिसँ एकटा नवीन 
संभावना मुक्तशिल्प अथवा कहू जे लचकदार (MI अपनाकए 
किछु एहन नाटकसभ लिखल गेल अछि जकरा निर्देशक चाहथि 
त वस्तु-विधानक अनुरूप एकटा सेट (दृश्यबंध) बना कए प्रस्तुत 
करथि अथवा चाहथि त मंच पर पाछाँ दिसि एकटा सादा अथवा 
एकरंगा कपड़ा टाँगि कए प्रस्तुत कएथि | एही कारणे एकरा 
मुक्त रंगशिल्प किंवा लचकदार रंगशिल्प कहर गेल अछि किएक 
त एहि प्रकारक नाटकसभमे नाटककार fefe कोनो प्रकारक 
बंधन नहि होइत छैक जे नाटक एही तरहे प्रस्तुत करए पड़त | 
गंगेश गुंजनक चौवट्टी नाटक बुधिबधिया, छल्लन ठाकुरक 
नाटक बड़का साहब, अरविन्द अक्कूक नाटक एना कत्ते दिन 
लगभग एही रंगशिल्पक रचना अछि | दर्शकलोकनिक ध्यान 
कोनो विशेष घटनास्थल अथवा दृश्य पर केन्द्रित करबाक Ss 
रंगशिल्पक अंतर्गत स्थिरीकरण अथवा फ्रीजिंग तकनीकक प्रयोग 
आधुनिक मैथिली नाटकक रंगशिल्पक एकटा विशेषता कहल 
जाएत | कमसँ कम चारि गोट नाटकमे एहि रंगशिल्पक प्रयोग 
हमरा देखबामे आयल अछि | गोविन्द झाक नाटक रुक्मिणीहरण 
मे पाँचम दृश्यक अंतमे (पू) 44) देल गेल निर्देश मंचस्थ पात्र 
सभकं' ठाढ़ भय नारा लगबैत स्तब्ध भय जयबाक निर्देश देल 
Te अछि | ई स्तब्धता स्थिरीकरण किंवा प्रीजिंग धिक | अरविन्द 
अवकू अपन'नाटक अन्हार जंगलक अंतिम दृश्यमे स्पष्ट निर्देश 
दैत छथि जे “एतबा कहैत सब पात्र फ्रीज भए जाइत छथि” (GO 
46) | छल्छन प्रसाद ठाकुरक नाटक वकलेढक अंतिम दृश्यक 
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अंतिम संवाद बजैत-बजैत दयाबाबू उपर सीढ़ी दिसि बढ़ेत स्थिर 
भय जाइत छथि (GO 56) | हिनके दोसर नाटक लौंगिया मिरचाइ 
मे सेहो नाटकक अंतमे पात्र सभकें अपन-अपन अभिनय- 
स्थितिमे स्थिर भय जयबाक निर्देश देल गेल अछि। एहि 
रंगशिल्पक प्रयोगसँ नाटकक अंत प्रभावशाली ढंगसँ' सामने 
अबैत अछि, नाटकक आकर्षण ओ चमत्कारमे अभिवृद्धि होइत 
अछि तथा पारंपरिक नाटकक दर्शक सभ लेल एकटा नवीन 
प्रकारक अनुक्षव सिद्ध होइत अछि । 


ध्वनि ओ प्रकाश व्यवस्थाक रंगशिल्प आधुनिक मैथिली 
नाटकसभमे आब व्यवहारमे आबए छागल अछि । प्रकाशक 
उपयोग मंचके आलोकित 'रृखबाक अतिरिक्त आब दृश्य- 
समाप्तिक संकेत देबाक लेल, मानसिक अन्तर्दन्द ओ भावक 
उतार-चढ़ाव देखएबाक लेल, स्वल्प प्रकाश, केन्द्रित प्रकाश, 
रंगीन रोशनी आदिक प्रयोग देश, काळ ओ परिस्थितिक अनुरूप 
कएल जाय लागल अछि | बिजलौका चमकब, उल्कापात, दिवा- 
रात्रिभेद आदि सभ देखाबक लेल सेहो आब प्रकाशक उपयोग 
होइत अछि | ओही ae ध्वनि-संयोजनक तकनीकी प्रयोग 
ana सेहो आजुक नाटकसभ लाभान्वित भय रहल अछि | ध्वनि 
ओ प्रकाश-व्यवस्थाक रंगशिल्पक एकटा सार्थक ओ उल्लेखनीय 
प्रयोग उदय नारायण सिंह “नचिकेता” क नाटक एक छल राजा 
मे देखळ जा सकैत अछि आओर भरिसक आधुनिक मैथिली 
नाटकक रंगशिल्पमे ई पहिल प्रयोग सिद्ध होअए त कोनो अचरज 
नहि | नाटकक YO 72 पर रंगनिर्देश सहित राजाक एक टा संवाद 
अछि : 

“राजा : (निषेध करैत) नहि डाक्टर नहि (ग्गैत, 
बड़बडाइत) जहाज....जहाज डूबि गेल रानी ओ कंकाल सभ 
हिखलक........जे, एक छल राजा | (तखनहि ढाकक स्वर धीरे- 
धीरे बढ़ि क तीव्रतर भए पुनः मंद भए :चाइत अछि । सर्वत्र 


अंधकार | केवळ अगिला कोन पर ठाढ़ घोषक पर प्रकाश qed 


अछि |)” 

एहि ठाम जीवनक परम क्षण मृत्युक स्थिति ढाकक बढ़ैत 
चरम स्वर ओ पुनः ओकर अवसान द्वारा तथा सर्वत्र अंधकार 
(अर्थात्‌ प्रकाशरूपी जीवनक अनुपस्थिति) द्वारा व्यंजित कएल 
गेल अछि | एहि quf नाटकमे घटित घटनाक अर्थक समर्थन 
रंगशिल्पक प्रयुक्त माध्यम ध्वनि (ढाकक स्वर) ओ प्रकाशक 
योजना द्वारा कएल गेल अछि | आधुनिक मैथिली नाटक सभक 
एहि प्रकारक गुणवत्ता ओकरा कोनो भारतीय भाषाक नाटक ओ 
रंगमंचक सकक्ष सिद्ध करबामे सक्षम अछि d 
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लोकनाट्यक रंगशिल्प आओर कलात्मक नाटकक रंगशिल्प 
मे अन्तर होइत छैक | लोकनाट्यसभक मंच निर्मित नहि होइत 
छैक, ओ स्वतः उत्पन्न होइत छैक जखनि कि कला-नाटकक 
मंच निर्मित होइत छैक | लोकनाट्यसभमे दृश्य-परिवर्तनक 
अतिरिक्त व्यवस्था नहि होइत छैक । साहित्यिक ओ कलात्मक 
नाटकसभमे होइत छैक | लोकनाट्य नाट्यधर्मी होइत छैक | 
लोकनाट्य ओ कलात्मक नाटकसभक रंगशिल्पमे छोट-मोट 
आओर अंतर अछि | एहि ठाम ई प्रसंग एहि कारणें उठाओल 
गेल अछि जे आधुनिक नाटकसभमे आव लोकनाट्यक शिल्प सेहो 
अपनाओळ जाय लागल अछि | अपन सभक मैथिली भाषाक 
प्राचीन लोकनाट्य किर्तनिआ नाटक सेहो अछि | एकर विशेषता 
इएह जे किर्तनिञा नाटकक आलेख सेहो तैयार कएल गेल छल 
जखन कि सामान्यतः अन्य भाषाक लोकनाट्यसभक आलेख नहि 
होइत छल | अस्तु, लोकनाट्यक रंगशिल्प ल' क' गोविंद झा 
एकटा नाटक लिखने छथि रुक्मिणीहरण | एहि नाटकमे दू टा 
कथा समानान्तरभावेन चलैत अछि, एक टा कथा अछि पूर्व 
प्रचलित रुक्मिणीहरण नाटकक किर्तनिञा अभिनय ओ दोसर 
कथाक विषय थिक निलहा अंग्रेज साहब द्वारा रुक्मिणी नामक 
एकटा ग्रामीण युवतीक शीलहरणक प्रयास ओ ओकर्‌ संगठित 
विरोध | बिंब-प्रतिबिंब भावस दूनू कथाक कथ्यमे समानता 
wes गेल अछि मुदा एक कथाक अभिनय किर्तनिञा 
लोकनाट्यक शैलीमे तथा दोसर कथाक अभिनय ययार्थवादी 
रंगश्चैलीमे होइत अछि | ey मिलाओल नहि गेल अछि, Tas 
गेल अछि दूनू कथाके भिन्न-भिन्न आओर दूनू कथाक अभिनयो 
भिन्न-भिन्न शैलीमे ada अछि, मुदा एकहि नाटकमे लोकनाट्य 
ओ कला-नाट्यक रंगशिल्पकँ निभाओल गेल अछि | आधुनिक 
मैथिली नाटकक रंगशिल्पक ई एकटा नव दृष्टि अछि जकर 
उल्लेख होएबाक चाही | नाटकक आधा भाग किर्तनिजा शैलीमे, 
आधा भाग यथार्थवादी शैलीमे, ई आधा-आधा भाग मिलि कऽ 
एकटा नवीन ओ आकर्षक रंग-रूपक रचना करैत अछि। 
लोकनाट्यक शैलीमे नाटक लिखब एकटा गप भेल मुदा विभिन्न 
लोकतत्वक मददि s कऽ कलात्मक ओ साहित्यिक नाटकक 
सृजन करब एकदम दोसर गप अछि | महेन्द्र मलंगियाक नाटक 
लिअऽ ओकरा आंगनक बारहमासा । एहि नाटकमे नाटककार 
द्वारा प्रत्येक दृश्यक प्रारंभमे लोकगीतक प्रयोगसँ नाटकमे एकटा 
अपन ढंगक नवीनता आएल अछि एहि विषयमे मतभेद भरिसके 
होएत मुदा लोकगीतक अंशके निकालिओ देलासँ नाटकक मूल 
स्थापत्य ओ प्रभावमे कोनो बाधा नहि पड़ैत अछि । अर्थात्‌ 
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रंगशिल्पक ई पक्ष एहि ठाम आरोपित अछि, अन्यथा गीतसभकेँ 
निकालि देलासँ नाटक खाण्डत, अपूर्ण ओ कटल-कटल लगबाक 
चाहे छल, ओकर प्रभावो घरि जएबाक wit छल, मुदा होइत अछि 
एकर विपरीत | तथापि रंगशिल्पक एकटा नवीन भंगिमा त एहि 
सँ प्रकट जरूरे भेल अछि | एहिसभ तरहक qua जँ नीक जकाँ 
पचा कए नाटक लिखळ जाय, मूल रचनाक अविभाज्य अंग बना 
कए प्रस्तुत कएल जाय त ओहि सब रंगशिल्पक मौलिकता 
असंदिग्ध रहत | एही तरहक प्रयास विभूति आनन्दक रचना 
समय संकेत (भंगिमा, अगस्त 87) 3 देखल जा सकैत अछि 
जकरामे लोकनाट्य कीर्तन शैली रचनाक अंगक रूपमे आयर 
अछि, ओकरा मूल रचनासँ अलग नहि कएल जा सकैत अछि, 
महेन्द्र मलंगियाक ओकरा आंगनक बारहमासाकगीत सभ जकाँ | 
एहि रंगशिल्पक अपन एकटा अळगे सौन्दर्य देखाय दैत छैक | 


रंगोपकरण ओ रंग-ग्रतीक रंगशिल्पक एकटा अन्य महत्वपूर्ण 
पक्ष अछि | उपकरणक प्रयोग नाटकक मंचन-कालमे होइत छैक 
जेना कुर्सी, टेबुल, चौकी, विछाओन, तकिया आदि, आदि | 
प्रतीकक विधान नाटकक अर्थ खोलए लेल कएल जाइत छैक | 
सुधांशु शेखर चौधरीक नाटक अछि लेटाइत आंचर। एहि नाटकमे 
एकटा सार्थक ओ विशेष रंगोपकरणक प्रयोग देख जा सकैत 
अछि जे जकर महत्व कुर्सी-टेबुङ सभसँ किछु विलक्षण अछि, 
किएक d ई उपकरण उपकरणक उपयोगितासँ आगू बढि कए 
प्रतीकात्मकृता सेहो लए कैत अछि | नाटकक प्रथम दृश्यमे ममता 
एक गोट पुतरा लेने ओ ओकरा सजीव बालक मानि ओकर तरह- 
तरहसँ मनं रजन करैत अछि | गुड़िया एकटा निर्जीव उपकरण 
अछि. मुदा ओ एहूसँ आगाँ बढ़ि कए ममताक अतृप्त मातृत्वक 
प्रतीक सेहो भए जाइत अछि । ई गुड़िया ममताक जीवनक प्रतीक 
सेहो अछि जकर जीवनक मोल एकटा साइकिल, रेडियोसँ तुच्छ 


E — 


आँकि कए पति छोड़ि देने अछि, जकर विवाह पिता ओहिना 
करौलनि जेना कनिआँ-पुतराक विवाह होइत छैक-एकदम 
उत्तरदायित्वविहीन भावम | नाटकक अंतिम दृश्यमे ओही 
पुतराक माध्यमसँ नाटककार (ममता सेहो) ई संदेश दैत अछि 
जे नारी-जीवनक मोल आइयो दहेजसँ कतेक न्यून अछि | एहि 
तरहक अर्थगर्भित ओ प्रतीकात्मक रंगोपकरणक प्रयोग मैथिली 
नाटकमे आधुनिके काळमे संभव भेल अछि | लल्छन प्रसाद 
ठाकुरक नाटक बकलेलक अंतिम दृश्यमे मंच पर एकटा सीढ़ीक 
उपयोग उपर चढ़ऽ अथवा नीचाँ उतरऽलेल कएल जाइत अछि। 
मुदा एहि नाटकमे सीढ़ी मात्र एकटा उपकरणे नहि रहि गेल अछि। 
दृश्य-विधानक अनुसार नाटकक एहि अंतिम दृश्यमे दयावाबू 
स्त्रीक संग उपर जाएबाला सीढ़ी चढ़ैत स्थिर भय जाइत छथि | 
दया बाबू मुरारीक स्वार्थी पुत्रसभसँ उपर उठल लोक छथि तँ 
हुनका धरतीसँ किछु उपर उठल देखाओल गेल अछि | दृश्यकेँ 
फ्रीज करैक मूल अभीष्ट gue जे दर्शकलोकनि दृश्यकें एहि अर्थ 
केँ आत्मसात्‌ कय सकथि | फ्रीजिंग तकनीकक मूल उद्देश्य होइत 
छैक gue जे ओहि क्षणविशेषक दृश्य रचना दिस दर्शकक ध्यान 
विशेष रूपसँ आकर्षित कएल जाय | विस्तारमे गेलास एहि 
तरहक आओरो कतोक उदाहरण संकलित कएल जा सकैत अछि 
जाहिसँ आधुनिक मैथिली नाटकक रंगधर्मिता स्पष्ट करएवाला 
रंगशिल्पक विस्तृत ज्ञान प्राप्त कएल जा सकैए | मुदा जतबेक 
चर्चा कएल गेल अछि ततबेसँ दू टा गप त एकदम सोझ HS 
कऽ que जा सकैत अछि जे आधुनिक मैथिली नाटक 
रंगशिल्पक दृष्टिसँ प्रयोगधर्मी सिद्ध होइत अछि आओर दोसर 
गप ई जे आइ-काल्हिक मैथिली नाटकसभ आब ओतबेक 
शक्तिशाली ओ संभावनापूर्ण अछि जतबा कोनो दोसर भारतीय 
भाषाक नाटकसभ बताओल जाइत अछि | मैथिली नाटक ओ 
रंगमंचके आब अपना ऊपर गर्व करैक अधिकार अछि | 
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मैथिली प्रसार प्रभाव : सन्दर्भ उड़ीसा 


मिथिलाक प्राकृत भाषाक नाम अवहटूट छल | प्राकृतक बाद 
wed पहिने मिथिलेमे एहि भाषामे रचना भेल । जैन, बौद्ध तथा 
वैष्णव पंथक प्रंचार-माध्यमसँ एहि भाषामे रचना आनो-आनो 
ठाम होअय लागल | अनेक भाषाक आदिरचना प्राय: मैथिलीमे 
अछि | अस्तु, शब्दसाम्य स्वाभाविके | 

एक केनिया (अफ्रिका) क मुसलमान सज्जनसँ भेट भेल | 
पुछला पर कहलनि-'हम पाकिस्तानी नहि, गुजराती-हिन्दुस्तानी 
मुसलमान छी । हमर भाषा केनियोमे गुजरातिये थिक ।' 
पुछलनि-'अहाँक भाषा कोन थिक ?' हम कहलियनि-मैथिली |’ 
पुछलनि-'केहन होइछै मैथिली ?' कहलियनि-गुजराती जेहेन 
तेहने | अहाँ बजैछी- “आमे करिये छीये UU आ हम बजैछी- 
“eq करड छियइ” | ओ कहलनि-'आब हमसब स्वल्प WU 
बजैछी- 'अमे करे छी।' हम कहलियनि- आब SHE सब 
बजैछी- "हम करइ छी ।' अतः, हमरासबकें सामंजस्य बढ़ेबाक 
चाही । l 

गोविन्ददासक सन्दर्भमे राय रामानन्द तथा राय चम्पतिक 
पुछारिमे कटक विश्वविद्यालय गेलहुँ । ओड़िया विभागक प्रधान 
सँ भेट कएलिअनि | ओनि कहलनि-'हमरासबकें हिनका सभक 
कोनो परिचय नहि अछि | हमरा ओहिठाम दामोदर चम्पति, वृद्ध 
चम्पतिक रचना अछि जे हमसब बुझै नहि छिअइ ।' गीत देखय 
देलनि, कहलियनि जे मैथिली थीक। पुछलनि-'अहाँ एकर अर्थ 


हमरा विद्यार्थीसबकेँ बुझाय दवै की ?' ओ एक-एक उड़ियाक 


विद्यार्थी सबके बजौलनि | हम अर्थ कहलिअनि तँ ओ सब बड़ 
प्रसन्न भेढाह | रिसर्चक क्रममे एक गोटे भेट करै लेल मुम्बइयो 
अएलाह | आगू की भेल से पता नहि | 

पता ues जे आदिकाळक रचनाक संदर्भमे अति वल्लभ 
मोहंती उपयोगी होएताह। हुनकासँ गप भेला पर बहुत किछु प्राप्त 
ae | ओ पहिनहि कहलनि जे बंगालीलोकनि ब्रजबुली-वादक 
निरर्थक वितंडा उठौने छथि, हमसब एकरा नहि मानैछी | 
उड़ीसाक प्रमुखमे ओ माधवेन्द्रपुरी तथा विष्णुपुरीक नाम 


छा डा. श्री बदरीनारायण झा 

कहलनि । विष्णुपुरी तरौनी गामसँ आएल छलाह | माधवेन्द्रपुरीक 
भातीज चैतन्यक उपनयनक आचार्य गुरु छलथिन्ह । चैतन्यक 
उपनयनक गीत मैथिलीमे अछि | उड़ीसाक राजा बड़ Uu यज्ञ 
कएलनि, जकरा संपादन लेल चैतन्यक पूर्वज नाहर-भगवतीपुर 
सँ बजाओळ गेलाह | ओ एतेक पैघ यज्ञ छरैक जे ओहि स्थानक 
नाम यजन ग्रम-जानग्ग्रम पड़ि गेल | चैतन्यक पूर्वज एतहु 
बसाओल गेलाह | 

ओइनिबारलोकनिमे पारिवारिक मतांतरमे छोट भाइक 
संतान नवद्वीप लग अपन स्वतंत्र सत्तां स्थापित कएळनि | छोट 
भेने ओलोकनि कुमार कहाबै लगलाह | चैतन्यक पूर्वज हिनका 
लोकनि द्वारा नवद्दीप बजाओल गेलाह जतय चैतन्यक जन्म 
भेलनि | चैतन्यक शिष्य बंगालक हुसेन शाह आ उड़ीसाक प्रताप 
रुद्रदेव दूनू छलथिन्ह | हुसेन शाह प्रतार पर चढ़ाइ कए देख 
तँ चैतन्य बीच सेनामे आबि कण Ga घुमाओल | चैतन्यक 
प्रभावसँ प्रतापरुद्रक समयमे उड़ीसामे मैथिलीमे रचना भेल | 

गोविन्द दासक रिसर्चक सदर्भमे कलकत्तामे बंगीय साहित्य 
परिषद गेलहुँ तँ पता लागल जे एहि विषयमे केवळ विमान विहारी 
मजूमदार कहि सकैत छथि | ओ पाटवारी मठमे छलाह | ओतय 
गेलहुँ तँ ओ बड़ मनोयोगसँ विद्यापतिक पदावलीक संग्रहमे 
लागल छलाह | मैथिलमे ओहन उत्साहक अभाव अछि 1 
पुछलियनि 'चैतन्यक परिचय पर अहाँक मार्गदर्शन चाही | 
बंगालक पुस्तकसबमे भेटेये जे ओ पाश्चात्य वैदिक ब्रह्मण छलाह | 
पाश्वत्य शब्दक विशेषता निश्चिते यूरोपीय नहि | ded 
पश्चिम मिथिला नहि की?” ओ तुनकि कहलनि- “महाराज, 
अहाँ सबकेँ जनक, य वल्क्यसँ अमरनाथ झा तक कोन कमी 
अछि | हमरा सबके तँ एकटा चैतन्य छथि, ताहूपर अहाँ सब 
चैन नहि रहय देबए चाहैत छी ।' 

आब मैथिललोकनिकें विशेष परिश्रमी होएबाक चाही। 
कृत्तिवास झाक रामायण बंगला रामायण कहबैतअछि। ओकरो 
भाषाक अध्ययन अपेक्षित अछि | 
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नेपाली : नेवारी : मैथिली अन्तःसंबंध 


नेपाली. नेवारी आ' मैथिलीक अन्तःसंबंधके देखाएब 
एकगोट कठिन कार्य अछि । सर्वप्रथम नेपाली आ' मैथिलीक 
अन्तःसंबंधकें देखएबाक चेष्टा करब | 

मैथिली नेपाली एके भाषा-परिवारक दू भाषा'धिक; आ' 

तएँ एहि दुनूमे अन्तःसम्बन्ध अछि । दुनू संस्कृतस प्रभावित 
अछि आ' दुनूक पचास प्रतिशत शब्द संस्कृतक थिक | दुनूक 
व्याकरण संस्कृतपर आधारित अछि | कतेको शब्द एहेन अछि 
जे मात्र एहि दू भाषामे अछि, आन भाषामे नहि | यथा मैथिलीमे 
जकरा चिन्हार-परिचय कहैत छियै, नेपालीमे ओकरा 'चिनापर्ची' 
कहल जाइछ | मैथिलीमे कहैत छियै'-'एत5 आउ', नेपालीमे 
कहल जाइछ 'एता आउ' | बड़ थोड़ अन्तर अछि | मैथिली 
आ? नेपालीक लोकोक्ति धरिमे समानता अछि | यथा नेपालीमे 
कहल जाइछ-“सिध्राको व्यापार र पशुपतिको दर्शन” | मैथिलीमे 
कहल जाइछ-“'सुकटीक वनीज आ पशुपतिक दर्शन ।' मैथिली 
जेकाँ नेपालियोमे विभक्ति शब्दक संग eh लिखल जाइछ | 
तहिना यदि नपालीमे होइछ-“म जान्छु, म पढ्छु, म सुळु'* T 
मैथिलीमे होइछ “हम जाइत छी, हम पढ़ैत छी, हम सुतैत छी” | 
ई समानता हिन्दी वा आन भाषामे नहि Que जाइछ | बहुतो 
एहेन शब्द अछि जे कि तं एके रंगक अछि वा जाहिमे कनेके 
अन्तर छैक | यथा गुदी, ora, छाती, Sie, छानवीन, जवाफ 
(बै. जबाब), जातकर्म, जाँ त (ने. जां तो), जादू, JOT, टाप, 
टहल, टिकट, STET, गोवर, टामटुम, टोटल, टेर, ढकिया, 
ताप, तामदान, ताल, थपड़ी (मै. थोपड़ी), तोशखाना (ने. 
तोशाखाना) तौलिया, थुक, थैयाथैया, दङ्गा, दागबत्ती, धामी 
(मै. धामि), धुनियाँ, नतीजा, नकछी (मै. नकली), नदी, 
निराधार, निर्गुण, निरर्थक, नीच, नोकसानी, पक्षी, पकौड़ी, 
yar (मै. van), पचमेल (मै. पचमेर), पञ्चायत, पसेरी, 
पाहुन (ने. Wed), पीकदानी, पूजा, प्रदक्षिणा, फरक, फागु 
(à. फगुआ), फुलेल, बड़हर, agar, बढ़िया (मै. बढ़िया), 
बतिया, बरामद, बर्त (मै. व्रत), बहाना, बहमासे (मै. वारहमासा), 
बिदाइ,भं रार, TATA, भाङ, भोज, मञ्जूरनामा, मण्डली, 
मन, मयूर, महगी (ने. महंगी), मारकीन, पुरोहित, बट्टा, 
बहस, बागडोर, वेगार, वखाड़ी (नेपाळी भकारी), भंडार, 
मरमसाला, मर्दाना, wes, महन्त (मै. महन्थ), मुठभेर (मै. 
मुठंभेर), मुताविक (मै. मोताबिक), मोटामोटी, रमणीय, 
रहस्य, अमळ, असम्भव,.अहङ्कार, आङ्गन, आचमनी, अलमारी, 
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0 डा. धीरेन्द्र 
उपेक्षा, उमेर, एकतर्फी, पर्दा, परीक्षा, परिपक्व, पर्यन्त आदि 
शब्द एके वा एकरङ्गाहे अछि । 

नेवारी दोसर भाषा-परिवारक भाषा थिक । एकर व्याकरण 
मैथिलीसँ पूर्णतया भिन्न अछि | मुदा बहुतो दिन धरि मल्ल राजा 
लोकनिक समयमे ई दुनू भाषा संग-संग रहल | परिणामतः दुनूमे 
सम्बन्ध स्थापित भए गेल | मैथिलीक बहुतो नाटकमे निर्देशन 
नेवारीमे aw अछि त॑ नेवारीक बहुतोमे गीत मैथिलीमे अछि | 
एतबए नहि, शब्दो सभमे बड़ साम्य अछि | नेवारी भाषापर 
विद्यापतिक पूर्ण छाप अछि | एखनहु पाटी-पौवामे गाओल 
जाइबला गीतमे 'भनहि विद्यापति' चलैछ | 

नेवारीक एकगोट विशेषता अछि जे एके शब्द उच्चरणक 
उतार-चढ़ाओ द्वारा भिन्न अर्थ दैछ | यथा- “मोखला ।' ई मोखला 
यदि प्रश्नवाचक मुुद्रामे पूछछ जाए d एकर अर्थ होइछ 
“बुइलियै ?'' a यदि स्वीकारक मुद्रामे कहल जाय d एकर 
अर्थ होइछ “बुझि गेलियै” | मैथिलियोमे एहेन स्थिति अछि | 
एहूमे “बुझलियै'” यदि प्रश्नवाचक qur कहल जाए तँ ओकर 
अर्थ होइछ “बुझलियै कि ae?” आ' यदि स्वीकारक मुद्रामे 
कहल जाए तँ ओकर अर्थ होइछ “बुझि Aiea” | 


एही प्रकारें नेवारी नाटकमे सेहो प्रथम दिवसे' द्वितीय दिवसे' 
"ieu जेना नेपालक मैथिली नाटकमे | एहिना नाटकक प्रारम्भमे 
शिवक स्तुति रहैछ जे मैथिलियो नाटकमे रहैछ | गीतमे 'ओरे' क भास 
दुनू भाषामे चरैछ | Te’ शब्दक अर्थ पर्दा दूनू भाषामे होइछ | 


कहल WIES जे मूल मल्ल मिथिलासँ आएल छलाह a’ 
हिनकालोकनिक मातृभाषा मैथिली छल | ओना ईसभ स्थानीय 
भाषा नेवारीमे मेहो दक्ष भए गेलाह | परिणाम ई भेल जे मल्ल 
राजालोकनिक दरवारमे मैथिलीक संग-संग नेवारी सेहो आदर" 
पओळक | मिथिलाक्षरक संग-संग रंजनालिपि सेहो चलए लागल | 
मिथिलाक विद्वान्‌ वंशमणि झा सन-सन प्रतिभावान्‌ विद्वान्‌ 
सम्मानित sem | 

जखनि जयस्थिति मल्छक पश्चात्‌ भाइसभमे राज्यक 
बटवारा भेल तँ ओकर तीन खण्ड भेल | कान्तिपुर वा काठमाण्डू, 
तळितपुर वा पाटन तथा भक्तपुर वा भातगाँ व | तीनू ठाम नाटक 
एवं गीतक रचना भेल । प्रधानता मैथिलीक रहल | ओना नेवारी 
सेहो संग (6७ | स्थिति ई भेल जे कथोपकथन यदि मैथिलीमे we 
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तँ रंग-निर्देशन नेवारीमे | कथोपकथन यदि नेवारीमें रह तँ गीत 
मैथिलीमे | परिणामतः मैथिली आ” नेवारीकें बहुतो दिन धरि 
हत्थाजोड़ी कएके WAH अवसर भेटरै' | दुनू ओना दू परिवारक 
भाषा छल, मुदा शब्दक आदान-प्रदान खूब चलल | नेवारी पर 
मैथिलीक प्रभाव Use’ तँ मैथिलियो नेवारीक wand बाँचल 
नहि रहल । * 


सिद्धि नरसिंह मल्ल यदि मैथिठीमे पदक रचना कएलन्हि 
d ओ नेवारियोमे पद रचलन्हि | परिणामतः नेवारीक शब्द मैथिली 
म॑ तँ मैथिलीक शब्द नेंवारीमे आबि गेल | 
एहि प्रकारे एक ठाम रहबाक कारणें मैथिली, नेपाली आ' 
नेवारीमे अन्तःसम्बन्ध अछि | एखनहूँ ई क्रम ges नहि अछि। 
मैथिठीक्र खेसारी' नेपालीमे 'खेसरी' भए जाइछ | 


€» 
नेपालक मैथिली पत्र-पत्रिका 


नेपालमे राणा शासन धरि पत्र-पत्रिका एवं साहित्यक 
प्रकाशन एकगोट अपराध AAS जाइत छल. | चोरा-नुका कए 
केओ किछु प्रकाशित करैत छल त ओकरा प्रशासनक कोपभाजन 
बनक पड़ैत छलैक | इएह सब कारण अछि जे नेपाठी भाषाक 
पहिल पत्र गोरखा भारत जीवन आ “गोरखें खबर कागज” नेपाल 
सँ बाहर भारतस प्रकाशित भेळ छल | कहल जाइछ जे जखन 
गोरखा पत्रक प्रकाशन प्रारंभ भेल आ क्रमशः ओकर संख्या बढ़ए 
लागल तँ राणा शासन चौंकि उठल छल आ कड़ा चेतौनी सेहो 
देने छलै | 

सन्‌ 1951 ई. मे राणा शासनक अंत भेल आ समय करोट 
फेरलक | शताब्दीसँ दबाएळ जन-मानसके उसास भेलैक | 
जनमानस उनमुनाए लागल । राजा दारा प्रजातंत्रक घोषणा भेल, 
आम निर्वाचन कराओल गेल, जनताक सरकार बनल | एहि 
नवयुगक आरंभ संग कतेको ठाम स्कूल, पुस्तकालय आदिक स्थापना 
भेल | पुस्तक एवं पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन आरंभ भेल । मुदा मुद्रण 
यंत्रक अभावक art ठाम-ठाम हस्तलिखित पत्र-पत्रिकासभ 
बहरायल जाहिमे जनकपुर क्षेत्रक एहि पंक्तिक ठेखकक संपादनमे 
किशळय आ निर्भय शंकर लालक संपादनमे बालशाखाक नाम विशेष 
उल्लेख्य अछि | मुदा अत्यल्प संख्याक कारणेँ समयक प्रवाहक संग 
ओहि पत्रिकासभक प्रति आब उपलब्ध नहि अछि। एकर पश्चात 
सनू 1957 ई. मे जनकपुरसँ एकगोट मुद्रित त्रैभाषिक पत्रिका 
नवजागरण aeque, जाहिमे मैथिली भाषाक रचना सेहो प्रकाशित 
भेल छल | एकर दोसर अंक नहि देखल गेल। 

1951 ई. मे राजा द्वारा प्रजातंत्रक घोषणा भेल छल मुदा 
ओकर दसम वर्षमे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिक सरकार 
भंग कए देल गेल, संसद भंग भए-गेल आ जन-प्रतिनिधि लोकनि 
कें बंदी बना देल गेल d निरंकुश पंचायती व्यवस्थाक स्थापना 
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BUS गेल आ देशमे अनिश्चितताक वातावरण पसरि गेल | एहन 
अवस्थामे देशक कोनो प्रकाशनक हेतु सेन्सर आवश्यक कए देल 
गेलै | मैथिली भाषा सन क्षेत्रीय भाषाक प्रकाशनो पर सेन्सर 
अनिवार्य भए गेरै । जँ प्रकाशनक भाषा सम्बन्धित स्थानीय 
प्रशासन कार्यालयमे बुझबाजोकर नहि भेल तँ प्रकाशक. 
संपादाककें तारिख ढोइत-ढोइत आजिज | एहनो अवस्थामे 
नेपालमे मैथिली पत्र-पत्रिकाक प्रकाशन प्रारंभ भेल । सर्वप्रथम 
विक्रम संवत्‌ 2025 सालमे पं. सुन्दर झा शास्त्रीक संपादनमे 
काठमाण्डूसँ फूलपात क प्रकाशन भेल | तत्पश्चात्‌ डा. हरिदेव 
मिश्रक संपादनमे काठमाण्डूयेसँ॑ इजोत प्रकाशित भेल आ लगले 
विराटनगरसं प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन, प्रो. गणेश छाल आ 
प्रो. लक्ष्मण शास्त्रीक संपादनमे मैथिली नामक पत्रिका प्रकाशित 
भेल । ई तीनू पत्रिकासभ साहित्यिक पत्रिका Be आ फूल्पात 
मात्र काठमाण्डू सँ पंजिकृत भेल छठ | 'फूलपात' किछु वर्ष 
काठमाण्डू d प्रकाशित भए किछु qud जनकपुरसँ प्रकाशित 
भए रहर अछि | मुदा इजोतक दोसर अंक नहि बहरा सकल | 
मैथिठी आठ-नौ अंक धरि प्रकाशित भेल मुदा प्रो. प्रफुल्छ कुमार 
सिंह मौनक Weed प्रस्थान करितहि ओकर प्रकाशन बंद 
भए गेल । 
फूलपात जावत काठमाण्डूसँ प्रकाशित होइत रहर अनेक 
उत्कृष्ट अंकसभ बहराएल, जाहिमे विद्यापति विशेषांक, जगग्रकाश 
मल्छकृत नानार्थ देव देवी गीत संग्रह विशेषांक विशेष उल्लेखनीय 
अछि। ई पत्रिका नेपालस्थित प्राचीन साहित्य एवं तत्सबन्धी 
निबन्ध आदि प्रकाशित करैत रहल जे एकर महत्वपूर्ण उपलव्धि 
रहरैक | मुदा जनकपुर आबि ईपत्रिका दिन-दिन कृशकाय होइत 
गेल | विराटनगरसँ मैथिलीमे नेपालक मैथिली साहित्यक इतिहास 
एवं प्रो. लक्ष्मण शास्त्री द्वारा प्रणीत धर्मराज युधिष्ठिर मीची 


105 साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


+ 
$ 
$ 
1 
1 


महाकाव्यक प्रकाशनक अतिरिक्त एहि क्षेत्रक लोक-साहित्यक 
प्रकाशन एकर मुख्य उपलव्धि रहलैक | एकर अतिरिक्त स्थानीय 
प्रतिभासभके सतत उजागर करैत रहल | 
विक्रम संवत्‌ 2030 सालमे डा. धीरेन्रक निर्देशन एवं श्री 
रामभरोस कापड़ि भ्रमरक संपादनमे जनकपुरस अर्चना सामयिक 
संकलन प्रकाशित होमय लागल | इहो एक गोट साहित्यिक पत्रिका 
छल जे स्थानीय प्रतिभासभकें समक्ष लएबाक अतिरिक्त अनेक 
विशेषांक सभ प्रकाशित कए मैथिली साहित्यक विकासमे 
महत्वपूर्ण योगदान करैत रहल | एकर मुख्य विशेषांकसभ छल 
विद्यापति विशेषांक, कविता विशेषांक एवं अतिथि रचना 
विशेषांक आदि | एहिमे नेपाली आ मैथिली साहित्यक तेहन संयोग 
रहलैक जे डा. प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन एकरा सांस्कृतिक सेतु 
कहि बैसल छलाह | मुदा इहो पत्रिका साठि-पैंसठि अंक धरि 
प्रकाशित भए बंद भए गेल | जनकपुरसँ वि0 सं. 2039 wed 
गामघर नेपालक पहिल पंजीकृत साप्ताहिक समाचारपत्र आ तकर 
पाँच वर्षक पश्चात्‌ आजुर साहित्यिक मासिक श्री राम्भरोस 
कापड़ि 'भ्रमर'क सम्पादन मे प्रकाशित होमए लागल | 'गामघर' 
समाचारपत्र रहितो एहिमे साहित्यिक रच्नाक अभाव नहि रहल 
। एहिमे समाचार-विचारक अतिरिक्त साहित्यिक रचनासभ पर्याप्त 
मात्रामे प्रकाशित होइत रहल | एहि दुनू पत्रिकासभमे स्थानीय 
प्रतिभासभकें आगू लएबाक संगहि महत्वपूर्ण अंक-विशेषांकसभ 
प्रकाशित होइत रहल अछि | गामघरक जनकपुर विशेषांक, 
जनकपुरक शैक्षिक विशेषांक, संस्कृति विशेषांक, पत्रकारिता 
विशेषांक, नेपालक राजारानीक जन्मोत्सव विशेषांक बहराएळ | 
संगहि आंजुर जन-कविता विशेषांक आदिक प्रकाशन कए 
नेपाळक पत्रकारिताक क्षेत्रमे महत्वपूर्ण योगदान देलक अछि। 
गामघर एखनो जनकपुरक पत्र-पत्रिका केन्रसभमे भेटि जा सकैत 
अछि | एहि बाबन वर्षसँ साहित्यकार रामभरोस कापड़िजीक 
मैथिली पत्रकारिताक प्रति योगदानकेँ नकारल नहि जा सकैछ | 
ई हुनक अनवरत मैथिली प्रति संबद्धता, लगनशीलता आ मेहनतिक 
द्योतक अछि | विक्रम संवत्‌ 2040 साळमे उदयकान्त ठाकुरक 
संपादन एवं प्रकाशनमे जनकपुरसँ जनक कविता-द्वैमासिक 
एत्रिकाक प्रकाशन प्रारंभ भेळ छल । ई एकगोट कविता प्रधान 
पत्रिका छल जे नेपालमे प्रजातंत्रक पुनःस्थापनासँ पहिने अर्थात्‌ 
सन्‌ 1990 ई. & पहिने बंद भए गेल | एहि पत्रिकामे एहि क्षेत्रक 
सेकड़ो कवितासभ प्रकाशित भेळ छल | 
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सन्‌ 1990 ई. धरि नेपालक राजनीतिक व्यवस्था पंचायती 
प्रणालीक विरुद्ध जन-चेतना जागि उठल छल आ जन-आन्दोलनक 
आगि waft उठल छल | एही वर्षसँ किछु मैथिली पत्र-पत्रिकाक 
प्रकाशन भेल | एहिमे 1990 ई. मे जीतेन्द्र जीतक संपादनमे फोल्डर 
पत्रिका कमलाः, जीतेद्रजीत, विनोद चन्द्र आ रा. ना. सुधाकरक 
संपादनमे (वि. सं. 2047 मे) प्रभात साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका दुनू 
विराटनगरसँ प्रकाशित Fel एकर अतिरिक्त मिथिला टाइम्स 
समाचार पाक्षिक प्रो. राम रीझन यादवक संपादनमे विराटनगरसँ 
प्रकाशित भेल छल | एहि पत्रिकासभमे कमलाक दोसर अंक नहि 
प्रकाशित भेल आ मिथिला टाइम्स एक-दू अंक बहार भए बंद भए 
गेळ। प्रभात चारि-पाँच अंक धरि प्रकाशित भए बंदर भए गेल | 
ओहिमे ओकर कथा अंक विशेष महत्वपूर्ण रहल | 


जनकपुरसँ धधरा पोष्टर पत्रिका प्रो. सुरेन्र लाभक 
संपादनमे प्रकाशित भेल जे भाषा एवं विषय-वस्तुक दृष्टिएँ 
एकगोट आन्दोलनक रूपमे सोझाँ आएल छल | मुदा ओहो दोसर 
वर्षमे प्रवेश नहि कए सकल आ कालकवलित भए गेल | wer 
काठमाण्डूसँ “पल्लव” धीरेन्द्र प्रेमर्षिक संपादनमे आ नेपाल मैथिल 
समाजक मुखपत्र नेपाल मैथिल समाज पत्रिका सेहो काठमाण्डू 
सँ seque | पल्लव एखनधरि अपन साहित्यिक स्वरूपमे बहार 
भए रहल अछि । मुदा नेपाल मैथिली समाजक पत्रिका एक qud 
बेसी समयावधिसँ नजरि पर नहि पड़ल अछि । 


एहि बीच जनकपुर मिथिला नाट्य कला परिषदक मुख- 
पत्रक रूपमे मिथिला वाणी साहित्यिक त्रैमासिक प्रकाशित भए 
रहल अछि | एहि पत्रिकाक साहित्यिक अवदान महत्वपूर्ण रहलैक 
अछि | जनकपुरसँ उपेन्द्र लाभक सं पादनमे मिथिलांचल साहित्यिक 
पत्रिकाक प्रकाशन सेहो प्रारभ भेल अछि ओ एखन धरि दू अंक 
प्रकाशित भए चुकल अछि । 


सन्‌ 1995 ई. मे नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान काठमाण्डू 
स॑ डा. योगेन्द्र प्रसादं यादवक संपादनमे सयपत्री नामक एक 
बहुभाषी पत्रिका प्रकाशित भेल अछि जाहिमे मैथिलीक रचना 
सेहो प्रकाशित भए रहल अछि | एखन धरि दू अंक मात्र प्रकाशित 
भए सकल अछि | एहिमे मैथिलीकें बहुत कम स्थान देल गेल 
अछि आ ओहो स्थान मुख्यतः काठमाण्डू रहनिहार द्वारा मात्र 
छेकल गेल अछि । 
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उपरोक्त पत्रिकाक अतिरिक्त नेपालसँ एहनो पत्र-पत्रिका सभ 
प्रकाशित भेल जे एकसँ दू अंक धरि प्रकाशित यए बंद भए गेल| 
ओहनमे वि. सं. 2039 मे प्रदीप कुमारक संपादनमे भद्रपुरसँ 
प्रकाशित हिलकोरसँ लोककें नीक आशा छलैक मुदा संपादककेँ 
नेपाल त्यागक कारणैँ ओहो साहित्यिक पत्रिका दू अंकसँ आगूनहि 
बढ़ि सकल | एकर अतिरिक्त वाणी (राजविराज), दूभिधान 
(साहित्यिक त्रैमासिक, झापा) एक-एक अंक प्रकाशित भेल । 


पत्र-पत्रिका प्रकाशन बड़ नीक गप्प मुदा इतिहासमे अपन 
नाम स पादक रूपमे देखबाक हेतु पत्र-पत्रिका प्रकाशन करबाक 
परवृत्ति नीक नहि कहल जा सकैछ | एहन पत्र-पत्रिका बेसी दिन 
नहि चलि सकैछ आ ओ बंद भए जाइत अछि | कतेक पत्र- 
पत्रिकाक प्रकाशनमे एही तरहक प्रवृत्तिक अनुभव होइत अछि। 
स॑पादक-प्रकाशककें इमान्दार एवं निष्पक्ष gus स्वास्थ एवं 
चिरस्थायी पत्र-पत्रिकाक प्रकाशनक पहिल शर्त होइछ | 


उपर लिखि चुकल छी जे नेपालमे पत्र-पत्रिका प्रकाशनक 
हेतु dde उन्मुक्त वातावरण नहि रहलैक | एकर प्रमुख कारण 
छलैक राजनीतिक, मुदा एमहर सन्‌ 1991 ई. सं नेपालमे 
प्रजातंत्रक पुनर्बहालीक पश्चात्‌ एहि क्षेत्रक काज किछु सुविधगर 
भेलैक अछि | मुदा मैथिली पत्र-पत्रिका अनेक समस्याक पाँ कमे 
धसैत रहल अछि । ओकर प्रमुख समस्या पाठकक अछि । 
आर्थिक लाभक त गपो नहि वास्तविक खर्च धरि बहार नहि होइत 
अछि । मैथिलीभाषीक मैथिली प्रेम भाषाण वा लेखनमे जतेक 
भेटत, मैथिली पत्र-पत्रिका वा पुस्तक किनबामे ततबे Ung 
रहैछथि | विज्ञापनक युग रहितो मैथिली क्षेत्र विज्ञापनक हेतु उर्बर 
नहि, ई बाँझ सन रहल अछि । कारण ई जे जँ पाठके नहि त 
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विज्ञापन ककरा लेल ? हमरालोकनिकेँ आश्चर्य तखन होइये 
जखन एहिठाम किछु दू-चारिगोटे बंगाली सज्जन छथि जिनका 
हेतु मात्र बंगाली पत्र अबैत अछि मुदा मैथिलीभाषी लाखोमे छी 
मुदा साल भरिमे कोनो मैथिली पत्र-पत्रिकाक एको सए प्रति नहि 
बिका पबैत अछि । नेपालमे पूर्व सीमान्त मेची सँ पश्चिम बागमती 
धरि दस-एगारह जिलामे. मैथिलीभाषी पसरल छी मुदा पाठकक 
संख्या एहन नगण्य किएक ? ई बहुत गंभीर समस्या अछि । 
मैथिलीमे त जे लेखक होइछ सएह पाठक सेहो । एहना स्थितिमे 
पत्रिकाक प्रकाशक सम्पादक किछुए अंकक बाद थस्स लए लैत 
छथि | 


पाठककें सेहो अपन शिकयत रहलैक अछि : पाठक हिन्दी 
नेपाली अँग्रेजी पत्र-पत्रिका पर कतबो खर्च करत मुदा मैथिली पत्र- 
पत्रिका पर एको पाइ नहि । पाठकक कहब छैक जे ओकरा अपन 
रुचिक वस्तु मैथिली पत्र-पत्रिकमे नहि भरैत छैक | किछु दिन पहिने 
नेपाली पत्र-पत्रिकासभ हल्ला कएलक जे नेपालमे हिन्दी पत्र- 
पत्रिकाक पथार लागल रहैये मुदा नेपाली पत्र-पत्रिका सभ नेपालमे 


खास कए तराइ क्षेत्रमे ओतेक नहि पहुँचैत अछि। एहि हल्लासँ . 


नेपाली पत्र-पत्रिकाक वितरणमे गति सुनियोजित भेल | फल ई भेलेक 
जे बहुत हिन्दी पत्र-पत्रिकासभक संख्या घटि गेलै। मुदा मैथिलीक 
हेतु ई संभव नहि छैक | मैथिलीमे साधनक अभाव छैक | ओ सभवस्तु 
पत्र-पत्रिकामे समावेश करब बड़ कठिन छैक जे पाठक चाहैत छैक । 
कोनो एहन साधन-संपन्न व्यक्ति वा संस्था नहि छैक जे पत्र-पत्रिका 
प्रकाशित कए पाठककें अपन रुचिक वस्तु दए सकए अर्थात्‌ मैथिली 
पत्र-पत्रिकाकें व्यवसायी स्वरूपमे आनब बड़ कठिन छैक | प्रयास 
जारी रहबाक चाही | स्थितिमे सुधारक हेतु मैथिलकें अपन स्वभावमे 
सेहो परिवर्तन आनए पड़तनि | 
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नेपाल सरकारक मैथिली नीति आ लोकक संलग्नता 


एक वाक्यमे जँ कहबाक हो तँ केहि सकैत छी नेपाल 
सरकारक मैथिलीक सम्बन्धमे कोनो नीति नहि छैक d विभिन्न 
भाषासभक समूहमे सरकारी सुविधा आ राशि दूर्वाक्षत जकाँ 
कहिओ काल BR देल जाइत छैक | ओहीमे सँ किछु अक्षत 
मैथिलीक आँ जुरमे पड़ि जाइत छैक. तकरे सरकारी सुदृष्टि मानि 
लेल जाइत अछि | इएह मैथिलीक सम्बन्धमे नेपाल सरकारक नीति 
कहेबाक सौभाग्य पाबि जाइत अछि | 

नेपालमे विक्रम संवत्‌ 2046 सालमे प्रजातन्त्र प्राप्त होएबास 
पूर्व पञ्चायती व्यवस्थामे राष्ट्रभाषा नेपालीको छोड़ि कोनो 
भाषाकें संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहि छैक | मैथिली भाषा 


साहित्यक क्षेत्रमे किछु ऊर्जावान्‌ व्यक्तित्व क्रियाशील छल आ. 


जनगणनाक अनुसार नेपालीक बाद सबसँ बेसी संख्या मैथिलीए 
बजनिहारक रहलाक कारणेँ यदा-कदा नेतासभक भाषणमे तथा 
आनो गोटेक-आधेक ठाम मैथिली (नेपालक द्वितीय भाषा)कें 
सम्बन्धित -भाषाभाषी सेहो “भाषा” वुझनाइ प्रायः छोड़ि देने छल | 
तत्तद्‌ भाषाभाषीक संलग्नता आ सक्रियता अपन भाषाक संरक्षण 
तथा उत्थान करबाक दिशामे विशेष रूपें नेवारी आ लिम्बू भाषाक 
मामलामे देखल जाइत छल | ओहन संक्रमणकालीन अवस्थामे 
मैथिलीयोक प्रति मैथिलंसभक सक्रियता बेजाय नहि छल | अपितु 
उपलब्धिक दृष्टिएँ Hew जाए तँ वर्तमान प्रजातान्त्रिक परिवेशमे 
मैथिलसभक अपन भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिक सम्बन्धमे जे 
उत्साह (?) देखळ जा रहल अछि, ताहिसँ सन्तोषजनक छल | 
d संख्यात्मक रूपसँ देशक दोसर भाषा होएबाक आ 
मैथिलसभक किछु संळग्नताक-कारणेँ मैथिली, तथा भाषाभाषीक 
संख्या कम रहितो लोकक विशेष सक्रियता आ नेपालक राजधानी 
काठमाण्डू उपत्यकामे व्यापक रहलाक कारणेँ नेवारी भाषा, 
संगहि आंशिक रूपँ लिम्वूसहित किछु भाषा मात्र अस्तित्वमे छल 
पञ्चायती कालमे | 
तत्कालीन समयमे मैथिठीक स्थिति भगजोगनी जकाँ रहितो 
T कि व्यवस्थे अन्हारक BS नेपालमे, d बेस चमकैत सन बुझना 
जाइत छल । प्रजातन्त्र-प्राप्तिक बाद बहुत अधिक अपेक्षा 
रखनिहार मैथिलसब जखन मैथिठीक लेल सरकारक विशेष ध्यान 
नहि देखलनि त इहो कहैत YAS गेलाह जे aed .बेसी सम्मान 
त मैथिलीकें पञ्चायती व्यवस्थामे uem | मुदा यथार्थ ई छठ जे 
हमरासभक मन:स्थिति एहि समयमे 'किछु' भए सकैत छैक ताहि 
पर विशवास नहि कए पाबि रहल छल | मुदा स्वयं मैथिलेसभक 
संलग्नतासँ थोड़-बहुत काज भए-जाइत छठैक | कहियो कालक 
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(1 श्री Ma प्रेसर्थि 


समाचारोमे “नेपालक द्वितीय भाषा” कहि मैथिलीसम्बन्धी 
सामाचार छपि जाइत छलैक । तेँ लोककेँ बुझाइत रहैक जे तहिया 
एखनसँ बेसी काज होइत छैक | हे, एतबा अवश्य छल जे 
तहिया मैथिली-विकासक ढोल नहि पीटल जाइत छल, जतबे होइ 
छू काजे होइ we | 

प्रजातन्त्रक स्थापनाक संगहि देशमे अन्यान्य क्षेत्रक अतिरिक्त 
भाषा, साहित्यक क्षेत्रमे सेहो सरकारसँ विशेष अपेक्षा कएल जाए 
लगलैक | एहि अवस्थामे पञ्चायत कालभरि अस्तित्व जोगौने 
रहबामे सफल भाषासव अपन उचित सम्मान तथा स्थान भेटबाक 
बात पर faster रहल सन बुझाएल | d ओहि भाषासवसँ 
सम्बद्ध व्यक्तिमे नव संविधानमे की कोना-व्यवस्था हो. ओहि 
सम्बन्धमे कोनो खास सुगबुगी नहि «ue गेल | हॅ, किछु जातीय 
भाषाभाषीसबकें तथा लोप होब' लागल किछु भाषा बजनिहारसवकें 
बेसी कूदफान करैत पाओऴ गेल । प्रजातन्त्रसँ भाषाक सम्बन्धमे 
लोकक अपेक्षाकैँ दृष्टिगत करैत अन्तरिम कालमे बनल नेपाल 
अधिराज्यक संविधान 2046 मे देशमे बाजल जाएबला सम्पूर्ण 
भाषाक मान्यता दए देल गेलैक (मुदा भाषाक साहित्यिक स्तर 
वा बजनिहारक संख्या पर कोनो ध्यान नहि दए “खस्सी बकरी, 
एक्के छोकरी” कए देल गेलैक | भाषाक स्तर-निर्धरण करबाक 
फेरमे नहि पड़ि) देशमे बाजल जाएबला सम्पूर्ण भाषाकें एकमुष्ट 
राष्ट्रिय भाषाक नाम दए देल गेलैक | 

देशक प्रजातान्त्रिक संविधानक अनुरूप कुल करीब दू करोड़ 
जनतामे सँ लगभग तीस लाख व्यंक्तिक मातृभाषा तथा देशक 
सबसे प्राचीन आ गरिमामय साहित्यिक-सांस्कृतिक परम्परायुक्त 
भाषा मैथिली एवं सए-डेढ़ सए गोटेक बोलीकें बराबरिक आसन 
भेटल छैक | काल्हि जँ कोनो एक shod परिवार नेपालमे आबि 
कए रहि जाए आ ओ अपन भाषाकें बजैत रहए d नव 
संविधानक अन्तर्गत फ्रेञ्च सेहो नेपालक राष्ट्रीय भाषा बनि 
जाएत | सरकारक ई गञ्जागोल भाषा-नीतिक कारणे मैथिलीसन 
सम्पन्न भाषासव आर विखण्डित होइत जा रहल अछि । हेतु जे 


* स्वतन्त्र अस्तित्व देखेबाक लेल जाति, स्थान, सम्प्रदाय, धर्म आदिक 
* आधार पर भाषासभक निर्माण होबय लागल अछि | मूलतः 


मिथिलाक्षत्रमे रहनिहार सब जाति, सब धर्मक लोक बजैत अछि, 
मैथिलीए, मुदा जाति, धर्म, स्थान आदिक आधार पर मातृभाषाक 
रूपमे मैथिलीक स्थान पर थारू, उर्दू आदि लिखाओल जा रहल 
अछि | एकटा राजनीतिक दळ अपन कार्यकर्तासवकं' निर्देशने 
दए रहल अछि जे ओसब अपन मातृभाषा हिन्दी लिखाबथि | amr 
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कतोक व्यक्ति सभ्य कहेबाक उद्देश्यसँ' सेहो हिन्दी 

अंग्रेजी मातृभाषी बनि ves छथि | आखिर चिन्ताक dud कोन 
जखन सब भाषाके राष्ट्रीय भाषाक मान्यता प्राप्त छैके | 

नेपाळ सरकारक भाषा-नीतिकें एक तरहेँ बिहारक वर्तमान 
शिक्षा-पद्धतिए जकाँ duse जा सकैत अछि | एहि नीतिक कारणे 
नेपालमे मैथिलीक पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ि रहल 
अछि। 

संविधानमे एकटा खास व्यवस्था इहो कएल गेल छैक जे 
प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थी सबके मातृभाषमे देल जा सकैत अछि। 
देशक पचासो राष्ट्रीय भाषा (मातृभाषा) मध्य मैथिलीयो एक 
भेलाक कारणे एकर लाभ मैथिलीकें सेहो भेटि सकैत छैक | मुदा 
पी. एच. डी. धरिक डिग्री मैथिलीमे प्राप्त करबाक व्यवस्था 
पञ्चायतिए कालसँ रहितो लोक सेवा आयोगमे तकर मान्यता 
नहि छैक | आब of रोजगारसँ शिक्षा जुड़बे नहि करए त एहन 
शिक्षाक औचित्ये की रहि जाएत ? d सरकारक नीति भाँज 
पुरौअलि-सन मात्र बुझाइत अछि । 
विभिन्न भाषाभाषीमे प्रजातन्त्रक सुखानुभूति परसबाक 

बहन्ने सरकारी निकायसबसँ' विभिन्न भाषाक ग्रन्थ छापल जेबाक 
घोषणा, विभिन्न साहित्यक नेपालीमे अनवादक सरकारी 
पत्रिकासवमे प्रकाशन, रेडियो नेपालसँ किछु भाषामे समाचार 
प्रसारण, नेपाल टेलिभिजनसँ टेलिफिल्मक निर्माण तथा प्रदर्शन 
आदि किछु काज कएल जा रहल अछि | मुदा ई काजसब धीया- 
gare’ बतासा affe परतारबसँ बेसी किछु नहि प्रमाणित भए 
रहल अछि | सरकारी निकायक कार्यप्रक्रियासँ खास कए मैथिली 
भाषाक सम्बन्धमे सकारामकसँ नकारात्मक असर अधिक ofS 
रहल छैक । एहि हेतु जे नेतृत्ववर्गमे मैथिलीक ज्ञाता प्रायः क्यो 
नहि अछि। 

.एहि स्थितिक मूल कारण अछि जे नेपालक नेतृत्ववर्गमे सब 
दिनसं/ नेपालीभाषीसभक एकछत्र अधिकार छनि | ओ सब एहि 
तथ्यसँ अपरिचित नहि अछि जे नेपालमे एकटा एहनो भाषा छैक, 
जकरा समुचित खोराकी भेटलापर ओकरा उागाँ काल्हुक जन्मरु 
नेपाली भाषा FS बुझाए रुगतैक | दोसर बात, जाहि चीजक 
ओसब पूर्णरूपेण उपभोग करैत आएल अछि, ताहिमे सँ अनावश्यक 
ae ककरह हिस्सा किएक देतैक ? एकरे परिणाम छैक जे एकटा 
दू सए पृष्ठक पत्रिकामे एक सए नब्बे पृष्ठ नेपाठीक लेल रहैत 
छक तऽ दश पृष्ठ राष्ट्रीय (अन्य) भाषा सभक 8s सेहो छोड़ि 
ट्रेल जाइत छैक | कोनो सरकारी प्रकाशन संस्थामे पाँच सए पोथी 
नेपालीक छपैत छैक त पाँच टा आनो भाषाक छापि लेल जाइत 
छैक | नेपाल टेलिभिजनसँ दू सए टेलिफिल्म नेपालीमे बनैत छैक 
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त पाँच टा देशक आन विभिन्न भाषाक सेहो बनेवाक स्वीकृति 
दए देल जाइत छैक । रेडियो नेपालक पाँच घण्टा नेक्मली 
समाचारक लेल रहैत छैक त आधा घंटा आन सब भाषाकें सेहो 
भेटि गेल छैक । 

आन सम्पूर्ण भाषा अथातू राष्ट्रीय भाषा बीचक एहि 
धक्कामुक्कीमे कहियो काल मैथिलीयोकें efe जाइत छैक सैहटा, 
अन्यथा नेपाल सरकार मैथिलीक लेल कोनो नीति नहि बनौलक 
अछि | आ जँ कि मैथिल जनप्रतिनिधिसब सेहो कहुना कुर्सीएटा 
हथिएबाक जोगाइमे व्यस्त देखल जाइत छथि, d. सरकार मैथिलीक 
सम्बन्धे गम्भीर होएबाक आवश्यकतो नहि बुझैत अछि | 

देशक आन भाषासबमे सबसँ सबल आ सक्षम स्थितिमे 
ies मैथिलीक समुचित विकास नहि होबय देवाक लेल सरकार 
s विभिन्न कुचालि चलि रहर अछि | मैथिलीए भाषी थारूसभ 
द्वारा जन्माओळ गेल थारू भाषाकें' प्रोत्साहन देब, समय-समय 
पर हिन्दीकें तराइ क्षेत्रक भाषा कहि देब, मैथिलीक नाम पर निम्न 
स्तरक कार्य आ कार्यकर्ताकें प्रश्रय देब आदि सरकारक एहि 
तरहक गतिविधिसँ' स्वतः स्पष्ट भए जाइत अछि जे ओ मैथिलीकें 
वक्रदृष्टिसँ देखैत अछि | एतबा होइतो नेपालमे मैथिलीक स्थिति 
नीक अछि | एकर स्थान सम्मानजनक अछि | एकर मूर कारण 
थिक जे नेपालक मैथिलसभमे अपन मौलिकतासँ पलयान 
करबाक प्रवृत्तिक विकास नहि भेलैक अछि | मात्र नाम-दाम लेल 


अथवा आन भाषामे मान्यता आ प्रतिष्ठा नहि भेटलाक कारणैँ ` 


एहि ठामक लोक मैथिलीमे नहि लिखैत छथि | ओहिना नेपालमे 
मैथिहीक काजमे सामान्य लोकक संलग्नता बड़ उत्साहप्रद आ 
प्रेरणादायी अछि | Aen बाहुल्य रहल जनकपुरधाम, 
राजविराज, लहान, सिरहा, मछंगवार, विराटनगर आदि शहरमे 
बहुसंख्यक लोक आपसी बातचीत मैथिलीएमे करैत अछि । 
राजधानी काठमाण्डुओमे मैथिली जननिहार नेतालोकनिक लेल 
मैथिठीएमे भाषण करव बाध्यता छैक | कुल मिला कए जँ कोनो 
आदमी नेपालक मिथिलामे आबि जाए त ओ बुझि सकैछ जे ई 
भ्रैथिलसभक रहय बला जगह छैक, तकर आधारसब पर्याप्त 
मात्रामे भेटि जाइत छैक एतय | 

ई सन्तोषजनक स्थिति बनौने रहबामे बहुत हद धरि सम्पूर्ण 
मैथिळक अपन भाषा संस्कृतिक प्रति सहज सिनेहक महत्वपूर्ण: 
भूमिका छैक । एकरा अतिरिक्त किछु विशिष्ट मैथिल सभक 
क्रियाकलापक सेहो बड़ पैघ हाथ छैक, जे अपन जिनगीएकें 
मैथिठीमय बना लेने छलथि आ छथि | 

पचासक दशकम स्व. d. जीवनाथ झा अध्यापनक क्रम 
मे जनकपुर अएलाह । ओ अपन शिक्षण पेशाक संगहि साहित्य 
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सृजनमे सेहो सक्रिय भए गेलाह | अपनेटा नहि, जनकपुर 
क्षेत्रक अन्य प्रतिभावान्‌ eheu सेहो भाषा, साहित्य, 
कलाक क्षेत्रमे काज करबाक लेल प्रोत्साहित करैत रहलाह | 
एहिसँ कविता लिखबाक सुप्त प्रवृत्ति जागि see | आ यैह 
समूह नेपालमे आधुनिक कालक मैथिली साहित्यक नेओ 
बनल | एहि हिसाबें पं. जीवनाथ झाकैँ नेपालक आधुनिकः 
कालीन मैथिली साहित्यक संस्थापक HES जा सकैत अछि | 
मल्ल कालक वाद मैथिली लेल क्रमशः बनैत प्रतिकूल स्थितिके 
पं. जीवनाथ झा अपन व्यक्तित्वसँ अनुकूल वनाओल । 
साहित्यक सर्जना लेल प्रेरित कएल | 
एकरा बाद 1960 ई. मे जनकपुर धाम स्थित TO TO 
व0 कैम्पसमे प्राध्यापनक लेल अएलाह डा. धीरेश्वर झा 
i | इहो पूर्वहिस मैथिली आ साहित्यक रंगमे रंगल 
छलाह | ओ स्वयं खूब साहित्यिक aia कएल | 
साहित्यकारोक निर्माण भरपूर मात्रामे कएल | अपन प्रभावमे 
आएछ प्रत्येक व्यक्तिकें जे एहि क्षेत्रमे रुचि रखैत अछि, 
तकरा ताहि क्षेत्रसँ मैथिलीक सेवा करबाक लेल प्रेरित करय 
लगलाह | पं. जीवनाथ झा द्वारा बनाओळ गेल मैथिली 
साहित्यक खुरपैड़ियाकें राजपथ बना देल डा. धीरेन्द्र । 
पं. सुन्दर झा 'शास्त्री' मैथिलीमे मौलिक रचना आ 
अन्यान्य भाषासँ अनुवाद करैत मैथिलीक विकासमे wes 
रहलाह | फूलपात नामक एक पत्रिकार्कै जन्म देळनि,जे नेपालक 
अग्रज मैथिली पत्रिका बनि गेल | 
मैथिली साहित्यक अपन कृतिसब दए कए समृद्ध 
दनौनिहार पं. रमाकान्त झा, पं. मथुरानन्द चौधरी “माथुर”, 
एं. लक्ष्मण शास्त्री आदि साहित्यकारलोकनिक संलग्नता सेहो 
उल्लेखनीय रहल | 
नाटक प्रति अपन अभिरुचिकें डा. धीरेन्द्रक प्रेरणासँ 
मैथिलीक सेवामे बदलि लेनिहार स्व. योगेन्द्र साह 'नेपाठी' क 
नेपालमै मैथिलीक झंडा फहरवैत रहवामे बड़ महत्वपूर्ण 
योगदान रहलनि | नेपालमै सम्प्रति सर्वाधिक आ उल्लेखनीय 
मैथिलीक काजसब केनिहार संस्था मिथिला नाट्यकला 
परिषदक जन्म आ लालन-पालनक सबसँ बेसी श्रेय हुनके 
जाइत छनि । अपन व्यापारिक प्रतिष्ठान जानकी पुस्तक 
send मैथिलीक पोथी सब छापि कए सेहो बड़ उपकार कए 
गेल छथि योगेन्द्रजी मैथिलीक se | 
नाटक लेखन आ निर्देशनक माध्यमे नेपाळक मैथिली 
नाटककं सम्पूर्ण नेपाल आ भारतमे परिचित तथा प्रतिष्ठित 
करौनिहार महेन्द्र मळंगियाक संलग्नता मैथिली विकासमे 
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विशेष महत्व रखैत अछि | वस्तुतः सर्वसाधारण जनताकैँ 
अपन पां.जेश स बन्हने रहबामे हिनक सर्वाधिक योगदान 
छनि | आइ भारतक विभिन्न ख्यातिप्राप्त आर्केष्ट्रा ग्रूपक 
कार्यक्रमसभमे सेहो हुलिमालि उठा देनिहार जनकपुरक 
दर्शकसब जे चारि-चारि घंटा मैथिली मञ्चसँ बन्हाएल रहि 
जाइए. से हिनके लेखन आ निर्देशनक प्रतिफल थिक । 

राम भरोस कापड़ि 'भ्रमर' वर्तमानमे नेपालक मैथिली 
साहित्यक सर्वाधिक सक्रिय कार्यकर्ता थिकाह | विविध विधामे 
रचना कए एक दिस ई मैथिली सहित्यक भण्डारकेँ भरि रहल छथि 
त? दोसर दिस नेपाली पत्रकारिताक, जे हिनक मूल पेशा थिक, 
माध्यमसँ - सेहो मिथिला आ मैथिलीक उन्नतिमे सहायक 
होबयबला काजसब करैत रहलाह अछि । श्री भ्रमरक usd 
महत्वपूर्ण भूमिका मैथिली पत्रकारिताक क्षेत्रमे छनि | गामघर, 
आँ ुरआ अर्चनापत्रिकाक माध्यमसँ नेपालमे मैथिली पत्रकारिताक 
हुकहुकी बचौने रहबामे हिनक अग्रणी भूमिका छनि | मैथिलीयो 
पत्रिकाकेँ उत्पादनशील बना पौनिहार संभवतः ई एकमात्र व्यक्ति 
हेताह | 

स्वर्गीय कवि भुवनेश्वर पांथेयक योगदान सेहो नेपालक 
मैथिली हेतु उल्लेखनीय छनि | खूब लिखलनि मुदा छपलनि कम | 
जतबे छपलनि, मैथिली साहित्यक लेल ठोस उपलब्धि साबित 
भेल | पत्रकारिता क्षेत्रमे aise दिन रहि सकलाह मुदा स्वच्छ 
पत्रकारिता ककरा कहल जाइत छैक लोक हुनका द्वारा सम्पादित 
पत्रिकासवसँ बुझि सकैत अछि । स्व. पाथेयक अप्रकाशित 


कृतिसव vi छपि जाए त मैथली साहित्यक अमूल्य निधि भए | 


सकैत अछि | 

मिथिला वा नेपाल तथा भारतक लोक प्रायः मैथिलीसँ 
परिचित होएत मुदा मैथिलीक सूक्ष्मता आ गहनतासँ विश्व 
समुदायके परिचित करेबाक काज करैत एलाह अछि डा. 
रामावतार यादव । अँग्रेजी, जर्मन आदि भाषामे हुनक मैथिली 
सँ सम्बन्धित कतोक बहुमूल्य पोथीसव ufu चुकल छनि | 

भावनाक अतल तळ डुवा देव” बला अपन रचनासबसं 
मैथिली साहित्यकँ समृद्ध बनौनिहार डा. राजेन्द्र विमल एवं रा. 
ना. सुधाकर तथा यात्रा, संस्मरण, साक्षात्कार सन विधाक 
माध्यम नेपालक मैथिली साहित्यमे अलग तरहक साहित्यिक 
खोराकी परसनिहार रेवती रमण छालक संलग्नतासँ मैथिलीक 
विकासकें' गति भेटैत रहलेक अछि | 

साहित्यकार तथा कलाकार श्यामसुन्दर शशि, कवि तथा 
पत्रकार धर्मेन्द्र विहूवळ, रोशन जनकपुरी, हिमांशु चौधरी, 
अभिनेता मदन ठाकुर, सुनील मिश्र, गायक सुनील मल्लिक, 
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अनुकृतिकार रामनारायण ठाकुर, साहित्यकार पत्रकार तथा 
अभिनेता रमेश रंजन आदि युवा-वर्गक संलग्नता बड़ महत्वपूर्ण 
स्थान रखैत अछि मैथिलीक विकासमे | पत्रकार कुलराज घिमिरे 
द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित सिंहावलोकन पाक्षिकक नेपालीय 
मैथिली विशेषांक हुनक संल्ग्नताकँ महत्वपूर्ण बना देलकनि अछि 
अइ क्षेत्रमे | 

जं एहि बातकेँ दृष्टता नहि मानल जाए त विभिन्न माध्यमे 
एहि लेखकक संलग्नताकेँ सेहो लोक मैथिली विकासक दिशामे 
सार्थक रूपसँ लैत बुझना गेल अछि । 

महिलासभक संलग्नता अत्यन्त न्यून tae जाइत अछि जे 
शुभ संकेत नहि थिक | ओना मिथिला पेन्टिंग्समे किछु स्त्रीगण 


EE R 
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संलग्न छथि | साहित्य, संगीतमे सेहो संलग्नता शून्य कमसँ कम 
नहि अछि । 

एहि ठाम किछु नामक उल्लेख कएल अछि से सभ हमरा 
दृष्टिएँ विशेष महत्वपूर्ण योगदान केनिहार छथि । परंच तकर 
तात्पर्य ई नहि थिक जे आन लोक हाथ पर हाथ धए बैसल छथि। 
पुरानसँ लए नव साहित्यकार, कलाकारसभ अपन-अपन क्षेत्रसँ 
मैथिहीक सेवा कए रहल छथि | सामान्य मैथिलसब सेहो 
मैथिलीके जीवनक अभिन्न अंग बनौने छथि । d नेपालमे 
मैथिठीक स्थिति सम्मानजनक आ संतोषजनक अछि | एहि 
सन्तोषजनक स्थितिक कारण सरकारी नीति नहि थिक, अपितु 
नेपालक मैथिल जनक अपन मातृभाषाक प्रति सकारात्मक 
संलग्नता थिक-मैथिलीक प्रेम थिक | 


€ 
AIST आ बंगला रंगमंच : Vea: सम्बन्ध 


मिथिला आ बंगालक सम्बन्ध जेहने प्राचीन तेहने घनिष्ठ | 
बात भूगोलक हो वा इतिहासक, भाषा-साहित्यक वा आचार- 
व्यवहारक- सभठाम ई साम्य-सम्बन्ध देखल-पाओल जाइछ | 
मिथिलाक पूर्वमे बंगाल अवस्थित अछि | वास्तवमे जँ 
` मानव-निर्मित एहि सीमारेखाकेँ बिसरा देल जाय तँ दुनू देशक 
प्राकृतिक परिचितिमे पार्थक्य कए पाएब असंभव-सन प्रतीत 
होइछ । दुनू नदीमातृक देश | सुजला सुफला सस्य श्यामला धरती | 
धान पान माछक प्राचुर्यं | जे. हेतु कोनो अंचल लोकक खान- 
पान-परिधान पर ओकर भौगोलिक अवस्थानक प्रभाव पड़िते 
छैक, अथवा एना कही जे एकरे द्वारा निर्धारित-निरूपित होइत 
छैक-स्वभावतः मैथिल आ बंगालीक खान-पान-परिधानमे साम्य 
आ d दैहिक-मानसिक गठन-चिन्तनमे सेहो साम्य | 
मिथिला विद्याध्ययनक dex रहल अछि | दर्शनक 
पीठस्थान | एहिठाम विभिन्न अंचलसँ लोक अध्ययन हेतु अबैत 
छलाह आ स्वाभविक कारण बंगालीक संख्या वेसीए रहलैक । 
अध्ययनोपरान्त ओलोकनि जखन अपन देश घुरैत छलाह त 
एहिठामक सभ्यता-संस्कृतिकेँ सेहो अँगेजने जाइत छलाह आ 
तकर प्रचार -7सार अपना-अपना क्षेत्रमे करैत छलाह | मिथिलाक 
पश्चात्‌ नवद्वीपमे नव्यन्याय अध्ययनक केद्र बनल जकर 
प्रतिष्ठाता पक्षधर मिश्रक शिष्य रघुनाथ शिरोमणि छलाह । बंगाल 
पर मिथिलाक तेहन प्रभाव पड़ल जे डॉ. दीनेश चन्द्र सेन अपन 
History of Bengali Language and Literature में स्पष्ट 
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| o श्री राम लोचन ठाकुर 
learnings specially that of logic, which made the Tols 
of Nadia famous throughout India, came from Mithila. 
जतय धरि भाषाक प्रश्न छैक, मैथिली आ बंगला दुनूक 
उत्स थिक मागधी प्राकृत । स्वाभाविके छैक जे दुनूक लिपि, शब्द 
संरचना, वाचन शैलीमे प्रचुर साम्य छैक । वर्तमानमे एहि साम्यक 


अभाव आ पार्थक्य परिलक्षित भेनाइ निश्चिते मिथिलाक्षरक 


अवहेलना थिक । देवनागरी लिपिक संगहि विजातीय शब्द- 
संस्कृतिक दापट मैथिठीकैँ अपन पूर्वांचहीय भाषा-गोष्ठीसँ 
पृथक्‌ कए केँ एकर स्वतंत्रता आ विशिष्ट परिचिति पर प्रश्न 
चिह्न ठाढ़ कए देने अछि | कहबाक प्रयोजन नहि जे ई मैथिलीक 
भविष्यक लेल घातक प्रमाणित भए रहल अछि । 

साहित्यक क्षेत्रमे चर्यापद केँ मैथिलीक प्रथम उपलब्ध पोथी 
मानल जाइछ आ बंगलाक सेहो | विद्यापति हेमनि धरि बंगलाक 
कवि मान जाइत छलाह बंगालमे, आ पदावली-शृंखलाक शेष 
पोथी “भानुसिंहेर पदावली” बंगालेमे कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
द्वारा विरचित भेल | कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर कृत धूर्तसमागम 
आ कविपति विद्यापति कृत गोरक्ष-विजय छोड़ि प्रायः समस्त 
मैथिलीक प्राचीन नाटक पर आइयो बंगलाभाषीलोकनि अपन 
दावी रखनहि छथि आ से निश्चिते निराधार नहि कहल जा 
सकैछ। ओना वास्तविकतो इएह छैक जे प्राचीन मैथिली 


' साहित्यपर जतेक काज बंगालमे बंगाठीलोकनि द्वारा भेलए 


मिथिलामे मैथिललोकनि द्वारा नहि | मैथिलीक किर्तनिजा नाटक, 
आसामक अंकिया आ बंगलाक यात्रामे वस्तुतः कोनो पार्थक्य 
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नहि । बंगलाक कृत्तिवासी रामायण (कृत्तिवास ओझा रचित) आ 
काशीदासी महाभारत {काशीराम दास विरचित) सँ मिथिला नीक 
जकाँ परिचित छल-जाधरि ओ अपन लिपि नहि छोड़ने छल | 


महाभारतेर कथा अमृत समान 
काशीराम दास कहे gd पुण्यबान 


उपरोक्त पद जँ बंगलाक निकट त मात्र 'एर' विभक्तिक 
कारणें. जँ ओहि स्थानपर 'क' बैसा दिऔ त विशुद्ध मैथिली | 
कहबाक प्रयोजन नहि जे मैथिली आ बंगला रंगमंचक अन्त: 
सम्बन्धक पृष्ठभूमिमे इएह सभ साम्य-सम्बन्ध रहल अछि THT 
कोनो स्थितिमे बिसरल नहि जा सकैछ | 
मैथिली नाटक आ रंगमंचक अतीत जतबे समृद्ध आ 
गौरवशाली वर्तमान ततबे दयनीय आ चिन्तनीय | वास्तवमे 
मल्लयुग मैथिली नाटक आ मंचक हेतु स्वर्णयुग छल | यद्यपि 
सुन्दर-संयोग (1904)क लेखक d. जीवन झाकें आधुनिक 
नाटकक जन्मदाता कहल जाइछ uiu आधुनिक रंगमंचक wb 
बात करी त तकर जन्म निश्चिते कलकत्तामे भेल आ सेहो एही 
शतकक उत्तरार्द्धमे | मिथिलामे त हिन्दी नाटकक वर्चस्व छठैक 
आ प्रायः एखनो छैक-ई भिन्न बात जे कोनो सुनिश्चित मंच वा 
परंपरा नहि । 
नाटक पाँ चम वेद कहल गेलए | ई दृश्य-काव्य थिक 
आ d एकर सार्थकता तखनहि जखन एकरा रंगमंचपर 
प्रस्तुत कएल जाय । स्वभावतः रंगमंच ओ स्थल थिक जतय 
नाटक प्रस्तुत कयल जाइछ-मंचित वा अभिनीत होइछ । 
F रंगमंचक लेल पहिल प्रयोजनीय वस्तु fae नाटक | 
नाटककें जेलोकनि प्रस्तुत करताह-विभिन्न पात्रक भूमिकाक 
निर्वाह करताह, ओलोकनि भेलाह अभिनेता आ तँ ई 
रंगमंचक दोसर प्रयोजन | तेसरमे निर्देशकक नाम अबैछ । 
निर्देशक नाटकक कथावस्तु पर प्रकाश दैत अभिनेता- 
अभिनेत्रीलोकनिकेँ हुनकालोकनिक चरित्रसँ परिचित करबैत 
छथि, ओकरा सटीक चित्रण लेल आंगिक वाचिक कलाक 
निर्देश दैत छथि । चारिम स्थान थिक साज-सज्जा ओ रूप- 
सज्जाक | पात्रानुकूल भेष-भूषा ओ वस्तु थिक जे प्रथमे 
दर्शनमे दर्शकको आकर्षित-प्रभावित करैत अछि । पां चममे 
आवह संगीत आ छठममे आलोक-सम्पात | वास्तवमे 
रंगमंचक सर्वांगीण सफलता एहि समस्त वस्तुपर निर्भर 
करैछ | कोनो एकक. अभाव मे वा कमजोर पड़ने रंगमंचक 
सफलता वाधित होइछ | ओना आइ-काल्हि मुक्त-मंच, TA- 
नाटिका आदि जे दिवालोकमे मंचित होइछ निश्चिते आठोक- 
सम्पातक ओहिमे कोनो भूमिका नहि। 


पं. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


कळकत्तामे मैथिली रंगमंचक शुभारंभ “मिथिला कलाकेन्द्र' 
क स्थापः; (30 दिसम्बर 1959) सँ होइछ | ओना एहिसँ 
पूर्व 1954 मे 'छीक' प्रहसन आ “STAT नाटक मंचित भए 
शुक्ल छल | पश्चात्‌ 1966 3 किछु कलाकारलोकनि “कलाकेद्र' 
से फराक भए "मैथिली रंगमंच” नामक संस्था बनौलनि आ 
1960 मे 'मिथि-यात्रिक' बनल | मिथिला कला केन्द्र! 
इतिहासक पन्नापर चलि गेल | कलकत्ताक मैथिली रंगमंच पर 
कतेको निबन्ध लिखल गेल अछि, पोथी लिखल गेल अछि, 
ata कोनोटा सत्यापित नहि अछि | लेखक कलकत्ताक रहल 
होथि वा बाहरक-दुनू एके रंग । एहि विद्वान्‌ लेखकलोकनिक 
पूर्वाग्रहक कारणे कलकत्ताक मैथिली रंगमंचक विकास जे 
बाधित भेल अछि ताहिमे कनिओ सन्देह नहि । स्पष्ट छैक जे 


.कळकत्तामे “मिथिक' कम्पनी कहियो ने रहल आ ने “मिथिला 


लोकमंच' नामक कोनो नाट्य-संख्या-जेना कि ST. जयकान्त 
मिश्र आ डॉ. बासुकी नाथ झा अपन-अपन निबन्धमे लिखैत 
छथि (पूर्वाञ्चलीय नाटक ओ रंगमंच, प्रथम भाग, चेतना समिति, 
पटना) | वास्तवमे 'लोकमंच' एकटा नाट्य-विषयक पत्रिका 
छल जे 'मिथेयात्रिक' द्वारा गुणनाथ झाक सम्पादनमे 
प्रकाशित भेल जेना कि “मैथिली रंगमंच” द्वारा रंगमंच” नामक 
पत्रिका राम लोचन ठाकुरक सम्पादनमे प्रकाशित भेल छल । 

एहि तरहेँ रंगमंचक स्थापना त भेल परंच ओहिमे गतिरोध 
नहि अबैक ओकर उन्नति-विकासक लेल जाहि-जाहि वस्तुक 
प्रयोजन तकर नितान्त अभाव | साँस्कृतिक शहर कलकत्ता 
नाट्यान्दोलनसँ प्रेरणा लए मैथिली रंगमंच बनल धरि अबस्स 
परंच अभिनेता छोड़ि आर किछु त छलैक नहि। सर्वप्रथम 
मंचोपयोगी नाटक चाही | 'उगना”, ‘Tara’ वा 'चीनीक लड्डू? 
कते दिन | एहि अभावक पूर्तिक एकमात्र साधन छल अनुवाद | 
परंच अनुवाद त जे कोनो पोथीक कए लेने हो नहि | अपन दर्शक, 
ओकर सामाजिक, शैक्षणिक अवस्थानके ध्यानमे राखब 


ˆ परमावश्यक | आ एहि लेल बंगला नाटकसँ बेसी उपयुक्त दोसर 


भइए की पबैत | एही क्रमे छवि बन्द्योपाध्याय कृत चोर डॉ. 
प्रबोध ना. सिंह द्वारा, डी. एल. रायक चन्द्रगुप्त (चाणक्य नामे 
प्रकाशित) बाबू साहेब चौधरी द्वारा, शंभु मित्र/तृप्ति मित्रक 
कांचन रंग सीताराम चौधरी द्वारा, किरण मैत्रक चारि पहर (बारह 
घंटा), श्यामलतनु दासगुप्तक जादूगर, शैलेश गुहनियोगीक 
रिहर्सल, रामलोचक ठाकुर द्वारा, नारायण गंगोपाध्यायक आगन्तुक 
दीनानाथ झा द्वारा, प्रवीर मुखोपाध्यायक प्रेम एक कविता डॉ. 
इलारानी सिंह द्वार, आदि कतेको नाटक अनूदित भेल | सीताराम 
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चौधरीक सुखायल डारि: नव पल्छव आ बेमातरक्रमशः बंगडाक 
पथेर शेषे आ बैकुंठेर वील पर आधारित अछि | कहबाक प्रयोजन 
नहि जे उपरोक्त नाटकसभक मंचन मैथिली रंगमंच हेतु 
संजीवनीक काज कएलक, मैथिली रंगमंचक विकासमे 
'भित्तिप्रस्तर'क रूपमे स्मरण कएल जायत | ओना एहि संदर्भमे 
डॉ. जयकान्त मिश्र अपन पूर्वोक्त निबन्धमे लिखैछथि- 
“कलकत्तामे Aga नाटकक उदय 1960क बाद भेल | मुख्यतः 
छविनाथ बन्दूयोपाध्याय ओं नारायण गंगोपाध्याय कृत सान्तो, 
शेष नजि, चोर, बारह घंटा, WRIT, पुखाचछ डारि : नब 
पल्लव, आगन्तुक आदि केर नाम लेल जा सकैछ | एहि 
नाटकसभक लेखकमे श्री सीताराम चौधरी, डॉ. श्री प्रबोध 
नारायण सिंह एवं श्री राजनन्दन लाळदासक नाम मुख्य कहल 
जा ade |” एहिठाम विद्वान्‌ लेखक की कहय चाहै छथि से 
त ओएह जानथि, मुदा जे सत्य छैक हम से लिखबा लेल बाध्य 
छी -सन्तो'क लेखक छथि राजनन्दन लाल दास आ शेष नजिक 
गुणनाथ झा। l 
कोनो नादूय संस्था केवल अनुवादक बलपर चलि नहि सकैछ 
आ विशेष कए मैथिठीमे जतय एकसँ दू गोट नाट्य-संस्था हो। 
बंगलामे सैकड़ो नाट्य संस्था छैक आ ताहिठाम “नान्दीकार' सन 
संस्था जँ केवल अनुवाद पर निर्भर करैछ त से विशेष कारणेँ । 
सत्तरि दशक राजनैतिक उथल-पुथलक दशक छल | बंगलाक 
साहित्ये नहि नाट्य-मंचक हेतु सेहो उत्कर्षक दशक | एहिठाम 
एक सॅ एक ग्रुप थियेटर छल जे अपन नव-नव नाटक नव-नव 
ढंगस प्रस्तुत करैत छल | ग्रुप थियेटरक विशेषतां छलैक जे एकरा 
मात्र अपन कला-कुशळीएटा नहि, अपन नाट्यकारो रहैत छलैक। 
शंभु मित्र, उत्पल दत्त, बादल सरकार, मनोज मित्र, तरुण राय 
सन-सन नाट्यकारसभकेँ अपन-अपन ग्रुप छलनि | ई लोकनि 
नाट्यकारक संगहि कुशल अभिनेता ओ निर्देशक सेहो छलाह | 
नाटक लिखलाक बाद पूर्वाभ्यास आ ओहिमे नाट्यकारक 
उपस्थिति अनिवार्य | नाट्यकारक ध्यान रहैत छलनि जे हुनक 
कोनो वार्ता अभिनेता-अभिनेत्रीकेँ बजबामे असुविधा त ने होइत 
छैक | ओ जे बात कह' चाहैत छथि से दर्शक-श्रोता बूझि पबैत 
अछि वा नहि | एहि क्रममे नाटकक कथोपकथनमे योग-वियोग 
होइत रहैत BSH आ मंचनक प्रश्चाते पोथीकँ अन्तिम रूप देल 
जाइत छल । कहियो काल त प्रथम मंचनक पश्चातो परिवर्त्तन 
कएल जाइत BSH आ दोसर मंचनक पश्चाते अन्तिम रूप देर 
जाइत छैक आ पोथी प्रकाशित होइत छैक | कलकताक 
मैथिली नाट्यकार, विशेष कए सीताराम चौधरी, गुणनाथ झा, 
नचिकेता आदि एहि बातसँ नीक जकाँ परिचित छठाह | परिचित 
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छलाह अभिनेता, निर्देशक | ओलोकनि कोनो नव प्रस्तुति देखवा 
लेल रादा प्रस्तुत रहैत छलाह | स्वाभाविक छैक जे एकर प्रभाव 
मैथिछी नाट्य-मंच पर पइछैक | संयोगसँ “मैथिली रंगमंच'के' 
सीताराम चौधरी आ नचिकेता तथा 'मिथि-यात्रिक' के गुणनाथ 
झा सन नाट्यकार भेटल छरैक आ नव-नव नाटक लिखाइत 
रहल | कहबाक प्रयोजन नहि जे एही पृष्ठभूमिमे रचित होएबाक 
कारणें कलकत्ताक नाटकसभ अन्यत्रो सफलतापूर्वक मंचित भेल 
ams रहल अछि । एहि तरहेँ एक दिस बंगलासँ अनूदित नाटक 
आ दोसर दिस बंगला मंचक प्रत्यक्ष अनुभव मैथिलीमे नव-नव 
आधुनिक नाटक लिख़बाक, मंचन करबाक प्रेरणा जोगओलक | 
नाटकक पश्चात्‌ अबैछ कलाकारक बात । जेना कि 
पहिनहि कहि आयल छी, मैथिली रंगमंचके' जँ अपन किछु 
छलैक त से छलैक अभिनेता | एकस एक कलाकार- शुकदेव 
ठाकुर, बाबू साहेब चौधरी, फेकू मिश्र, मोहन चौधरी, 
श्रीकान्त मंडल, उत्तम लाल मंडल, दयानाथ झा, राम लोचन 
ठाकुर, जनार्दन झा, इन्द्रनारायण मिश्र, गौतम भारती (यद्यपि 
मातृभाषा भोजपुरी), काळीकान्त ठाकुर, राजेन्द्र मल्लिक, 
विश्वम्भर ठाकुर, नचिकेता. कुणाल, शंकर झा आदि | तथापि 
आरंभमे आधुनिक रंगमंचक अनुभवक अभाव तथा विभिन्न 
संस्थामे बटि जएबाक कारणेँ बंगला रंगमंचक कलाकारलोकनिक 
सहयोग आवश्यक छलैक | स्वाभाविक छैक जे बंगला 
रंगमंचक दक्ष कलाकारलोकनिक संग अभिनयक क्रममे 
मैथिली रंगमंचक कलाकार लोकनि बहुत किछु सिखने 
छथि-नाट्य-मंचन जे उच्चकोटिक भेल से त भेबे auo 
मैथिली रंगमंच' केँ ई सुविधा छैक जे ओकरे कार्यालयमे 
बंगलाक 'राजा-साजा'क सेहो पूर्वाभ्यास wed छैक आ 


` हमरालोकनिकें देखबाकं अवसर भेटैत छल । तहिना हमरो 


लोकनिक पूर्वाभ्यासमे ओलोकनि उपस्थित रहैत छलाह आ 
प्रयोजनानुसार सहयोग-सलाह दैत छलाह | मैथिली रंगमंचक 

विभिन्न प्रस्तुतिमे बंगला मंचक जे कलाकारलोकनि अभिनय 
केने छथि ताहिमे शिशिर दास, विलीन दास, गोपाल दास. 

प्रभात चक्रवर्ती, परिमल सेनगुप्त, पंकज बनर्जी आदि प्रमुख 
छथि | अभिनेत्रीक लेल तँ पूर्णतः बंगला मंचपर निर्भरशील 
रहल मैथिली रंगमंच 1 सत्तो देवी. वीणा राय, कृष्णा सरकार, 

बूढा सेनगुप्त, भारती deme सन-सन अभिनेत्रीक अभावमे 
मैथिली र॑गमंचक स्थिति केहन रहैत कहनाइ कठिन | चन्द्रकला 
किरण आ उमा शर्माक आगमन पश्चात्‌ भेल | मैथिछानीक 
त चर्चे नहि | एहि दिशामे पटना निर्विवाद कलकत्तासँ आगू 
रहल जे प्रेमलता जी सन अभिनेत्री मैथिली मंचकें देलक | 
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एकर बाद अबैछ निर्देशनक बात | मैथिलीमे कमल नारायण 
कर्ण निर्देशन करैत छलाह आ रंगमंचक प्रति हुनक प्रेम आ त्याग 
निश्चिते प्रशंसनीय अछि | मुदा ओ आधुनिक रंगमंच, ओकर 
तकनीकसं पूर्णतः अनभिज्ञ छलाह | वास्तवमे एहि अभावक पूर्ति 
संभव भेल प्रवीर मुखर्जीक आगमनसँ | सही अर्थमे आधुनिक 
रंगमंचक प्रथम निर्देशक छथि प्रवीर मुखर्जी | हमर त ओ गुरु 
छथिए, हमर अग्रज श्रीकान्त मंडल जे अभिनय आ निर्देशनक क्षेत्रमे 
एते नाम-जश अर्जित कएल ताहिमे प्रवीर बाबूक अवदान बिसररु 
नहि जा सकैछ । प्रवीर बाबू निर्देशकक संगहि नीक अभिनेता आ 
नाट्यकार छथि, जनिक प्रेम एक कविता आ निष्प्रदीप क मैथिली 
अनुवाद हमरालोकनि हुनके देखरेखमे मंचित कएने छी | ओ 'राजा- 
साजा'क निर्देशक-कलाकार छथि। अद्भुत अछि हुनक बुझएबाक 
ढंग | ओना तैयो जँ कोनो अभिनेताकें बुझैमे असुविधा होइ त 
ओ बड़ सहज-स्नेहे बेर-बेर बुझादथि-स्वयं अभिनय क' क' देखा 
देधि | मैथिली रंगमंच'क घूणीयमान मंचक प्रस्तुति वा प्रकाश- 
क्षेत्र: प्रयोग-सभ हुनके कुशल निर्देशनक प्रतिफल थिक | 
'बेमातर'क निर्देशन ओना गोपाल दास कएने छलाह आ सेहो पूर्ण 


. 


सफल रहल छल | एहि ठाम ई लिखनाइ भरिसक अनुचित नहि 
जे पाथेय नाटक 'राजा-साजा' सेहो मंचित केने छल आ निश्चिते 
प्रवीर बाबूक निर्देशनमे | 

साज ओ रूप-सज्जा, आलोक-सम्पात तथा आवह 
संगीत-सभक ओरियान भाड़ापर करब मैथिली रंगमंचक नियति 
छल आ एहि लेल बंगला रंगमंचक शिल्पीपर निर्भरशील | भाषामे 
अन्तर रहितो बंगाल आ मिथिलाक आचार-व्यवहार क साम्य 
बंगलाक दक्ष शिल्पी लेल ई सहज कए देने छल आ वास्तवमे हमरा 
लोकनिक प्रिय रूपकार अजय दास आ आलोकशिल्पी सुशील 
दास त हमरालोकनिक संग तेना मिलि गेल छलाह जे पार्थक्य 
केनाइ कठिन | कल्पना करू जे अपन आलोकशिल्पीक अभाव 
मे भाषाक व्यवधान रहैत मंचकैँ 'प्रकाश-क्षेत्र' मे विभक्त कए - 
ताहिपर अभिनयक नूतन प्रयोग | सुशील दासक अवदान मैथिली 
रंगमंच कोना बिसरि सकत । 

संक्षेपमे इएह धिक मैथिली आ बंगला रंगमंचक अन्तः 
सम्बन्धक कथा जे वास्तवमे कलकत्ताक मैथिली रंगमंचक, 
आधुनिक मैथिली रंगमंचक उद्भव आ विकासक कथा थिक। 


e 
मिथिलांचलमे कृषि-उद्योगक संभावना 


मिथिलांचळ अपन मधुर भाषा, विद्या, वुद्धि, संस्कृति, दर्शन 
एवं कला, उद्योग, माटि-पानि आदि लेल विहारेमे नहि परंच देश- 
विदेशोमे प्रसिद्ध अछि | अपन सारस्वत साधना, विद्वानक भंडार 
तथा संस्कृति, आगत-स्वागत es equ विश्वमे प्रसिद्ध ई क्षेत्र 
औद्योगिक दौड़मे पछुआ गेल अछि से कोना ? 

ई कतेक दुखद बात अछि जे जतय देशक औसतन प्रति 
व्यक्ति आय 2400 रु. हो, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि क 
4000 रु. हो ओतय विहार क 1200 रु. तथा ओहूमे मिथिलांचलक 
प्रतिव्यक्ति आय मात्र 450 रु. हो | आद एहिसँ वेशी ठोस प्रमाण 
गरीबीक की भए सकैत अछि? 

अशोक पेपर मिलक बंद होएव; सकरी, लोहट, रैयाम सन 
चीनी मिलक आधुनिकीकरणक अभावमे जर्जर होएव, पंडौल सन 
सूत मिलक बंद पड़ल खंडहर भेळ असहाय रहव एहि बातक 
सूचक अछि जे मिथिलांचछक विकास ठेळ केओ कमीआ लोक 

नहि देखबामे अवैत छथि | आओर कतेक दिन तक उपेक्षा कएल 
जायत, आ लोक चुपचाप सहैत रहत से नहि जानि | 

अतः आवश्यक अछि उचित विश्लेषण कए समाधान 
ताकव | विहार राज्य मुख्यतः भौगोलिक स्तर पर तीन भागमे 


पं. श्री गोविन्द झा : अर्चा औ चर्चा 


C) डा. श्री मदन मोहन मिश्र 
बाँ टल जा सकैत अछि :-(1) उत्तरी बिहार; (11) मध्य बिहार एवं; 
(III) दक्षिणी बिहार वा पठारी अंचल | 

ओना तँ मैथिल, मिथिलांचल एवं मैथिली भाषाक 
प्रयोग केनिहारकेँ सीमाबद्ध करब अत्यन्त कठिन अछि 
मुदा हम विश्लेषण हेतु मिथिलांचलके मुख्यतः उत्तर 
बिहार मानल अछि जाहिमे निम्नलिखित जिला पड़ैत अछि 
: (1) मधुवनी, (2) दरभंगा, (3) सीतामढ़ी, (4) शिवहर, 
(5) समस्तीपुर, (6) मुजफ्फरपुर, (7) सहरसा, (8) पूर्णियां , 
(9) अररिया, (10) मधेपुरा, (11) किशनगंज, (12) 
कटिहार, (13) भागलपुर, (14) गोड्डा, (15) देवघर, 
(16) बाँका, (17) मुंगेर, (18) सुपौछ, (19) बेगूसराय, 
(20) जमुई, (21) खगड़िया, (2?; लक्खीसराय, आ 
(23) शेखपुरा | 

अतः कुल मिला 55 जिळामे सँ 23 जिला एहन अछि, जतय 
मैथिली भाषाक प्रयोग अपन मायक भाषा afer होइत अछि | 
अतः एतेक जिलाक लोकक रहन-सहन एवं सर्वाङ्गीण विकास 
मिथिलांचलक विकास d age छैक | 
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ई मानबामे कनिको संकोच नहि जे अपन गौरवपूर्ण इतिहास 
आओर तेजस्वी लोकक अछैतो अपन मिथिलांचल बिहार/भारतक 
आर्थिक सारणीमे wed पाछाँ अछि तथा राष्ट्रीय विनियोगक 
वितरणक पाँतिमे सेहो अपन मिथिलांचल पाछू अछि। 

पाछु रहब कोनो लाजक बात नहि, किएक d लज्जा मात्र 
एक भावना थिक मनक | यदि आइ मन पूर्णरूपसँ कर्ममे em 
जाय एवं गीताक संदेश पर मिथिलावासी चढी त कोनो भारी बात 
नहि जे एक दिन मिथिलांचर देशक सवसं प्रगतिशील क्षेत्र बनि 
जाए | मात्र जरूरत अछि संकल्प लेवाक | 

मिथिलांचलक विकासक संभावनासँ हम सब नीक qu 
परिचित छी, कारण एहिठामक उपजाहु भूमि एवं जल-स्रोत, 
प्राकृतिक खनिज संपदा तथा प्रबुद्ध जनसमुदाय सर्वविदित अछि। 

बहुतो विद्वान्‌ औद्योगिक विकासमे मिथिलांचछक पछुआएल 
रहबाक कारण पर अपन-अपन विचार प्रकट केळन्हि अछि जाहिमे 
प्रमुख अछि, बाढ़ि पीड़ित क्षेत्र, खनिज संपदाक शोषण, राज्य 
सरकारक शिथिलता, प्रभावशाली नेतृत्वक अभाव, बुद्धिजीवी 
वर्गक उदासीनता, शिक्षा-क्षेत्रमे अराजकता, अशान्त वातावरण 
तथा अन्य आधारभूत संरचनाक अभाव आदि । 

मुदा उपर जतेक कारण परिगणित अछि, ताहिमे कोनो एहन 
नहि अछि जकर निदान संभव नहि हो | आब प्रश्न उठैत अछि 
जे एहि विषय पर कोन एहन रामबाण छोड़ल जाए, जाहिसँ कार्य 
सुचारु रूपसँ निष्पादन हीइक एवं सबलोक आनंदसँ समय 
व्यतीत करय | एहि लेल आवश्यक अछिः- 

(1) सबसँ पहने हमसब व्यक्तिगत रूपसँ अपन समीक्षा 
करी जे हम कतय छी तथा कोन कार्य करी जाहिसँ अपन सहित 
समाजक कल्याण होइक । अपन स्थिति बुझि गेला पर सुधारक 
यथासंभव प्रयास करी । 

(2) रोल स्तर, गाम स्तर, पंचायत स्तरपर आर्थिक 
कार्यक्रमक समीक्षा करी तथा जे व्यक्ति जाहि छुरिक छथि 
हुनका $e ओहि तरहक कार्य ताकि रोजगार बढ़ाबी। एतय 
आवश्यक अछि जे कुटीर तथा छोट-छोट उद्योग पर विशेष 
ard ध्यान देल जाए | 2 

(3) विकासक ठेल ई आवश्यक अछि जे जनता-जनार्दन 
क मानस पटळमे परिबर्तन होय | मनोबल, आत्मविश्वास एवं 
सही नेतृत्वक आधार पर कोनो कार्य असंभव नहि छैक । दोसर 
पर दोषारोपण कए स्वयंकेँ बचाबयवला प्रवृत्ति बदलय पड़त। 
आत्मनिरीक्षण कए अपन अंतःकरणकैँ झकझोरय पड़त तथा 
अकर्मण्यताकें दूर करय पड़त | 
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क्षेत्रविशेष सामग्री 

आब ई चर्चा आवश्यक जे मिथिलांचलक अंतर्गत कोन-कोन 
आरिंक क्रियाकलाप उपलब्ध अछि तथा उपलब्ध संसाधनक हम 
कोन et उपयोग करी जाहिसँ अधिकसँ अधिक लोक के लाभ 
हो | देशक विकास होइक | आवश्यकता अछि गहन रूपसे 
समीक्षा, संभावित अवसर पर मनन तथा सघन रूपसँ उपलब्ध 
संसाधन आ अवसरक उपयोग कए अपन, समाजक, राज्यक 
तथा देश-विदेशक विकासमे योगदान करबाक । 

गंगा नदीक उतरबरिया क्षेत्र सामान्यतः उत्तर बिहार मानल 
जाइत अछि । ई मैदानी भाग गंगा नदीक उत्तरसँ लए कए 
नेपालक तराइ तक पसरल अछि | एकर कुछ क्षेत्रफल 50, 980 
वर्गकिलोमीटर अछि जे राज्यक 32.77 प्रतिशत क्षेत्र पर व्याप्त 
अछि | एहि क्षेत्रक मादि बड़ उपजाहु अछि | एहिमे सामान्यतः 
दू सँ तीन फसल उपजाओल जा सकैत अछि। धान, TER. 
कुसियार, मकइ, जौ, तेलहन, तमाकू, जूट, केरा, मखान, माछ. 
पान, हरदि, मरचाइ, लहसुन पेआजु, आलू इत्यादि फसिल 
मुख्यतः होइत अछि | एहि क्षेत्रक सबसँ विशेषता छैक जे कोनो 
एहन फसिल नहि अछि जे एहि माटि-पानिमे नहि उपजाओळ जा 
सकैत अछि | आम, ठीची तथा रंग-विरंगक तरकोरी उपजबा 
लेल ई क्षेत्र भारतवर्षमे प्रसिद्ध अछि । 

एतेक सम्पदा रहितो मिथिलांचलक नवयुवकगण, वृद्ध एवं 
बच्चा सबके दोसर राज्यमे मजदूरी, कुली, साधारण दुकानदारी 
इत्यादि कार्य लेल जाय-पड़ैत छैक-- आखिर किएक ? तथा एना 
कतेक दिन ? 

ई प्रश्न एतयकेर योजनाकार, -लेखाकार, बुद्धिजीवी, 
शासनकर्ता, समाजसुधारक, आदि सबसँ जबाव मगैत छनि। 
आब हमरासबकैँ एकर विश्लेषण करय पड़त तथा उपयोगी, 
लाभकारी तथा दीर्घकालीन उपाय ताकय पड़त । 

अतः आवश्यक अछि जे कृषि एवं कृषिसँ सम्बन्धित 
उद्योगकें प्रोत्साहन देल जाय | अपन दस्तकारी, कला आओर 
शिल्प उद्योग प्रत्येक गाम एवं घरमे पुनः अपनाबय पड़त | कृषिक 
अलावा, लोहार, कमार, कुम्हार, मोची, इत्यादिक कार्यमे लागए 
पड़त | 

एहि क्षेत्रमे कृषि पर आधारित उद्योग जेना चीनी उद्योग, 
वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, तमाकू उद्योग, 
चाउर दालि मिल, आँटा चक्की मिल, तेल मिल, आळू चिप्स, 
आम आ लीची पर आधारित उद्योग, काठ उद्योग, कागज उद्योग, 
आयुर्वेदिक औषधक कारखाना, डेयरी उद्योग, मखान उद्योग, 
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केरा पर आधारित उद्योग इत्यादि अछि जाहिमे तन-मन-धनसँ 
नवयुवककँ लागि जेबाक चाही | 
बिहार सरकारक औद्योगिक नीति 1995 सँ एतय औद्योगिक 
विकासक प्रबल संभावना विद्यमान भेल अछि तथा एहि दिशामे 
वित्तीय संस्थासभ सेहो आगू आबि हाथ बढ़ा रहल अछि | आब 
आवश्यकता छैक मिथिलांचलक नवयुवक. नवयुवती, वृद्ध तथा 
अन्य कार्य करयबला लोकक जे एहि सुविधाक अधिक सँ अधिक 
उपयोग क5 अपन आर्थिक स्थितिक सुधार करय | 

एहि दिशामे निम्नलिखित जिलावार संभावितं कृषि आधारित 
उद्योगक सूची देल अछि जकर मदति इच्छुक उद्यमी व्यक्ति कए 
सकैत छथि | इहो प्रयत्न कएल गेल अछि जे एहि संदर्भमे आओर 
कोन-कोन एजेन्सीसँ मदति भेटबाक संभावना अछि तथा बंक 
सँ कोन प्रकारक ऋण देल जा सकैत अछि | 

मिथिलांचल लेल निमनांकित उद्योग/व्यवासय उपयोगी अछि 
जे ge (Thrust) उद्योग मानल गेल अछि : 

(1) कृषि आधारित उद्योग (क) चीनी: (ख) अल्कोहल एवं 
छोआ: (ग) पशुचारा: (ध) चाहक खेती, प्रसंस्करण एवं 
पैकेजिंग: (s) जूट; (च) कागज; तथा (छ) पुष्पोत्पादन; 

(1) खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण- 
दूध/गव्य प्रोद्योगिकी: फल तथा तरकारीक प्रसंस्करण; तथा 
मखान, माछ । 

(111) पशुधन आधारित उद्योग 

(1५) प्लास्टिक उद्योग 
एहि क्षेत्रमे हस्तकरघा एक श्रम-गहन कुटीर उद्योग अछि। 

हस्तशिल्पक माध्यमस कमजोर वर्गक लेल प्रचुर संभावना अछि। 

खादी एवं ग्रामद्योग लेळ सेहो मिथिलांचल विख्यात अछि | 

एहि.वस्तु सभ पर नावार्ड (राष्ट्रीय कृषि आर ग्रामीण 
विकास बैंक) द्वारा किछु स्कीम अनुमोदित कए बैंक सभके 
निर्देश te गेलैक अछि जै एहि स्कीम ub ग्रमीण 
aoe उद्यमी ase बीच प्रचार कए अधिक सँ अधिक 
दीर्घकालिक रोजगारक अवसर सृजित करवामे सहायता 
करय । आब आवश्यकता अछि जे जागरूक उद्यमी अपन 
क्षेत्र।जिलाक उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला 
विकास आयुक्त तथा विभिन्न बैंकक अधिकारीगणसँ 
सम्पर्क स्थापित करथि आ यदि कोनो प्रकारक परेशानी/ 
दिक्कति होनि तँ विहार सरकारक सचिव, सांख्यिक वित्त 
एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, पुरना सचिवालय, qe 


पं. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


0088 


अवश्य सूचित करथि । उद्यमीलोकनिके मदति करबा 

30 भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं अन्य शीर्ष संस्था ` 

सब प्रयासरत अछि । हम सब पूरा प्रयास करी जे उपलब्ध 

सुविधा तथा संसाधनक सदुपयोग कए अपन रहन-सहनक 

स्तरके' उठाबी तथा मिथिलांचलक विकासक कड़ीके अन्य 

विकासशील क्षेत्र/राज्य/देशक संग जोड़ी | आवशकता अछि 

अपन क्षमता बढ़ा कऽ श्रमशक्तिक सही उपयोग करबाक 

तथा उपलब्ध सुविधा आ संसाधनक अपन हितमे दोहन 

करबाक । 

बिहारमे कृषिभिन्न क्षेत्रक परिदृश्य 
1. औरंगाबाद-- (क) गुड़ एवं खाँइसारी; (ख) आळू पर 
` आधारित उद्योग; (ग) कालीन (कारपेट) एवं कम्बल बुनाइ; 

तथा (ध) med राइस मिल | 

2. बेगूसराय-- (क) गुड़ एवं खाँ इसारी: (ख) खाद्य तेल मिल; 
(ग) med राइस मिल; तथा (ध) रेशमी उत्पादन | 

3. भागलपुर-- (क) फल एवं सब्जी परिरक्षण तथा अभिसंस्करण; 
(ख) गुड़ एवं खाँ इसारी; (ग) मकैक रस (मिज स्टार्च); (घ) 
माडर्न राइस मिल; तथा (s) बेकरी | 

4. भोजपुर (क) गेहूम | चाउर । दालि । तेलहन 
अभिसस्करण । l 

5. चाइबासा-- (क)वन आधारित उद्योग; तथा (ख) खनिज 
अभिसंस्करण एकक । 

6. पूर्वी चम्पारण-- (क) गुड़ आ खाँड़सारी; (ख) माडर्न 
राइस मिल; (ग) स्ट्रा वोर्ड; तथा (ध) बुनाइ कार्यकलाप | 

7. पश्चिम चम्पारण-- (क) माडर्न राइस मिल; (ख) वनस्पति 
अभिसंस्करण; (ग) बुनाइ कार्यकलाप; (ध) d'a फर्नीचर; 
(s) पशु आहार; तथा (च) कार्डबोर्डक संदूक (वाक्सेज) | 

8. दरभंगा-- (क) me राइस/दालि मिल; (ख)मत्स्य एवं 
फल परिरक्षण; (ग) खाद्यतेल; (घ) पशु आहार; (ड) चटाई 
एवं डोरी बाँटब | 

9. धनवाद-- (क) बाँस एवं बेँतक फर्नीचर: (ख) खाद्येतर 
तेल; (ग) काष्ठनिर्मित विद्युतीय सहायक उपकरण; तथा 
(घ) काष्ठनिर्मित खेल-कूद सामग्री | 

10. दुमका-- (क) धान एवं आटा मिल; (ख) तेल मिल; (ग) 
गुड़ एवं खाँ इसारी; (घ) gaia; (ड) मधु प्रसंस्करण एवं 
पैकिंग; (च) काष्ठ फर्नीचर; (छ) बाँ स एवं बँत फर्नीचर; 
(ज) तसर रीलिंग एवं स्पिनिंग | 
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11. गया-- (क) पाषाण नक्काशी एवं मूर्तिशिल्प; (ख) आयुर्वेदिक 

` औषधि; (ग) स्वचालित वाहनक मरम्मती; (ध) काष्ठनिर्मित; 
(S) गुड़ एवं खाँ ड़सारी; तथा (च) स्ट्राबोर्ड । 

12. गिरिडीह-- (क) खाद्य तेल; (ख) साल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन प्लांट 
(अखाद्य बीज एवं साल बीज); (ग) काष्ठनिर्मित संदूक | 

13. गोपालगंज-- (क) माडर्न राइस मिल; (ख) तेल मिल; तथा 
(ग) कार्ड बोर्ड पैकिंग बाक्सेज | 

14. हजारीबाग-- (क) तेल एवं दालि मिल; (ख) फर्नीचर निर्माण; 
(ग) खाएर-परिस्करण; तथा (घ) बेकरी । 

15. कटिहार-- (क) स्ट्राबोर्ड; (ख) काष्ठनिर्मित फर्नीचर; तथा 
(ग) पशुआहार । 

16. मधुबनी-- (क) धान-भूसीक तेल; (ख) फल परिरक्षण; (ग) 
काष्ठनिर्मित फर्नीचर; तथा (घ) आयुर्वेदिक औषधि । 

17. मुंगेर-- (क) माडर्न राइस मिल; (ख) स्ट्राबार्ड; (ग) गुड़ एवं 
खाँ ड़सारी; (ध) पशु आहार; (S) फल परिरक्षण; (व) काठक 
फर्नीचर; तथा (छ) गोंद एवं खएर 

18. मुणफ्फरपुर-- (क) We मिल; (ख) फल परिरक्षण; तथा 
(ग) पशु आहार | . 

19. नालन्दा-- (क) आलू एवं पेआजु पर आधारित; (ख) पशु 
आहार; तथा (ग) तेल मिल | 

20. नवादा-- (क) धान एवं दालि मिल; (ख) कमसारि-शिल्प; 
तथा (ग) बिस्कुट एवं केक | 


21. पलामू-- (क) खनिज आधारित उद्योग; (ख) लाह उद्योग; 
(ग) काठक खेलौना; तथा (घ) फल परिरक्षण । 

22. पटना-- (क) Fa एवं बाँस निर्मित वस्तु; (ख) भवन 
सामग्री; (ग) आयुर्वेदिक औषधि; तथा (घ) धान एवं तेल 
मिल | 

23. पूर्णिया-- (क) पटुआ; (ख) धान मिल; (ग) धान-भूसी 
मिल; तथा (घ) बेकरी । 

24. रोहतास-- (क) गुड़ एवं खाँ इसारी; (ख) धान एंव दाछि 
मिल; (ग) आयुर्वेदिक औषधि; 

25. राँची-- (क) पथरकुट्टी; (ख) लह एवं चपड़ा; (ग) ईंट 
भट्ठी; तथा (घ) फल एवं शाक प्रसंस्करण | 

26. सहरसा-- (क) काष्ठनिर्मित फर्नीचर; (ख)फल परिरक्षण; 
तथा (ग)कृषि उपकरण; 

27. समस्तीपुर-- (क) मकैक रस; (ख) पशु आहार; तथा (ग) 
काष्ठनिर्मित बिजली उपकरण । 

28. सारण- (क) मुर्गी एवं पशु आहार (ख) कार्न फ्लेक्स; तथा 
(ग) तेल मिल । 

29. सीतामढ़ी-- (क) पशु एवं मुर्गी आहार; (ख) घानी तेल; 
तथा (ग) फल परिरक्षण । 

30. सीवान- (क) कार्न फ्लेक्स; (ख) फल-परिक्षण; (ग) चर्म- 


उद्योग; (ध) होजरी; (ङ) जूतः; (च) वास्तुठौह; (च) वास्तुलोह . 


उपकरण | 


e 
सैथिली फोल्डर पत्रिका : स्थिति आ संभावना 


फोल्डर पत्रिका ओ भेल जकरा फोल्ड कए सकी अर्थात्‌ तह 
पर तह मौड़ि सकी । तह खोलैत जाए आ पढ़ैत जाए E मैथिलीमे 
फोल्डर पत्रिका मुद्रित अछि आ हाथसँ लिखल रेहो । हस्तलिखित 
फोल्डर पत्रिका सुरुचिपूर्ण ढंगसँ तैयार कएल जाइछ आ तकर 
फोटो कापी कण प्रचार एवं प्रसार होइछ । 

मैथिलीमे हस्तलिखित पत्रिकाक फूट आ स्वर्णिम इतिहास 
हैक | साधनहीन किन्तु मातृभाषाक अनन्य सेवक किछु ऊर्जा- 
सम्पन्न नवयुवक विभिन्न रचनाकारक रचनाकेँ एक पत्रिकाक 
आकारक कागत पर उतारि एक दोसराकें पढ़बैत अएलाह अछि। 
जे कि पूर्व मे फोटो कापीक सुविधा नहि छलैक एकहि प्रति बेरा- 
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बेरी विभिन्न पाठकक समक्ष जाइत छल । साहित्यिक रसास्वादन 
सहृदय करैत छलाह | 

मैथिली रचनाकार आइओ ओहिना अभावग्रस्त अछि | मातृ 
भाषाक माध्यमे अपन रचनात्मक सक्रिपताक अभिव्यक्ति 
करबाक ओहिना व्यग्रता छैक यद्यपि यांत्रिक सुविधामे पूर्वक 
अपेक्षा कतेको गुणा अधिक वृद्वि भए गेलैक अछि | 

फोल्डर पत्रिकाक अवधारणा हस्तलिखित पत्र-पत्रिकासँ 
विकसित नहि भेल अछि | एकर अवधारणा आयातित अछि | 
चीनक क्रान्तिक समयमे छापामारभ अपन विचारक प्रचार- 
प्रसारकरबाक लेल तथा अपन संगठनक गतिविधि ओ कार्यक्रमक 
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सूचना अपन कार्यकर्ता धरि पहुँचेबा लेल दू प्रकारक प्रचार 
माध्यमक प्रयोग कएने छल । व्ययसाध्य दैनिक वा साप्ताहिक 
ओकर आयस्रोतक सीमामे नहि छलैक । संगहि तात्कालिक 
व्यवस्थाक कोपसँ गुप्त सन्देश अपन कार्यकर्ता आ शुभेच्छुक धरि 
पहुँचेबाक सेहो छलैक | तैँ एक एहन प्रचार-माध्यम अपनौलक 
जे कम खर्चसाध्य हो । एहि क्रममे फोल्डर पत्रिका आकारक 
लघुता आ खर्चक स्वल्पताक कारणेँ प्रभावक प्रचार माध्यम 
Soe | दोसर माध्यम भेल देबाल लेखन | देबाल पर अपन नारा, 
विचार आ कार्यक्रमको जतय-ततय लिखि देब | ई प्रचार माध्यम 
विशेष सार्वजनिक छल 1 एहि प्रकारक आन्दोलन आ ओकर 
कार्यक्रमस जे साक्षात सम्पर्कित नहिओ रहैत छलाह गतिविधिक 
परिचय भए जाइत छलनि | 
मैेथिलीमे फोल्डर पत्रिकाक प्रकाशन यद्यपि कोनो क्रान्ति 
प्रेरणासँ नहि भेल अछि किन्तु परिवर्तनकामी चेतनाक संग 
आन्दोलनी माहौलमे अवश्य भेल अछि | एकर प्रकाशनक दूटा 
तात्कालिक कारण छल, चीनमे सशस्त्र आन्दोलनक सफलतासँ 
प्रेरित भए बंगालक नकसलबाड़ी स्थानमे रक्तरंजित क्रान्तिक शुरू 
होएब | एहिस सम्पूर्ण Sua दलमला उठल छल | भारतक 
सामाजिक आ राजनीतिक इतिहासमे ई अप्रत्याशित घटना 
होएवाक कारणेँ देशक सम्पूर्ण संवेदनशील आ शोषित प्रताड़ित 
वर्गक प्रति सहानुभूति रखनिहार चेतनासम्पन्न व्यक्ति ओहि दिस 
आकृष्ट भए गेल छल । नवयुवकवर्गकैँ ई विचारधारा विशेष 
प्रभावित-आकर्षित कएलक | एहि प्रकारक सक्रियताक क्षेत्र 
बंगाल छल । केन्द्र छल कलकत्ता | कलकत्तामे रहि रहल अथवा 
पढ़ि रहल Men युवकवर्ग सेहो अपन बंगाली संगतुरियाक 
सम्पर्कसँ एहि दिस उन्मुख भेलाह | ओहि विचारधाराकें 
मैथिलीक माध्यमे प्रचार-प्रसारक हेतु सक्रिय होएबाक निर्णय 
कएल । निर्णयक कार्यान्वयनक अर्थ छल पत्रिकाक प्रकाशन । 
ओहि समयमे मात्र मिथिला मिहिर' एक नियमित साप्ताहिक 
छल | "मिथिला मिहिर” क स्वरूप आ प्रकृति ओहि विचारधाराक 
अनुकूल नहि छलैक | ई नवतुरिया वर्ग “मिथिला मिहिर' कें 
शत्रुवर्गक पत्रिका मानैत छल आ ओकर प्रकाशन-संस्थाके' 
सामन्तवर्गक हितक रक्षक आ प्रचारक कहैत छल | एहि कारणेँ 
किछु कलकत्ता स्थित मैथिलीक नवतुरिया लेखकक संग 
मिथिलांचलक किछु नवतुरिया लेखक “मिथिला मिहिर” मे नहि 
लिखबाक शपथ लेल । ई भिन्न बात जे ओहि मंडलीक एक सदस्य 
कालान्तरमे ओही सामन्तक हितरक्षकं संस्थामे आजीविकापन्न 
होएबामे सफलता पाओल | कहबाक तात्पर्य जे बंगालक 
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नक्सलबाड्डी आ तेलांगनाक किसान आन्दोलनक पृष्ठभूमि आ 


-विचारधाराक प्रचार-प्रसार लेल एक अपन पत्रिका होएब 


आवश्यक छलैक | अपन सीमाक कारणें फोल्डर पत्रिकाक 
प्रकाशनक अतिरिक्त आन किछु छपबाक साधन परिवर्तनकामी 
नवतुरिया वर्ग लग नहि छलैक | फोल्डर पत्रिकाक प्रकाशनक 
निआर भेल । 

मैथिठीमे पहिल फोल्डर पत्रिका शिखा थिक जे 1974 ई. 
मे कलकत्तासँ कुणाल आ अग्निपुष्पक सम्पादनमे प्रकाशित भेल | 
*शिखाःक चारिम अंकमे सम्पादकद्वय [ous अछि-'जखन 
आन्दोलनकेँ दबयबाक लेल ओभरड्राफ्ट पर चल” वाली सरकार 
बी. एस. सी. आर. पी. आ सेनाक परेड करबैत अइ । रास्ता 
आ गलीमे डॉरस उपर निशाना लैत अइ, गोलीसँ मारि देलाक 
बाद, कारसँ पीचि देछाक बाद क्षतिपूर्तिक रूपमे रुपैया देल जाइत 
छेक आ तखनो आन्दोलनकारीके आतंकवादी कहैत अइ ओ 
सरकार ओकर पोसुआ लोक आ ओकर हाथ अपन दिमाग 
बेचनिहार पत्रकार आ सम्पादक तखन अहिंसा सत्याग्रहक बात 
चैह क' सकैत अइ जे दिमाग पर बर्फक सिल्छ आ छाती पर पाथर 
रखने हो ।' 

कुणाल 'रक्ततिङक' कवितामे लिखने छथि- 

हम देख चाहैत छी 
धरतीको रक्तरंजित 

दोसर सम्पादक अग्निपुष्प (कामरेडक नाम) अपन विचार 
निम्न पाँतीमे प्रकट कएल अछि- 

अपन नवतुरियाक शोणितमे बोड़ळ eur 

अपन माथमे कसि क” बान्हि ले 


प्रत्येक राजपथ पर 
लाळ गंगा बहा दही | 


चारि-पाँच अंकक बाद 'शिखा'क स्वरूप फोल्डरसँ 
लघुमासिक पत्रिका भए गेल । 

शिखाक अतिरिक्त एही नवतुरिया लेखकक लहेरियासराय 
स्थित सदस्य द्वारा भूर” (सम्पादक-नूतन राकेश) आ PET (सं. 
दयानन्द मिश्रक किछु अंक प्रकाशित भेल | “भूर' मे स्व. 
गंधराज, राज, नूतन राकेश, विभूति आनन्द, कुमार ज्योतिवर्द्धन, 
शैठेनद्र आनन्द, धीरेन्द्र सिंह, अग्निपुष्प, शम्भुनाथ, कुणाल, 
नागेन्द्र भास्कर, रलाकार, रामचन्द्र सिंह' वियोगी: उदयशंकर 
सिंह, नरेन्द्र आनन्द आदिक रचना प्रकाशित भेल | 

ओहिना "per (1975/कार्तिक 1897 शाके) मे कुमार 
ज्योतिवर्द्धन, नूतन राकेश, धीरेन्द्र सिंह, वाणीदत्त, अग्निपुष्प, 
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रामलोचन ठाकुर, कुणाल, राज, शैलेन्द्र आनन्द, काञ्चीनाथ, 
विनोद भारती, दयानन्द मिश्र, विभूति आनन्द, पुरातन शशि, 
सुधीर कुमार चौधरी, रामचन्द्र सिंह 'वियोगी', वैद्यनाथ भास्कर, 
शम्भुनाथ, नरेन्द्र आनन्द, दयाशंकर सिंहक रचना अछि | 


भूर' (1975- आषाढ़ 1897 शाके) मे प्रकाशित कवितामे 
विभूति आनन्द fous अछि- 


सद्यः दृष्टिगोचर होइछ wer किछु दिनसँ 
श्वेतवसना भारतमाताक नूआँ पर लाळ लालक प्रिंट | 


शैलेन्द्र आनन्द ‘GAS डायरीक एकटा पन्ना? शीर्षक 
कवितामे लिखल- 


कवि, हम डायरीक एकटा फूजऴ पन्ना छी, 
मुदा तकर अर्थ ई नहि जे अहाँ 
हमरा उप्पर किछु-किछु भकचि दी | 


"Pec (27 कार्तिक 1897 शाके) मे राज Ras- 


पिता अहाँ हमर दोख देब 

पड़ौआ परचट जनि HET 

हम्मर सबूरक बान्ह Ae गेल पिता। 

जहनि कि मायक दूधक बदला | 

छोटका बौआक मुँहमे शोणित भरि us 
ओहिना रामलोचन ठाकुर अपन विचार व्यक्त कएल- 
आ संगठित शक्तिये हैत कुंडल कवच 

आर विलम्ब नहि बन्धु ! 

बिगुल बाजि गेल अछि 

विषपान बड़ कैल 

अमृतपानक समय आवि गेल अछि | 


'शिखा'क कायान्तरण आ फेर तिरोहण तथा 'भूर', भुम्हूर' 
क एक-आध अंक छपलाक प्रायः 15-16 वर्षसँ अधिक समय 
धरि एकोटा फोल्डर पत्रिका नहि छपल | एकर किछु कारण भेल। 
एहि तीनू पत्रिकाक लेखकलोकनि प्रायः एक विचारधाराक छलाह, 
एकतुरिया छलाह । क्रमशः सांसारिक दायित्व बढ़ैत गेलनि आ 
छिड़िआइत गेलाह । जाहि विचारधारासँ ओलोकनि प्रभावित 
प्रेरित छलाह, क्रियाकलाप क्रमशः शिथिल होइत गेलैक | आपात 
कालक बाद सत्तामे आएल सरकारक GAS, दठसभक दूटब, ud 
राजनीतिक सिद्धान्तक अपेक्षा नेताक महत्वाकांक्षाक नग्न नाच 
देखि नवयुवक वर्ग मे राजनीतिक व्यवस्था आ शासनक प्रति 
मोहभंग भेडैक । कोनो विचारधारा ओकरा संगठित होएबा लेल 
आकर्षित नहि कएलक | ओना नवम दशक मैथिली पत्र-पत्रिकाक 


पं. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


इतिहासमे प्रायः सभसँ बेशी अंधकार युग मानछ जाएत | 
सरकारी आश्रय आ प्रकाशन पर मैथिलीक साहित्यकार ततेक 
ओडठि गेलाह जे ओ समाप्त होइतहि ककरो किछु अक-बक नहि 
फूरैत छलैक | 

फोल्डर पत्रिका प्रकाशनक एहि गतिरोधकैँ तोड़ल श्री 

धीरेन्द्र प्रेमर्षिक सम्पादनमे आ मिथिला विकास मंच, काठमाण्डू 
सँ प्रकाशित हवाइ पत्रिका (फोल्डर) “पल्लव” | एकर प्रवेशांक 
आषाढ़ 2050 (1993) मे आएल | एकर बाद जनकपुरसँ अनिल 
विश्वबिन्धुक सम्पादनमे पर्यग्नि’ (साओन भादव 2052) आ 
्रोल्लास सिन्धुलीक सम्पादनमे भ्रतिबिम्ब' (वैशाख 2051), 
विराटनगरसँ' जितेन्द्र जीतक सम्पादनमे 'कमला'क अंक आएल | 
एम्हर दरभंगासँ 'समय सन्दर्भ” (सं. नरेन्द्र) आ pr (सं. कन्हैया 
झा प्रेमिल), सनकोर्थु सँ fear’ (सं. प्रेमचनद्र पंकज), सरिसब- 
पाहीसँ 'साहित्यिकी', प्रतीक” (सं. गंगानाय मिश्र), मुंगेरसँ 
'अंग मैथिली”, लोहनासँ 'सहभगी” (सं. विजयानन्द हीरा) आ 
नेना भुटका', सहरसासँ सह-रसा" (सं. डा. महेंद्र) आदि फोल्डर 
पत्रिका आएछ | एहि क्रममे 'मोनामिका' (सं. सारस्वत) सेहो 
प्रकाशित भेल जे हस्तलिखितक फोटो कापीक रूपमे वितरित 
होइत छल। ई अपन विषयवस्तुसँ खूब चर्चाक पात्र बनल | 
'साहित्यिकी' मे मैथिलीक अतिरिक्त हिन्दी आ संस्कृत सेहो 
अछि। 

प्रथम विकास कालक तीनू फोल्डर पत्रिका एक वय आ 
विचार वर्गक नवतुरिया रचनाकारक छल | किन्तु बादक फोल्डर 
पत्रिकाक रचनाकार एकहि वयवर्ग आ विचारधारा धरि सीमित 
नहि रहल । ओकर लक्ष्य भेल मैथिली आ रचनात्मक सक्रियता। 
एहि रचनात्मक सक्रियताक अभिव्यक्तिक स्वरूप दू प्रकारक 
अछि | किछु मुद्रित अछि आ अधिकांश हस्तलिखित | 

पूर्व मे महानगर आ नगरसं मुद्रित भए प्रकाशित भेल छल 
किंतु आब ग्रामांचलसँ हस्तलिखित आबि रहल अछि | किछु 
केवल टटका पीढीक तँ, किछु सभ पीढ़ीक रचनाक संग | एहि 
बीच जतेक फोल्डर पत्रिका आएल अछि ओहिमे “पल्लव” (धीरेन्द्र 
Ta) क ard बेशी आ नियमित विविधताक संग आएल 
अछि। 

'पल्लव'क प्रवेशांक (2050 आषाढ़ 1993 $0) मे घोषित 
कएल जाइछ-“मिथिला विकास मञ्च, काठमाण्डू अर्थ संकलन 
दिस कहियो केन्द्रित नहि भेल | कारण अर्थ संग्रहक अर्थ थिक 
दूषित राजनीतिक जड़ि Qua, आ से प्रपञ्च कोनहु रूपें 
स्वीकारबाक पक्षमे नहि छी हम सभ | फलतः मञ्चक सम्पूर्ण 
काजमे तामझाम कम आ प्रभावकारिता अधिक रहरैक | ताही 
तरहक एकरा उदाहरणक रूपमे प्रस्तुत भए रहल अछि पल्लव |” 
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—— monas egeo prosa eal ud cue — 


“पल्लव? अपन छोट आकारमे सम्पूर्ण मैथिली साहित्यिक जगतकें 
बिना देश, क्षेत्र. आयुवर्ग आ विचारधाराक भेदभाव कएने, 
प्रस्तुत करबाक प्रयास कएलक अछि। एकर प्रवेशांक मे मार्कण्डेय 
प्रवासीक व्यंग्य रचना 'विपर्यय' शीर्षक अछि- 


चोरो पबैए urge प्रमाण 
श्रीराम जय राम जय जय राम | 
नामी ठुटेरा रखवार अछि 
बटमार डाकू घटवार अछि | 
सगरो ढगैए विश्वास वाम | 
व्यभिचार बनि गेल आचार अछि 
व्यवसाय सेवाक संसार अछि 
उजड़ल लगैए निष्ठाक गाम | 
बदलल लगैए कविता कथा 
पसरल लगैए अगबे व्यथा 

झूठो बिकैए सां चेक दाम ॥ 


व्यवस्थाक प्रति असन्तोष आ अविश्वास परिस्थितिक 
विकराळता आ भयावहताक बीच जीबैक इच्छा कोनो एक देशक 
राजनीतिक प्राकृतिक सीमा धरि सीमित नहि अछि | नेपालक 
मैथिलीक युवाकवि धर्मेन्द्र विह्वळ प्रवेशांकमे लिखल अछि- 


हमर अतीत 

जकरा जरा क' हम ओत 

ast बना देने छलियैक 

आ घेरि देने छलियैक 

वर्तमानक कां टसं 

ओहि काँटक मध्य साड़ा पर 

एकरा गुलाब GTS अछि 

आ ओ खौझा रहल अछि 

हमर gum 

qar अपन लघु कायाक माध्यमसँ कविताक अतिरिक्त 
कथा, समाचार आ गतिविधि छपैत अछि ओ एक गजल अंक 
सेहो प्रकाशित भेल अछि | 

विभिन्न आकार, प्रकारक, नाम-गोत्रक फोल्डर पत्रिकामे 
आएल रचनाक अवलोकन .सर्वप्रथम ई प्रमाणित करैछ जे 
मैथिलीक सभ वर्गक आ सभ क्षेत्रक रचनाकार अपन अनुभूति 
# स्वर देबा लेल साकांक्ष छथि | कोनो नियमित अथवा 
अनियमित पत्रिकाकं अभाव फोल्डर पत्रिकाक sed जएबाक 
मूल कारण थिक । 

मैथिठीमे फोल्डर पत्रिक्राक संभावने नहि, प्रयोजनो छैक | 
संभावना एहि हेतु जे कम खर्च पर तैयार भए सकैत अछि आ 
प्रयोजन एहि लेल जे मैथिलीमे पत्र-पत्रिकाक अभाव आ मैथिलीक 
हेतु प्रतिकूल परिस्थितिक प्रभाव रहलो पर निरन्तर रचना भए ` 
रहल अछि । रचना होइत रहय । 


€» 
ग्रामीण रंगमंच : बाधा आ संभावना 


पं. श्री गोविन्द झा ग्रामांचलमे मैथिली रंगमंचक स्थिति आ 
परम्पराक प्रसंग लिखळ अछि- “हमरा ई कहबामे कनेको संकोच 
नहि होइत अछि जे जहिआ हम नेना रही, तहिआ ग्रामांचल वा 
नागरांचळ-कतहु मैथिली रंगमंच नहि छळ | मिथिलाक हेतु 
उनैसम शताब्दी सांस्कृतिक दासताक युग छळ। मूर्खता ओ 
दद्रिता चरम सीमा पर छळ | मिथिलाक लेक अनकर ऊँच 
अवस्था देखि तिहाइत छळ | ओकर नकल करवामे अपन उत्कर्ष 

gala छळ | अनकर प्रत्येक वस्तु ओकरा नीक लगैत छलैक | 
दूरक ढोल सोहाओन लगैत sow, | ओ अपन परम्पराप्राप्त 
सांस्कृतिक-सह-साहित्यिक अवदानक विकसित करबाक कथा 
कोन, जोगाकॉ याखिओ नहि सकळ | पश्चिम बाढ़ि अबैत 
गेल आ मिविलाक पारम्परिक सांस्कृतिक तत्त्व ओहिमे डूबि-डूबि 
समाप्त होइत गेळ। आइ d' ओकर ध्वंसावशेषो नहि भेटि रहळ 
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cj श्री शैलेन्द्र आनन्द 


अछि, जाहिसे ई आभास पाओळ जाए जे मैथिलीक रंगमंच 
अतीतमे केहन छल, नाच कोना होइत छल, नाटक कोना होइत 
छळ, गीतनाद कोन राग ओ met Male जाइत Sol" 
“ग्रामांचलक मैथिली रंगमंच” अरिपन, पटना स्मारिका,-1984) | 
पं. झाक ई विचार मैथिलीक आभिजात्य वर्गक मंचक प्रसंग अछि 
जकर पुनरुत्थान बीसंम शताब्दीक आरम्भमे शुरू 38] मुदा 
मिथिळामे मैथिठीक रंगमंचक एक आर धारा प्रवाहित रहल अछि 
जे अभिजात्य वर्गक मनोरंजनक मंच नहि, निम्न वर्गक मंच थिक। 
ग्राम्यता बेसी रहलाक कारणे उच्चवर्ग दर्शककें रूचै-पचैत नहि 
छनि | ओकर जे दर्शक होइछ तकरा बीच जा कए बैसि नाटक 
देखब अपन सामाजिक प्रतिष्ठाक प्रतिकूल मानैत छथि । 
मिथिलांचलक ग्रामीण रंगमंचकॅ रुचिभिन्नताक आधार पर 
दू कोटिमे राखि सकैत छी-आभिजात्यवर्गक मंच आ निम्नवर्गक 


साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


मंच | दूनू मंचमे तात्विक अन्तर अछि नाटकक चयनस अभिनय 
धरि | आभिजात्य वर्गक लोक qud छोट लोकके कार्य बुझैत 


wem, er d नृत्यकें छाडि गद्यात्मक शैलीके अंपनाओल । - 


समाजक विभिन्‍न समस्याके नाटकक कथोपकथनमे आनि 
रंगमंच पर प्रस्तुत करय wem | मुदा ओहिसँ भिन्न वर्गक 
लोकक रुचि एहि प्रकारक प्रस्तुतिमे नहि छठैक | एहि शुद्ध 
साहित्यिक मैथिली मंचसँ भिन्न मैथिलीक लोक मंच अछि । ई 
लोक मंचमंडली विशुद्ध मैथिलीमे प्रचलित लोककथाक आधार पर 
गद्य-पद्यमिश्रित शैठीमे नाटक करैत अछि | एकर मुद्रा साहित्यिक 
नाटकक मंचनसँ भिन्न होइछ | तेँ अपन दर्शक वर्गमे प्रर्याप्त 
लोकप्रिय अछि | जतय नाटक दू वा तीन घंटामे समाप्त भए जाइत 
अछि आ कनियो समय बेशी लागि गेलापर लोक अगुता जाइत 
अछि, ओतय लोकनाट्य भरि-भरि राति देखाओल जाइत अछि। 
दर्शक उबिआ कए उठि नहि जाइछ। 
आभिजात्यवर्गक मंच आ निम्नवर्गक मंचमे संगठनात्मक 
स्तरपर सेहो पर्याप्त अन्तर अछि | लोकनाट्य मंडलीक स्वरूप 
व्यावसायिक अछि तँ आभिजात्यवर्गक मंच सौखक वस्तु थिक। 
एहिमे दर्शककेँ मनोरंजनक संग युगजीवनक यथार्थक ज्ञान करा 
ओळ जाइछ, ओकर विचारधाराकेँ प्रभावित करबाक प्रयास 
होइछ। मानसिक धरातलकें उठेबाक चिन्ता रहैछ | मुदा 
लोकनाट्यमंडलीमे मनोरंजनक लक्ष्य प्रधान रहैछ । तँ जतेक 
समस्या आभिजात्यवर्गक मंचक समक्ष छैक ततेक लोकनाट्य 
मंडलीक समक्ष नहि । 
ग्रामीण रंगमंचक समक्ष अबैत बाधाकें एहि प्रकारें खतिआ 
ओळ जा सकैछ-(1) प्रक्षागृहक असुविधा, (2) कोषक अभाव, 
(3) महिलापात्रक संकट, (4) समर्पित कलाकारक अभाव, (5) 
लोकग्राहय नाटकक कमी, (6) जन-समर्थनक अभाव आदि । 
प्रेक्षागृह- स्थायी प्रेक्षागृहक ane मंच-निर्माणक हेतु खर्च 
आ सामग्री जुटेबामे अभिनयसं पूर्वहि अभिनेता थाकि जएबाक 
स्थितिमे आबि जाइत अछि । मंचनिर्माण ओही कलाकारलोकनि 
द्वारा होइछ जे नाटकमे अभिनय करताह | ओएह अर्थसंचय 
arg, नाट्य सामग्री जुटाबथु, दर्शककैँ बैसेबाक ओरिऔन 
करथु। अर्थात्‌ सभटा छारभार कलाकारे पर | साउण्ड आ लाइट 
उपलब्ध नंहि रहला पर शहरस सम्पर्क कएल जाइछ, जाहि लेल 
अतिरिक्त धनक प्रयोजन भए जाइत छनि । स्थायी प्रक्षागृह नहि 
र्‍हास सभ xg नाटक करब संभव नहि होइछ | ई सभ 
रमुततिकें प्रभावित करैत अछि | एक प्रस्तुतिसँ TANS कलाकार 
दोसर प्रस्तुति ठेळ सहजहि तैयार नहि होइत अछि | 
कोष-ग्रामीण रंगमंच हो अथवा शहरी रंगमंच, विना अर्थक 
एक ig | नाट्य प्रस्तुति लेल चाही कोष, से 
एक डेग ससरि नहि सकैछ | नाट्य प्रस्तु 
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आबय कतयसँ | शहरक संस्था स्मारिका छापि विज्ञापन लए 
कषक निर्माण कए ठैत अछि | गामक अपेक्षा कतेको गुण शहरी 
छोकमे अर्थव्ययक क्षमता छैक | सरकारी अनुदान सेहो भेटि 
जाइछ | ई रूप ग्रामीण मंच $e दुर्लभ अछि | तखन एक मात्र 
आयक स्रोत वेहरी we कोष निर्माण करब रहैछ | ग्रामीण क्षेत्रक 
जाहि व्यक्तिसभक क्षमता बेहरी देबाक रहैत छनि, से नाटके 
व्यर्थ मानेत छथि। अपना लेल अनुपयोगी बुझैत छथि । बेहरी 
सँ कतेक आ कतेक बेर कोष बनत | आ बिना अर्थक आजुक 
युगमे नाटक कोना आ केहन होएत । 

समर्पित कलाकार ग्रामीण रंगमंचक कलाकार होइत छथि 
स्कूल/कालेजकं छात्र अथवा बेरोजगार युवक | ओसब अवसर 
पबितहि गामसँ बाहर चल जाइत छथि | केओ पढ़बाक हेतु d 


केओ रोजी-रोटीक खोजमे । तेँ, नियमित आ स्थायी कलाकार | 


रहैत नहि छथि | किछु वर्ष धरि छुट्टीक अवसर पर गाम आवि- 
आबि नाटक खेलेबाक उत्साह बनल रहैत छनि, मुदा पारिवारिक 
उत्तरदायित्व क्रमशः बढ्छ जाइत रहबाक कारणें बड़ सोचि- 
विचारि टिकट कटाएब हुनक विवशता भए'जाइत छनि | एहिसँ 
ग्रामीण रंगमंच पर समर्पित आ अनुभवी कलाकारक अभाव भए 
जाइछ | गाममे अथवा लग-पासक स्थानमे जे आजिविकापन्न 
रहैत छथि, से रंगमंचक प्रति कम, ग्रामीण छिटकी आ दावपँचक 
बेसी प्रयोग ata छथि | एहिसँ सफल आ समर्पित नेतृत्वक 
अभाव सेहो भए जाइछ । 

महिला पात्र- जीवन आ सृष्टिक चलैत रहबा लेल जेनः 
महिलाक अनिवार्यता अछि, ओहिना नाट्य प्रस्तुतिक सफलता 
महिला पात्रक उपलब्धता पर निर्भर अछि | एकंर मूल कारण अछि 
जे हमरालोकनिक समाज महिलाकेँ मंचपर अभिनय अथवा कला 


प्रदर्शन करैत देखबाक लेल प्रस्तुत नहि अछि | शहरमे यद्यपि 


एतेक कठिन नहि अछि, मुदा ग्रामीण समाज एहि विन्दु पर पूर्णतः 
असहमत अछि । प्रतिष्ठांक प्रतिकूल मानैत अछि | जे केओ एहि 
दिशामे सक्रिय होइत छथि, धमकी भेटैत छनि । एहनहि विरोधक 
स्थितिमे मैथिढीक सफ रंगकर्मी श्रीमती प्रेमलता मिश्र प्रेम'कें 
मेकअप कए स्कूलक पछुआड़ बाटे पड़ाए पड़ल छलनि। 
ग्रामाञ्चलमे नाट्य-प्रदर्शनक बाधक तत्वमे नारी पात्रक अभावक 
चर्चा कौत (स्व.) काशीनाथ मिश्र लिखैत छथि-“ओना तँ समयकेर 
परिवर्तनक संग एहि दिशामे किछु परिवर्तन आएल अछि किन्तु 
ई शहरी स्कूल, कालेजे धरि सीमित अछि; ग्रामांचलमे एखनो 
स्त्रीगण लोकनिक रंगमंच पर उतरब सामाजिक दृष्टिसों हेय 
मानल जाइछ ।......किन्तु बिना एहिमे परिवर्तन अनने ग्रामीण 
रंगमंच पर स्वाभाविकता आनब कठिन अछि ।” 'ग्रामांचलमे 
नाट्य प्रदर्शन : बाधक qur, अरिपन स्मारिका 1984) | 
लोकग्राहय नाटक -यद्यपि नाटकक शहरी दर्शक जकाँ 
नाटकक ग्रमीण दर्शक दूरदर्शनक विभिन्न चैनेलसँ आक्रान्त नहि 
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भेल अछि मुदा प्रभावित अवश्य होअए लागल अछि | एहना 
स्थितिमे नाटकक दर्शनीयताक रक्षा मैथिलीएक नहि, आनो भाषाक 
रंगकर्मीक हेतु चिन्ताक विषय भए गेल अछि | नाटक लिखैत 
काल नाटककारक समक्ष एक प्रकारक दर्शक होइछ, ओ दर्शक 
गामक अथवा शहरक भए सकैछ, ओ अभिनयकलाकर्मज्ञ अथवा 
मात्र मनोरंजनक हेतु आएल भए सकैछ । तेँ, आवश्यक नहि जे 
अभिनयकला आ ग्रमीण जीवनस॑ फराक परिवेशक तथा 
विषयवस्तुक आधार पर शहरी दर्शक लेल लिखल नाटक ग्रामीण 
रंगमंच पर सफल भए सकय | अतएव ग्रमीण रंगमंच पर 
सफलता लेल आवश्यक जे ओहिमे ग्रमीण दर्शकक समस्या हो | 
ओकर प्रस्तुतिमे लोकधर्मिता गूहल रहैक | लोकधर्मिता दू स्तर 
पर आनल जा सकैछ | पहिल थिक नाटकक कथ्य आ प्रस्तुतिक 
स्तर पर, आ दोसर थिक मंच-सज्जाक माध्यमसँ । जेना 
नवचेतना, लोहना द्वारा आङन मंचक प्रयोग, भवनाथ कला केन्द्र, 
सर्वसीमा द्वारा दृश्यविहीन नाटकक प्रयोग, महावीर नाट्यकला 
परिषद, पाहीटोल द्वारा स्वनिर्मित लाइटक प्रयोग, कीर्तिनाथ कला 
परिषद, लालगंज द्वारा घासफूसस निर्मित मंचक प्रयोग आदि 

ग्रामीण रंगमंचकें बेसी स्वाभाविक बनबैत अछि | 
जन-समर्थन - नाटक समूहक वस्तु थिक | समूहक वस्तुक 
प्रचार-प्रसार लेल समाजक सहयोग आवश्यक छैक | समाजक 
सहयोगक अनिवार्य प्रयोजनक हेतुएँ नाटकक दर्शककें सामाजिक 
कहल गेल होएत । से आब गामीण रंगमंचंकें जन-समर्थनक 
अभाव भेल जाइत छैक | एकर मूल कारण अछि जे नाटक 
खेलाएब कालक्रमे सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठाक वस्तु नहि रहल | 
एकर कलकारकें उपेक्षाक Shee देखल जाए लागल | समाजक 
जाहि वर्गमे सामाजिक सत्ता केन्द्रित छल तकरासँ उपेक्षित होइत 
देखि समाजक अन्यो वर्ग एहि कलाक प्रति उदास होअए लागल | 
दोसर ई जे नाटकमे जाहि जीवनक मंचन होइत छल, समाजक 
अधिकांश वर्ग अपन छवि नहि देखैत छल। अपन रुचिक 
अभिव्यक्ति नहि पवैत छल | तखन ओ वर्ग नाटकमे रुचि कोना 
लेत ? किएक लेत ? नाटकक कलाकारकेँ औखन ओही 
आँखिए देखल जाइछ | रंगकर्मक प्रतिं समर्पित भावनासँ 
जखनहि कोनो रंगकर्मी नाटकक आयोजन करैत अछि, 
चारूकातसँ व्यंग्यबाण छूटैछ-~ ई सभ निफिकरा थिक | कोनो 
काज-धंधा नहि छैक । चाहपानक हेतु ई सभ एकरा गोरखधंधा 
सीखि लेलक अछि | नाटकक उअढ़मे गुलछर्रा उड़ेबाक बढ़ियाँ 
ढंग छैक | एहिसँ कलाकारक मनोबल Zed छैक आ रंगमंच 

प्रभावित होइत अछि । 
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एक आओर बाधक तत्त्व मानैत छथि-ओ थिक अनुशासनक 
अभाव। अनुशासनसँ जिम्मेदारीक भावना होइत छैक | जँ 
सभ कलाकार AMT नायके रूपमे प्रस्तुत करय चाहय तँ 
से कोना होएतैक। छोटसँ छोट पार्टसँ कलाकार दर्शककैँ 
प्रभावित कए सकैछ। एकर बोध नहि रखने नाटकक सफल 
मंचन संभव नहि अछि | प. मिश्र ग्रामांचलमे अनुभवी आसुयोग्य 
निर्देशकक अभाव सेहो अनुभव कएने छथि | एकर एक कारण 
थिक ग्रामीण क्षेत्रमे आजीविकाक अभाव । जे केओ कोनो 
कारणेँ गाममे रहि जाइत छथि, दैनिक कार्य पर्याप्त समय नहि 
दए पबैत छथि, आ जे शहरमे रहैत छथि, आयोजन तिथिको 
ठेका कए अबैत छथि | ओहन स्थितिमे रिहर्सल आ 
अभिनयकैँ मजबाक कम समय रहि जाइछ | तखन जेना-तेना 
अगिला अवसरक हेतु छोड़ि नाटक कए लेल जाइछ । 

ग्रामीण रंगमंचक समक्ष बाधा पैघ-पैघ अछि | मुदा एहि 
बाधाक अछैतो मिथिलांचलक ग्रामीण रंगमंच सक्रिय अछि आ 
सम्प्रति विभिन्न शहरमे जे कोनो रंगमंचीय सक्रियता अछि तकर 
पृष्ठभूमि एही ग्रामीण रगंमंच पर तैयार भेल अछि । एकर मूल 
कारण अछि जे मैथिल werd साहित्य आ कला प्रेमी रहल अछि | 
अनुकरण-कला एकर स्वभावमे छैक । ई ओकर सहज गुण 
थिकैक। एहि हेतु कनिको अनुकूल स्थिति भेटैत छैक, चमकि 
उठैत अछि | d कहि सकैत छी, ग्रामीण रंगमंचक विकासक 
संभावना पर्याप्त छैक | 

संभावनाक गतिक तीव्र कारबा लेल आवश्यक अछि जे 
वाधाक यथासंभव निराकरण हो । प्रस्तुतिकें ग्रामीण दर्शकक 
मनोनुकूल अर्थात्‌ एहन qupd भरल जाए जाहिसँ रोचकता 
अबैक। जेना चर्चित रंगकर्मी कुणाल किर्तनियाँ शैली, पारसी 
शैली, एवं नाचशैली-तीनूकेँ मिलाकए एकटा एहन नाट्यशैली 
प्रस्तुत कएल अछि जे लोक पसीन करैत अछि | ग्रामीण रंगमंचकें 
ध्यानमे राखि नाटकक प्रकाशन भेलासँ बेशी नाटक सुलभ 
होएतैक । ग्रामीण क्षेत्रमे नाट्य प्रतियोगिता, शहरी क्षेत्रक 
नाटकक समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रमे प्रदर्शन, ग्रामीण क्षेत्रक 
कलाकार लेळ कार्यशालाक आयोजन, आदिक माध्यमे प्रदर्शनक 
RE उठाओल जा सकैछ । ग्रामीण क्षेत्रक समुचित विकासक 
लेल रंगकर्मी पं. काशीनाथ मिश्र एक केन्द्रीय रंगमंचक स्थापना 
आवश्यक मानैत छथि तँ पं. गोविन्द झा लोकमंच आ शिष्ट 
Wah महामंच पर उतारब आवश्यक मानल अछि | एतावता 
ई निश्चित wd कहि सकैत छी जे ग्रामीण रंगमंचकें जँ कनि 
सह भेटि जाए, प्रश्रय भेटय d ओ अपन पूर्वगौरव पुनः प्राप्त 
करबामे पछुआएल नहि रहत | 
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Bm. ^ 


मैथिली रङ्गमंघ आ नाटक 


मैथिलीमे दूतरहक रङ्गमंच अछि-(1) शहरी रङ्गमंच का 
(2) ग्रामीण रङ्गमंच । 

1. शहरी रङ्गमंच-एहन रङ्गमंच जकर उद्गम ओ कार्यस्थल 
शहर अछि | एहन रङ्गमंचसँ मतलब मात्र नाटकमंचे नहि अपितु 
नाथ्यसंस्थासँ अछि जकर मुख्य लक्ष्य नाटकक विकास अछि आ 
नाट्य-परस्तुति ओकर व्यावहारिक मुख्य पक्ष थिक | मिथिला वा 
मिथिलासँ बाहर विभिन्न नाट्य-संस्था अछि जे नाटकक 
विकासमे लागल अछि | मिथिलाक शहरमे जे नाट्य-संस्था अछि 
नीकसँ नीक प्रस्तुतिक आकांक्षा लेने जीबि रहल अछि तकर मूल 
उद्देश्य मैथिली नाटकक विकास नहि, नाट्य-कलाक विकास 
थिक, जाहि प्रस्तुतिमे अन्य भाषाक नाटकक सङ मैथिली नाटक 
सेहो होइत अछि | मिथिलासँ बाहर शहर वा नगरक संस्थाक मूल 
उद्देश्य मैथिली नाटकक विकास थिक | यैह कारण अछि जे 
जखन मिथिलासँ बाहर पटना वा कळकत्तामे मैथिली नाटक 
होबय लाग तखनहिसँ नाटकक दिन नीक होबय लगरैक, जकर 
चर्चा आगू नाटकक विकासक क्रममे करब | एखन एहि बातकें 
fata करय चाहब जे रङ्गमंच कोन रूपे आइ-काल्हि 
नाटककें' विकसित कए रहल अछि | कोना रङ्गमंच आइ अपन 
भूमिसँ जोड़बाक हेतु नव रूप लए रहल अछि : कोना मैथिली 
नाटक रङ्गमंचक विकासक सङ विकसित भेल | 

मिथिलासँ' बाहरक शहरमे जनमल संस्था नाट्य-विकासक 
इच्छाक तीव्र प्रतिफलन थिक | एहन शहर यथा पटना वा 
कलकत्ता जतय विभिन्न भाषाक नाटक होइत छल हमरो भाषामे 
एहने नाटक हो इएह आकांक्षा मैथिठीभाषीलोकनिकें नाट्यक्रियामे 
गतिशील कएल | आरंभिक कालमे, जखन आधुनिक मैथिली 
नाटकक विकासक तेसर चरण छल, कलकत्ता महानगरीक 
भूमिसँ नाटकक श्रीवृद्धि तीव्र भेल। बहुतो नाटककार प्रेरित 
dere, (avid जुड़लाह । नाटक अपन नव विषयवस्तु सड 
नव प्रक्रिया कयलक | उक्त नव प्रक्रिया विभिन्न भाषास गृहीत 
as वा प्रक्रिया-ग्रहणक क्रियामे नव ढड SART भेळ | एहिसँ 
पहिने नाटक विकास (आधुनिक नाटक)क दोसर चरणमै मैथिली 
नाटक लिखायल जकर संख्या बहुत अल्प छल से ग्रामीणे क्षेत्रमे 
मंचित भेळ | ओहि नाटकमे d दू-तीन टा यथा चीनीक लड्डू, 
बसात बहुत ठोकप्रिय भेळ किन्तु एहन 
रङ्गमचसँ रङ्गकर्मीक रूपमे Ise नहि छलाह | जे नाटक जेना 
वा जाहि दृश्य-विधानमे रचल छर ओही अनुसार ओकर प्रदर्शन 
होइत छल। ओहि समयमै अभिनेताक कलापटुता अवलोकनीय 
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होइत छल । निर्देशकक मुख्य विशेषता अभिनेताकें कुशल 
बनायब छल | रङ्गमंच नाटकेक अभिभावकत्वमे संचालित होइत 
छल | एहि कालमे अर्थात्‌ आधुनिक नाटकक तेसर चरणक 
was स्थिति बदलि tel शहरमे स्थापित रङ्गमंचसँ नाटके 
प्रेरित होबय लागल, जकर चर्चा उपर कयल अछि | रङ्गमंच अपन 
ङँ चाइ एतेक कए लेलक जे नाटक-रचनाक हेतु नाटककारकॅ 
रङ्गमंचसँ जुइब आवश्यक बुझाय लगलन्हि आ TEM नाटककार 
रङ्गमंचसँ जुइलाह | कहि सकैत छी जे नाटक ओ रङ्गमंचक संबंध 
अन्योन्याश्रित भए गेल । डा. प्रबोध नारायण सिंहक हाथीक दाँत 
वा प्रेम एक रोग रङ्गमंचक प्रेरणाक प्रतिफल थिक । पं. गोविन्द 
झा अंतिम प्रणाम, मोछ संहार ओ मिथिलाक प्रतिनिधि रङ्गमंचक 
नव रूपके ध्यानमे रखैत लिखलन्हि | उपर्युक्त दुनू नाटककार 
स्वयं रङ्गकर्ममे नहि जुटलाह किन्तु प्रेक्षक रूपमे रङ्गमंचक 
विकासकेँ अखियासलन्हि आ सफल भेलाह | सुधांशु शेखर 
चौधरीक भफाइत चाहक जिनगी, पहिल साँझ, लेटाइल आचर 
आदि महत्वपूर्ण नाटक आयल | शेखरजी पूर्वमे नाटक-मंचसँ' 
जुड़ल छलाह तकर अनुभव हुनका छलन्हि | बादमे रङ्गमंचक 
विकासक अनुभव कए, अपन नाटककॅ आधुनिक रूप देलनि। 
हिनक नाटक प्रस्तुत कए कतेको रङ्गमंच आगू बढ़ल | किन्तु इहो 
सत्य थिक जे हिनकासं रङ्गमंचे नाटक लिखबौलक | श्री गुणनाथ 
झा रङ्गमंचसँ' जुड़ल छलाह qax प्रतिफल थिक हुनक विभिन्न 
नाटक,यथा कनिया IAT, पाथेय, आजुक लोक, शेष नजि आदि 
अनेक नाटक | श्री महेन्द्र मलंगिया, डा. अरविन्द अक्क, स्व. 
BROT प्रसाद ठाकुर मैथिलीक श्रेष्ठ नाटककार रूपमे आदर 
पौलन्हि। इहोलोकनि अपनाकेँ रङ्गमंचसँ जोड़ने wore | श्री 
मठंगिया तँ बादमे आबि क' निर्देशनमे सेहो अपनाकें उतारि 
लेल अछि | लल्लन प्रसाद ठाकुर नाटककार, अभिनेता आ निर्देशक 
तीनू रूपमे अपनाकेँ उतारि श्रेष्ठ नाटकसभ लिख । श्री छत्रानन्द 
सिंह झा, विभूति आनन्द, कुणाल रङ्गमंचसँ vis नाटककार 
छथि | अशोक रङ्गमंचेक प्रेरणासँ नाटक-क्षेत्रमे प्रवेश कयलन्हि 
आ हुनक डेग (अप्रकाशित) सन श्रेष्ठ नाटक आयल | 

एहि qd रङ्गमंचक विकाससँ नाटकक विकास भेल | आ 
सङहि इहो कहि सकैत छी जे नाटकक नव रूप कतेको Wu 


प्रतिष्ठित कयलक | कलकत्ता, पटना, जमशेदपुर आ नेपालमे . 


जनकपुरसँ नाटक-क्षेत्रमे विभिन्न कार्य भेल | उपर्युक्त विभिन्न 
शहरमे कतेको नाट्य-संस्था द्वारा स्तुत्य कार्य भेल | कलकत्तामे 
1957 ई. मे मैथिली रङ्गमंच, 1970 मे मिथिला कला केन्द्र आदि 
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नाट्य संस्था भेल जाहिस जुड़ल नाटककार द्वारा मौलिक रचना, 
अन्य wert नाटकक अनुवाद आदि प्रकाशित भेल | पटनामे 
1951 ई. सँ नाटक होब' लागल | 1958 मे पहिल बेर श्रीमती 
सुभद्रा झा आ श्रीमती अहिल्या चौधरी (मैथिलानी महिलाद्वय) 
मंच पर उतरलीह | बादमे चेतना समितिमे प्रतिवर्ष विद्यापति 
जयन्तीक अवसर पर नाटक होअए लागल । श्री मंत्रेश्वर झाक 
अध्यक्षतामे 1982 मे 'अरिपन' नाट्यसंस्थाक स्थापना भेल | 
“अरिपन' नाटक क्षेत्रमे बहुत प्रशंसनीय कार्य कयलक । ई संस्था 
कतेको राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली नाट्य-समारोहक आयोजन 
कयलक । नाट्य-लेखन प्रतियोगिता ओकर एक पक्ष छल | 
नाटककारलोकनिमे der पाण्डुलिपिक श्रेष्ठताक आधार 
पर प्रथम आ द्वितीय पुरस्कारसँ सम्मानित कयलक | एहिना 
कलाकार; Hae, निर्देशक आदिक विभिन्न रूपेँ सम्मानित 
"aaepe तहिना 1984 मे स्थापित 'भंगिमा' नाट्य-संस्था द्वारा 
- नास्क्रेल्क्षेत्रमे कार्य भेल | 'भंगिया' द्वारा बहुतो नाटकक प्रकाशन 
“भल जाहिमे किछु मौलिक छल किछु अनुवाद | पटनामे कएकटा 
नाट्य-संस्थाक स्थापना भे यथा “आडन' आदि, जाहि संस्याक 
माध्यमेँ कएक नाटककार प्रेरित भेलाह | “भंगिमा' द्वारा संस्थेक 
नामसँ नाट्य-पत्रिका बहार होइत रहलए जे नाटकक क्षेत्रमे 
उल्लेखनीय कार्य कयलक | जमशेदपुरक 'मिथिलाक्षर' ओ नेपाल 
मे जनकपुरक “मिथिला नाट्यकला परिषद” तथा विराटनगरक 
'भानुकला केन्द्र'क भूमिका सराहनीय अछि | उक्त दूनू संस्थासँ 
जुड़ल रङ्गकर्मी द्वारा जहिना नाट्य-रचना सम्पदाक वृद्धि भेल 
तहिना रङ्गकर्म विकसित भेल अछि | 
1989 ई. क «red स्थिति दोसर रङ ठेब' छागल । रङ्गमंच 
अन्य भाषाक प्रतियोगितामे सेहो अपन पायर रोपय छागढ | 
तखन आवश्यक भए गेछैक प्रत्येक रंगमंच हेतु स्व-परीक्षण | एहि 
परीक्षणमे रङ्गकर्मीलोकनि अनुभव कयठन्हि जे हुनकालोकनि 
द्वारा जे नाटक होइत अछि ओकर कथा-वस्तु आ भाषा मात्र 
मैथिली रहैत अछि बाँकी नाटकक शिल्प अन्य भाषासँ प्रभावित 
वा प्रभाव-ग्रहण-प्रक्रियामे उम्रेरित | प्राचीन कालमे जे मैथिली 


नाटक मिथिला, नेपाळ वा आसाममे लिखल गेल जकर प्राण गीत , 


छल वा अन्य कएकटा निजत्व छल से छूटि गेल | आधुनिक मैथिली 
नाटकक विकास प्रशंसनीय तँ अछि, किन्तु अपन निजत्व स्थापित 
करक हेतु अपन जड़िके स्मरण करैत नव पृष्ठभूमि पर आबय 
पड़तैक, अखिल भारतीय स्तर पर अपन खास परिचय बनैक जे 
ओ अन्य भाषाक बीच खास मैथिठीत्वसँ ares जा सकय | ई 
चिन्तन रङ्गकर्मके अपन इतिहासक भूमिसँ बहरा कए आगू 
बढ़बाक प्रेरणा देळकैक | ई प्रेरणा नाटककारो अपन उक्त 
चिन्तनस॑ ग्रहण कयळन्हि आ dat प्रतिफल थिक महेन्द्र 
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मलंगियाक ओकरा आङनक बारहमासा; बादमे गोविन्द झाक 


` रुक्मिणी हरण आदि | गीतको पकड़ि रोहिणी रमण झाक कतेको 


नाटक आयल | किन्तु ASK मलंगियाक ओकरा आङनक वारहमासा 
आ गोविन्द झाक रुक्मिणीहरण बहुतो अंशमे मैथिली नाटकक 
रूपमे रचित नाटक थिक | ओकरा आडनक बारमासा क रचना 
1979 ई. मे भेल जहिया रङ्गकर्म अपन निजत्व स्थापित करबाक 
हेतु एकाग्र नहि भेळ छल | आब 1989 क बादसँ जखन नाटककार 


, आ रङ्गकर्मी दूनू अपन निजत्वकें स्थापित करबामे लागल छथि 


तखनस स्थिति अपन फूट रूप लए लेलक अछि। रङ्गकर्मी 
नाटककैँ जोखि-तौि कए उठबै छथि | जे नाटक हुनकालोकनिक 
पसिन्नमे आबि जाइत अछि ओकर ओ प्रदर्शन पर प्रदर्शनमे 
लागल रहैत छथि । प्रत्येक प्रदर्शन पर प्रयोग करैत ओहि नाटककेँ 
बूझू धातु जकाँ अपन प्रयोगाग्नि मे गला औकरा अपन साँच 
मे गाढ़ि कए प्रस्तुत करैत छथि | रङ्गमंचक ई सक्रियता कखनो- 
कखनो अतिरिक्त विशवाससँ भरल बुझाइत अछि | एहना 
स्थितिमे नाटक पर रङ्गमंच अभिभावकत्व करैत बुझाइत अछि, 
जे नाटककार स्वीकार कयने छथि, किन्तु ई स्वीकारात्मक स्थिति 
नाटकक दशाकें कोन रूपेँ प्रभावित कए रहल अछि विचारणीय 
अछि। 
शहरमे दू तरहक रङ्गमंच अछि | एकटा एहन रङ्गमंच जकर | 
निर्देशक नाटककार स्वयं छथि वा नाटककार निर्देशकके अपन 
विचारमे बान्हि राखि पबैत छथि । दोसर, जत” निर्देशक ओ 
नाटककार फूट-फूट छथि | जाहि ठाम निर्देशक दोसर छथि ओहि 
ठाम नाटकमे किछु रहैत अछि आ ओकर प्रस्तुति किछु भए जाइत 
अछि । जेना हमर आलोच्य नाटककार गोविन्द झाक नाटक 
रुक्मिणीहरण क मूल नाटक आ “भंगिमा' द्वारा प्रस्तुत होइत 
नाटक देखळासँ स्पष्ट होएत जे दूनूमे कतेक भिन्नता अछि । ई 
भिन्नता स्वयं “भंगिया” क प्रारम्भिक प्रदर्शन ओ बादक प्रदर्शनक 
बीच सेहो अछि । एहना स्थितिमे रुक्मिणीहरण क मंचन जतेक . 
मंच करत ततेक अंतर होएत । पी. सी. बरुआ द्वारा निर्देशित 
देवदास आ विमल राय द्वारा निर्देशत देवदास फिल्म बला स्थिति 
नाटकोमे भए'जाएत आ से मात्र कलाकारक विशष्टतेक अर्थमे 
नहि, नाट्य कथ्योक अर्थमे होयत | नाट्य-रचना फिल्म स्क्रिप्ट 
जकाँ भए जाएत | एहन रचना साहित्यिक उदूदेश्यकें कतेक पूरा 
कए सकत, एहि बातक अनुमान फिल्म स्क्रिप्ट्के ध्यानमे राखि 
कएल जा सकैत अछि। सङहि इहो स्पष्टे अछि जे फिल्म आ 
साहित्य दूनूक संसार फूट-फूट अछि । साहित्य लिखनिहार 
नाटककार अपन नाटककें दोसर रूपँ मंच पर देखि ओकरा अपन 
कतेक कहि सकताह से चिन्तनीय थिक । एहिसँ नाटक कतेक 
लिखा सकत सेहो विचारणीय थिक । निर्देशक जाहि ठाम स्वयं 


साध्य आ आराध्य 
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नाटककार छथि ओतहु मंच धरि ओहिना नाटक ae 
कोनो ठीक नहि अछि किएक तँ विकास करैत oum 
परिवर्तित भए जा सकैत अछि | ओहि नाटककैँ दोसर रङ्गमंच 
जखन प्रस्तुत करए लागत, ओकर कथ्य दोसरे भए जएतैक | 
एहन स्थिति विचारणीय | अतिरिक्त आल-विश्वासमे रङ्गमंच 
नाटकें साहित्यिक धारासँ काटि ने लेअय से सोचबाक थिक। 
संघर्षक एहि युगमे नाटककारकें अपन रचनाक स्तर पर एहन 
जोरगर बनय पड़तनि जे रङ्गमंच ओकरा कात नहि कए सकय। 
2. ग्रामीण रंगमंच- ई गाममे रहैत उत्साही युवकद्वारा 
बनाओल संस्था थिक | किछु संस्था स्थायी जकाँ स्वरूप लए नेने 
अछि आ किछु कोनो विशेष उत्सव पर जगैत अछि | थोड़ेक संस्था 
थोड़ दिन बड़ सक्रिय रहैत अछि पुनः सूति रहैत अछि । पूर्वमे 
तँ गाममे एहन युवक द्वारा नाट्य-संस्था स्थापित होइत छल जे 
गामसँ बाहर पढ़ैत छलाह ST BA गाम अबैत छलाह वा 
बेरोजगार भेळ गाममे किछु दिन रहैत छलाह अथवा नोकरियोमे 
रहैत गामसँ मतलब रखैत छलाह | एम्हर आबि कए जखन कि 
गामोक लग-पासमे रोजगारक अवसर अयरैक तखन किछु ठोक 
स्थायी जकाँ गाममे रहय लगलाह एहन लोकद्वारा स्थापित संस्था 
नाटयक्षेत्रकँ बहुत सबल बनओलक | गाममे चलैत संस्थाक मूल 
उद्देश्य मैथिली जँ रहितो छैक तँ ओकरा हिन्दीसँ परहेज नहि 
छैक जखनि कि दर्शकक स्थिति भिन्न छैक | पहिने जखन पारसी 
शैठीमे हिन्दी नाटक होइत छल जनताकें मैथिली नाटक अपन 
बीचक खेरहा बुझाइत BSH आ ओ अपन बीचक बातसँ किछु 
भिन्न तरहक चीज देखबाक अभ्यासी छल | ई अभ्यास पारसी 
थियेटर द्वारा लगाओ छरैक | एम्हर आबि कए जखन हिन्दी 
नाटक अपन स्वरूप ग्रहण कयलक अछि मिथिलाक जनताकँ जे 
विशेषतः गाममे रहैत अछि हिन्दी नाटक बेसी पसिन्न नहि पड़ैत 
छैक | आब ओकर मानसिकता अपन बीचक बातकें नाटक रूपमे 
देखबाक भए गेलैक अछि | ओकरा अपने शब्द-संस्कारमे नाटक 
प्रिय eia छैक | मैथिली नाटक एहि हेतु आइ गाममे अधिक प्रिय 
अछि। ओहूसँ प्रिय छैक सलहेस, कुमर बृजभानक नाच आदि। 
उपर्युक्त बात हम एकटा सर्वेक्षणक आधार पर ped छी। एहन 
लोक जे मैथिली ठेळ कोनो आन्दोलन करैत अछि से कोनो क्षेत्रमे 
नहि, ¥ नाटको क्षेत्रमे नहि, किन्तु करा मैथिली नाटक एहि 
हेतु पसिन छैक जे ओ ओहिमे आनंद लए पबैछ | किन्तु जे नाटकक 
खेलाइत छथि भाषाक प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध नहि छथि। यद्यपि 
ग्रामीण रङ्गमंच द्वारा मैथिली नाटक क्षेत्रमे उल्लेखनीय कार्य भेल 
अछि यथा नाटकक प्रकाशन, प्रतियोगिताक आयोजन आदि । 
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एहि ठाम ई कहब आवश्यक जे uw पहिने मैथिलीमे 
ग्रामीणे रङ्गमंचक स्थापना भेल | मैथिलीक एहन सभसँ प्राचीन 
रङ्गमंच अछि-“तारा नाट्य कला परिषद” पाही टोल जकर स्थापना 
1915 ई. मे भेल | मैथिली नाटकक प्रस्तुतिकें मिथिलाम बनेबाक 
प्रयास सेहो सभसँ पहिने मैथिली ग्रामीणे मंच कीर्तिनाथ कला 
परिषद पैटघाट (लालगंज) द्वारा 1954 ई. मे भेळ | ओना ग्रामीण 
मंच लग आइ कएकटा समस्या छैक-पहिल समस्या छैक जे नाटक 
गाममे रहैत खेतीसँ जुड़ल लोकनि द्वारा नहि भए पबैछ जे 
नाटककेँ भूमिसँ' जोइबामे बेसी बल देत | दोसर गाममे एखनो 
नारीपात्रक भूमिका नारी द्वारा नहि भए पबैत अछि एहनामे 
कतेको संस्था द्वारा एहि लेल नाटक नहि भए पबैत अछि जे नारीक 
भूमिका लेबा लेल केओ तैयारे नहि भए पबैत अछि | 

उपर्युक्त समस्यासभ रहितो ग्रामीण रङ्गमंच शहरी रङ्गमंचसँ 
बड़ पाछू नहि अछि | 'अरिपन' द्वारा मैथिली नाट्य-समारोहमे 
कएक बेर ग्रमीणो रङ्गमंचक नाटककार वा मंचक प्रस्तुति पुरस्कृत 
भेल अछि | जेना पंचम अन्तरराष्ट्रीय मैथिली नाट्य समारोहक 
तत्वाधानमे आयोजित 'अरिपन'क नाटकक पाण्डुलिपिक श्रेष्ठताक 
पुरस्कारमे श्री शैलेन्द्र आनन्दक नाटक डाक age द्वितीय 
पुरस्कार भेटल वा तारा नाट्य कला परिषद, पाही टोलक संयोजनमे 
क्षेत्रीय मैथिली नाट्य प्रतियोगिता समारोह द्वारा प्रायोजित मैथिली 
नाट्य प्रतियोगिता भेल जाहिमे ग्रामीणो रङ्गमंचसँ जुड़ल 
कलाकारलोकनि पुरस्कृत ATE | 

ग्रामीण wad wee नाटककारक नाटक d लिखाइत 
अछि किन्तु ओकर प्रकाशन नहि भए पबैत अछि। शहर जकाँ 
ग्रामीण रङ्गमंच ने सक्रिय अछि ने संगठित । से सभ रहितो मैथिली 
नाटक अपन ग्रामीणे रङ्गमंच द्वारा अपन भूमिपर कार्य करबाक 
उद्देश्यको पूर्ति कए पबैए | 

ई तँ हम पहिनहि कहर जे arem मिथिलाक es देबाक 
कार्य ग्रामीणे रङ्गमंचसँ शुरू भेल किन्तु ओ बादमे अपन विकसित 
रूपक आगू नहि देखा सकल | आब शहरी रङ्गमंचक प्रभाव 
गामहुक मंच पर US रहल अछि किन्तु गाममे एखन धरि मंच 
अपन अभिभावकत्व लेबाक लेल आगू नहि आयल अछि । 

ग्रामीण रङ्गमंचक काल बहुत दीर्घ अछि आ क्षेत्र बहुत 
व्यापक, d ओहि सभक एतय चर्चा नहि कए आगू नाटकक 
विकासक खण्डमे आ परिसर खण्डमे जे किछु चर्चा करब से सभ 
ग्रामीण रङ्गमंचक परिचय देबामे सेहो सफल होएत। 

उपर्युक्त रूपें रङ्गमंचक परिचय ई स्पष्ट करैत अछि जे 
रङ्गमंचक विकाससँ नाटकक विकास भेल आ weed 
रङ्गमंचक। मैथिली नाटकक विकासस रङ्गमंचक विकास 
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बुझक थिक आ रङ्गमंचसँ नाटकक | मैथिली रंगमंच आ 
नाटकक विकासको आरो स्पष्ट करक हेतु ओकरा दू कालः 
भागमे Fed छी: 
(1) प्राचीन काल-1900 ई. सं पूर्व रचित समस्त नाटक। 
(2) आधुनिक काल- 1900 ई. सँ अद्यतन | 
आधुनिक कालके प्रथम, द्वितीय आ तृतीय चरणमे बँटैत छी। 
1. प्राचीन-काल-प्राचीन नाटकर्स तात्पर्य बीसम शताब्दीसँ 
पूर्व ओहि समस्त नाटकसँ अछि जे मिथिला, नेपाल आ आसाममे 
लिखल गेल | एकर अवधि बहुत दीर्घ अछि | समय ओ स्थानक 
अनुसार भिन्न-भिन्न विशिष्टता अछि | ओ सभ विशिष्टता अपन 
व्याख्या लेल पर्याप्त समय ओ अक्षर मडैत अछि | 
प्राचीन कालक नाटकक कलापक्ष बहुत ध्यातव्य अछि | 
ओहि सभ नाटकक प्रस्तुति ओहने दक्ष कलाकार द्वारा कयल 
जाइत छल होयत जे गायन ओ नृत्यमे पटु छठ होयताह | नाट्य- 
साहित्यक दृष्टिसँ ई काळ सम्पूर्ण भारतीय परिप्रेक्ष्यमे गौरवपूर्ण 
अछि । 
2. आधुनिक काल: (क) प्रथम चरण (1900 ई. सँ 1922 
ई. धरि) आधुनिक कालक प्रथम चरणमे पहिल नाटक भेटैत 
अछि जीवन झाक सुन्दर संयोग (1904 ई.) | तकर बाद हुनके 
नर्मदा सट्टक (1906 ई.); तथा सामवती पुनर्जन्म (1920 ई.), 
लालदासक सावित्री सत्यवान (1909 ई.) आदि | एहन नाटक 
जे भाषाक स्तर पर, रचना-प्रक्रियाक स्तर पर नव तँ छल किन्तु 
ओहि सभ नाटकक मंचन कहियो नहि भेल | ओहन नाटक ओना 
बादोमे लिखळ गेल यथा आनन्द झाक सीता स्वयंवर, मुं. रघुनन्दन 
दासक सुदर्शन नाटक (1932) आदि, किन्तु तावत मैथिलीक 
आधुनिक नाटकमे स्वयं रघुनन्दन दासक मिथिला नाटक क मंचन 
प्रारम्भ भए गेळ छल | जीवन झा सुन्दर संयोग क रचना मात्र 
नाट्य विधाक रूपमें कयळ । संस्कृत नाट्य साहित्यक प्रभावमे 
रचित भेळ | गजल पारसी नाटकेक प्रभावसँ रचल गेल किन्तु दृश्य- 
विधान पारसी नाटकसँ अप्रभावित रहल | पारसी नाटकक प्रथम 
ध्येय मंच पर आकर्षण उत्पन्न करव छल ओ पारसी थियेटर 
ओकरा हल्छुक स्तर तक ढ” जाइत छल | तकर प्रभाव जीवन 
झाक नाटकमें नहि दृष्ट होइत अछि | आनो नाटककारक रचना 
मंचोपयोगी नहि अछि । 
एही चरणमे पं. तेजनाथ झाक सुरराज विजय नामक 
नाटक 1919 ई. मे रचळ गेल जकर प्रकाशन डा. रमानन्द झा 
“रमण” क सम्पादनमे 1995 ई. मे भेळ अछि | उक्त नाटक 
प्राचीन नाटकक शैलीमे अछि किन्तु नाटक सम्पूर्ण रूपस 
Reda अछि | नाटक आरम्भ होइत अछि सूत्रधारक नान्दी 
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पाठसँ आ समाप्त होइत अछि आशीर्वादी गीतसँ | एकर 
भूमिकामे डा. आनन्द मिश्र कहैत छथि- “एहि नाटकक रचनामे 
कीर्तनिञा शैली एवं पारसी शैली दुनूक मिश्रण देखबामे अबैत 
अछि | कारण स्पष्टे अछि | एहि समय धरि कीर्तनिञा नाच- 
शैळीमे मिश्रण होएब स्वाभाविक छल ।” 
हमरा उक्त नाटकमे पारसी नाटकक प्रभाव नहि लगैत 
अछि। एहिमे कथोपकथन पद्यसन तुकान्त संयोजनमे पारसी 
नाटक जकाँ नहि अछि । तार्पय जे जेना पारसी नाटकमे कोनो 
पात्र पद्यात्मक लयमे बजैत अछि आ ओकरा पूरा करैत दोसर 
पात्र अपन संवादमे पहिल वाक्यक तुकमे तुक मिलबैत अछि से 
एहि नाटक मे नहि अछि | दोसर सस्त मनोरंजनमे जेहन वाक्य- , 
प्रयोग पारसी नाटकमे रहैत अछि सेहो एतय नहि देखैत छी । 
सुरराज विजय नाटकक गीत सेहो मिथिले संगीतक रागमे अछि | 
तँ हम उक्त नारककें मैथिली प्राचीन नाटकक विकसित रूप 
मानैत छी | इएह रूप जँ आइ अपन धारामे बहैत आधुनिक युगक 
नव तेवर ग्रहण करैत तँ आइ मैथिली भाषाक नाटककारकें अपन 
रचनाक हेतु मैथिल os तकबामे परिश्रम नहि करय पड़ितनि | 


. खेद जे से नहि भए सकल | प्रायः तकर कारण भेल नाटक अपन 


रचनाकालमे प्रकाशित नहि भए सकल | 

(ख) द्वितीय चरण (1923-1960 ई.)-एहि कालसँ मैथिली 
नाटकक मंचन होमय लागल; से जहिया धरि रङ्गमंच अपन स्वतन्त्र 
स्थिति नहि बना लेलक, एकहि रूपमे होइत रहल | पं. गोविन्द 
झा अपन मैथिली Tem: अधुनातन सन्दर्भ मे कहैत 
छथि-“वास्तविक अर्थमे आधुनिक मैथिली नाटकक आरम्भ 
मुंशी रघुनन्दन दासक मिथिला नाटक” d होइत अछि जे 
प्रकाशित होइतहिँ खूब ख्याति पओलक | अनेक ठाम बुहत दिन 
धरि वारंवार अभिनीत होइत रहल ।” पं. झा जखनि नाटककें 
रंगमंचसँ' जोड़ि क' देखैत छथि तखन हुनक उक्त वाक्य व्यक्त 
होइत अछि | किन्तु मिथिला नाटक अपन रचना-प्रक्रियामे सामवती 
पुनर्जन्मसँ adt मंचोपयोगी अछि से हमरा नहि बुझाइत अछि। 
हँ, एकटा संयोगक विषय भेल जे उमाकान्त झाक व्यावसायिक 
नाटक कम्पनी ओहि नाटकक मंचन HASH, तकर बाद कएकटा 
ग्रामीण मंच द्वारा एकर अभिनय भेळ । ई अवश्य जे आधुनिक 
कालमे मैथिली नाटक एकर माध्यमँँ जनताक बीच गेल । दृश्य- 
काव्यक dem सार्थक कयलक | 

द्वितीय चरणक भूमिका मैथिली नाटककॅ लोकप्रिय बनेबामे 
अछि | आधुनिक कालक एहि चरणमे ई धारणा भेल जे मैथिली 
नाटकक मंचन भए सकैत अछि | एहि कालमे बहुत नाटक नहि 
छिखळ गेल मुदा जतबे लिखायल अपन प्रस्तुतिसँ' बहुत लोकप्रिय 
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भेल । यथा, ईशनाय झाक चीनीक लडूडू (1940), उगना 
(1956), पं. गोविन्द झाक बसात गळ 
फेरार' (1950) आदि | V. SALUS माझ 
चीनीक लडूडू सर्वप्रथम विद्वन्नाट्यकला i 
(मनीगाछी) द्वारा 1937 ई. मे अभिनीत oo 
नाटक पाण्डुलिपिए स्थितिमे छल | बादमे 1940 मे प्रकाशित भेल | 
प्रकाशित होइतहि एहि नाटकक धूम मचि गेल | मिथिठाक 
विभिन्न भागमे खेलायल गेल | उक्त नाटकक प्रसङ्ग डा. जयकान्त 
मिश्र कहैत छथि- “ग्रायः ईशनाय झा द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटक 
लिखल गेल 1" À. सा. इ., द्वितीय भाग, पृ. 121]। डा. श्री 
दुर्गानाथ झा 'श्रीश' अपन मैथिली साहित्यक इतिहास मे लिखैत 
छथि- iat “वस्तुतः की उपयोगिताक दृष्टिएँ ओ की नाटकीयताक 
, की कथनोपकथनक सरलता-स्वाभाविकताक दृष्टिएँ 
आ कि भाषाक अकृत्रिम प्रयोगक दृष्टि चीनीक लड्डू प्रायः 
आन्हु मैथिली नाटकक आ कि भाषाक अकृत्रिम प्रयोग दृष्टिएँ 
मैथिली साहित्यमे श्रेष्ठ अछि ।” डा. “श्रीश'क 'आबहु' सँ तात्पर्य 
प्रायः छनि जे जखन कि मैथिली नटकक विकास बहुत आगाँ 
तक बढि गेलए | किन्तु कोनो विधाक आगू विकाससँ कोनो कृति 
नापल-तौलल नहि जायत, ओकर श्रेष्ठताक आधार अपन काल 
रहेत छैक आ जे रचना श्रेष्ठ रहैत अछि से सभ कालमे श्रेष्ठ रहैत 
अछि, विधाक विकास ओकर श्रेष्ठताकें नहि भडैत छैक | 
चीनीक लडूडू क लोकप्रियताक आधार ओकर विषयवस्तु 
अछि । ईर्ष्या-देषक चरम स्थिति एहिमे देखाओ गेल । स्वार्थी 
लोक कोना अपनहि पापक जालमे फं सि जाइत अछि से देखाओळ 
गेल अछि | एहि नाटकक धूर्त पात्र बटुआ दास आ ढोलकिया 
अद्भुते मनोरंजन करैत छैक | ढोलकिया d बहुत दिन तक 
समाजमे एकटा चरित्र रूपमे मोन Wee जाइत रहल | 
चीनीक लड्डू क बाद सभसँ लोकप्रिय नाटक भेल गोविन्द 
झाक बसात | कमलांचलक एहन कोनो गाम नहि छर जतय बसात 
नाटकक मंचन नहि भेल । स्वतंत्रताक बाद स्त्री-पुरुषके कान्ह 
मे-कान्ह मिलाकए आगू बढ़बाक बात TASH, किन्तु पुरुष नारीकें 
अबला बुझैत छल । विशेषतः मिथिलाक ओहन युवक जे 
आधुनिक शिक्षामे शिक्षित भए TES छल ओकरा आरो aia 
छठैक जे मिथिलाक नारी अयोग्य होइत अछि | गाटककार अपन 
बसात नाटकमे एहि बातकें खण्डित करैत; नारीक सामर्थ्यसँ 
पुरुषको परिचित करबैत छथि | परिचिते नहि पुरुषक अहँ के 
aft दैत छथि। पुरुष नारीक शरणापन्न भए जाइत अछि | 
नाटककार जाति-पाँजि पर सेहो चोट करैत छथि | एहि नाटकमे 
विभिन्न ठाम कौतूहल जगायल गेल अछि, हास्यक पुट अछि आ 
and विशेषं बात अछि जे पहिल बेर मैथिलीमे एहन नाटक 
आयढ जे समाजवादी चिन्तनसँ कथाक माध्यमे समाजकेँ प्रेरित 
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करबाक प्रयास कयलक । पुष्पा द्वारा खोलल गेल सेवाश्रम ओहि 
चिन्तनक एकटा मार्ग थिक | डा. श्रीश अपन इतिहासमे कहैत 
छथि-“हिनक नाटकक मुख्य उद्देश्य अछि नारी-जगरणक 
चित्रण कए मैथिल ललनाक गौरवक महत्वांकन करब | एहि 
प्रकार एहि meri हुनक आदर्शवादी युगबोधक ज्ञान 
होइत अछि |" 
ओहि कालमे मैथिली नाटक माने छल चीनीक लड्डू वा 
बसात | उक्त दूनू नाटकसँ मैथिली रङ्गमंचक महत्व स्थापित 
भेरैक | वा कहू उक्त दूनू नाटकसँ' रङ्गमंच अपन पैर माटि पर 
रोपलक । एहि तरहक नाटकक रचना बादोमे भेल किन्तु ओहि 
नाटकक विषयवस्तु संग ओकर स्वर बदलि गेल ween | मिथिला 
वा मिथिलासँ' बाहरक विभिन्न रङ्गमंच अपन नव रूप पर आबि 
गेल छल | 
(ग) तृतीय चरण-1954 ई. सँ 'कीर्तिनाथ कला परिषद' 
(पैटघाट) लालगंज, 1959 ई. सँ "मिथिला-कला-केन्द्र' कलकत्ता 
वा 1951 सँ wexr मैथिली नाटक होबय लागल | तहिया 
मैथिली साहित्यमे विभिन्न विधा अपन रंगमे आबि गेल छल | 
स्वतंत्रतासँ पहिने जे लोक कल्पना कयने छल से निष्फल होबय 
ठगरैक | राजनीतिक बैमानी भारतीय नेता द्वारा होबय लगरैक। 
राजनीतिक सामन्तवादो पनप' लगठैक देशकें भ्रष्टाचार, भाइ 
भतीजावाद तहस-नहस कर” लगलैक | बेरोजगारी बढ़' GASH | 
एहि and जनतामे आक्रोश, निराशा पसर” लगरैक | उपर्युक्त 
विसंगतिक अतिरिक्त समाजकें जातीय-विभेद, नारीक शोषण 
ओ आर्थिक विसंगति निर्बल क' रहल छल | एहिसभकेँ 
साहित्यकारलोकनि अपन विधामे उठौलनि जे साहित्यक विभिन्नं 
विधाकेँ नव नव शिल्प सङ नव स्वर देलक | नाटकमे ओना 
गोविन्द झा अपन नाटक बसात मे जातीय अहं पर, नारी-शोषणक 
खिलाफ पुरुषक अहं पर चोट देलनि किन्तु उक्त नाटकमे नारी 
पुरुषक खिलाप छड़ै नहि छथि अपितु अपन सामर्थ्यक अपन 
सद्गुण क्रिया द्वारा देखार कए छैत छथि | emm ओतेक 
विकसित कए लैत छथि जाहिसँ' पुरुषक अहं पराजित भए जाइत 
अछि | आगूक नाटकमे अपन जीवन-समस्यासँ लड़ैत उबरबाक 
बाट ताकल गेल अछि कितु ई बात जे अन्य विधामे आयल, से 
नाटकमे बादमे आयल | नाटक पहिने रचनाप्रक्रियाक नव es 
तकलक, तकर बाद समस्यासँ निदानक ढङ | 
'कीर्तिनाथ कला परिषद? (पिटघाट) लालगंज मैथिली 
रद्षमंचकँ मिथिलाक aere: जेना सिक्की-मौनी, सूप आदिसँ सजा 
के रङ्गमंचकेँ आकर्षक बनौलक। मैथिलीक विभिन्न नाटक ओहि 
मंचकें पाबि लोकप्रिय भेल | रङ्गकर्मी द्वारा सेहो नाटकक रचना भेल 
जकर मंचन wed पहिने पाण्डुलिपिएक स्थितिमे ओएह मंच 
कयलक, श्री कृष्णानन्द झाक विद्यापति (अप्रकाशित), काशीनाथ 
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मिश्रक अयाची (1962) बादमे प्रकाशित दिग्विजय कौटिल्य 
(अप्रकाशित) ओही मंच पर भेल | उक्त मंच टिकट पर सेहो नाटक 
कयलक | मिथिलाक भूमि पर मैथिली नाटककें लोकप्रिय बनएबामे 
एहि मंचक महत्वपूर्ण योगदान अछि | 

“मिथिला कला केन्र' तथा 'मिथियात्रिक' कलकत्ता स्थापनाक 
सङ मैथिली नाटक बंगला नाटकक प्रभावमे आयल | फलतः मैथिली 
नाटक बंगला द्वारा वा बंगलासँ नव-नव शैली प्राप्त कयलक | 
विभिन्न भाषासँ नाटकक अनुवाद सेहो भेल | नाटक नव Ss, 
नवस्वर ल' आगू आबि निखर' लागल | किछु नाटक पुरानो समस्या 
पर लिखल गेल जेना दहेज प्रथा पर लिखित नाटक afi -पुतरा 
(गुणनाथ झा) लौंगिया मिरचाइ (लल्लन प्रसाद ठाकुर), लेटाइत 
आँचर (सुधांशु शेखर चौधरी) आदि, किन्तु एकर उपस्थापन 
नवीन छठ | एकर अतिरिक्त विभिन्न नाटक आयल जे विभिन्न 
विसंगतिकें दूर करक लेल मुखरित भेल | महेन्द्र मलंगियाक नाटक 
नारी-शोषण, निम्नवर्गीय समाजक समस्याकें उठौलक | मलंगियाक 
नाटक श्रमिक जीवनक औनाहटिसँ समाजकें चेतौलक | हुनक 
नाटकमे कमलाकातक राम लक्ष्मण आ सीता, ओकरा आडनक 
वारहमासा आदि प्रसिद्ध अछि | अपन नाटकमे समस्याकें ओ तेना 
oe करैत छथि जे समाधान करैत d नहि बुझाइत अछि किन्तु 
यथास्थितिक प्रति विरोधक जन्म दैत नव स्थितिक संरचनाक प्रेरणा 
दैत अछि । ओना आगूक नाटकमे ओ समस्याक सङ निदानक 
पृष्ठभूमि सेहो तैयार कयलन्हि अछि | जेना Hot बाबाक मिथक 
पर आधारित हुनक नाटक काठक लोक, हुनक अप्रकाशित नाटक 
ओतिजिनळ काम आदि | काठक लोकमे सफेदपोशी लोककें देखार 
कए नव समाज स्थापनाक संकेत कथल गेल अछि | मलंगियाक 


ln. 


नाटकक विशेषता ओकर भाषा, सहज संवाद ओ हिनक नाटक 
जाहिमे मिथिलाक सौरभ लए उपस्थित होइत अछि, सम्पूर्ण मैथिली 
नाटकको गौरवान्वित करैत अछि | नचिकेताक नाटक आन्दोलन, 


'एक छल राजा, नायकक नाम जीवन, प्रत्यावर्तन, नाटकक dc 


आदि, डा. अरविन्द अक्कूक dest, आगि धधकि रहल छै, 
अन्हार इजोत, रक्त, आतंक आदि, सुधांशु शेखर चौधरीक भफाइत 
चाहक Pref, tesa आचर; पहिल सांझ; गुणनाथ झाक; 
पाथेय, शेष नजि; छल्छन प्रसाद ठाकुरक बकलेल, लौंगिया मिरचाई; 
गोविन्द झाक अन्तिम प्रणाम, रुक्मिणीहरण, विभूति आनन्दक 
समय संकेत, उषाकिरण खानक फागुन, TAT गुंजनक आइ भोर, 
छत्रानन्दक सीताहरण, उदयचन्र झा विनोदक उदास गाछक 
वसन्त, सुशीलक भामती, अशोकक डेग, शैलेद्र आनन्दक डाक 
बाबू, बुद्धिनाथ झाक अहिबातक पातिल क अतिरिक्त एक दर्जन 
नाटक (सभटा अप्रकशित); मन्त्रेश्वर झाक प्रायश्चित्त आदि विभिन्न 
विषय आ रंग-शिल्पक नाटक थिक जे मंचक खगताकें देखि 
Ras गेल अछि | 

मंचनक हेतु किछु प्रसिद्ध उपन्यास आ कथाक नाट्य 
रूपान्तरण सेहो भेल अछि | एहिमे प्रमुख अछि ललितक प्र॒थ्वी पुत्र, 
यात्रीक नबतुरिया, गोविन्द झाक पातक मनुक्ख, हरिमोहन झाक 
बौआक दाम, साझी आश्रम, धूमकेतुक अगुरबान, प्रभास कुमार 
चौधरीक gear आदि | ई नाट्य रूपान्तरण रंगमंचसँ संबद्ध 
व्यक्तिए यथा-कुणाल, अशोक, अक्कू, कुमार शैलेन्द्र, रोहिणी रमण 
झा आदि कएल अछि | एहि प्रकारे कहि सकैत छी मैथिली 
रंगमंचक seg सक्रियतासँ खगताक पूर्तिक हेतु मैथिली नाट्य 
लेखनक गति बढ़ल अछि। मैथिलीक नाटक साहित्य समृद्ध भए 
रहल अछि । 


€» 
मिथिलांचलक औद्योगिक वर्चस्व 


आधुनिक संदर्भमे मिथिलांचळ भारतवर्षक निर्धनतम 
राज्यक निर्धनतम क्षेत्र अछि | प्रशासनिक स्तर पर मिथिलांचल 
कोनो मान्यताप्राप्त वा अधिकृत क्षेत्र नहि | निकट भूतोमे 
मिथिला राज्य कहि कए कोनो राज्य नहि छल | मिथिला बहुत 
प्राचीन नाम अछि जकर राजकीय व्यवस्था आ परम्परा तहिया 
शुरू मैल मानल जाइत अछि जहिया आर्य विदेघ माथव अपन 
आर्य-समुदायके लए एहि क्षेत्रमे आवि कए वसलाह तथा 
काळक्रमे ओतए एकटा अति समृद्ध तथा गौरवशाली 
साम्राज्यक स्थापना कएलनि | प्रारम्भिक चरणमे मिथिला कोनो 
राज्य नहि भए मात्र एकटा नगर छळ, राजधानी छल | बादमे 
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0 डा. श्री शैलेन्द्र कुमार झा 
ई नाम समस्त राज्यक लेल प्रयुक्त होअए लागल | कालांतरमे 
ई क्षेत्र आओरो कएकटा नामसँ जानल गेल, जाहिमे तत्कालीन 
विदेह आ उत्तरकालीन तीरभुक्ति (वा आओरो बादमे तिरहुत) 
बेशी प्रसिद्ध भेळ | यद्यपि आधुनिक वा पूर्वाधुनिक संदर्भमे 
मिथिला नाम प्रशासनिक प्रयोजनक लेल व्यवहृत नहि भेल 
अछि तथापि एम्हर किछु दिनसँ ई महिमामण्डित नाम पुनः 
लोकप्रिय भए गेल अछि आ” सम्पूर्ण उत्तर-विहारक क्षेत्र लेल 
पर्यायक रूपमे व्यवहार कएल जा रहल अछि । 
जेना कहळह् आधुनिक deuda “मिथिछांचल भारतवर्षक 
निर्धनतम राज्यक निर्धनतम क्षेत्र बनि गेल अछि |”! ई देशक 
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एकटा एहेन विरल क्षेत्र अछि जे स्वतंत्रता-ग्राप्तिक पचास वर्षक 
बादो प्रायः ओतहि अछि जतए स्वतंत्रताक पूर्वसंध्यामे छल | 
बल्कि तुलनात्मक wi किछु पाछुए घुसकर अछि | आर्थिक स्तर 
पर देखल जाए त' ई रष्ट्रक सर्वाधिक पछुआएङ प्रांतक सर्वाधिक 
पिछड़र क्षेत्र अछि | ओना विश्वक कतेको देशमे एन क्षेत्र अछि 
जे एकरोसँ बेशी निम्न स्तर पर अछि | मुदा, मिथिलांचलक-संदर्भ 
मे ई तथ्य ऐतिहासिक wt अविश्वसनीय लगैत छैक | बहुतो 
एहेन क्षेत्र जे आर्थिक विकासक क्रममे पिछइल अछि जे पहिनहुँ 
पिछड़ले छल किंवा कहियो विकसित भेले नहि छल, आर्थिक रूपसँ 
प्रगति कएनहि नहि छल | किछु एहने क्षेत्र अछि जतए 
ऐतिहासिक दृष्टिसँ विकासक्रम बहुत कालांतरमे शुरू ew | 
` एहनो कतेको क्षेत्र छल जतए ऐतिहासिक कामे यद्यपि सभ्यताक 
विकास भेळ छलैक मुदा से कालांतरमे कालक गर्त्तमे विहीन भए 
गेल । मुदा एहेन क्षेत्र जतए मानवीय सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक 
समृद्धि आ सामाजिक संरचनाक अखण्ड परम्परा रहल होइक से 
क्षेत्र आइ एहेन दुरवस्थामे पड़ल हो, तकर दोसर उदाहरण भेटब 
कठिन | 
भौगोलिक आधार पर गंगाक उत्तरवर्त्त क्षेत्र जे हिमालयक 
तराइ-कषेत्र तक विस्तृत आ पूर्वमे कोशी तथा पश्चिममे गण्डक 
नदीस कोष्ठित अछि से मिथिलांचल मानवीय सभ्यता आ 
संस्कृतिक उद्गमस्थल अछि | प्राचीन वैदिक-साहित्य, दर्शन, न्याय, 
मीमांसा, धर्मसूत्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, साहित्य तथा राजनीति- 
शास्त्र, आ' अर्थशास्त्र इत्यादिमे मिथिलाक शीर्षस्थ स्थान 
छठैक | हजारो वर्ष धरि मिथिला एहि मर्यादाक निर्वाह करैत 
रहर आ एकरा उच्चस्तरीय शिक्षा तथा ज्ञान-प्राप्तिक केन्द्र 
मानल जाइत रहरैक | “मिथिलाक अपन एकटा अलग आकर्षण 
छलैक | ओ प्रांत जे एहि नामसँ जानल जाइत छल तकर भारतीय 
सास्कृतिक इतिहासमे वैदिक कारुसँ लए अठारहम शताब्दी तक 
उद्भाषित परम्परा रहरैक अछि (72 असलमे अध्यात्म, दर्शन 
आ साहित्य इत्यादिमे मिथिला ततेक उच्चता प्राप्त कएने छल 
जे तकर चकचोन्हमे परवर्ती इतिहासकार वा 
बहुतरास एहन तथ्यपर ध्याने नहि जा सकलन्हि जे मिथिलांचलक 
सम्बन्धमे अति महत्वपूर्ण रहल अछि | वस्तुतः सामान्य धारणाक 
विपरीत मिथिला मात्र अध्याल, कर्मकाण्ड, दर्शन आ साहित्ये 
आदिक प्रवक्ता नहि छल, अपितु ओकर आर्थिक चिंतन आ 
आर्थिक अनुशीलनो अद्वितीय छठैक | प्राचीन कालसँ मिथिला 
पूर्ण रूपस आर्थिक समृद्धता प्राप्त कएने छल वा वाणिज्य तथा 
व्यापारमे राष्ट्रीय नहि, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपन वर्चस्व 
रखैत छल | हालेमे कराओल गेल पुरातात्विक उत्खनन एहि 


द. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


तथ्ये निस्संदेह प्रमाणित करैत अछि जे ई क्षेत्र पूर्व-ऐतिहासिक 
काठमे महान्‌ सांस्कृतिक उच्चता प्राप्त कएने छल आ TA- 
पाषाण युगक अन्य सांस्कृतिक केन्द्रसभमे एकर स्थान अति 
सम्मानित छैक |”? 

मिथिठांचल क्षेत्रकै 'अन्नक बखारी' कहर जाइत रहरैक 
अछि । एकर पर्याप्त कारणो छैक आ एहि कथनमे सत्यता सेहो 
छैक किएक त अत्यन्त उर्वर विस्तृत भू-क्षेत्र जे क्रमशः उत्तरसँ 
दक्षिण दिश अत्यल्प ढलानक (स्लोप) संग पसरल अछि, कृषिकार्यक 
हेल देशक आदर्शतम क्षेत्रमे सँ एक अछि | एहि क्षेत्रक समतल 
प्रसार (एकदम:उत्तर-पश्चिमी धार पर सोमेश्वर पर्वत-थृंखलाकँ 
छोडिकेँ) समुद्र-तरसँ औसतन 250 फीट उपर अछि | एतुक्का 
जलवायु, छोट-पैघ नदी, धार एवं प्राकृतिक नहरि सभहिक जाल 
तथा प्राकृतिक जलवृष्टि (छ. भ. 1320 .14 कि. मी.) सभटा 
एहि aad प्रकृति-प्रदत्त वरदान जकाँ भेटल छैक । तँ एहि 
aaa of कृषि-प्रधान क्षेत्र मानळ जाइत रहरैक अछि एहिमे 
कोनो आपत्ति नहि, कोनो संदेहो नहि । मुदा जहिना प्राकृतिक 
सम्पन्नता आ पर्याप्तता कोनो क्षेत्रकै विकासक प्रथम चरणमे 
उत्साहित आ संवर्धित करैत छैक, तहिना अतिरेक उत्पादनक 
सहज उपलब्धता आ? अतिरिक्त प्रयासक अवांछनीयता ओतुक्का 
मानवीय आ सामाजिक deere निष्क्रिय बनएबामे उत्तरदायी 
भए जाइत छैक | मिथिलांचलके अपन आवश्यकताक आपूर्ति 
ततेक सहजतासँ भए जाइत Bom जे ओ सदिखन पर्याप्तता प्राप्त 
कएने रहैत छल आ पूर्णतया स्वावलम्बी बनल a छल | BE 
पर्याप्तता आ सहज उपलब्धता कालांतरमे एहि क्षेत्रक लेल घातक 
सिद्ध भेळैक, हेतु जे एतए लोकको कहियो भौतिक आधिक्यक 
So अतिरिक्त श्रम आ तकनीक विकसित करबाक प्रयोजने नहि 
qg% | आधुनिक संदर्भमे जखन एकर गम्भीर प्रयोजन 
छैक, तखन एकर अभाव विकासक्रमकें बाधित करएबला एकटा 
प्रमुख कारण बनि गेल अछि । एतवे नहि, एहि क्षेत्रक gue 
भौगोलिक विशेषता जे एकरा कृषिक्षेत्रमे विशिष्टता प्रदान कयने 
छैक, सएह एकर दुर्भग्यक कारणो बनि गेल छैक | किएक T 
एहि क्षेत्रक ठेर कृषि आ कृषिस सम्बंधित विकास मॉडेल वा 
विकासक रूपरेखाक अतिरिक्त आर कोनो दिशामे सोचबाक लेल 
केओ तैयार नहि अछि । स्वतंत्रता-प्राप्तिक बाद आठ गोट 
पंचवर्षीय आ तीन टा वार्षिक योजनाक क्रममे मिथिछांचछक 
विकासक संदर्भमे एक त' गम्भीरतापूर्वक कहियो सोचले नहि 
गेठैक आ यदि सोचलो गेळैक त' ओहि सोचक पसार कृषिक 
परिमिति तक सीमित रहि गेलैक, जखन कि हमरा जनितैँ एहि 
क्षेत्रक संदर्भमे व्यष्टिपरक क्षेत्रीय विकास-चिंतनक अवधारणे मूल 


129 साध्य आ आराध्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


रूपस अशुद्ध आ दिगूभ्रमित wee अछि | ऐतिहासिक 
_परिप्रेक्ष्यमे देखलास स्पष्ट भए जाएत जे मिथिलांचलक आर्थिक 
विकासक मूल आधार यदि कृषि छल d ओकर मूल sa 
उद्योग आ व्यापार छरैक | आ' वस्तुतः मिथिलांचलक आर्थिक 
समृद्धि आ उच्चता ओकर विभिन्न उद्योगेसभहिक कारण GSA 
जाहिमे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारोक पर्याप्त योगदान 
wae | प्राचीन कालसं वर्तमान शताब्दीक पहिल दू-तीन दशक 
aft मिथिलांचल अपन उद्योगसभहिक कारण विश्व भरिमे जान 
जाइत छल । मुदा दुर्भाग्यक जे वर्तमान शताब्दीक पूर्वार्धक 
mad ई क्षेत्र अनवरत आर्थिक अवनतिक मार्ग पर स्खलित भए 
रहल अछि | दुर्भाग्यक बात ई जे एहि स्खनकें रोकबाक कोनो 
गम्भीर प्रयास नहि कएल गेल अछि । जे क्षेत्र 'भारतक अन्न 
भण्डार? कहल जाइत छल आ' जे विश्वक आर्थिक मानचित्र पर 
कएकटा उद्योगक क्षेत्रमे अपन एकाधिकारात्मक qium $9 
जानल जाइत छल तकर ई दुर्दशा भए गेल होइक से आश्चर्य | 
शंखलाबद्ध काल्खंडमे कएकटा उद्योगक क्षेत्रमे विश्व-बजारक 
एकाधिकारात्मक नेतृत्व करए बला मिथिलांचलक एहेन आर्थिक 
दुरवस्था एकटा अजगुत-सन बात लगैत छैक | 
यद्यपि मिथिठांचछ आर्थिक विकासक प्रत्येक क्षेत्रमे 
तुलनात्मक रूपँ पछुआ गेल अछि तथापि एहि आलेखमे हम मात्र 
उद्योग तथा तत्संबंधित क्षेत्र तक सीमित रहबाक चेष्टा करब आ 
औद्योगिक क्षेत्रमे मिथिलांचलक उत्कर्षक पुनरवलोकन करबाक 
प्रयास करव | द्रष्टव्य जे आधुनिक कालमे मिथिलांचलसँ यदि 
'देगूसराय (बरौनी) क्षेत्रके हटा देल जाए त” औद्योगिक केन्द्रक 
नाम पर शून्य भेटत, जखन कि एक समयमे एतुक्का उद्योग आ' 
व्यापार ततेक विकसित छल जे एतुक्का व्यापारीसभ विदेशमे 
व्यावसायिक उपनिवेश स्थापित कएने छलाह em मिथिला तथा 
विदेह नाम पर कतेको नगर आ जनपद आदिक नाम रखने 
were 1^ विकासक औद्योगिक परम्परा मिथिलामे प्राचीन काठसँ 
लए बीसम शताब्दीक प्रारम्भिक चरण तक बनल रहल। 
स्वाभाविक wd एहिमे उत्थान-पतन, उत्कर्ष-अपकर्षक चक्र uod 
रहल | मिथिलाक अपन आर्थिक व्यवस्था सदिखन स्वावलम्बी 
Woe आ' उत्पादन-अतिरेक देश-विदेशमे व्यापारित होइत 
रहढैक | आधुनिक संदर्भमे, विशिष्टीकरण आ कार्य-आवंटन 
प्रक्रिया धारणाक जे विकास औद्योगिक क्रांतिक बाद भेळ 
अछि, तकर विकास मिथिलांचलमे प्राचीने कालमे भए गेल 
gml सामाजिक अवधारणा आ वर्ण-व्यवस्थाक अधीन 
* विभिन्न वर्गक लोक विभिन्न प्रकारक कार्यमे सिद्धहस्त भए गेल 
छल | ताहिमे विशिष्टता प्राप्त कयने छल | मुदा कालक्रमँ ब्रिटिश 
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व्यावसायिक उपनिवेशवादी व्यवस्थाक कारण एतुक्का पैघ-छोट, 
परम्परागत आ हस्तशिल्प उद्योग सभहिक अवनति होबए लागल | 
स्वाभाविक ere ब्रिटिश साम्राज्य अपन औद्योगिक क्रांतिजन्य 
अतिरेक उलदानकैँ भारतमे ठेलबाक प्रयास करए लागल, जतए 
ओकरा बृहत्तर बजार उपलब्ध छलैक | क्रमहिँ समस्त भारतीय 
बजार ब्रिटिश उत्पादनसँ भरि देल गेल | परम्परागत भारतीय 
उद्योग पर एकर गम्भीर प्रभाव पड़डैक | एहनो विपरीत परिस्थिति 
मे मिथिलांचलक किछु उद्योग विश्व-बजारमे अपन वर्चस्व बनाक' 
रखने छल-ई एकटा अद्भुत आ' अकल्पनीय-सन बात लगैत 
छैक | मुदा सत्य इएह छैक | एहेन जबर्दस्त आर्थिक संक्रमणक 
आघात सहियो कए मिथिलांचलक जे उद्योगसभ अपन अस्तित्वक 
रक्षा करैत ves, अंततः स्वदेशी आंदोलन आ स्वराज्यक 
राजनीतिक दुश्चक्रमे पड़ि कए नष्ट भए गेल | स्थानीय हस्तशिल्प 
आ परम्परागत उद्योगक पतनक प्रक्रिया प्रारम्भ करबाक लेल 
ब्रिटिश साम्राज्यकेँ उत्तरदायी मानैत ओकर भर्त्सना कएल जा 
सकैत छैक मुदा स्वतंत्र आ पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त भारत सरकारक 
आर्थिक व्यवस्थाकेँ की कहल जा सकैत छैक जकर नीतिसँ ई 
समस्त उद्योग प्रायः समूल नष्टे भए गेल ।. एकरा बचएबाक कोनो 
सार्थक प्रयास नहि कएल गेलैक | 1951 क जनगणना तक एहि 
क्षेत्रक कुल जनसंख्याक 2% लोक उद्योगसँ आत्मनिर्भर छर आ 
एहि आत्मनिर्भर लोक पर निर्भर लोकक संख्या कुल जनसंख्याक 
1.6% छल | कुल मिला कए जतबा लोक उद्योगर्स जुड़ल छल 
से तत्कालीन sted’ बेजाए नहि छल | 

मिथिलाक उद्योगसभकेँ सुविधाक दृष्टिएँ दू भागमे बाँ टल 
जा सकैत अछि- (1) परम्परागत उद्योग, आ (2) अर्वाचीन उद्योग | 
पहिल ब्रिटिश शासनकालमे उत्कर्ष पर छल | परम्परागत उद्योग 
सभहिक सूची बड़ पैघ भए जाएत, यदि सभटाक चर्चा कएल 
जाए | किछु मुख्य उद्योग जे बहुत महत्वपूर्ण 89 आ जकर सुदीर्घ 
परम्परा ves छैक वा छरैक से निम्न अछि | 

1. नाओ निर्माण उद्योग- ई मिथिळाक बहुत पुरान उद्योग 
छळ | युक्तिकल्पतरु तथा वर्णरलाकार मे विस्तारसँ एकर चर्चा 
भेटैत छैक | मिथिछामे नदी-नाला आ' प्राकृतिक धार सभहिक 
जाल-सन छैक | एकरासभहिक प्राचीने कालसँ, जलमार्गक रूपमे 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारक $9 व्यवहार कएल जाइत 
छल | मिथिलामे कतेको प्रकारक छोट-पैघ नाओ बनेत छल आ 
एतुक्का नाओ-निर्माण-कछाक सर्वत्र प्रशंसा होइत छठैक | 
व्यापार आ व्यवसायक दृष्टिएँ ई बहुत महत्वपूर्ण उद्योग छल । 

2. धातु उद्योग- मिथिळामे धातु उद्योगक प्राचीन इतिहास 
रहलैक अछि | एतए प्रायः प्रत्येक जानळ-बूझल धातुक आ' 
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धातुक विभिन्न वस्तुक निर्माण आ' विपणन होइत छडैक । एहिमे 
कड़ा आ कोमल दूनू प्रकारक धातु अबैत छल | कीर्तिलता आ 
वर्णरलाकार मे एकर विशेष चर्चा भेटेत छैक । एहि उद्योगक 
व्यापक विकास विशेष रूपसँ एहू कारणे भेठेक जे ई आभूषण 
आ कृषि कार्यक संग सैन्य-प्रयोजनोक निमित्त प्रयोग कएल जाइत 
ह 5 
धातुक वस्तु निर्माणमे अलग अलग 
उपजातिक लोक विशिष्टता प्राप्त कएने छठ | यथा लोहार, 
सोनार, कं सेरी इत्यादि | कं सेरी सभ लौह धातुक वस्तु निर्माण 
करैत छल | किशनगंज, अररिया आ' झंझारपुर अलौह धातुक 
वस्तु-निर्माणक लेल विख्यात छल । प्रारम्भमे फूल-काँ स, ताम 
(अष्टधातु) इत्यादिक वस्तु बनएबाक गूढ़ तकनीक जानए बला 
कारीगरसभकें मिर्जापुरसँ ऊंच मजूरी पर आनल जाइत छल। 
मुदा चतुर मैथिल कारीगरसभ जल्दिये ई तकनीक सीखि लेलक | 
धातुक सुन्दर मूर्ति आ' कलाकृति बनएबाक लेल मिथिला विख्यात 
छल | एहि उद्योगमे बहुत लोक कार्यरत छल | लवपुर (हाजीपुर) 
मे उत्तम कोटिक लौह शस्त्र बनैत छढैक | राजनगर तथा खजौली 
सेहो उत्कृष्ट लौह उत्पादक लेल प्रसिद्ध छठ ।6 सरिसब पाही आ 
पण्डौल कलात्मक सरौताक लेल प्रसिद्ध Bel 
3. बासन उद्योग- इहो उद्योग एक तरह धातु-उद्योगक संग 
जुइछ छल | अंतर एतबे जे एहिमे धातुक अतिरिक्त आओरो 
किछु सम्मिलित छैक | ई एकटा विशिष्ट प्रकारक उद्योग छठ 
जाहिमे गृह कार्यक de विशेष प्रकारक बर्तन-बासन आ. अन्य 
उपयोगिता तथा सजावटक वस्तु बनाओ जाइत छलैक | 
मिथिलामे एकटा विशेष रूपस निर्मित धातु 'बिदरी' सँ बनाओळ 
जाइत छरैक | ई धातु जस्ताक संग ताम आ कएकटा अन्य 
स्थानीय पदार्थसभकँ मिला कए तैयार कए जाइत छठ | एहि 
मिश्रधातुस अद्भुत सुन्दर आ कलात्मक वस्तुसभ बनाओळ 
जाइत Ben | एहिमे 'छिछुआ' आ “पच्चीकारी' काज रहैत 
छैक | ई सामान्यतया दू प्रकारक होइत छठ- 'गरखी' आ 
'करना' | 'गरखी' मे उत्कृष्ट पच्चीकारी होइत छेक, चाला 
मे सामान्य | 'गरखी' बड़ महग होइत BSH आ राजा-महाराज 
कि पैघ-पैघ जमिंदारे एकर ग्राहक भए सकैत छलाह | ई उबा 
'कसेरा' उपजातिक लोकक आजीविका छल | औना पच्चीकारी 
आ पालिशक काज धानुक, सुनरी, आ' मुसलमानों कारीगर करैत 
छल | 19 म शताब्दीक मध्य धरि उद्योग खूब उन्नत अवस्थामे 
चलि रहल छल, मुदा हठात्‌ बिना कोनो विशेष कारणक, अलक्षिते 
समाप्त भए गेल | एहि शताब्दीक प्रारम्भमे एहि कला आ 
शिल्पकैँ जानए बला मात्र तीन गोटय बाँ AS छल जाहिमे दू गोटा 
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बेलारी (पूर्णियाँ) आ एक गोटा कटिहारक निवासी छल | 1950 
क दश्चकमे कटिहारक एकमात्र व्यक्ति एहि कला-शिल्पकें जानए 
बला बाँचि गेल छल | ओकरा बाद एकर जानकार केओ नहि 
बाँ चल | ई उद्योग लुप्त भए गेल ।(7) मिथिलामे बहुत हाल तक 
माटिक बासनक उपयोग व्यापक स्तर पर होइत छल आ एहि 
उद्योगमे हजारो लोक विशेषतः कुम्हार जातिक लोक लागल Be | 
संगहि माटिक सुन्दर मूर्ति आ' कलाकृति इत्यादि बनएबाक लेल 
मिथिलांचळ विख्यात छल | एतावता जे खाली एही उद्योगमे 1901 
मे दरभंगामे 7000, मुंगेरमे 7000, भागलपुरमे 11000 आ पूर्णियाँ 
जिलामे 4000 कारीगर संलग्न छल 16) 

4. वस्त्र उद्योग- मिथिला अपन वस्त्र उद्योगक लेल विख्यात 
छल | एहिमे सूती आ' रेशमी वस्त्र त' अत्युत्कृष्ट स्तरक होइत 
छठैक | ऊनी वस्त्रक सेहो बेश व्यापक स्तर पर उत्पादन होइत 
छरैक, परन्तु से कने साधारण आ' निम्न स्तरक । यद्यपि 
मिथिलामे कच्चा रेशमक उत्पादन बहुत बेशी नहि होइत छरैक 
मुदा एकर भारी मात्रामे आयात चीन आ बंगालसँ कएल जाइत 
छढ़ैक आ' एतए एकर परिशोधन कए वस्त्र निर्माण कएल जाइत 
छल | मिथिला रेशमी उत्पादनक अति प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र 
छल | मिथिलाक रेशमी उत्पादन निश्चित रूपसँ उच्चतम कोटिक 
होइत छल आ' सामान्यतया उच्च वर्गक लोक द्वारा व्यवहार कएल 
जाइत छल ।? भागलपुरक रेशमी उद्योग एखनहुं प्रतिष्ठा आ' 
सम्मानक दृष्टिसँ देखर जाइत अछि | एहि क्षेत्रक शुद्ध आ 
उच्चस्तरीय रेशमी उत्पादन अपन गुणवत्ता आ सुन्दरताक कारण 
भारतवर्षेमे नहि विदेशोमे विख्यात छल । प्राचीने कालसँ रेशमी 
वस्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारमे, मिथिलाक प्रमुख निर्यात-सामग्री 
रहल अछि | 

कपास वा बाँ गक उत्पादन तथा ओहिस सूत बनएबाक 
प्रक्रिया मिथिलांचलमे अति प्राचीन कालसँ चलि आबि रहर 
अछि। कालक्रममे एहि क्षेत्रमे विशिष्टता प्राप्त कएल गेल आ 
क्रमहिँ एतुक्का सूती वस्त्र विश्वक सर्वश्रेष्ठ वस्त्र मानल जाए 
लागल | वर्णरलाकरो मे कतेको प्रकारक वस्त्रक वर्णन कएल 
गेल अछि,10 जाहिमे 'पट्टवस्त्र' आ निर्भूषण qe’ wd 
सम्मिलित अछि | 

5. रंगरेजी आ रंग-छपाइ उद्योग- इहो मिथिलाक प्राचीन 
उद्योग अछि आ सस्त्र-उद्योगसँ कनिये कम पुरान अछि | 
प्राचीन ग्रंथसभमे रंगीन वस्त्रक उल्लेख भेटैत छैक | प्राचीनतम 
महाकाव्य रामायण तथा महाभारत इत्त्यादिमे एकर पर्याप्त 
चर्चा छैक | भगवान-भगवतीक मूर्त रूपक अवधारणाक कार 
aft ई उद्योग पूर्णतया विकसित भए चुकल छल किएक त' 
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कतेको भगवान-भगवतीक वस्त्रक निर्धारित रंगक मान्यता 
अपना ओहि ठाम रहल अछि | प्राकृतिक रंगक मान्यता अपना 
ओहि ठाम रहल अछि। प्राकृतिक रंग एहि क्षेत्रक पर्यावरणसँ 
पर्याप्त मात्रामे उपलब्ध छरैक | अंग्रजी शासनकालमे आ ओहि 
सँ wie ई उद्योग खूब विकसित छल | मिथिलांचलक गृह 
उद्योग मे दस टा रंगक बहुल प्रयोगक चर्चा बुकानन करैत 
छथि 111 ई उद्योग समस्त मिथिला क्षेत्रमे पसरल छल आ 
कतेको ठाम अलग अलग वा संयुक्तो रूपसँ रेशमी, सूती 
आ ऊनी वस्त्रसभकेँ रंगल जाइत छल | दक्ष कारीगरसभ UIT 
कहबैत छल | मिथिलामे किछु खास तरहक रंग तैयार कएल 
जाइत छरैक जेना लाही, पेरी आदि । पेरी रंग गाइक गोंत 
सं तैयार कएल जाइत छल | एहि प्रयोजनक लेल गायके 
एक पात-विशेष खोआओल जाइत छैक तखन ओकर 
iad बढ़िया पक्का रंग तैयार होइत Sem! ई मैथिल 
संस्कार आ भावनाक प्रतिकूल छल तएँ एकर विरोध कएल 
जाइक ।!2 
वस्त्र-उद्योगक सहयोग ई खूब समुन्नत उद्योग बनल रहल | 
मुदा जखन सस्त कृत्रिम रंग वेल्जियमसँ आबए रुगरैक तखन 
ई उद्योग कठिन आ असमान प्रतियोगिताक कारण पछुआए 
लागल | अंततः एहि शताव्दीक प्रारम्भ धरि ई पूर्णतया समाप्त 
भए गेल | ओना स्वातंत्र्योत्तर सूती वस्त्र उद्योगक अधोगामी 
स्थिति केँ देखि क' महाजन कहैत छथि जे मिथिलाक सूती वस्त्र 
उद्योग बहुत वेशी सफळ होइत यदि ओकरा मिथिलाक परम्परागत 
कलात्मक wa सजाओल जाइत 113 
6. कयइ, सिआइ तथा बुनाइ उद्योग- ई मिथिलांचछक 
प्राचीन उद्योग अछि ar सम्पूर्ण वस्त्र-उद्योगक प्रारम्भहिसँ 
आधार रहल अछि | मात्र किछु दशक पूर्वं धारि मिथिलाक 
अधिकांश महिळासभ टकुरी आ चर्खा पर सूत Hed छलीह आ 
ताहिमे अपन गौरव gaat छलीह | सूत कटनाइ 'ततमा' 
उपजातिक लोकक प्रमुख पेशा छलैक | 'जोलहा' उपजातिक लोक 
सेहो इएह कटाइ-वुनाइक काज करैत छल | मिथिलाक ई गृह- 
उद्योग बड़ नियोजित आ खूब विकसित छल | मिथिळामे तैयार 
कएल गेल रेशमी, सूती, मलमल आ मोटिया वस्त्र विख्यात छल | 
ऊनी वस्त्र सेहो तैयार होइत छठ मुदा ओ मद्धिम आ निम्न 
स्तरक। पूर्णियाँ आ भागलपुर रेशमी वस्त्रक केन्द्र छठ | एतए 
कच्चा रेशम पर्याप्त मात्रामे महानन्दा नदीक कछेर पर तैयार 
BUS जाइत छल | मात्र 1809-10 ई. मे बुकाननक अनुसार ई 
क्षेत्र 593000 रुपैयाक कच्चा रेशम उत्पादन कएने छल | एहिमे 
a 34000 रु. क रेशम वस्त्र बनबएमे व्यवहार BUS गेल आ' 
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बाँकी कशीदाकारी, गोटा-किनारी आ मिश्रित रेशमी वस्त्र 
बनएबामे प्रयुक्त भेल। एक सए पचीससँ बेशी परिवार शुद्ध 
wad रेशमी वस्त्र बुनबामे लागल रहैत छल आ लगभग 200 
करघाक उपयोग होइत छल | एकरा अतिरिक्त एतए Wes 
'कोवा'क रेशम सँ 'चिकटा' रेशमी वस्त्र तैयार होइत छल जे 
अत्युत्तम होइत छल खाली पूर्णिया जिलामे लगभग 10,80,000 
रु. मूल्यक मिश्र रेशमी वस्त्र तैयार होइत छल | रेशमी आ बाँ गक 
gad तैयार एहि मिश्रित सूतकें 'मालदेही' सूत कहल जाइत 
छैक | खाली इंगलिश बजारक लग-पासमे करीब 7000 करघा 
एहि काजक लेल चलैत छल। भारी मात्रामे ई सूती वस्त्रसभ 
पश्चिमी भारत, मुर्शिदाबाद तथा कलकत्ता निर्यात कएल जाइत 
छल | 11000 गाँठ रेशमी वस्त्र त' खाली पश्चिमी भारतमे 
पठाओल जाइत छल IA 

विश्वविख्यात मलमलक मुख्य केन्द्र मधुबनी छल | एतुक्का 
भूमि आ? जलवायु उत्कृष्ट कोटिक बाँ ग, विशेषतः कोकटी वाँ गक 
$e उपयुक्त छलैक | एतुक्का कोकटी मलमल एकदम quc 
सन लगैत छैक | ई खूब टिकाउ, खूब मोलायम आ खूब चमकदार 
होइत छल | एकर उत्कृष्टताक मोकाबिला विश्वक कोनो वस्त्र 
नहि कए सकैत छल 115 ई कोकटी मलमल भारी मात्रामे नेपाल 
जाइत छल जकर मूल्य प्रति थान (40 गज) करीब 100 रु. तक 
होइत wee | भौरा, कपसिया तथा पण्डौल एकर केन्द्र छठ | 
एकरा अतिरिक्त पूर्णियाँ जिलाक खरबा, नेहनगर, डंगरखोटा आ 
गोरगुरीवाहमे नीक स्तरक Susi मलमल FAS जाइत छल जे 
‘ae कहाबैत छल | 19 म शताब्दीक मध्य धरि ई उद्योग अपन 
पूर्ण उद्दाम पर छल | ईस्ट इण्डिया कम्पनी एकर व्यापारसँ भारी 
लाभ कमायल | एहि इलाकामे 1910 ई. क लग-पास तक करीब 
3500 करघा पर ‘Ga’ तैयार होइत छल आ करीब 50,600 
रूपैयाक 'खस' तैयार कएल जाइत छल | मध्यम आ निम्न श्रेणीक 
कपड़ाक बुनाइ दरभंगा, मुजप्फरपुर, चम्पारन, मुंगेर तथा पूर्णियाँ 
जिलामे खूब होइत छल | सन 1809-10 मे खाली पूर्णियाँ जिलामे 
एकर 10,000 करघा कार्यरत छलैक आ अनुमानतः 10,89,500 
रु. कपड़ा बीनळ जाइत छलैक । काराटोया एवं महानन्दाक उपरी 
इलाकमे 'चपल' उपजातिक लोकक करीब अस्सी-पचासी परिवार 
एकटा विशेष प्रकारक कपड़ा FAT छल जकरा 'चेक' HES जाइत 
छरैक 116 मुदा समाजक मध्यम आ निम्नवर्गीय लोक 'मोटिया' 
वस्त्रक बेशी प्रयोग करैत छल । पूर्णियां मे नेवार नरसभ नेवार 
आ पूर्वोत्तरीय पूर्णियामे मौगी सभ पाटक कपड़ा तैयार करैत छल | 
20 म शताब्दीक प्रारम्भ धरि ई उद्योग खूब उन्नति पर छल | मुदा 
सस्त विदेशी कपड़ा तथा पावरळूमक कारण एहि महान उद्योगकें 
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गम्भीर आघात लगलैक | ब्रिटिश सरकारक साम्राज्यवादी नीति 
एहि प्रक्रियाके गति प्रदान कयलक | हजारक हजार दक्ष आ 
विलक्षण कारीगर, बुनकर, मुखमरीक स्थितिमे आबि गेल आ' 
ओकरासभके अपन परम्परागत आ' कलात्मक दक्षताकें छोड़िकें 
अन्यत्र पेट पोसए पड़लैक । पूर्वी भारत किछु अन्य क्षेत्रक संग 
मिथिलांचलक ओ विशिष्ट उद्योग जे विश्वमे एकाधिकारात्मक 
वर्चस्व रखैत Be आ' जकर गुणवत्ताक कोनो जोड़ नहि छरैक, 
देखिते-देखिते समाप्त भए गेल | एहि उद्योगक व्यापकताक 
अनुमान एही बातसँ लगाओळ जा सकैत अछि जे बहुत समाप्त 
भेलाक बादो 1901 ई. मे एहि उद्यागेमे 45,000 सँ बेशी कारीगर 
संलग्न छल । एहिमे चम्पारनमे 6,000 दरभंगा 9,000 मुंगेरमे 
8000, पूर्णियां मे 7,000 आ भागपुर तथा मुजफ्फरपुर मे 
15,000 कारीगर छल |!7 

यद्यपि स्वदेशी आ चरखा आँदोलनक क्रममे किछु सक्रियता 
आएल आ स्वतंत्रताप्राप्तिक बाद खादी-ग्रामोद्योगक माध्यमसँ 
कोनहुना थोइ-बहुत काज सरकारी स्तर पर कएल गेलैक मुदा 
स्पष्टतः आ प्रत्यक्षतः भारत सरकारक नीति बम्ठड, सूरत आ 
अहमदाबाद इत्यादिक वस्त्र-उद्योगकें' प्रोत्साहित करबाक छडैक 
आ तकर मूल्य पर मिथिलाक वस्त्र उद्योगकेँ ने त' प्रोत्साहिते 
कए गेलैक आ ने एकर विनाशकेँ रोकबाक कोनो प्रयासे भेल, 
यद्यपि एखनहूँ कतेको विशेषज्ञ मानैत छथि जे मिथिलांचलक 
भूमि आ जलवायु बग आ रेशमी उत्पादनक ले उपयुक्त अछि 
आ एकरा बहुत कम प्रयासस'' वस्त्र-उद्योगक du बनाओल जा 
सकैत अछि । 

7. सतरंजी आ" HAS उद्योग- कम्बल आ सतरंगी उद्योग 
एहि क्षेत्रक बहुत पुरान आ महत्वपूर्ण उद्योग छैक | मिथिलाक 
सतरंजी अपन परम्परागत विशिष्टताक लेल देश भरिमे प्रसिद्ध 
छल | ओकर सौन्दर्य तथा कलात्मकता देखनुक होइत छरैक। 
चम्पारन जिलान्तर्गत महेसी आ गोविन्दगंज कलात्मक सतरंजीक 
हेल जानल जाइत छल | मुजफ्फरपुर जिलाक quse 
सतरंजी अपन मजबूतीक लेल प्रसिद्ध छछ। ओना पूर्णियाँ 
खासोमे सामान्य सतरंजी बीनल जाइत छल | कम्बल बिनबाक 
काज परम्परागत wd 'गरेड्डी' सभ करैत छल | मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा, चम्पारन आ विशेष कए कटिहारक कम्बल पहिने खूब 
प्रसिद्ध छल | i 

8. सिन्दूर उद्योग- मैथिल महिलाक सोहागक प्रतीक सिंदूर 
होइत छैक | पुरुंषोवर्ग एकर व्यवहार करैत अछि आ पूजा-पाठमे 
त' एकर अनिवार्यता रहिते छैक | मिथिलामे गृह-उद्योगक स्तर 
पर सिन्दूर बहुत पहिनहिसँ बनाओल जा रहल छल । पूर्णियाँ 
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जिलामे 19 म शताब्दी ENER पर्याप्त सिन्दूर बनैत छल | मिथिलांचल 
मे दू प्रकारक सिंदूर बनैत छल, एकटा पूर्णियाँमे आ” दोसर 
धमदाहा क्षेत्रमे सामान्यतया ई सिंदूर मिथिलेक आन-आन क्षेत्र 
मे पठाओल जाइत छल, खास क' तिरहुत आ भागलपुर 115 बादमे 
यूरोपीय व्यापारीसभ बाहरसँ सिंदूर मँ गवए लागल आ” स्थानीय 
सिंदूर-उद्योग एहि प्रतियोगितामे नहि टिकि सकल : क्रमशः नष्ट 
भए गेल | ओना 19 म शताब्दीक अंतधरि पूर्णियामे निम्नस्तरीय 
सिंदूर बनैत छलैक | ओ मुख्यतः Be तथा सुराही आदि रंगबामे 
काज अबैत छल । 19 

9. सन-पटुआ : बोडा उद्योग- मिथिछांचल जूट-पाटक 
महत्वपूर्ण उत्पादक छल | संगृहि एतए बोड़ा बनएबाक उद्योग खूब 
विकसित छल । सम्पूर्ण पूर्णियाँ जिला आ विशेषतः कटिहार, 


“किशनगंजक इलाकामे एकर उत्पादन बड़ पैघ पैमाना पर होइत 


छरैक | हजारो व्यक्ति एहि व्यवसायमे लागल रहैत छल | 19 
म शताब्दीक अंत धरि ई उद्योग अपन पूर्ण वर्चस्व बना कए रखने 
छल | बादमे ई उद्योग लघु स्तर आ कुटीर उद्योगक स्तरसँ उपर 
उठिक्र' वृहत्‌ उद्योगक स्तर पर चलि गेल | मुदा मिथिलांचल तथा 
संलग्न क्षेत्र विश्व-बजारमे एक qued एकाधिकारात्मक वर्चस्व 
बनौनहि रहल । हाथसँ आ छोट-छोट फर्मा पर बोड़ा दीनबामे 
एहि क्षेत्रक महिलासभ बेशी पटु छलीह | विशेषक' राजवंशी, 
पालिया, भीम आ कच जातिक स्त्रीगणसभ पूर्णियाँ जिलाक 
किशनगंज इलाकामे बोड़ा बिनबामे सिद्धहस्त छलीह | सामान्यतया 
ई बोड़ा पाँच फीट नाम आ” साढ़े तीन फीट चारि फीट चाकर 
होइत छलैक | बोड़ासभ महानन्दा तटस्थित कुटी, रुपहा तथा 
दुालगंज मण्डी आ” किशनगंज बजारमे खूब बिकाइत छल | 
ओतएसँ' ई सभ देशभरिमे पठाओल जाइत छल | एकर विशेष 
प्रयोग अन्न, तमाकू, शोरा इत्यादिक लदौनीमे कएल जाइत छल | 
कलकत्ता, पटना, पचगर (पू. बं.). नदिया, ढाका इत्यादि एकर 
मुख्य आयातक BS | 19 म सदीक प्रारम्भमे करीब 25,000 
रु. क बोड़ा कलकत्ता, 12000 रु. क पटना, तथा पचगरक 
ठगपासमे लगभग 35000 रु. क बोड़ा निर्यात होइत छल 120) 
सन 1377 मे मात्र किशनगंजसँ 50 लाख रुपैयाक बोड़ा निर्यात 
भेल छल |?! 

10. कागज उद्योग- कागजक उत्पादन आ उपयोगमे वृद्धि 
शैक्षणिक विकासक द्योतक होइत छैक | मिथिछांचलमे एहि गृह- 
उद्योगक प्राचीन परम्परा रहळैक अछि | 'कगदिया' नामक वर्ग- 
विशेष जे किशगंजक इलाकामे रहैत छल, से सुन्दर आ उत्कृष्ट 
कागज बनएबाक लेल विख्यात छल | सामान्यतथा ई.पाटक लुगदी 
आ अन्य स्थानीय वस्तुसभहिक मिश्रणसँ बनाओ जाइत छल | 
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ई दू प्रकारक होइत छल | एकटा 'मुनयासी' आ दोसर 'कोशता' 
जे पाटसँ बनैत छल । दुनूमे व्यवहारक दृष्टिएँ कानो अंतर नहि 
होइत छलैक | मूल आयातक गुणवत्ताक अंतर होइत GSS | ई 
उद्योग अपना जमानाक अति सम्मानित उद्योग छल | एकर विक्रय 
स्थानीय बजारमे T होइते woes, ई बहुत दूर-दूर धरि निर्यातो 
कएल जाइत छल | मात्र किशनगंजमे 1877 मे एहि उद्योगसँ 
करीब 30,000 परिवार जुइल छल ।22 
11. लकड़ी वा काठक वस्तुक उद्योग :- मिथिलामे कमर 
सारिक प्राचीन परम्परा रहलैक अछि | काठक वस्तु बनबएमे 
मिथिला देश-विदेशमे जानल जाइत छल | कमार जातिक लोक 
एहि काजमे विशिष्टता प्राप्त कएने छल | यद्यपि ई गृह-उद्योग 
सम्पूर्ण मिथिलांचलमे पसरल छल, मुदा खास-खास जगह खास- 
खास वस्तुक $8 विख्यात छल | जेना मुजफ्फरपुर पालकी आ' 
खड़खड़ियाक रेल आ चकळाग्राम (किशनगंज) अपन बैलगाड़ीक 
पहियाक लेल प्रसिद्ध छल | एतुक्का उक्खरि-समाठ आ ठेकी सेहो 
प्रसिद्ध छल | मधुवनीक पलंगड़ी आ बच्चाक झुलुआ नामी GS | 
तहिना सौतामढ़ीक छड़ी नामी छल | 
12. वाँ स आ प्राकृतिक घासक वस्तुक उद्योग:- मिथिलांचल 
मे बाँ स आ घास यथा सिकी, मोथी, नरकट, सावे, मूँज इत्यादिक 
कतेको प्रकारक सुन्दर आ' कलात्मक वस्तुसभ वनैत छल आ ई 
गृह-उद्योग खूब विकसित छल | मिथिलांचलमे बं सबिट्टी वा 
बाँसक दन खूब छैक | आवो छैक मुदा ओकर कलात्मक 
उपयोग अत्यल्प भए es अछि। जँ मिथिछांचलमे aig आ 
भूकम्पक प्रकोप लागले रहैत छैक d एतुक्का लोक वेशी काठ 
ara आ माटिक भीतेबला घर बनवैत छल | ई सस्तो T त छलैक 
आ सुविधगर सेहो | एकरा अतिरिक्त बाँसक आऔँ अनेक 
उपयोगी वस्तुराभ बनैत छल | एक qe बाँस मिथिलांचलक गृह 
कार्यक अपरिहार्य अंग छल । ढाकी, पथिया, सूप, सुपती. 
कोनियाँ. चालनि, चं गेरा, डाला, पौती, बीअनि, विटझब्बा इत्यादि 
सभटा बाँसेक बनैत छलेक आ खेत-खरिहानसँ लएक' घर- 
आँगन तक उपयोगमे अवैत छैक | प्रायः एहि कार्यमे डोम 
जातिक लोक संलग्न रहैत छल | सीतामड़ी वाँ सक चालनि, ढाकी 
तथा चँ गेराक लेल प्रसिद्ध छल | अररिया सेहो वाँ सक सुंदर आ 
गृह-उपयोगी वस्तुसभहिक लेल प्रसिद्ध छल | बाँ सक अनेक वस्तु 
सभ गाँ ढ़ि जातिक लोक माछ पकड़बाक आ मारवाक लेल तैयार 
करैत छळ-जेना सिरकी, सरैला, पही, टिहुकी, गाँज इत्यादि | 
आब ई सभ दुर्लभ । 
एकरा अतिरिक्त मिथिळामे खूब पैघ-पैध, सुन्दर om मोलायम, 
लोचपूर्ण, घास सभ भेटैत sow जाहिसँ पटिया, सितळपादी, 
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सोफ आदि विभिन्न रंगक Hed बनाओल जाइत छरैक | ई 
समस्त मेथिलांचलमे बनाओळ जाइत छल मुदा खास कए 'तिवार” 
आ 'गंगोट' जातिक लोक एहिमे विशिष्टता प्राप्त कएने छल | 
नाओ पर पटिया ओछाए ओहि पर अपन अन्न वा अन्य कोनो 
वस्तु सभ राखि व्यापारक निमित्त बाहर पठएबाक मिथिलामे बहुत 
प्राचीन परम्परा छैक ।23 1901 क जन गणनाक अनुसार एहि 
sind जुड़ल लोकक संख्या क्रमशः चम्पारनमे 4000, 
दरभंगामे 8000, मुंगेरमे 4000, पूर्णियाँ मे 8000 आ भागलपुर 
मे करीब 7000 छल । 

13. हठी आ चूड़ी उद्योग- सिन्दूरे जकाँ मिथिलांचलीय 
सधवा स्त्रीक लेल लहठी आ चूड़ी सोहागक प्रतीक होइत छैक | 
F परम्परागत रूपसँ ई उद्योग एतए बहुत पहिनहिं सँ विकसित 
भेल अछि | एहि कुटीर-उद्योगक मुख्य dex छल दरभंगा, 
लहेरियासराय, समस्तीपुर, कटिहार तथा भागलपुर | किछु पैघ 
गामसभ जेना सरिसो, पंडासराय, मंगरौनी, सौराठ आदि सेहो 
एकर खूब उत्पादन करैत छल | लहेरियागंज तथा नरहन (दुनू 
दरभंगा) उत्तम आ कलात्मक लहठीक लेल नामी छल | 
सामान्यतया लाह TAR आयात कएल जाइत छल | चूड़ीक 
उत्पादनक प्रक्रिया बड़ जटिल आ लम्बा होइत छलैक मुदा 
अंतिम उत्पादक सुन्दरता देखितहि बनैत छळैक | एहि उद्योगमे 
लागल लोकसभ बहुधा 'नाहेरि' कहबैत छल | बादमे मुसलमानों 
जातिक लोक एहिमे आवि गेल छल | एहि उत्पादक क्षेत्रीय आ 
वाह्य बजार खूब गहन आ अति विस्तृत छलैक | ई उद्योग सतत 
माँ गमे बनळ रहैत छल मुदा एहिमे उत्कृष्टता कम्मे लोककें 
भेटैत छैक, किएक T एकरा लेल उच्च-स्तरीय कला-कौशल 
आ दक्षताक आवश्यकता होइत छलैक | सौन्दर्यबोधक संग 
सिद्धहस्तता अनिवार्य won जे एक्के संग Wes कठिन | 

1809-10 ई. क लगपासमे पूर्णियां जिलाक धमदाहामे 
चूड़ीगरक तीन टा परिवार रहैत छल जे ऊस माटी (अपरिष्कृत 
सोडा) सँ ufs बनवैत छल ।24 

14. चर्म उद्योगः-गृह उद्योगक रूपमे समस्त मिथिलामे 
चामक कमाइ आ वस्तु निर्माण कएल जाइत छल (25 ई एहि 
क्षेत्रक बहुत पुरान उद्योग अछि | पुरना समयमे ई उद्योग प्राथमिक 
तकनीक पर आधारित छल आ उत्पाद अनुत्कृष्ट होइत UO | 
जूता त॑ ओहुना एहि क्षेत्रमे लोक कम्मे पहिरैत छल, पहिरेत छल 
बेशी खराम | मुदा चमड़ाक अन्य कतेको प्रयोग होइत छलैक | 
विशेष क' संगीतक उपकरण इत्यादिमे, यथा ढोल, मृदंग, 
पखाओज, नगाड़ा, डमरू, नाळ, ढफ आ बादमे तबला आ इम 
इत्यादि | चमड़ाक काज मुख्यतः चमार जातिक लोक करैत छल 
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आ सामान्यतया मररे पशु सभहिक खालक प्रयोग कएल जाइत 
छरैक | मध्यकालीन युगक बाद एहिमे किछु मुसलमान (दफाली 
आदि) तथा 'कुरल' जातिक लोक सेहो लागि गेल 129) एकटा 
आओर जाति-विशेषक लोक जे 'देबगार' कहबैत छल, से विशेष 
रूपसँ चामक कुप्पा बनबैत छल । ई कुप्पा तेल, घी वा राव इत्यादि 
रखबाक लेल बड़ उपयुक्त होइत छलैक | एहिमे राखल वस्तु बहुत 
दिन धरि सुरक्षित रहैत छलैक | वस्तुतः ई बनाओल जाइत छल 
बड़दक चामसँ मुदा ई कहियो प्रत्यक्षतः कहर नहि जाइत छलैक 
किएक त” एहिसँ हिन्दूक धार्मिक भावनाकें ठेस लगितैक | कहर 
इएह जाइत छैक जे ई महीसक ae वनैत छैक | ई उद्योग 
स्वतंत्रताक बहुत पहिनहि समाप्तं भए चुकल | 
चाम सुखा-झरका कए तैयार करवाक काजमे सागरपुर 
(सकरी लग) ग्रामक कारीगर सभ बड़ कुशल मानल जाइत BS | 
द्वितीय विश्वयुद्ध तक ई उद्योग काफी विकसित छल । पूर्णियाँ , 
सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दलसिंगसराय आ पण्डौल इत्यादि 'एकर 
प्रमुख केन्द्र छल | 0 0 
15. बीड़ी उद्योग- इहो मिथिला क्षेत्रक प्रमुख आ पुरान 
उद्योग अछि | ई गरिबहाक सिगरेट थिक । ई उद्योग एहि क्षेत्रक 
हजारो लोककें आजीविका प्रदान करेत अछि | बीड़ी पूर्णतया 
मानवीय श्रमसँ बनैत अछि | एकटा तार-भट्टी आ मिजराव सन 
अँगुर-चमची मात्र एकर उपकरण | बीड़ीक उत्कृष्टता कच्चा 
माल अर्थात्‌ तमाकू, केन्दू-पत्ता आ मजदूरक निपुणता पर निर्भर 
करैत छैक | उत्पादनक मात्रा सेहो मजदूरक दक्षता पर निर्भर करैत 
छैक | एक टा दक्ष मजदूर दिन भरिमे 1000 तक बीड़ी बना सकैत 
अछि | यद्यपि मिथिलांचलमे स्वयं qum खूब होइत छैक मुदा 
से मध्यम आ निम्न कोटिक | बेशी बीड़ी-उत्पादक तमाकू 
. गुजरातसँ em केन्दू-पत्ता पलामू तथा सिंहभूमसँ मँ गबैत छल | 
- एहि उत्पादक बजार समस्त भारतमे weg am एखनो छैक | 
समस्तीपुरक बीड़ी-कारखाना ते सभ दृष्टिएँ बहुत du छरैक | 
ओहिमे चारि सएसँ बेशी लोक काज करैत छल | 
16. खाद्यान्न तैयारी उद्योग- एहि उद्योगक अंतर्गत खाद्यान्न 
तथा तेलहन सेहो अबैत अछि | चाउर, «fo, मकइ, गहूम, चूड़ी 
आ सरिसो. तोड़ी, didt, तिल आदि तैयार करबाक एकाई एहि 
samt आबि जाइत छैक | जानळ बात अछि जे धान 
- मिथिलांचलक प्रमुख आ आधार अन्न अछि | स्वाभाविक रूपसँ 
एतए चाउर तैयार करबाक उद्योग परम्परागत ढंगसँ wed आबि 
रहलक अछि | प्रति पाँच गाम पर गाटेक छोट-पैध चाउर मिल 
भेटिये जाएत | ई नेपालक सीमाक काते-कात बेसी सघन छल 
किएक त' नेपालोमे भारी मात्रामे धान होइत छरैक जे चोरा-नुका 
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कए भारत पहुँचि जाइत छलैक | पुरना दरभंगा जिलामे ई छद्य-- 
व्यापार सामान्य आ अभ्यस्त रूपसँ कएल जाइत छल किएक त' 
ई जानि कए आश्चर्य होइत छैक जे यद्यपि दरभंगाक मुख्य 
खद्यान्न-उत्पादन सभ दिनसँ धाने रहलैक अछि तैयो निकट भूतमे 
कहियो ओ अपन जनसंख्याक आवश्यकताक जोअर धान 
उत्पादित नहि कए सकल अछि ।27 धानसँ चाउर तैयार करबाक 
Say सभ पहिने पूर्णतया शारीरिक श्रम पर निर्भर करैत छल 
जे व्यापक स्तर पर समस्त मिथिलांचलमे पसरल छल | बादमे ई 
बिजली आ डीजलसँ चलए लागल | तहिना पहिने आटा पिसवाक 
प्रयोजन होइत BSH त' जाँत पर घरेमे पिसा जाइत छलैक | फेर 
छोट स्तर पर आटा चक्कीसभ गामे-गाम पसरल आ तकरा बाद 
लघुःस्तरीय उद्योग बनि गेल; कतेको आटा मिलसभहिक स्थापना 
भए गेल | एहि क्षेत्रमे तेल पेरबाक परम्परा सेहो बहुत दिनसँ चलि 
आवि रहल छैक । सरिसो तीसी तिल अण्डी इत्यादि एहि ठाम 
पर्याप्त मात्रामे उपजैत छरैक | तँ प्रायः प्रत्येक चाउर-मिलक संग 
वा आटा-चक्कीक संग तेल पेरवाक कोल्हु सेहो रहैत छरैक | 
पहिने परम्परागत रूपसँ ई काज तेलीसभ करैत छल | बादमे 
शक्तिक प्रयोगसँ सुविधा बढि गेळेक आ वेशी काज मशीने करए 
लागल | 1901 ई. मे जनगणनाक अनुसार एहि व्यवसायमे लागल 
लोकक संख्या क्रमशः मुजफ्फपुरमे 15000, दरभंगामे 3000, 
qffarà 12000 आ भागठपुरमे करीब 3600 Sew एहि 
उत्पादक भारी मांग सतत बनल रहैत छैक-तहिँ एहि उद्योगक 
व्यापक विस्तार कएल जा सकैत छैक । 

17. घी, मक्खन आ खोआ इत्यादि दुग्धाधार उद्योग 
सर्वज्ञात अछि जे मैथिल भोजनभट्ट होइत अछि | जीहक पातर 
भेनाइ एतुक्का लोकक चारित्रिक विशेषता छैक। भोजनमे घी 
रहए, qu. खोआ, छाल्ही, मलाइ इत्यादि रहए | दही त' अनिवार्ये 
आ सम्भव त' मधुर सेहो | घी, दही. मधुरक बिना त' मैथिलक 
भोजक कल्पने नहि कएल जा सकैत अछि | लोक काँहि काटि 
क? करत, करत धरि अवस्से | परम्पराक स्खलन एतहु भेलैक अछि 
मुदा भोजनक बेरमे ई एखनहु धरि बहुत किछु बाँचल छैक | 
यद्यपि आब पहिने जकाँ दुग्ध-उतादनक प्रचुरता नहि uo 
अछि तैयो ई उद्योग एखंन धरि बाँचल अछि आ नव परिवेशमे 
Barats जा रहल अछि | पहिने मिथिलांचलक प्रत्येक गाममे ई 
उद्योग गृह-एकाइ स्तर पर AST छल, भने ओकर व्यावसायिक 
प्रसार देखबामे नहि अबैत होइक । 

18. ताइ आ' खजूर गुड़ उद्योग- ताइ-खजूर गुड़ उद्योग 
मिथिलाक कुटीर उद्योगमे महत्वपूर्ण स्थान WET BS | ताड़-गुड़ 
मध्यम आ' निम्नवर्गीय लोकमे खूब प्रचलित छल | समस्त 
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मिथिलांचलमे हजारो गृह आ' कुटीर एकाइ एकर उत्पादनमे 
लागल रहैत छल | खाली दरभंगे जिळ । ed एकाइ छल जे 
ताइ-गुड़ उत्पादित करैत छल 178 चीनी एहि उत्पादकोँ तेजी सँ. 
प्रतिस्थापित कए देलक | 1950 क दशकसँ ई उद्योग तेजी सं 
समाप्त भए रहल अछि। आब d मात्र स्वाद बदलबाक इच्छा सँ 
लोक एकर उपभोग करैत अछि । 

19. गुइ-खण्डसारी उद्योग- ई मिथिलाक परम्परागत आ 
प्राचीन उद्योग अछि | कतेको लोक एखनहुँ चीनीक अपेक्षा एकरा 
पसिन्न करैत अछि | गुड़ खण्डसारीक उत्पादन समस्त मिथिंचलमे 
भारी मात्रामे होइत छल | मधुबनी, दरभंगा, रहिका, लोहा, 
औंसी, झंझारपुर पूर्णियाँ, बनमनखी, कटिहार, धमदाहा इत्यदिमे 
एकर केन्द्र छैक | अन्य कतेको उत्पाद जकाँ एकरो विनिमय 
वस्तु-विनिमय-ग्रणालीक आधार पर होइत छरैक d एकर 
व्यावसायिक लेखांकन कठिन, मुदा एतबा धरि अवस्से जे चीनीक 
आगमनस पूर्व एकर मिष्टान्न भोजन पर एकाधिकार छलैक | 
एखनहु एकर उत्पादन आ उपभोग पर्याप्त मात्रामे होइत छैक । 

20. मधु उद्योग- मधुमाछी पोसबाक आ' मधु तैयार 
करबाक उद्योग मिथिलाक प्राचीनतम खाद्य आ' औषधि उद्योग 
अछि | प्राचीन आयुर्वेदमे मधुक कतेको गुण देखाओल गेल अछि 
आ" एहिमे प्रबल औषधीय गुण प्रमाणित कएल गेल अछि | 
अनिवार्यतः प्रत्येक वैदिक कर्मकाण्डमे एकर उपयोग होइते छल | 
बादमे एकर मुख्य केन्द्र दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णियाँ, 
वनमनखी, रानीपतरा, कटिहार, भागलपुर, नाथनगर, QU, 
सहरसा, मधेपुरा, दलसिंगसराय, राजनगर आदि वनि गेल | एहि 
उद्योगक विस्तार मिथिलांचलमे आधुनिक तकनीकक आधार पर 
कएळ जा सकैत छैक, जकर बहुत सम्भावना छैक | 

21. erdt आ खपड़ा उद्योग- मिथिलांचलमे एहि उद्योगक 
इतिहास बड़ प्राचीन छैक | माटिक वासन em अन्य उपकरणक 
संग पड़ा us वस्तुक प्रयोग प्राचीनो काळमे होइत sow से 
आव मानल जा eon अछि | ओना आधुनिको संदर्भमे एहि 
उद्योगक इतिहास कमस कम 400 qua अवस्से छैक 129 एहि 

इलाकाक बेशी घर बाँस em माटिक भीतबला होइत Sow d 

एहि पर खपड़े आ' टालीक प्रयोग होइत छैक | TRA मकान 

पर बेशी गोटा खपड़े कि टाली दैत छल | कंक्रीटक MT 
एहि उद्योगकॅ आघात लगलैक-मुदा ब्रिटिश शासन कालमे 
टालीक व्यापक em कळात्मक प्रयोग कएळ गेलास एहि उद्योग 
कें पुनः सम्बल Fede | wet फेर किछु वर्षसँ सुन्दर घर सभ 
मे टालीक प्रयोग कएल जा रहळैक अछि | गृहनिर्माण-कलामे 
ई फेरस महत्वपूर्ण बनि गेल अछि | अस्तु, एहि उद्योगक महत्व 
qug FAG छैक | 
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उपरोक्त उद्योगसभहिक अतिरिक्त आओरो कएकटा 
उद्योग छल जे कुटीर आ' रघु स्तर पर चरैत छल | किछु पैघ, 
किछु छोट, किछु महत्वपूर्ण, कछु सामान्य मुदा से सभ संक्षिप्त 
कालखण्डमे उठल आ' खसल या फेर बहुत निकट भूतमे प्रारम्भ 
भेल | सभटाक उल्लेख करब एतए सम्भव नहि। 

आब बृहत्‌ उद्योगक चर्चा आवश्यक | मिथिलांचलक ई qq 
उद्योगसभ एहि भ्रामक अवधारणाकें तोड़बक लेल पर्याप्त होएत 
ae स्वतंत्र भारतक आर्थिक-नीति-निर्धारकलोकनि आ 
नियोजनकर्त्तासभ ग्रसित छथि | मिथिलांचल वा उत्तर बिहार सन 
औद्योगिक विकासक आ वर्चस्विताक कल्पनो कतेको विकसित 
क्षेत्र नाहि कए सकैत अछि । एतए मात्र चारिटा बृहत्‌ उद्योगक 
चर्चा उपरोक्त तथ्यकँ प्रमाणित करबा लेल पर्याप्त होएत-(1) 
शोरा आ नोन उद्योग; (2) नील उद्योग; (3) जूट उद्योग आ (4) 
चीनी उद्योग । ई चारू उद्योग अपना-अपना समयमे अति 
महत्वपूर्ण उद्योग छल आ' एहि चारूमे मिथिलांचल अग्रणी छल | 
वस्त्रो उद्योगक क्षेत्रमे (विशेषतः सूती आ रेशमी) मिथिलांचल 
विश्व-बजार पर एकाधिकारात्मक वर्चस्व रखैत छल | चीनी तथा 
जूट उद्योगमे सेहो मिथिलाक स्थान अधिकारिक छैक | 

(1) शोरा आ नोन उद्योग- शोरा आ नील, ई दुनू एहि 
क्षेत्रक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग छल | एही क्षेत्रक नहि, 
तत्कालीन समस्त भारतवर्षक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग छल | 
मोटा-मोटी सम्पूर्ण उत्तर-बिहारक भू-खण्डे ओ प्रयोगशाला छल 
जतए ई शोरा तैयार होइत छल (29 चिलीमे सोडियम नाइट्रेटक 
विशाल भण्डारक पता लगबाक पहिने एकर आपूर्ति पर एहि 
क्षेत्र; एकाधिकार-सन wow, जाहि पर यूरोप बारूदक (गन 
पाउडरक) लेल पूर्णतया निर्भर करैत छल ।3! तत्कालीन तकनीकमे 
बारूद वा गन पाउडर बनएबाक लेल शोरा अनिवार्य तत्व BSH 
आ? एकर महत्व विश्व मानचित्र पर औपनिवेशिक-आधिपत्यक 
संदर्भमे बहुत बेशी uoc, विशेषतः तखन जखन एकरा एहिं 
राजनैतिक वर्चस्वक $9 आंग्लो-फ्रांसक दीर्घ-अवधीय युद्धक 
परिप्रेक्ष्यमे देखळ जाए | “शोराक उत्पादन दीर्घ अवधीय 
आंग्लो-फ्रांस Gan परिप्रेक्ष्यमे अति-विशेष महत्वक छल आ 
संगहि एकर मूल्यमे भारी परिवर्त्तन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक 
जटिळताक अवधिमे व्यापक स्तर "र अनिश्‍चितता आ” 
अस्थिरता उत्पन्न कए देने छल 132 लार्ड क्लाइव आ हेस्टिंग्स 
एहन व्यवस्था लागू कएळन्हि जकरा बादसँ एकर निर्माण आ 
विक्रय पर कम्पनीक सर्वाधिकार भए गेलैक | मुदा तकरा बहुत 
पहिनहिसँ कतेको यूरोपीय व्यवसायी एहि क्षेत्रमे अपन 
कारखाना ST चुकल छल आ एतुक्का स्थानीय उत्पादक 
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'नोनियाँ' Wr कच्चा शोरा कीनि क' परिशोधित करबैत 
छल आ' विदेश निर्यात करैत छल | ओना विधिवत्‌ रूपसँ ईस्ट- 
इण्डिया-कम्पनी (डच) आ ईस्ट इण्डिया कम्पनी (ब्रिटिश) 
“सिंधिया” मे एकर फैक्ट्री बनओलक 133 
ई उद्योग 19म शताब्दीक प्रारम्भिक चरण धरि पूर्ण उठान 
पर छल | मुदा बादमे एकर हास होबए लगरैक | एतावता जे 
1897 मे आबि समस्त तिरहुतमे चारि टा यूरोपीय कारखाना बचि 
गेलैक । यूरोपक बजार सभमे शोराक मूल्यमे भारी कमीक कारण 
एकरा उघनाइ भार भए गेल छरैक | ताहि लेल यूरोपीय उद्यमी 
सभ फेरसँ एहि उद्योगको “नोनियाँ” सभहिक हाथमे छोड़ि 
देलक | लगातार खराब मौसम आ कलकत्ता बजारक भयानक 
मंदीक कारण बहुत रास परिशोधक कारखाना बंद भए गेल | 
उत्पादनमे भयंकर कमी भए गेरैक-एते तक जे 1895-96 मे जे 
64700 मोन छलैक से घाटि क' 1904-05 मे 38000 मोन भए 
गलैक (94) स्मरणीय जे सन 1792 मे कम्पनीकें एहि उत्पादसँ 
178000 रुपैयाक शुद्ध लाभ भेल छैक 105) बिहारक समस्त 
(उत्तरे बिहारमे उपलब्ध ) शोरा उत्पाद नवम्बर 1798 सँ अक्टूबर 
1799 तक करीब 150000 मोन छरैक, जकर तत्कालीन मूल्य 
करीब 3,28000 रु. Boh 136 1869-73 क बीच खाली चम्पारन 
जिलामे 4887 शोरा-गृह छल जाहिमे कुल 87961 मोन शोरा 
आ 27489 मोन नोन तैयार कएल जाइत छल | खाली चम्पारनमे 
591 गोदाममै परिशोधित शोरा जमा कएल जाइत छल | तिरहुतमे 
कुल 6560 'नानफर' (शोरा-फक्ट्री) छरैक जाहिमे 22528 
फिल्टर आ भट्टी कार्यरत BSH | 305 टा परिशोधक छलैक 137 
1895-96 मे जखन कि ई उद्योग मरणासन्न छल, तखनो निम्न 
आँ कड़ासभसँ' पता चरैत छैक जे ई कत्तेक पैध स्तरक उद्योग 
छल | 


(1895-96) 
क्र. सं. जिला शोराक उत्पादन नोनक उत्पादन 
(मोनमे) (मोनमे) 
1. चम्पारण 70500 4000 
2. मुजफ्फरपुर 110000 5600 
3. दरभंगा 64700 2760 
(1904-05) 
1. चम्पारन 25000 2600 
2. मुजफ्फरपुर 69000 4500 
दरभंगा 38000 2910 
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पथरनोन तथा पारसी नोन एहि उत्पादक नीक आ सस्त 
स्थानापन्न बनि गेल छल आ प्रथम विश्वयुद्ध समय तक 
मिथिलांचलक ई अग्रणी उद्योग पूर्णतया समाप्त भए चुकल छल | 
गरीब आ” अति मेहनती नोनियाँ सभ जे एकर मूल उत्पादक छल 
से बिना कहियो एहि तथ्यकें बुझने जे ओ सभ ब्रिटिश सामाज्यके 
विश्व भरिमे अपन पताका फहरएबामे कतेक महत्वपूर्ण सहयोग 
कएने छल, एकदम बेरोजगार आ निरुपाय भए क' अन्यत्र 
आश्रय तकबाक लेल बाध्य भए गेल | 

2. नील उद्योग- इहो उद्योग विश्व बजारमे मिथिछांचछक 
एकाधिकारात्मक प्रभुत्वक इतिहास कहैत अछि। मिथिलामे एकर 
प्रयोग आ? उत्पादनक जानकारी बहुत प्राचीन कालसँ रहलैक 
अछि | ओना एकर जानकारी प्राचीन ग्रीक वा रोमनसभक सेहो 
छरैक (इण्डिगो-इण्डिकोन) | उत्तर बिहारमे पहिने एकर प्रयोग 
परम्परागत विधिसँ कएल जाइत छरैक | अंग्रेज सभ एव: 
उत्पादन-प्रणालीकेँ परिवर्तित केलक । 1785 ई. मे फ्रांसिस ग्रेण्डि 
नव प्रणालीसँ नील उत्पादन अपना खर्च पर शुरू कएलक (05) 
18म सदीक अंत धरि ई उद्योग जोर vals चुकल छल | 
दलसिंगसराय, तिवारा, जितवारपुर, आ कमतौलमे नील उत्पादन 
केद्र बनि चुकल छल | 4 फरबरी 17885 रिपोर्टमे कलक्टर 
कम्पनी बहादुरकें तिरहुतमे रहएबला बारह टा यूरोपियन वयक्तिक 
सूची देने रहैक जाहिमे दस गोटा नीलक काज करैत छल 139) 
1793 मे नील-फैक्ट्रीक संख्या 9 GSH आ 1803 मे 25 टा फैक्ट्री 
काज शुरू कए देने छल 140 1802 मे एकरा स्वतंत्र उद्योग घोषित 
कए देल गेठैक | यूरोपीय उद्यम जे चीनी आ' रेशमी उद्योगमे 
असफल भए चुकल छल से एहि उद्योगमे चमत्कारिक रूपसँ लाभ 
कमौलक | तत्कालीन समस्त औद्योगिक व्यवस्थे जेना नील उद्योग 
पर केन्द्रित भए गेल आ 19 म शताब्दीक प्रथम दशक धरि ई उद्योग 
विश्वक अग्रणी कृषि आधार उद्योगक रूपमे जानर जाए छागल 
छल ।41 अठारहम सदीक अंतिम चतुर्थांशमे एतए वेस्ट इण्डियन 
तरीकासँ' नीलक उत्पादन शुरू कएल गेल आ देखतहिँ -देखितहिँ 
ई समस्त औद्योगिक जगत्‌ केँ छापि लेलक | 1794 मे एकर खेती 
सम्पूर्ण तिरहुतमे मात्र 767 बीघा आ' 14 कट्ठा माने करीब 670 
एकड़ भूमि पर होइत छरैक | 1804 मे कमसँ कम 33988 एकड़ 
पर एकर खेती होबए लागल छल | 

एकर बहुत पहिने ईस्ट-इण्डिया कम्पनी आगरा, लाहौर, आ” 
अहमदाबादसँ नील मं गबत छल, उत्तर बिहार वा संलग्न बंगालसँ 
नहि । 1727 मे त' ई कम्पनीक व्यावसायिक सूचियो मे d हटा 
देल गेल छल 2 मुदा 1727 क छग-पासमे ब्रिटिश उपनिवेश 
सभ वेस्ट इण्डीजमे नीलक उत्पादन छोड़ि क' बांग आ चीनीक 
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उत्पादन करए लागल छल । संगहि कम्पनीक नील आयात 
अमेरिकासँ होबए लागल छलैक 1(45) अमरीकी स्वतंत्रता संग्रामक 
कारण भारतीय नील उद्योगक भाग्योदय भेडैक | प्रयोगक स्तर 
पर कएक टा edem wes गेल | नील-निर्यातक पहिल 
अनुबन्ध एकटा मिस्टर प्रिंसेपक संग सन 1779 मे कएल गेल 
छल 144 तकरा बाद ई उद्योग पाछाँ घूमि क' नहि तकलक | 1810 
मे तिरहुतक कलक्टरक रिपोर्टक अनुसार “एक वर्षसँ दोसर वर्ष 
लगातार. जिला अकस्माते कहियो 10000 मोनसँ कम नीर 
यूरोपमे निर्यात लेल कलकत्ता पठओलक अछि | ..... इहो जे 
30000 सँ 50000 लोक एहि फैक्ट्रीसभसँ आजीविका पवैत 
अछि ar औसतन प्रत्येक फैक्ट्री करीब 25000 रु. सँ 30000 
रु. प्रतिवर्ष मजूरीक रूपमे बँटेत अछि।*5 ओहि रिपोर्टमे कहल 
गेळ अछि जे नीलक खेतीमे प्रतिवर्ष कमसँ कम 6 सँ 7 लाख 
रुपैया खाली तिरहुतमे लगाओल जाइत छल | मुदा पहिल बेर 
1828 ई. मे एहि उद्योगकें आपसी प्रतिस्पर्धाक कारण संकटक 
सामना करए पडलैक | 
1850क अंत धरि मात्र तिरहुतमे 86 टा नील-फैक्ट्री कार्यरत 
छल आ चीनी उद्योगक प्रभुत्व अंततः समाप्त भए गेल छलैक | 
1874 धरि 126 य फैक्ट्री आ ओकर कृषिकार्यषेत्र सक्रिय भए 
चुकल छल । कुल क्षेत्र करीब 100,000 एकड़ तक पहुँचि गेल 
छल | weed विश्वक सभसँ Uu नील-प्रतिष्ठान छठ जकर 
क्षेत्र 300 वर्ग माइलसँ वेशी wae | बादमे एकरा बाँ टि देठ गेरैक 
आ' एकर उत्तरी भाग दरभंगा-राज द्वारा कीनल गेल जाहिमे 19म 
सदीक अंत धरि नीलक खेती पूर्णरूपेण बन्द कए देल गेल 146) 
मुदा तावत धरि रैय्यत आ मालिकक बीच संघर्ष प्रारम्भ भए चुक 
छल । ओना त॑ सिपाही-क्रांतिक प्रभाव एहि इलाकामे यूरोपीय- 
व्यवसायीसमुदायक कर्मठता आ संगठनात्मक क्षमताक कारण 
विशेष नहि पड़ल मुदा तकरा वाद ई उद्योग क्रमशः विखण्डित 
होबए लागल | 19म शताव्दीक अंत धरि यद्यपि तिरहुतक प्रत्येक 
थानामे नीळ उद्योग सन्हिया गेल छल मुदा तकरा पहिनहिसँ एकर 
संक्रमण-काळ शुरू भए गेळ uou | कृत्रिम रंगक आगमनसंँ 
गम्भीर आ असंतुलित प्रतियोगिता, खाद्यान्नक लगातार बढ़त दाम 
आ तदूजन्य भूमिक दाममे अभूतपूर्व वृद्धिक कारण एहि उद्योगकेँ 
गम्भीर आघात Pies | एहि प्राकृतिक रंगक मूल्यमे भारी कमी 
आबए BTSs | बहुतो फैक्ट्रीकँ अपन उत्पादन बंद करए पड़लैक 
वा अत्यल्प करए पडुलक | 'अंतिम-व्यवस्था'क समय एतए 
52136 एकड़ वा कुळ कृषिभूमिक 3% क्षेत्र नीलसँ जुडुल छल | 
28 टा मुख्य फैक्ट्री आ 36 टा कार्यक्षेत्र छठैक 1904 मे ई 
safes’ 34000 एकड़ रहि गेल | 1906 मै ई क्षेत्र 28400 एकड़ 
बचि गेल छल 1^7 
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1874-75 d' 19 सदीक अंत धरि पण्डौल भारतक T 
निश्चिते प्रायः विश्वक सभसँ te नीलोत्पादक केन्द्र छल | तहिना 
पूर्णिया, चम्पारन, उत्तरी-भागलपुर, उत्तरी-मुंगेर (बेगूसराय) 
इत्यादिमे सेहो नील पूरा जोर पकड़ने छल | 1810 ई. धरि पूर्णियामे 
77 टं नील फैक्ट्री खुलि चुकल छल जतए कुल 4019 मोन वार्षिक 
उत्पादन होइत छल | 1876 मे एतए 59 फैक्ट्री Be आ' 4667 
सँ 4767 मोन धरि नीळ उत्पादन होइत छलैक | 81,077 बीघामे 
नीलक खेती होइत छलैक 148 उत्तर भागलपुर मे 10000 एकड़मे 
एकर खेती होइत BSH आ इनामपट्टी मुख्य फैक्ट्री छठ खाली 
बेगूसराय सबडिभीजनमे 1869 मे नीलक पाँच टा कोठी छरैक 
जतए 6400 सँ 8400 मजूर काज करैत छल तथा 1590 मोन 
नीळ तैयार भेल छैक | 20500 बीघामे एकर खेती होइत छल 
आ 54500 पाउण्ड व्यय भेल छलैक | MAA जे 1869 नीलक 
दृष्टियेँ न्यूनवर्ष छल | 1875 मे मुंगेरक कलक्टरक रिपोर्टक 
अनुसार साधारण वर्षमे नील उत्पादन मँझौलमे 1800 मोन, 
बेगूसरायमे 300 मोन, भागठपुरमे 1000 मोन तथा वेगूसरायमे 
600 मोन होइत छल | ‘ 

आर्थिक दृष्टिसँ ई मिथिलांचलक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योग 
छल | 19म शताब्दीक अंत धरि समस्त मिथिलांचलक 300,000 
एकड़ भूमिमे एकर खेती होइत छल आ मजूरी पर 60,00000 
टाका व्यय कएल जाइत छल | नील उत्पादक व्यवसायीवर्ग समस्त 
क्षेत्र पर राजकुमार आ नवाब जकाँ शासन करैत छल ।#? मुदा 
19म सदीक अंतिम चरणसँ एहि महान उद्योगक अवनति प्रारम्भ 
भए गेल | आपसी कलह, खाद्यान्न तथा भूमिक बढ़ैत दाम आ' 
अंततः 1896 मे जर्मनीमे सस्त रंगक आविष्कार एहि उद्योगकैँ 
तोड़ि देलक | यद्यपि 1914 मे एहि उद्योगक क्षणिक युद्धजन्य 
प्रोत्साहन भेटलैक मुदा से एकर अंतिम ऊर्ध्व-श्वास सिद्ध भेल । 
मिथिलांचछक ई महान्‌ उद्योग चम्पारन-सत्याग्रहक प्रसव वेदना 
संग समाप्त भए गेल । 

3. चीनी उद्योग-भारतक एक प्राचीमतम उत्पाद चीनी 18म 
शताव्दीक प्रथमार्ध तक उत्तर बिहारक प्रमुख निर्यात-सामग्री 
रहल | 1756 ई. क बादो तक एकर वार्षिक निर्यात 50,000 
मोन छलैक जे करीब 50% लाभ दैत छलैक [99 मुदा तकरा बादक 
तीन दशकमे उद्योगक तीव्र गतिसँ हास Weg | बंगाल (बिहार, 
बंगाल, उड़ीसा) d चीनसँ, मनीला आ' जावासँ चीनी आयात 
करए पड़लैक | एहि समस्याक समाधानक लेल वेस्ट इण्डियन 
तरीकासँ चीनी sare चलएबाक प्रयास कएल गेल | मुदा 
प्रायोगिके कालमे दुर्भाग्य तत्त ने fears लागि गेलैक जे सभटा 
प्रयोग छोड़ए पड़लैक 151 1790 क आस-पास फेरसँ विचार 
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भेडैक जे अन्य पूर्वीय, ब्रिटिश क्षेत्रमे निर्यातक लेल एहि पर सँ 
शुल्क हटा देठ जाए | सएह कए गेल | ताबत 1787-88 सँ 
पुनः चीनीक उत्पादनो बढ़ि गेल छळैक । चीनी फेरसँ विदेशी 
बजारमे प्रमुख निर्यात सामग्री बनि गेल । स्मरणीय जे बंगाल 
(संयुक्त)क उत्पादनकें मिथिलांचल व्यापक आ मुख्य ei समृद्ध 
कौत छल 1752 एतए एकटा बात बहुत महत्वपूर्ण आ' ध्यान 
देबाजोग छैक जे लगभग एही समयमे अर्थात्‌ 18: शताव्दीक 
अंतिम समयमे युनइटेड-किंगडममे चीनीक मूल्यमे अप्रत्याशित 
वृद्धि भेछैक | एकर मूल कारण छलैक चाहक उपभोगमे होबए 
बला अकल्पनीय वृद्धि । 1785 सँ ई समस्त बजारकेँ छापि लेने 
छल | भारतीय चीनीक मूल्यमे वृद्धिक दोसर कारण छलैक फ्रांसक 
उपनिवेश सेन्ट-डाँ यनिगोसँ चीनी-निर्यातमे भारी कमी | 1784 
मे इंगठेंडमे कम्पनीक कुल विक्रयमे चाहक मात्रा won 
99,37,243 पाउण्ड जे हटातू 17853 बढ़ि क' 1,49,21,893 
पाउण्ड भए गेलैक आ तकरा बाद प्रति वर्ष बढ़ितहिँ चलि गेलैक | 
> संगहि बढ़ल चीनीक उपभोग आ? से प्रतिपूरित भेळ बंगालक 
चीनीक आयातसँ | एहि संदर्भमे ई क्षेत्र विश्व बजारमे अग्रणी 
बनि गेल । 

मिथिलांचल एखनहुँ अपन कुसियार उत्पादनक लेल प्रसिद्ध 
अछि | एतुक्का भूमि आ जलवायु कुसियार उत्पादनक हेतु 
उपयुक्त छैक | चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ सभ 
ठाम एकर उत्पादन व्यापक स्तर पर होइत won | पहिने एहि 
क्षेत्रमे गुड़ खाण्डसारीक प्रसिद्ध उद्योग छरैक जे बादमे बहुत 
हद तक चीनी उद्योगमे परिवर्तित भए गेल | वस्तुतः एहि क्षेत्रमे 
चीनी उत्पादनक श्रेय डच लोकनिकें जाइत अछि | 19म शताब्दीक 
प्रथमार्धमे ई उद्योग खूब पल्छवित भेल छल, मुदा तकरा बाद 
नील उद्यौगक उन्मत्तःप्रवाहमे दहा गेल | चीनियो उद्योग एकर 
अपवाद नहि | बहुत रास चीनी मिल की त' बन्द भए गेल 
वा फेर नील फैकट्रीमे बदलि गेल | ई प्रवृत्ति वर्तमान शताब्दीक 
प्रथम दशक तक बनल रहर जखन पुनः एक बेर चीनी उद्योग 
महत्व प्राप्त aug) नीलक खेती छोड़ि लोक फेर कुसियारक 
खेती करए oes नीलक .फैक्ट्रीसभ जे पहिने कहियो 
चिनियें क फैक्ट्री रहल छल आब. फेर. चीनी फैक्ट्रीमे बदलल 
जाए लागल | एहि सम्पूर्ण अवधिमे चीनी'उद्योगके बड़ खराब 
समय देखए पड़ल छठैक । चम्पारन जिलामे-एकर केन्द्र बेतिया 
Bom जतए छओ टा रिफाइनरी (परिशोधंको,छलैक आ चौबीस 
टा गोला छलैक मुदा उत्पादन मात्र 14,000 मोन तक सीमित 
भए गेल छलैक जखन कि एही अवधि 1895-96 मे दरभंगा 
जिलाक मधुबनी सव-डिभिजनम्ने जतए ई उद्योग. बेशी केंद्रित 
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छल मात्र 32 टा रिफाइनरी बाँचल छलैक आ कुल उपादन 
43000 मोन मात्र भेळ छळैक जरक मूल्य करीब 430,000 
रु. छरैक 153 एही सब-डिवीजनमे भारतक सभसँ पैघ चीनी- 
मिल राघोपुर लग छरैक जे मिस्टर कास्टरक छल आ' जतए. 
'वीनीक संग खाद आ शरावो बनैत छल ।5* l 
वस्तुतः मिथिलांचलमे चीनी उद्योगके पुनर्जीवित करबाक 
श्रेय इण्डिया डेवेलपमेन्ट कम्पनीकँ जएबाक चाही जे 1900-01 
मे ओटोर (वा अतहर) मे जे मुजफ्फरपुर जिलामे अछि आ' 
anite नील फैक्ट्रीकेँ कुसियारक खेती आ चीनी उत्पदनक Bs 
किनलक | ई एकटा अत्यन्त जोखिम बला काज छल किएक त' 
तखन नील-युग छलैक आ' नील-धारासँ हठि क' चलनाइ स्वयं 
एकटा ऐतिहासिक घटना छल | एहि कम्पनीक प्रधान फैक्ट्री 
aera खुजल आ दू टा शाखा क्रमशः सिरह (चम्पारन) आ 
बरहोगा (सारन) मे खोलल गेल | 1904-05 मे ओझेर फैक्ट्री 
21,550 टन कुसियार पेड़ि क' 1812 टन चीनी आ' 588 टन 
राब तैयार कएलक | एहि कंपनीक सफरतासँ आशान्वित भए 
आनो कतेको उद्यमी आगू बढ़ल आ मिथिलाक चीनी उद्योग पुनः 
प्रगतिक पथ पर अग्रसर भेल | 1950 मे'एहि क्षेत्रमे 15टा पैघ 
चीनी मिल छल | मिथिलाक चीनी उद्योगमे कुल 2,23,95,075 
रु. क पूजी निवेशित wen आ 20,000 सँ बेशी लोककें 
रोजगार भेटल wes | मात्र कुसियारक विक्रयसँ एतुक्का कृषक 
aud लगभग 3,75,00,000 रु. भेटैत wea | खाली वर्ष 
1949-53 मे 'सेस' क रूपमे बिहार सरकार बिहार फैक्ट्री सभ 
सँ 6 करोड़ रु. प्राप्त केने छल जाहि मे 46 लाख रु. प्रतिवर्ष 
खाली मिथिलाक फैक्ट्री सभसँ प्राप्त भेल wee | एहिमे विक्रय 
कर सम्मिलित नहि छलैक मुदा दुर्भाग्य जे तकरा बादो स्वतंत्रता 
प्राप्तिक बाद एहि दिशामे सरकार कोनो ध्यान नहि देलक जखन 
कि मात्र दरभंगा जिलामे 1961-62 मे 40,000 सं बेशी कुसियार 
उत्पादक परिवार छल 105 सरकारी स्तर पर कुल आमदनीक 
मात्र 11% एहि उद्योग पर व्यय कएल गेल । एहि मूर्खता कि 
ुर्भावनाक की स्पष्टीकरण देल जा सकैत अछि ? उचित 
प्रोत्साहन, सुविधा तथा शीघ्र भुगतानक अभाव Sm कुव्यवस्थाक 
कारण कुसियारक उत्पादन क्रमहिँ कम होबए लागल GU 
कुच्यवस्थाक कारण कुसियारक उत्पादन क्रमहिँ कम होबए 
लागल आ विश्वव्यापी मां गमे उत्तरोत्तर वृद्धिक बादो मिथिलांचलक 
ई महत्वपूर्ण उद्योग लगातार पतनोन्मुख भेल गेल | वर्तमान 
व्यवस्थामे मिथिलांचीय चीनी उद्योग रुग्ण भेल मृत्युशय्या पर 
पड़ल अंतिम साँस गनबाक लेल बाध्य अछि | यद्यपि एकरा 
पुनजीर्वित आ संवर्धित करबा लेल बहुत व्यय आ' बहुत कठिन 
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श्रमक प्रयोजन नहि, तथापि राजनैतिक इच्छाशक्तिक प्रयोजन 
त अछिये जकर स्वतंत्र भारतमे मिथिलांचलक संदर्भमे सर्वथा 
अभाव «em अछि | 
4. जूट उद्योग- ई मिथिलांचलक एकटा महान्‌ उद्योग BS 
जे विश्व भरिमे अपन डंका बजओने छल | 18म सदीक उत्तरार्ध 
आ 19म सदीक प्रारम्भिक चरणमे जूट आ' जूट निर्मित वस्त्र 
am बोड़ा बंगालक (संयुक्त) प्रमुख उद्योग छल 155 प्रारम्भमे जूटकेँ 
हेम्प (सनपटुआ) FAS जाइत छलैक | मुदा कलकत्ता बोटेनिकल 
गार्डेनक अधीक्षक मि. रौक्सवर्ग एहि दुनूमे भेद स्थापित कएलन्हि 
आ 23 जनवरी 1794 क' अपन पत्रमे गवर्नर जेनरलकेँ सूचित 
कएलन्हि157 तत्काल एहि पर ध्यान देल गेल आ' ई उद्योग लगले 
समस्त पूर्वी भारतमे पल्लवित भए गेल | उत्तर बिहार एहिमे 
अग्रणी छल-विशेषतः पूर्णियाँ, कटिहार, सहरसा, किशनगंज वा 
कही त' कोशी महानन्दाक इलाका । एहि समस्त क्षेत्रमे भारी 
मात्रामे जूटक उत्पादन कएल जाए erre | दरभंगोमे एकर पर्याप्त 
उत्पादन होबए लागल | ई उद्योग लगभग डेढ़ सए वर्ष धरि पूर्ण 
उधाम पर रहल आ' मिथिलांचल तथा पूर्वी बंगाल संयुक्त रूपँ. 
एकर उत्पादन पर एकाधिकारात्मक वर्चस्व बनओने रहल । 
विश्वयुद्धक कालमे ई उद्योग प्रत्यक्षतः आकाश छूबि रहल छल | 
मिथिलांचलक भूमि आ जलवायु एकर उत्पादनक लेल सर्वथा 
उपयुक्त छल आ' एतुक्का जलकर, पोखरि, चभच्चा आ' धार 
सभ एकर तैयारीक लेल पर्याप्त व्यवस्था कए दैत छरैक। 
मिथिलांचलमे छोट-मोट त' सैकड़ो जूट मिल छल मुदा सही मानेमे 
विशाल मिल तीन टा छल- (i) कटिहार जूट मिल्स लि., कटिहार; 
Gi) मोतीलाल चमरिया जूट मिल्स, कटिहार; आ' (11) रामेश्वर 
जूट मिल्स क. लि., मुक्तापुर | तेसर दरभंगामे छठ आ' 1926 
मे स्थापित कएळ गेल छल आ' 1935 मे लिमिटेड कम्पनी बनि 
गेल छल | एहि मिलमे 1800 d बेशी मजूंर काज करैत छल | 
उपरोक्त मिठसभकैँ फारबिसगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियां, 
सहरसा, गुलाबबाग, किशनगंज, गोपालगंज, मधेपुरा इत्यादि 
सभ ठामसँ जूटक आपूर्ति होइत छछैक | एहि तीनू मिलमे संयुक्त 
रूपसँ करीब 10 लाख मोनसँ बेशी जूटक काज होइत छलैक | 
कटिहारक दुनू मिळमे करीब 11728 श्रमिक काज करैत छल ।** 
उपरोक्त तीन मिळमे करीब 1000 करघा छलैक | 1956 मे मात्र 
पूर्णियाँ जिलामे उपरोक्त दुनू मिलक छोड़ि क' 28 टा मिल 
छठैक | विभाजनक बाद एहि उद्योगक खराब दिन प्रारम्भ भए 
गेठैक | मुदा एहि रुग्णावस्थाक बादो मिथिलांचलमे पर्याप्त जूट 
उत्पादन BUS जाइत छैक | 1985-86 मे जिलाक जूट उत्पादक 
क्षेत्रक विवरण निम्न अछि- 
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भूमि प्रयोग (एकड़मे) 


क्र. सं. ' जिला (पुरना मान्य) 

k: चम्पारन 2000 ,, 

2. मुजफ्फरपुर 2000 ,, 

3. दरभंगा 5000 ,, 

4. सहरसा 96000 ,, 

5. पूर्णियाँ 302000 ,, 

6. अन्यान्य क्षेत्र .18000.. . 
ap मिथिलांचलीय क्षेत्र 425000 एकड़ 


मिथिलामे जूटक वस्त्र बहुत प्राचीने कालसँ बनैत छल | 
पहिलुका समयमे wed खूब क कपड़ा FAS जाइत छल, 
मुदा 3 ई वस्त्र खूब रंगीन नहि भ' पबैत छैक, ई सूती 
aem प्रतिस्थापित कए देल गेल | ओना जूटक दरी, कालीन 
लगातार मांगमे बनल रह | बहुत हाल तक ई जूट उद्योग 
खूब नीक जकाँ चढैत रहल, मुदा देशक विभाजनसँ एकरा 
गम्भीर आघात wes, किएक त' जूट उत्पादक भूमिक 
अधिकांश भाग पाकिस्तान (बांग्लादेश) मे चल गेलैक आ' 
फैक्ट्री सभ भारतमे रहि गेळ। तकरा वाद आएछ कृत्रिम वा 
पोलियेस्टर सिंथेटिक फाइबर जे एहि उद्योगक एक qu STS 
तोड़ि देलकैक। आव कलात्मक, सजावट आ सौन्दर्यबोधक 
वस्तुसभ छोड़ि क' (जे बृहत्‌ उद्योगक स्तर पर सम्भव नहि 
अछि) एहि उत्पादक कोनो विशेष व्यापक उपादेयता नहि 
रहि dex अछि | जूट मिलक उद्धारक बात मात्र एक टा 
राजनैतिक बतोड़ाबाजी बुझना जाइत छैक । 

उपरोक्त तथ्य सभ स्पष्ट होइत अछि जे वर्तमान 
शताब्दीक मध्य पूर्वार्ध धरि लाख पछुअएलाक बादो मिथिलांचल 
समृद्ध छर | लोककँ' रोजगार उपलब्ध छलैक | कृषिक 
त' बाते नहि, विश्व औद्योगिक मानचित्रमे एकर महत्वपूर्ण 
आ गौरवमय स्थान wee | विश्वक औद्योगिक इतिहासक 
विभिन्न मुदा शृंखलाबद्ध कालखंडमे मिथिलांचलक उद्योग 
सभ अपन प्रभुत्व आ मर्यादा कएक शताब्दी तक बना 
क? रखने छल । घोर आश्चर्य आ दुभरयक बात जे ओएह 
मिथिलांचल आइ एहन दुरवस्थामे पड़ल अछि, जे बरौनीक 
औद्योगिक केन्द्रकै छोड़ि समस्त मिथिलांचलमे उद्योगक 
नाम पर किछु टा नहि अछि | एहि दुरवस्थाक केतको 
कारण भए सकैत छैक । मुदा संगहि एहूमे कोनो संदेह 
नहि जे मिथिछांचलमे एखनुहेँ अति द्रुत गतिसँ औद्योगिक 
विकास करबाक लेल यथेष्ट संसाधन उपलब्ध छैक GT 
आर्थिक उच्चता-सुसम्पन्न होएबाक अतिरेक योग्यता प्राप्त 
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छैक, यद्यपि एहि दुनू बिन्दु पर चर्चा करब 
एतए अभीष्ट 
नहि | एखन त' एतबे जे विश्वक आर्थिक मानचित्रपर 


कोनो क्षेत्र-विशेषक संबंधमे एहन दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना प्रायः 
कतहु नहि भेटत। 
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उच्चतर शिक्षामे मैथिलीक प्रवेश ओ वर्त्तमान स्थिति 


हमरासँ जखन उच्चतर शिक्षामे मैथिलीक प्रवेश ओ 
वर्तमान स्थिति” पर लिखबाक लेल कहरु गेल d स्मरण भए 
आएछ पूर्णियाँक कला-भवनमे आयोजित विदूयापति-पर्व- 
समारोह | प्रायः ओ 1970 ई. छैक | तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री 
स्व. ललित नारायण मिश्र दिल्लीस पूर्णियाँ आएल छलाह मात्र 
ओहि समारोहक उद्घाटन करबाक $e | मैथिलीक प्रायः सभ 
साहित्यकार आमन्त्रित छलाह | तीन दिनक एहि समारोहकें 
अनेक सत्रमे आयोजत कए गेल छल | तेसर दिनक पहिल सत्रमे 
विद्वान वक्तालोकनि मैथिलीक विकासक ठेळ अपन-अपन मन्तव्य 
उपस्थापित करैत गेलाह | एही क्रममे पूर्णियाँ जिलाक एक वृद्ध 
पण्डितजी ओही मंचसँ अपन यशोगान करैत कहलथिन्ह जे हुनके 
aaa 1917 ई. मे कलकत्ता विश्वविदूयालयमे मैथिलीक 
प्रवेश सम्भव भए सकल | सभास्थ उपस्थित सकल विद्ददूजन 
पण्डितजीक हार्दिक अभिनन्दन कएरैन्हि | समारोह पूर्ण सफल 
रहरैक । 

किछु दिनक बाद विद्यापति-गोष्ठी, पूर्णियाँ एक गोट 
स्मारिकाक प्रकाशनक योजना बनओलक । विद्वान्‌ लेखक 
लोकनिसँ आलेख माङल गेल | एही बीचमे एक वृद्ध अधिवक्ता 
महोदय हमरा अपन डेरा पर बजओलैन्हि | हम जखन हुनक 
डेरा पर गेलहुँ आ अपन परिचय देलिऐन्हि तँ ओ गद-गद कण्ठे 
हमर स्वागत mus हुनक नाम Bore पं. ब्रजमोहन ठाकुर । 
छलाह तँ ओ अधिकक्ता किन्तु वार्डक्यक कारणे कचहरी नहि 
जाए ada छलाह | ओ कहरैन्हि जे शारीरिक अस्वस्यताक 
कारणे ओ विद्यापति-पर्व-समारोहमे सम्मिलित नहि भए 
सकलाह | ओ पुनः कहलैन्हि. “सुनल जे अमुक व्यक्ति कलकत्ता 
विश्वविदयालयमे मैथिलीक प्रवेशक प्रसङ्ग भ्रामक कथासब 
कहि वाहवाही लुटलैन्हि | किन्तु हुनक गप्प नितान्त मिथ्या 

छैन्हि | हम ठाकुरजीस अनुरोध कएलिऐन्हि “अपनेक जे 

मन्तव्य अछि से लिखिकए दए देल जाए जकरा हमरालोकनि 

स्मारिकामे प्रकाशित करवाए दैत छी जाहिस॑ सत्यक उद्घाटन 
होएत ओ समस्त मैथिलीभाषी व्यक्ति जानि सकत जे सर्वप्रथम 
मिथिलामे नहि, विहारमे नहि, सुदूर बंगालक कलकत्ता 
विशवविद्यालयमे मैथिलीक प्रवेश कोना सम्भव भए सकल | 
पछाति पं. व्रजमोहन ठाकुर महोदय एहि प्रसङ्ग विस्तारसँ लिखि 
आलेख हमरा लोकनिक देठैन्हि जै विद्यापति-गोष्ठी, पूर्णियाँ 
द्वारा प्रकाशित 'कौशिकी' मे प्रकाशित भेळ | ओ तखनहिं' 
हमरालौकनिकॅ यथार्थक ज्ञान uel 


4. श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


o डा. श्री जगदीश मिश्र 
संक्षेपमे ओहि आलेखक सारांश इएह छल जे पं. व्रजमोहन 
ठाकुरजीक भगीरथ-प्रयल. बनैली-नरेशक आर्थिक उदारता ओ 
सर आशुतोष मुखर्जीक भारतीय भाषाक विशेषतः मैथिलीक प्रति 
अनन्य अनुरागक कारणे कलकत्ता विश्वविदूयालयमे मैथिलीक 
प्रवेश सम्भव भए सकल । ठाकुर जी लिखल अछि जे जखन ओ 
एहि कार्यक निमित्त समस्त मिथिलामे भ्रमण कए रहल छलाह तँ 
साधारण जनक तँ कथे कोन जे मिथिलेश पर्यन्त हुनका सहयोग 
नहि कएलथिन्ह | असहयोगक ई कथा सुनि सर आशुतोष मुखर्जी 
मिथिलेश पर जे व्यङ्गय कएने छथिन्ह से बड़ मार्मिक अछि | अस्तु, 
1917 ई. मे सर्वप्रथम मैथिली भाषाको ई सौभाग्य भेलैक जे ओ 
कोनहुँ विशवविद्यालयक पाठ्य-क्रममे सम्मिलित कए गेल | 
मैथिली स्वीकृत तँ भेल 1917 ई.*मे, किन्तु पहिल बेरि छात्र 
लोकनि परीक्षा देलैन्हि 1919 ई. मे । कोइलख ग्राम निवासी d. 
बबुआजी मिश्र एतहि मैथिलीक प्राध्यापक were | 
काशीस्थ मैथिल विद्वानूलोकनि हिन्दू विश्वविद्‌यालयमे 
सैथिलीक प्रवेशक चेष्टा बहुतो दिनसँ कए रहल छलाह | ध्यातव्य 
थिक जे "मिथिला मोद' एतहिस प्रकाशित होइत छल तथा 
मिथिला-मैथिल-मेथिठीक अभ्युत्यानक $8 सतत प्रयत्नशील 
छल। यद्यपि 'मोद' बीचमे बन्द भए गेल किन्तु मैथिलीक 
विकासक लेल उचित वातावरणक सृष्टि ओ कए चुकल छल | 
डॉ. कांचीनाथ झा 'किरण' 1930 ई. मे काशी पहुँचलाह तथा 
मैथिठीक उत्यानक लेल संघर्ष करए लगलाह | यद्यपि ओ छलाह 
छात्र किन्तु संगठनक अपूर्व दक्षता तथा संघर्षक अद्भुत क्षमता 
ओहू समयमे हुनकामे छलैन्हि | किरणजी तहिएस हिन्दू 
विश्वविद्याल्यमे मैथिलीक प्रवेशक लेल कृत उद्योगी बनलाह | 
हिन्दू विश्‍वविद्यालयमे मैथिलीक प्रवेशक प्रसङ्ग आचार्य 
आनन्द झा [अवकाशप्राप्त प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय] 
ढिल्लैत छथि, “घटना तहियाक थीक जहिया पटना विश्वविद्यालहुँ 
मे मैथिलीक अध्ययन-अध्यापनक व्यवस्था नहि छल, महामना 
पं. मदनमोहन मालवीय जीवित छलाह, एक प्रतिष्ठित मैथिल 
शिष्ट-मंडळ, जकर प्रवर्तक were मिथिलाक प्रतिष्ठित वकील 
स्व. विद्यानन्द ठाकुर, उक्त महामनासँ एतदर्थ भेँ ट कएने छलाह 
जे हिन्दू विशवविदूयाळयमे मैथिलीक पठन-पाठनक व्यवस्था हो। 
मालवीयजी केहन सप्रतिभ प्रत्युत्मन्नमति व्यक्ति छलाह ई 
कहबाक काज नहि | शिष्ट-मंडलक निवेदनक उत्तरमे झट T 
अपन कथनक पुष्ट्यर्थ मैथिल कवि चन्दाझाक मैथिली 
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रामायणक दू-एक UN सुनबैत कहलथिन्ह जे हमरा जनैत 
मैथिली हिन्दीहिक एक शैली मात्र थीक | कारण हिन्दीक ज्ञातोके 
मैथिली बुझबामे असौकर्य नहि देखना जाइछ | तखन हुनक एहि 
कथनक प्रतिवाद मे उक्त शिष्ट मंडलक एक सदस्य तत्कालीन 
“मिथिला मोद' मासिक पत्रक सम्पादक पं. श्री उपेन्द्रनाथ झा 
एम. ए. ई पद्य पढ़ि सुनौलथिन्ह जे- ' 
ई नेना अछि केहन उकाठी 
उचाकि पड़ाएल हमर फराठी | 
ई सूनि महामना qur भए गेलाह | रूपान्तरे उत्तर ई देलथिन्ह 
जे ई कार्य प्रचुर अर्थसाध्य अछि, अहाँ छोकनि महाराज दरभंगासँ 
निवेदन करिऔन्ह | अर्थ-व्यवस्था भेने ई कार्य सम्भव हैत 1” 
डॉ. कांचीनाथ झा 'किरण' पं. प्रबोध नारायण चौधरी 
लिखित बिछल फूलक भूमिकामे लिखैत छथि- 1930 ई. धरि 
हिन्दू विश्वविद्याल्यमे मैथिलक कोनो संस्था नहि छल, ने मैधिलीएक 
कोनो चर्चा । 1930 ई. मे हम और प्रबोध बाबू ओतए qg Tew | 
हम संगठनक सूत्रपात कैल अवश्य; परन्तु बिना हिनक सक्रिय 
सहयोगक सफल होयब कथमपि सम्भव नहि छल | मैथिलीक 
स्वीकृति तें हिनके परिश्रमक परिणत फल बुझक चाही |... ओहि 
समयमे यदि ई नहि रहितथि वा तत्पर नहि होइतथि ठो मैथिळीक 
स्वीकृति कथमपि नहि होइत” | 
हिन्दू विश्वविद्यालयमे मैथिलीक प्रवेशक ई प्रयल 1931 
ई, मे प्रारम्भ भेळ तथा 1933 ई. मे विश्वविदूयालयक पाठ्य- 
क्रममे मैथिछीकेँ एक स्वतन्त्र भाषाक रूपमे स्वीकृति भेटि गेरैक | 
1935 ई. मे पहिले-पहिल हिन्दू विश्वविदूयालयक छात्रोकनि 
मैथिठीमे परीक्षा दैत गेलाह | किरणजी पुनः लिखैत छथि “1933 
ई. मे सिनेटमे मैथिलीक स्वीकृतिक हेतु बहुत कोसिस केने छलहुँ । 
परन्तु प्रस्ताव करवे म: म. श्री बालकृष्ण मिश्र आखिर समयमे 
अस्वीकार कए देलैन्हि |” किन्तु डॉ. धीरेशवर झा 'धीरेद्र' कहैत 
छथि जे जखन हिन्दू विश्वविद्यालयमे मैथिलीक स्वीकृति 
भेटहैक तँ मैथिलीक प्रथम प्राध्यापक म. म. बालकृष्ण मिश्र 
भेलाह | एहि प्रसङ्गक साक्ष्य हमरहु महामहोपाध्यायक पौत्रहोकनिक 
Jed प्राप्त भेल अछि | महामना माळवीयजोक अनुरोधेँ 
महामहोपाध्याय जी विश्वविद्यालयमे मैथिली पढ़ाएब स्वीकार 
कए लेने छलथिन्हं | 
कलकत्ता एवं हिन्दू विश्‍वविद्याल्यमे मैथिलीक प्रवेशक 
पश्चाते पटना विश्वविद्याठयमे मैथिलीक स्वीकृतिक आन्दोलन 
तीव्रतर होअए लागल | मुजफ्फरपुरक छात्रः संघ, मैथिली साहित्यः 
. परिषद ओ अन्यो संस्था एवं व्यक्ति सभ एहि आन्दोठनक अग्रणी 
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छलाह | किन्तु ध्यातव्य थिक जे मैथिली-आन्दोलन कहिओ जन- 
आन्दोलन नहि बनि सकल | एहि प्रसङ्ग महाकवि प्रो. तन्त्रनाथ 
झा लिखैत छथि “तदर्थ प्रथम प्रयास एही छात्र-समितिक 
[मुजफ्फरपुरक छात्र-समिति] सदुद्योगैँ ओ श्री कविशेखरजी 
प्रभृति प्रभावशाली व्यक्तिक अनुरोधे स्व. प्रो. RENI मजुमदार 
शास्त्री कएने छलाह | यद्यपि हुनक प्रस्ताव अस्वीकृत भए गेल, 
तथापि पटना विश्वविद्यालयमे मैथिलीक स्वीकृतिक इतिहासमे 
ई प्रयास स्मरणीय थिक 1" i 

यद्यपि मैथिल महासभाक कुप्रभावेँ मैथिलक परिधि 
अत्यधिक संकुचित भए गेल छल किन्तु तथापि किछु मातृभाषानुरागी 
उदारचेता विद्वानूलोकनि समय-समय पर मैथिलीक उन्नति- 
अभ्युत्यानक लेल सचेष्ट रहलाह | एहने एक शिक्षाविद्‌ 
मुजफ्फरपुर ट्रेनिङ स्कूलक प्रधानाध्यापक ठाकुर सूर्यनारायण 
सिंह बाबू भोला लाल दास द्वारा सम्पादित ओ दरभंगासँ' प्रकाशित 
'भारती' नामक पत्रिकामे 'मैथिलीक माँग” शीर्षकस अपन 
मन्तव्य प्रकाशित करओने छलाह | मिथिलेश ओ प्रान्तीय शिक्षा- 
विभाग सँ निबन्धकार अनुरोध कएने छलथिन्ह जे एहन प्रयल 
कएल जएगबाक चाही जाहिसँ पटना विश्वविद्यालयमे मैथिलीक 
प्रवेश सम्भव भए सकए । 

एहि आन्दोलनक सफलताक लेल मैथिलीक विभिन्न पत्र- 
पत्रिकासभ उचित वातावरणक निर्माण करबामे बड़ सहायक 
सिद्ध भेल | एहि क्रममे मिथिला तथा भारतीक नाम आदरपुरस्सर 
लेल जाइछ | मैथिली साहित्य परिषद सेहो एहि दिशामे प्रयलशील 
छल । बाबू भोला लाल दास एहि परिषदक मंत्री छलाह तथा पटना 
विश्वविदयालयमे मैथिलीक प्रवेशक लेल आन्दोलन चलाए रहल 
छलाह । कितु पटना विश्वविद्यालयक सिनेटमे मैथिलीविरोधीक 
संख्या अधिक रहबाक कारणेँ हुनक ई प्रयल सफल नहि भए 
पबैत छल । 

1924-25 ई. सँ जे आन्दोलन चलाओल जाइत छल ताहिमे 
आंशिक सफलता भेटलैक 1938 ई. मे मिथिलेश महाराजाधिराज 
कामेश्वर सिंहक wer मैथिलीकें मैट्रिकमे ऐच्छिक विषयक 
रूपमे स्वीकृति भेटलैक | महाराजोक विरोध कम नहि भेलैन्हि. 
एतेक धरि जे हिनक प्रस्तावक अनुमोदनो कएनिहार केओ नहि 
भेटैत wate | एहि प्रसङ्ग मिथिला मोदक नव उदगारमे प्रकाशित 
सम्पादकीय देखल जाए - “सिनेटक गत अधिवेशनमे श्री 5 मान्‌ 
मिथिलेश स्वयं एकर प्रस्ताव उपस्थित कैलन्हि ।......हम मोद 
परिवार दिशि a श्री 5मान्‌ मिथिलेशक हृदयस धन्यवाद दैत 
छिऐन्ह कारण केवल हुनक व्यक्तित्वैक wad मैथिलीक 
स्वीकृति भेल अछि । मैथिल जातिक उद्योगस नहि ।” 
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एही प्रसङ्ग डॉ. कांचीनाथ झा 'किरण' लिखैत छथि 
“संयोगवश कुमार गंगानन्द सिंह महाराज कामेश्वर सिंहक 
सचिवक पद पर Te ace | जनिका द्वारा भोला लाल दास 
महाराजको पकड़ि सकलाह और पटना विश्वविदूयालय द्वारा 
मैविली'कॅ स्वतन्त्र साहित्यिक भाषाक रूपमे स्वीकृत करबोतैन्हि 1" 

` किन्तु महाराजाधिराजक ओहि प्रस्तावकेँ , जाहि द्वारा आइ. 

ए. सँलए एम. ए. धरिक कक्षामे मैथिलीक प्रवेश सम्भव होइत, 
विचारार्थ कला-संकाय ओ हिन्दी-समितिमे राखि सिनेट मैथिलीक 

प्रगतिगामी चरणके अवरुद्ध करबाक प्रयल कएलक | 

1841 ई. मे मधुवनीमे मैथिल महासभा आयोजित छैक | 

ओही अवसर पर मैथिली साहित्य-परिषदक सेहो एकटा बैसार 
आयोजित कएल गेल । एही बैसारमे बाबू भोला लाल दास 
परिषदक मंत्रित्वक पद त्याग कएल तथा प्रो. तंत्रनाथ झा 
सर्वसम्मतिसँ परिषदक मंत्री बनाओल गेलाह । पटना 
विशवविद्यालयक सिनेटमे मैथिलीक समर्थकक संख्या बढ़ए 
ताहि लेल प्रो. तन्त्रनाथ झा योजनासभ बनबए लगलाह | हिनक 
एहि अभियानमे प्रमुख सहयोगी छलथिन्ह डॉ. सुभद्र झा। ई 
लोकनि स्नातकसभक पंजीकरणक कार्य प्रारम्भ कएल। एहि 
प्रयासमे मिथिलेश सेहो सहयोग देलथिन्ह | राज दरभंगाक प्रत्येक 
स्नातक कर्मचारीक पंजीकरणक व्यय-भार मिथिलेश serate | 
सर्व-प्रथम गंगाधर मिश्र मैथिली साहित्य-परिषदक समर्थनपर 
सिनेटक सदस्यताक लेल ae भेलाह d विजयी नहि भए 
सकलाह | किन्तु 1944 ई. मे जखन मैथिल स्नातकक संख्या बढ़े 
चुकल छल तखन मैथिली साहित्य परिषदक समर्थन पर अवध 
विहारी झा ओ कुमार तारानन्द सिंह सुगमतासँ सिनेटक सदस्य 
निर्वाचित भए गेलाह | ओही साल कुमार गंगानन्द सिंह, डॉ . 
सुभद्र झा ओ प्रो. तंत्रनाथ झा सेहो सिनेटक सदस्य निर्वाचित 
dere | एही अवधिमे लक्ष्मीकान्त झाक प्रस्तावसँ आइ. ए. 
कक्षामे मैथिली सम्मिलित कए लेल गेल । ठीक एकर दुइ वर्षक 
अनन्तर डॉ. सुभद्र झाक प्रस्तावस बी. ए. कक्षा धरि मैथिलीक 
प्रवेश सम्भव भए सकल । 1947 ई. मे हिनकेलोकनिक सत्रयासेँ 

मैथिलीकैँ मातृभाषाक रूपमे स्वीकृति भेटि सकलैक | 

रोचक अछि पटना विश्वविद्र्यालयक एम. ए. कक्षामे मैथिलीक 
प्रवेशक कथा | प्रो. तंत्रनाय झा एहि हेतु सिनेटमे प्रस्ताव राखल | 
किन्तु हिन्दीक समर्थकलोकनि डेग-डेग पर मैथिलीक विकासक 
मार्गकँ पूर्वहि जकाँ अवरुद्ध करैत रहलाह | प्रो. तत्रनाथ झाक 
एहि प्रस्तावको पारित होएबासँ रोकबाक निमित्तँ एहि प्रस्ताव 
पर विचार करबाक लेल एक समितिक गठन कए देल गेल | किन्तु 
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imm . 


ओहि समितिक बैसार होइतहिँ नहि छलैक | एहि समितिक 
ace मनोनीत कएल गेल छलाह डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, 
कुमार गङ्गानन्द सिंह, राय ब्रजराज तथा डॉ. सुधाकर झा आदि। 
एवं प्रकारे ई प्रस्ताव त्रिशंकुवत्‌ लटकल रहल | समय बितैत 
रहल । अन्ततः सिनेटक एक बैसारमे प्रो. तन्त्रनाथ झा 
विश्वविद्यालयक मैथिहीक विरोधी ओ 
निष्क्रिय होएबाक आरोप बड़ सशक्त शब्दे लगाओ । प्रो. 
तनत्रनाथ झा सिण्डिकेटक सदस्य सेहो छलाह | फलस्वरूप 
सिनेटक अगिला बैसारमे हिनके प्रस्तावक सिण्डिकेटक प्रस्ताव 
मानि ओ पारित कए देल गेल तथा पटना विश्वविद्यालयमे 
मैथिलीक प्रवेश एम. ए. कक्षा धरिमे सम्भव भेल | 

इतिहास साझी अछि जे मिथिलाक एक विस्तृत. भूभाग 
सुगौली सन्धिक द्वारा नेपालकेँ अंगरेजलोकनि दए देने छलथिन्ह | 
फलतः मिथिलाक विभाजन भए गेल । मिथिलाक जे भूभाग 
नेपालकेँ देल गेल से नेपालक तराइ केर क्षेत्र थिक। फलतः 
पुराणकालीन मिथिलाक राजधानी जनकपुर पर्यन्त नेपालमे चल 
गेल । तराइवासी नेपालीलोकनिक मातृभाषा एखनहुँ मैथिली 
छैन्हि तथा मैथिलत्वक गरिमाकेँ ओलोकनि अक्षुण्ण रखने छथि | 
प्रो. प्रफुल्ल कुमार सिंह 'मौन' लिखैत छथिः “नेपालक मैथिली 
जगतूमे नवजागरणक आरम्भ काठमाण्डूक विद्यापति पर्वत 
मानल जाएत। एहि नवजागरणक विकास अ. ने. मैथिली साहित्य 


परिषदक स्थापनास भेल, जाहिस प्रेरणा ग्रहण कऽ राजविराजमे - 


मैथिली साहित्य संस्थान, विराटनगरमे मैथिली साहित्य परिषद 
आदिक जन्म भेल । एहि सन्दर्भम त्रिभुवन विश्वविद्यालयक 


किछु को लेजसभमे मैथिलीक पठन-पाठन, रेडिओ नेपालस मैथिली . 


गीतक प्रसारण; ठाम-ठाम विदयापतिःपर्वक आयोजन, मैथिली 
पत्र-पत्रिका-पुस्तकादिक प्रकाशन नेपालक मैथिली जगतक 
साहित्यिक-सांस्कृतिक चेतना ओ उपलब्धिक रूपमे स्मरणीय 
अछि, जकर उत्तरोत्तर विकासक सम्भावना बुझना जाइछ।”'डॉ . 
धीरिशवर झा 'धीरेन्द्र' कहैत छथि जे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमे 
मैथिलीक प्रवेश 1958 ई. मे भेल | जहिना हिन्दू विश्वविद्यालयमे 
म. म. बालकृष्ण मिश्र मैथिली पढ़निहार छात्रके पढाए दैत 
छलथिन्ह तहिना एतए महाकवि पं. जीवनाथ झा मैथिलीक 
छात्रकँ ताधरि पढ़वैत रहलाह जाधरि डॉ. धीरेश्वर झा 'धीरेन्द्र' 
क नियुक्ति नहि भए गेल | 

विहारमे जखन अनेक नव-नव विशवविद्यालयक स्थापना 
भरेल तँ ओतए मैथिलीक प्रवेशमे कोनो विशेष कठिनता नहि 
ades | सम्प्रति विहारक सात-आठ गोट विशवविद्यालयमे 
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मैथिलीक पठन-पाठन चलि रहल अछि । ए बीचमे विहारक 
लेक सेवा आयोगक प्रतियोगिता-परीक्षामे सेहो मैथिलीक एक 
` ऐच्छिक विषयक रूपमे मान्यता भेटलैक | साहित्य अकादमीमे 
मैथिलीक प्रवेश भेल तथा मैथिली अकादमीक स्थापना कएल गेल | 
किन्तु आइ स्थिति भिन्न अछि | किछुए वर्ष पूर्व मैट्रिकमे 
मातृभाषाक wed मैथिली हटाए te गेल ओ हमरालोकनि 
स्पन्दनहीन बनल रहलहुँ | विहार इन्टरमीटिएट कौन्सिलमे 
भाषाक अनिवार्य विषयक रूपमे मैथिलीक मन्यता छलैक | किन्तु 
खेदक विषय जे अनिवार्य भाषाक समूहसँ मैथिली निकालि देल 
गेल | हमरालोकनि एक दोसराक छिद्रान्वेषण करैत निष्क्रिय बनल 
रहलहुँ | विहार लोक सेवा आयोगक प्रतियोगिता परीक्षासँ 
मैथिली हटाओल गेल ओ हमरालोकनि कानमे तेल-तूर दए सुतले 
रहि गेलहुँ | मैथिली अकादमी शरशय्या पर पड़ल बाण-गंगाक 
प्रतीक्षा कए रहल अछि | हमरालोकनि मात्र अपन गोटीकें लाल 
करबामे अपस्याँत छी | गत तेरह-चौदह वर्षमे विहारक कोछुए 
विश्वविदूयालकमे मैथिलीक शिक्षकक नियुक्ति कएल गेल अछि 


| 
[ 


। एहना स्थितिमे उपयोगितावादी एहि युगमे मैथिली पढ़निहार 
छात्रक संख्या जँ दिनानुदिन घटल जाए रहल अछि d स्वाभाविके 
। 

एहि विषम परिस्थितिक जँ विश्लेषण करैत छी तँ सर्वप्रथम 
ध्यान केन्द्रित होइछ मैथिल महासभा पर । मैथिल ओ मैथिलीक 
जतेक अहित ई एक गोट संस्था कएलक प्रायः साम्राज्यवादी 
हिन्दीओक कोनो संस्था ओतेक अपकार नहि कएलक । मैथिली 
आन्दोलनकैँ जन-समर्थन कहिओ नहि भेटि सकलैक एही मैथिल 
महासभाक कारणे | मिथिलाक बहुसंख्यक लोक मिथिला 
मैथिलीसँ उदासीन भए गेल । एही कारणें मैथिलीकैँ जे कोनोः 
उपलब्धि प्राप्त भेलेक तकर पाछाँ जनाधार नहि छलैक । व्यक्ति 
विशेष वा संस्थाविशेषक उद्योगे ओ उपलब्धिसभ भेटैत 
रहलैक। आइ मैथिलीकें डेग-डेग पर जखन अपमानित कएल 
जाए रहल अछि d बहुसंख्यक मैथिल निरपेक्ष बनल रहलाह 
अछि। ते हमरा जनैत सम्प्रति मैथिली-आन्दोलनक लेल जनाधार 
जुटाएब पहिल कर्तव्य होएबाक चाही | 


सेथिल विद्वानक चमत्कार 


मिथिलाक ई परम्परा रहल अछि जे एतुका विद्वानूलोकनि 


अपन शास्त्रचिन्तनक चमत्कारसँ जगतकेँ चकित करैत रहलाह | 
साहित्योक चिन्तनमे मैथिल विद्वानूलोकनि अग्रणी रहलाह अछि | 
एहि निबन्धमे संस्कृतक किछु श्लोक चर्चा कए रहल छी जकर 
चमत्कार अदभुत अछि | यथा 


वरीवरामास भातमक्षरी तिलपापरा । 
एकरोटिकरमहीनग्रीवमगदारिका 11911 


ई श्लोक स्व. कविशेखरजीक मुखसँ सुनने रही । एकर अर्थ 
ओ एहि प्रकारसँ कहने रहथि : 

अगदारिका = पर्वतपुती पार्वती 

वरीबरामास= वरण कएलन्हि 

भातम्‌= तेजकें (शिवरूप qua) 

अक्षरी = क्षयरहिता पार्वती 

तिलपा = क्लेशसँ रक्षा करैवाली 

परा = भगवती 

ए= हे ! हे मित्र ! 

करोटिकरमू = हाथमे जनिका करोटिन्कपालिका छन्हि। 

अहीनग्रीवम्‌ = गर्दनिमे जनिका सर्प छन्हि | 
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अर्थात्‌ हे मित्र, पर्वतपुत्री पार्वती ओहि तेजकें प्राप्त ete | 
ओ पार्वती क्षयरहिता छथि, पाप तथा क्लेशसं रक्षा करैत छथि। 
शिवजी केहेन छथि? जनिका हाथमे कपालिका छन्हि, जनिक 
गर्दनिमे सर्प छन्हि। ओहि शिवजीकें परा भगवती पार्वती वरण 
कएलन्हि। 

सारमान ! वरारोहा नगेभागमनाहि या । 
याहि नामगभागेन हारोरा वनमारसा RI 


ई शलोक यदि उल्टा पढ़ल जाइत अछि d ठीक वैह श्लोक 
बनि जाइत अछि | ई मिथिलेक चमत्कार थिक जे एहेन अदभुत 
३लोकक रचना भेल अछि | एकर अर्थो विलक्षण अछि | कोनो 
दूती राधाकेँ गुप्त स्थान पर राखि श्रीकृष्णसँ कहैत अछि-है 
सारमान ! (सार अर्थात्‌ श्रेष्ठ चारू वेद जनिक प्रमाण अछि 
अर्थात्‌ हे वेदप्रमाण !) हे अगभाग ! हे पर्वतसन भाग्यवला ! 
हे इन । हे पते ! वरारोहा= उत्तमा सर्वोत्कृष्टा राधा, वनम्‌= वनमे, 
आर-आवि गेलि छथि | आब अहूँ याहि= जाउ | अमू शीघ्रम्‌। 
शीघ्र जाउ विलम्ब नहि करू। Het राधा छथि तकर वर्णन एहि 
प्रकारसँ अछि- नगेभागमना= पर्वतसदृश विशाल हाथीक सन 


गमनवाली, गजगामिनी छथि | अहिया = अहिवत्‌ याति अर्थात्‌ 
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ace समान चोरा केँ चलैवाली हारोरा= हार उरसि यस्या 
-जनिक छाती पर हार छन्हि । हे कृष्ण अहाँ ना = पुरुष छी | 
अतएव शीघ्र जाउ | डर नहि करू! 

अतएव एहि श्लोकक अर्थ भेल- हे सारमान ! हे भाग्यशाली 
कृष्ण ! गजगामिनी साँप सन चलनिहारि सर्वोत्कृष्टा राधा वनमे 
आवि गेलि छथि | अहाँ पुरुष छी तँ अहाँ आब जेबामे डर नहि 
करू | शीघ्र जाउ | 

एहि श्लोकक दोसरो प्रकारसँ अर्थ कएल गेल अछि। हे 
अगभागे | हे अचल भाग्ययुक्ते राधे ! ओ पुरुष वनमे चल गेला। 
अहाँ सारमा=विहारशालिनी छी, अनवरारोहा= स्थूल नितम्बवाली 
छी | गजगामिनी साँ पजकाँ चलि केँ अनहारोरा= छाती पर माला 
पहिरि शीघ्र जाउ | एकर व्याख्या संस्कृतमे बड़ बढिया भए जाइत 
अछि | तथापि मैथिलीमे सेहो स्पष्ट कए देल अछि | 

तेसर एक अदभुत श्लोक पर विचार करू- 


erdt टुक्मुकशब्दं कृत्वा टानीटेन वटेन-वटा | 
हे वर हे वर सर्पट ae कर्णविकर्ण वटे नवरा ॥३॥ 


एकरा पहिने HE केँ पदच्छेद करैत छी-टानि ईटुकम्‌ उ 
क शब्दं कृत्वा, HIM, इटा, इनवरे, अनवर, AR, अवटू 
स्पट सर्पट कर्ण विकर्ण वटे नवटा ।। 

` हेटानि! = हे राधे ! नवटा = स्वतन्त्रा, ऊ = (निश्चयेन), 
निश्चितरूपसँ कशब्दं= हम जाइत छी से कहि, ईटुकम- लक्ष्मीक 
प्राप्त केनिहार श्रीकृष्णक लग जेवाक इच्छा कएलन्हि | 
वरे-वटवृक्षक समीपमे, वटवृक्षक वनमे, इटा= जाइवारी, 
सर्पट= सापक पायर जकाँ चल अर्थात्‌ पैर मारि वटक गाछ छग 
जाह हे वरहे! त्वं सर्पट = ताँ साँपक समान भयकारक जनसँ 
दूरे भए चुष्पेचाप ओतय जाह | फेर केओ सखी वजैत छथि-कर्ण 
= जलमिव आचार अर्थात्‌ जल जकाँ आचरण करह | जेना जळ 
उच्च नीच मार्गमे weg अछि तहिना ताँ हू चोराइत उच्च नीच 
रास्ता बाटे चल जाह | फेर केओ बजलीह-हे इनवटे = पतिरुद्धे, 
` पतिक $e रोकल गेलि ताँ विकर्ण= कान रहित बहीर भए ककरो 
बात ने सून आ ने ककरो जवावे दैह | सखी अपन कर्त्तव्य कहैत 
छथि अनवटा= सभक द्वारा रोकलो उत्तर हम अटानि = जाएब | 
अर्थात्‌ हे राधे ! लक्ष्मीपति कृष्णक ठग जाय ओ स्वतन्त्र 
आवि गेलि अछि | अहाँ वटवृक्षक समीप पैर मारि साप जकाँ चुप्पे 
चाप जाउ | अहॉजढ जकाँ ऊच्च नीच रास्ता लटे जाउ | हे सखि ! 
अहाँ ककरो बात पर ध्यान नहि दिअ | बहीर जकाँ जाउ | ताहि 

पर राधा बजलीह जे हम दोसराक द्वारा रोकलो उत्तर जाएव | 
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एक अन्य मैथिल रचित श्लोक पर ध्यान दिऔक । 


किंवा बाला काञ्चनमाला 
कस्याः पुत्री काञ्चनवत्याः | 
कस्मिन लिखती ताड़ितपत्रे 
किंवा लिखती क ख ग घ ॥४॥ 


एकर अर्थ एहि प्रकारसँ अछि | श्रीकृष्णसँ केओ कहैत 
अछि | हे क = हे कृष्ण ! स्याः = अहाँ प्रादुर्भूत होउ | किएक ? 
अहाँक संयोगक योग्या काञ्चनमाला नामक स्त्री जे काञ्चनवतीक 
पुत्री अछि ओ तोड़ल पत्र पर लिखैत अछि क-ख ग घ | 

क = सूर्य, ख = शून्य अर्थात्‌ सूर्यस शून्य प्रदोषकालमे, 
ग = गमन केनिहार अर्थात्‌ साँझकें गेनिहार अहाँ घ = घंटा 
जकाँ शब्द कए ae ओकरा बजाय लिऔक | 

एक अन्य श्लोक पर ध्यान देल जाय- 


सा ते भवतु सुग्रीता मधुवाता ऋतायते । 
gau ats जनाभार्या तस्याद्यज्ञे वधोऽवधः ॥५॥ 


एतय ब्रह्माजीक उक्ति दक्षप्रजापतिक प्रति एहि प्रकारसँ 
अछि- हे पुत्रप्र = अर्थात्‌ हे पुत्रप्रपूरक दक्ष प्रजापति ! हे 
अजनाभ ! = हे, शिवविद्वेषक | ओ जे अवध्य (योऽवधः) शिव 
छाथ हुनकासँ अहाँक यज्ञमे हिंसा (वध) होएत | आर्या (सती). 
शिवपली, आयते = आबि रहलि छथि | ओ मधुवाता= मद्यमत्ता . 
छथि | ओ शिवक भाग यज्ञमे नहि देखि प्रज्वलित भए गेलीह | 
ओ अहाँपर प्रसन्न होथु (सते भवतु सुप्रीता) । 

एहि श्लोकक आर चारि प्रकारसँ अर्थ कएल जाइत Èg | 

एक व्याकरणक समस्या पण्डित आँ खी झाक समक्ष राखल 
गेल छल- 


असमस्य समस्यापि-भी-ह-मा-नू-ख्य-म-स्य-तः | 
कः काकोऽ कः सतो ब्रूहि- 


एकर अर्थ एहि प्रकारसँ कएल गेल अछि- असम-1, 
3, 5, 6 | भीमाख्यस्य = भीमक | सम-2, 4, 6, 8। 
हनूमतः = हनुमानक । पिता के Sere ? कः काकोऽकः 
सतो.ब्रूहि = ककार= रहितः काकः= आ अः, तकारसहितः 
तातः | तकार सहित आ अ : तातः बनैत अछि | एकर 
उत्तर वैयाकरण आँखी झा (कोइलखग्रामवासी) देने 
छलथिन्ह- स्पर्शहीनो मुदा fag: । स्पर्शवर्ण क सँ म 
तक होइत अछि। मद व द हटा देलासं उ + आ + 
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इ + उ: = वायुः बनैत अछि | अर्थात्‌ भीम तथा हनुमान्‌ 
क पिता वायु छलाह | 

एक ज्यौतिषशास्त्रक चमत्कार एहि साहित्यिक श्लोकमे 
देखल जाय- 


सन्तप्ता दशमध्वजातिगतिना संमूर्च्छिता निर्जले 
तूर्य द्वादशवत्‌ द्वितीय मतिमन्‌ एकादशाभस्तनी | 
सा षष्ठी काटिपञ्चमी च नवमी भ्रू सप्तमी वर्जिता, 
प्राप्नोत्यष्टमवेदनां प्रथम हे quf तृतीयं कुरु ॥ 


एहि श्लोकमे 12 राशिक उल्लेख करैत केओ अपन मित्र 
कें सम्बोधन करैत कहैत छथि-हे द्विती मतिमन्‌ ! अर्थात्‌ दोसर 
राशि सन बुद्धिबाला ! (वृष वरद सन बुद्धिवला), ओ स्त्री दशमध्वज 
मकरध्वज (दशम राशि मकर होइत अछि) अर्थात्‌ कामदेवक 
गतिसँ सन्तप्ता अछि अर्थात्‌ औ कामविह्नला अछि | पुनः चतुर्थ 
राशि कर्क तथा द्वादश राशि मीन जकाँ विनु AS’ यथा काँ कोर 
तथा माछ छटपटाइत अछि तहिना छटपटाय रहल अछि | ओ 


= SHEET e — d 
n 


षष्ठी कन्या थीक | कोनो वृद्धा नहि | ओकर कटि पंचम अर्थात्‌ 
सिंह जकाँ छैक अर्थात्‌ सिंह सन क्षीण कटिबाली ओ नायिका 
अछि | ओकर भ्रू नवम जकाँ अर्थात्‌ धनुष जकाँ छैक | जकरा 
देखैत छैक तकरा हदयमे छेद कए दैत छैक । सप्तमी ओकर वर्जित 
छैक | ओकरा (तुला) तुलना नहि कए सकैत छिऐक । अर्थात्‌ 
ओ अतुळनीया अछि | ओकर आठम राशिक (वृश्चिकक) 
विच्छूक डंक जकाँ वेदना भए रहल छैक | अतएव हे प्रथम= 
मेष ! मूर्ख ! ताँ शीघ्र तेसर राशि मिथुनकें सफल कर अर्थात्‌ 
ओहि काम विह्लाक संग संभोग कर | 

एहि प्रकारसँ हरेक शास्त्रक नीक-नीक चमत्कारपूर्ण संस्कृत 
श्लोकसब उपलब्ध होइत अछि | मैथिलक लिखळ मिथिलाक्षर मे 
एकटा श्लोक हमरा प्राप्त भेल जे एहि प्रकारसँ अछि- 


चैतन्यं सुमनं मनं मनमनं मानं मनं वामनम्‌, 
विश्वासत्यसरं सरसरं सारं सरं वासरम्‌ | 
मायाजाळधवं धवं धवधवं धावं धवं माधवम्‌, 
वैकुण्ठाक्षभवं भवं भवभवं भावं भवं शाम्भवम्‌ ॥ 


ED 
मैथिल जीवनमे कुश 


मिथिला नदीमातृक थिक । ओहि नदीसभक तीर-तीर पर 
हवन भेल अछि | एहिसँ ओ तीरभुक्ति कहौलक | प्रयललाघवसँ' 
तीरभुक्ति आव तिरहुत भए गेठ अछि | ओहि प्रदेशक भाषाक 
लिपि भेल तिरहुता जे मिथिलाक्षर कहल जाइछ | 

मिथिलामे नदीक अतिरिक्त पोखरि, डबरा, खत्ता आदि 
विभिन्न प्रकारक Bete जलाशय औखन अपेक्षाकृत पर्याप्त 
संख्यामे अछि | जलाशयक प्रचुरताक कारणे मिथिलाक भूमि 
शुष्क नहि, आर्द्र अछि | आर्द्र भूमिमे अनेक प्रकारक वनस्पति 
जनमैत आ sea अछि | ओहि वनस्पतिमे एकटा अछि 'कुश' | 
कुशक दोसर नाम थिक दर्भ | मैथिलक जीवनमे एहि कुशक 
पर्याप्त महत्व अछि | एकोटा अनुष्ठान, यज्ञादि एहन नहि अछि 
जे बिना कुशक अनुष्ठित होइत हो | एहिसँ कुशक उपयोगिता 
प्रमाणित होइत अछि । 

आयुर्वेदक अनुसार जन्मभूमिअहिमे उपजल ओषधि रोग 
निवारणमे विशेष क्षम होइत अछि | कुश मिथिलामे पर्याप्त मात्रा 
मे उपलब्ध अछि | F मैथिलक हेतु रोग-निवारणक ई प्रचलित 
प्रभावकारी ओषधिक रूपमे व्यवहत अछि | कुशक औषधीय 
उपयोगिताक प्रसंग ख्यात अछि- दर्भो य उग्र ओषधिस्त ते 
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0 श्री सतीश चन्द्र झा 
बध्नामि आयुषे | कुश तत्काल फल देबयवला महौषधि थिक। 
आयुवृद्धिक हेतु एकरा धारण करबाक चाही | अथर्ववेद (19/ 
32/10) कुशक महत्त्वके प्रतिपादित करैत लिखैत अछि- दर्भः 
परिपातु विश्वतः | दर्भ चारू दिस पसरल वातावरणसं सुरक्षित 
रखैत अछि | ओहिना जे बिना टूटल/खोटळ अर्थात्‌ अच्छिन्नपर्ण 
दर्भ पहिरि, कल्याणवित्‌ होइत अछि, ओकर केश नहि झड़ैत छैक 
आ ने ओकर छातीमे आघात पहुँचैत छैक- 

नास्य केशान्‌ प्रवयृन्ति नोरासिता ऽ माध्नते | 

यस्मा अच्छिन्नपर्णेन दर्भेण शर्म्म यच्छति | 

ऋग्वेदमे एकः पवित्र घासक रूपमे दर्भक उल्लेख अछि | 
कुशमे ब्रह्मा, विष्णु आ महेशक वास होएबाक उल्लेख अछि। ओ 
दैवी गुणहिसँ जम्मैत अछि तथा दैविक वातावरणक लेल 
संरक्षणाक काज करैत अछि-दर्भेण देवजातेन दिविष्टम्भेन | देवी 
भागवत (11/20) मे कुशक उपयोग हेतु विधिक उल्लेख अछि- 

द्वौ दर्भौ दक्षिणे हस्ते वामे त्रीन्‌ आसने सकृत्‌ | 

sadit शिखायाञ्च पादमूले सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ 

कुशक महत्ताक प्रतिपादन औषधशास्त्रेमे नहि महाकवि 
लोकनि सेहो कएने छथि | आदिकवि वाल्मीकि एक मुट्ठी कुश 
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आ ओकर लवसँ ओहि दुनू नेनाक लेल भूतबाधा निवारणक 
रक्षाविधिक उपदेश देल- _ 
मुष्टिमुपादाय लवं चैव ठु स द्विजः । 

वाल्मीकि : प्रददौ ताभ्यां रक्षा 

बूढृ-पुरानलोकनिकें' मन्त्रा ओळ आ संस्कारित Wu 
मार्जनक अनुरोध eus | एहि प्रकारें जेठ नेनार्क नाम कुश 
आ छोट नेनाक नाम लव पड़ल | ओहिना जखन हरिणक खुरमे 
कुश भेसा जाइत छैक आ कुश खबलासँ TSH AT जाइत 
हैक तँ महाकवि कालिदासक शकुन्तला इंगुदीक तेलसँ ओकर 
सेवा करैत छथि । | 

एतावता भारतीय वाड्मयमे आदि काळहिसँ कुशक महत्व 
प्रतिपादित अछि | आब कनेक आधुनिक वैज्ञानिक ded 
कुशक महत्वक समीक्षा कएल जाए | अथर्ववेद कहैत अछि-दर्भः 
परियातु विश्वतः-चारू दिस पसरल वातावरणकें दर्भ सुरक्षित 
रखैत अछि | कुश सिराह घास थिक | सिराह घास माटिकें पकडत 
अछि। मिथिलामे निश्चिते बाढ़िक प्रकोप रहल होएत आ ई घास 
मारिकेँ रेतमे भासवासँ रोकैत होएत | दोसर ई जे कुशक अंग 
वस्त्र आ पर्णकुटी सेहो «die जाइत रहळ होएत जे कुशक 
आसनक प्रयोग देखि अनुमान कए सकैत छी । एहि प्रकारें कुश 
चास-वासक रक्षके नहि शरीरोक कवचक काज करैत छल होएत | 

वैज्ञानिकलोकनिक भाषामे मनुष्यक देह (पिण्ड Mass) 
अन्तरिक्षमे व्याप्त विद्युत्‌ प्रवाह 33 (Electrical Transmisson 


B 


Zone) सँ आवेष्टित अछि | एकरा ईथर सेहो कहल जाइछ | 
देहक पाँच टा भाग, दूनू हाथ, राँग आ माथ पर एकर प्रभाव 
पहिने आ बेसी होइत छैक | कुश विद्युतूप्रवाहक सुचालक नहि 
थिक | एहि हेतु एकर प्रयोगसँ विद्युत्‌ प्रवाह बाधित भए जाइत 
छैक । ते. हाथक आँ गुरमे कुशक प्रयोग, गोबरक ठाऔँ पर 
कुशक आसन पर पल्थी मारि बैसब, जाहिसँ शरीरक अंग पार्थिव 
विद्युत्‌-्रवाहसँ प्रभावित नहि हो, आदि परंपरा अछि । 
देवीभागवतक पूर्वोक्त पाती एही वैज्ञानिकताक द्योतक थिक। 
तेज बुद्धिक लोककें कुशाग्र मानव अथवा चाणक्य द्वारा कुश 
उपाइबा लेल नियत तिथिकेँ छोड़ि आन तिथिकें कुशोत्पाटन 
करब कुशक महत्त्वेक परिचायक थिक | मिथिलाक सांस्कृतिक 
जीवनमे कुशक महत्त्वकें देखिए कए कुश उपाइब एक पर्व भए 
गेल अछि p कि आन दिन अथवा समयमे कुशके समूल 
उपाइब कठिन अछि d भादवमे कुशोत्माटन होइछ जखन माटि 
गील रहैत अछि । स्थानक नामकरणक सामान्यतः दू आधार 
होइछ। पहिल थिक प्रसिद्ध व्यक्तिक स्मृतिमे स्थानक नामकरण 
दोसर आ स्थानविशेषक आधार पर नामकरण | मिथिलाक जन- 
जीवन मे दर्भ (कुश) क सांस्कृतिक महत्व अछि I पर्याप्त मात्रामे 
दर्भ भेटैत अछि । तँ ओहन स्थान जतय दर्भक महत्त्व अछि आ 
पर्याप्त मात्रामे उपजैत अछि, ओहि स्थानक नामकरण दरभंगा 
(दर्भ + अंग) कए देल गेल हो तँ असंभव नहि, युक्तिपूर्ण आ 
व्यावहारिक प्रतीत होइत अछि । 
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महावैयाकरण दीनबन्धु झा कृत 


मिथिलाभाषाक wags परामर्श 


सम्पादक 
डा. पण्डित श्री शशिनाथ झा 


भूमिका 


“मिथिला भाषाक प्रसंग परामर्श' (1931 ई.) ओहि कालक निबन्ध थिक, जखन मैथिलीक मानक (परिनिष्ठित, 
सर्वमान्य एकरूपात्मक) स्वरूपक विचार-विमर्श प्रारम्भ भए गेल छल | ई समय 1930 ई. छल | 1926 ई. कें 
दरिभङ्गामे मैथिली साहित्य परिषदक स्थापना भेल जाहिमे राजपण्डित बलदेव मिश्र ओ बाबू भोलालाल दास अग्रणी 
छलाह | एकर तेसर अधिवेशन तीनि ade बाद घोघरडीहामे भेल, जकर अध्यक्षता म. म. उमेश मिश्र कएलनि 
(द्रष्टव्य-भाषणत्रयी, मैथिली अकादमी, पटनासँ प्रकाशित) | परिषदक चतुर्थ अधिवेशन मुजफ्फरपुरमे भेल (1930 
i), जाहिमे म. म. उमेश मिश्रहिक अध्यक्षतामे मेथिलीक शैलीनिर्धारणसमिति बनल । एहि समितिक सदस्य बाबू 
भोलालाल दास ओ पण्डित जीवनाथ राय आदि छलाह | एहिमे मिश्रजीक “मैथिलीक लेखशैली' ओ रायजीक 
'शौलीतिधारिण ' बादमें प्रकाशितो भेल | एकर छओ वर्षक बाद सर्वमान्य शैलीमे दरिभङ्गासँ प्रो. रमानाथ झाक 
सम्पादकत्वमे ' साहित्यपत्र' प्रकाशित भेल | 

पं. दीनबन्धु झा 1915 ई. सँ मैथिली व्याकरण ( विद्योतन) बनाए रहल छलाह आ एकर प्रथम खण्ड 1925 इई. 
मे विजय प्रेस, मुजफ्फरपुरसँ छपओने छलाह जकर संशोधन do मुकुन्द झा कएने छलथिन्ह | चिरकालसँ मैथिलीक 
प्राचीन लेख, साहित्य ओ नवीन साहित्य तथा प्रचलित परिमार्जित रूपक अनुशीलन करैत अपन भाषाक एक-एक 
शब्दक प्रति हिनक विशिष्ट चिन्तन छल (द्रष्टव्य-मिथिलाभाषाविद्योततक भूमिका) | परन्तु शैलीनिर्धारण-समितिमे 
अपन उपेक्षा देखि 'मिथिला-मिहिर' मे प्रकाशनार्थ प्रस्तुत निबन्ध लिखने छलाह, सम्भव धिक ओहिमे छपलो हो ।. 
बादमे समितिक प्रथम उपवेशन (दरिभङ्गा)-मे ई सदस्यक रूपमे बजाओल गेलाह । 

उपर्युक्त परिप्रेशषयमे प्रस्तुत निबन्धक उपयोगिता मैथिली भाषाक हेतु एक ऐतिहासिक ओ स्वरूपरक्षात्मक होएत । 
ई निबन्धकारक तृतीय पुत्र पं. श्री माधव झासँ प्राप्त भेल । एहिसँ भाषातत्वान्वेषीजन परम लाभान्वित होएताह, d 


प्रकाशमे अनबाक यत्न कएल अछि | — सम्पादक 
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मिथिलाभाषाक प्रसङ्ग परामर्श 


अपभ्रंश भेल; 'गाँव', 'चाक', “पानी' प्रभृति हिन्दी भाषा * 
सँ भेल हो से नहि, कारण ज॑ हिन्दिओ भाषा स्वतन्त्र नहि 
धीक, ओहो संस्कृतहिसे सिद्ध भल अछि ते 
तन्मूल-मूलकत्व-सम्भवदशामे तन्मूलकत्व-कल्पना समुचित 
वा नहि ? तात्पर्य ई जे "ufa" एहि संस्कृत नहि | आओर प्राकृतादि अभठ तथा हिन्दी, बंगला 
शब्दक स्थानमे ' जाइछ, जाइत अछ, जाइत अछि, ब्रजभाषा प्रभृति बहुत भाषाक मूल सस्कृत थाक, ते एहू 
जाइ अछि, जाइए', ''कर्तव्यम्‌'' एकरा स्थानम भाषाकेँ संस्कृतमूलकत्व-कल्पने उचित, अन्यथा भाषासबहि 
करबाक चाही, करेक चाही, करक Tel’, एव मध्य किञ्चित्सादृश्यवश यत्किञ्चन्मूलतामे विनिगमनाविरह 
अन्यान्य जे अनेक रूप स्थानभेदे/ तथा उत्तम-मध्य- प्राचीनत्व हतु हिन्दीमे मूलता कही तँ मिथिलाभाषाक 
माधम-प्रयोक्तृपुरुष-भेदे' व्यवहृत भय रहल अछि अप्राचानताक निर्णय कथीसँ ? व्यापकता हेतु feu 
से सकल परिशुद्धतया ure थीक, किं वा नहि ? मूलता सहा नहि, हेतु जे अपरकालमे हिन्दीक राष्ट्रभाषा 
यदि नहि d ओहि सबहि मध्य यत्‌- किञ्चितृकै मानबाक कारण प्रसरण भेलहु उत्तर भारतवर्षमे बहुत 


मिधिलाभाषाक प्रसङ्ग अनेक विषय विचारणीय अछि- 
]. मिथिलाभाषा संस्कृतादिमूलक थिक किंवा स्वतन्त्र ? 
संस्कृतक एकक शब्दक स्थानम ज-ज शब्द मिथिला 
मे व्यवहृत अछि से सकल शब्द शुद्ध मानल जाय 


E 


परिशुद्ध मानवामे की आधार ? देशमध्य हिन्दी भाषासँ आपामर व्यवहार नहि होइत अछि, 
3. 'तखना' इत्यादि जे पूर्वकालमे व्यवहृत होइत छल अतएव व्यापकताभङ्ग । तस्मात्‌ देशक भेदसँ भाषा भिन्न 
से सब सम्प्रति um वा नहि ? अवश्य होइत अछि । 
4. मिथिलाथाषामध्य वाजब तथा लेखमे कतहु भेद सर्वप्रथम देवसृष्टि भेल | ततःपर मानवक सृष्टि! 
पड्बाक की कारण ? ओहि भेदकें दूर करवाक देवतालोकनिक संस्कृते भाषा थिक, अतएव संस्कृत देववाणी 
प्रयत्न कयल जाय वा नहि ? कहबैत अछि । प्रथमतः सर्वत्र ओही भाषामे व्यवहार 
5. मिथिलाभाषामे प्राचीन कविक व्यवहारानुसार होइत छल | तत्तद्देशविभाग भेला पर तत्तद्दशक राजा 
पद्यानुरोधे किछु व्यत्यास सह्य करबाक थीक वा तथा अन्यान्य प्रधानपुरुषलोकनिक इच्छानुसार संस्कृत भाषास 
नहि? . तत्तद्देशभाषा विलक्षण बनाओल गॅल ते मिथिलाभाषार्क 
6. मिथिला भाषाक यथावद्‌ विज्ञानार्थ मैथिली व्याकरण संस्कृतमूलकत्व उपपन्न होइछ । भारतवर्षहुमे कोनो एहन 
तथा कोषक आवश्यकता वा नहि ? स्थान छल जाहि स्थानक निवासी जनसभाकेँ स्वभावतः 
7. मिथिला भाषाक उन्नतिक कोन उपाय ? अनायास 'त थ द ध' क स्थान 'ट ठ ड d एहन 


एहि सातहु विषय पर क्रमश: हम अपन विचारपूर्वक उच्चारण भय जाइक, जेना सम्प्रति यूरोपमे, एवं नकारक 

सिद्धान्त प्रकट करेत छी । मैथिलमहोदयलोकनि pushed स्थानमे णकारक, जेना मारवाड्मे | एवं प्रकार उच्चारणम 

पवित्र करथि । एहि मध्य जे असमञ्जस बुझना जाय से भेद बुझि तथा संस्कृतक व्यवहारमे अक्षमता देखि, Wende 

'मिथिला-मिहिर' द्वारा अथवा स्वकीय पत्रद्वारा हमरा किछु वचन-विभक्तृयादिके संक्षेप कय तदनुकूल 

विदित कराओल जाय, जे विदित भेला पर ओहि सिद्धान्तक प्राकृतभापाक निवन्धन कएल गेल | एवंप्रकारे तन्मूलक 

परिवर्तन करव अथवा युक्तिकदम्वसँ समर्थन करव | मागध्यादि भाषा वनल देखि, जाहि-जाहि देशमे उच्चारणम 

परामर्श 1 अक्षमता नहिओ छलैक, किन्तु ओकर अनुकरणक कुतूहल 

मिथिलाभाषा संस्कृतवत्‌ स्वतन्त्र नहि थ्रीक, किन्तु तथा अपना देशक भाषा अन्यान्य राष्ट्रसँ गुप्त करव तथा 

ayer बनाओल गेल । 'ग्राम', 'चक्र', 'पानीय' इत्यादि संक्षेप करव, इत्यादि अनेक भावनासँ प्रत्येक देशमे 
संस्कृत शब्दसँ Umm, “चाक ', ‘ofa’, इत्यादि मैथिल संस्कृतहिक आधार पर भाषासब बनाओल गेल | 
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लङ्काम हनुमानजौ सीतासँ मानुषी भाषामे वार्तालाप 
aede i ee वार्तालाप कएने रावणक सन्देह 
खातात ठ | एहि सुन्दरकाण्ड वाल्मीकीय रामायण 
सं त्रेतहुम संस्कृतान्य मानुषी भाषा छल, तकर निश्चय 
हाइछ। परतु एकहु देशमध्य चिरकाल पाबि किछु परिवृत्त 
होइत भाषा रूपान्तरके धारण wig अछि। ते सत्ययुगादि 
में एतादृश तत्तद्देशमे मातृभाषा नहिओ छल होयत, किन्तु 
युगान्तरहु मध्य तत्तद्देशीय संस्कृतान्य भाषा अवश्य sel 
तस्मात्‌ प्रचलित देशभाषा प्राय: समकक्ष थिक | 
जाहि समयमे मिथिलाभाषाक निर्माण होअय लागल 
ओहि समय प्राकृतादि सिद्ध छल, wd मिथिलाभाषानिर्माता 
अपभ्रंशरूपे संस्कृतहिकैँ गृहीत कय प्राकृतादि कतोक 
शब्द गृहीत कयलैन्हि । हेतु जे कतोक शब्दमे संस्कृत-प्राकृत 
मैथिली एहि तीनू भाषामे उत्तरोत्तर अनुच्छाया देखल 
जाइत अछि | यथा:- 
सं. 'क्षण', प्रा. 'क्खण', मै. 'खन' । सं. “मातृ”, प्रा. 
'माए' मै. 'माय' । इत्यादि एवं कतोक प्राकृतक शब्द 
घर' 'धी' इत्यादि अनुरूप मैथिलीमे गृहीत अछि । 
प्राकृतादि भाषा आधुनिक देशभाषापेक्षया गौरवान्वित अवश्य 
मन्तव्य थीक, हेतु जे ओहिमे स्वरूपँ किंवा रूपान्तरे 
संस्कृतक सकल धातु ओ निखिल नाम तथा समस्त 
प्रत्यय परिगृहीत कयल अछि | इत्यादि अनेक कारण ओ 
आधारयोग्य थीक, किन्तु ओकर छाया थोड शब्दमे देखल 
जाइत अछि, संस्कृतक अत्यधिकमे । तँ प्रधानतः संस्कृते 
मैथिलीक मूल थीक । मिथिलाभाषाक प्रवर्ततयिता 
जानि-वूझिकें विभक्तिः (सुपृतिङ्‌) A संस्कृतसँ सर्वथा 
भेद कय प्रकृति- भागमे क्चचित्‌ तद्रूपता, क्चचित्‌ छाया 
ओ ववचित सर्वथा विभिन्नरूपता मैथिलीमे गृहीत कयलैन्हि 
अनुभवपथारूढ्‌ होइत अछि | 
एहि ठाम ककरो एहन मत अछि जे प्रयोग कयनिहार 
मे बुद्धिकृत अथवा उच्चारणकृत वैगुण्यक होयबाक कारणे 
संस्कृत भाषा नानारूपक धारण कय अपभ्रंश भल 
जानि-बूझिकेँ बनाओल गेल से नहि। एंहिमे साधक- 
दैवी वागूव्यवकीर्णेयमशक्तरमिधातृभि: | 
एहि भर्तृहरि-कारिकाक ई अर्थ जे संस्कृत भाषाक यथावत्‌ 
प्रयोगमे अशक्त जनता संस्कृत भाषाकेँ नानारूपे बाजय 
लागल, ताहिसँ अपभ्रंश सिद्ध भेल | तथा महाभाष्यकार 
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कहलैन्हि जे “अल्पीयास: शब्दा:, बहवो5 पशब्दा:, एकॅकस्य 
शब्दस्य बहवो5पश्रशा: तद्यथा गोरित्यस्य गावी गोणी 
गोता गोपोतलिका इत्येवमादया5 पश्रशा: '1 अर्थात्‌ संस्कृत 
शब्द थोड़ अछि, अपभ्रंश शब्द बहुत अछि, हेतु जे 
संस्कृतक एकक शब्दक अपभ्रंश बहुत अछि, यथा- गौ? 
एकर अपभ्रंश 'गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका' एवं 
प्रकार अनेक अछि । एहूसँ सिद्ध होइत अछि जे संस्कृत 
शब्द वक्तृभेदसँ नानारूपतापन्न भेल अछि | अतएव 
' अपभ्रंश' (अभठ) Head अछि | अभठ शब्द अपभ्रष्ट 
शब्दक अपभ्रंश थीक । 

एहि पर वक्तव्य ई जे प्रकृत्यंशमे कृत्रिम नानारूपता 
हमर सम्मते अछि, तें उक्त भाष्यस विरोध नहि, प्रत्युत ई 
भाष्य अशक्तिकृत नानारूपता नहि किन्तु ज्ञानकृत, एहिमे 
प्रमाण होइत अछि । कारण जे 'गो' शब्दक उच्चारणमे 
अशक्त जनता 'गोणी, गोपोक्कॅलिका' कोना बाजत ? तें 
प्रकृतिभागमे गोशब्दक किञ्चिदंशानुगत “गावी गोणी गोता 
गोपोतलिका गौ गाय' ई सभ यदृच्छया समाविष्ट कयल 
गेल, अशक्तिसँ नहि, ई स्पष्ट होइत अछि | तखन 
अवशिष्ट रहल 'देवीवाग्‌' इत्यादि हरिकारिकासँ विरोध, 
तकर परिहार ई जे एत्तद्देशीय+विलक्षणभाषाप्रवर्तक 
व्यवकारिता दैवीवाक्‌ साधुभिर्यथावद्‌ व्यवहर्खुमक्षमैर्व्यवकीर्णा- 
नानारूपेणोच्चारिता उक्त कारिकाक ई अर्थ थीक । तात्पर्य 
ई जे राजादि प्रधानपुरुष जनताके संस्कृत शब्दे 
अनभिज्ञता-प्रयुक्त यथावद्‌ व्यवहार करबामे अशक्त जानि, 
अन्यान्य सुगम wd शिक्षाक प्रचार कयलैन्हि, d यथावत्‌ 
संस्कृतमे अशक्त व्यवहर्त्ता संस्कृतको नाना रूपँ बाजय 
लागल | यथाश्रुतार्थपरत्वमे असम्भव देखल जाइछ, यथा 
मिथिलामे ' हरे:' एकरा उच्चारणमे अशक्या ' हरिक' ई 
कोना बाजय लागल ? बङ्गलामे ' हरिर' नागरमे ' हरिका', 
'हरिकी', 'हरिके', देशान्तरमे ' हरिदी', ' हरिच्या' इत्यादि। 
ई सर्वथा असम्भव । तथा ' रामस्य' एकरा स्थानमे अशकत्या 
'रामस्‌' नहि बाजि 'रामक' ई बाजब कथमपि सम्भूत 
नहि | एवं ' रमायाः, हरेः, भानोः, मातुः? इत्यादिमे अशक्या 
'क' शब्दहिक उच्चारण नितान्त अनुभवपथातीत। तें 
भाषामे मन्तव्य जे प्रत्ययांश नवीन कृत्रिम जोडल गेल, 
मैथिलीमे सर्वत्र षष्ठीक स्थानमे 'क', हिन्दीमे 'का, के, 
की',बंगलामे 'र' इत्यादि स्पष्ट बुझल जाइत अछि । एवं 
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जहास', ' अहसीत्‌', ' अहसत्‌' एहिमे सर्वत्र विभक्तिक 
स्थानमे ' अलाह',: यथा 'बस' धातुक रूप 'बसलाह ई 
अशकत्या कोना भेल ? 

* मैथिलीमे सुगमताक अनुराधे सर्वविध भूतकालम 
तिङ विभक्तिक स्थान अकर्मक धातुर्स ' अलाह प्रत्यय 
ओ गमधातुभिन्न सकर्मक धातुस॑ अलन्हि' वा 'अलेन्हि' 


प्रत्यय कृत्रिम योजित कयल गेल 'हँसलाह, बसलाह 
देखलन्हि, देखलैन्हि, कहलन्हि, hade इत्यादि । 
खं विध अनेक प्रत्ययक उल्लेख हमर बनाआल 'मिधिला- 
भाषा- विद्योतन ' नामक मैथिली व्याकरणम स्पष्ट अछि। 
तस्मात्‌ ई हमर निर्णय जे मिथिलाभाषा सस्कृतक आधार 
पर बनाओल गेल; ताहिमे प्रकृतिभाग चारि प्रकारकः:- 


अनुरूप संस्कृत, यथाः- दह, वानर इत्यादि । 
संस्कृतक छायापन्न, यथा:- ' आँग, माथ' इत्यादि । 
प्राकृतादिसिद्ध, यथाः- “घर, धी' प्रभृति | 
4. प्राकृतादि छायापन्न, यथा:- ' खन, ओझा' इत्यादि | 
किन्तु प्रत्ययभाग सर्वथा नवीनः- क, सं, के मे! 
इत्यादि तथा ' अलाह, अलेन्हि' आदि योजित कयल गल! 
यदि प्राकृतादि भाषहुकेँ प्राचीनत्व नहि मानि मैथिली 
भाषाकेँ समकालारब्ध वा प्राचीन मानी तँ जेना प्राकृतभाषा 
संस्कृतसँ तहिना संस्कृत गात्रसँ मैथिलीक प्रवृत्तिमे उपपन्ना 
भय सकैछ | किन्तु हमर पक्ष जे सर्वप्रथम संस्कृते 
आर्यभाषा छल, तत:पश्चात्‌ प्राकूतादि अवहठ भेल, तदनन्तर 
मैथिली प्रभृति भाषा सिद्ध भल । 
संस्कृतभिन्न मानुषी भाषा प्राचीन थीक से रामायण 
सँ सिद्ध भेल । किन्तु ओहिसँ मिथिलाभाषा प्रभृति 
देशभाषाक सिद्धि नहि । कियेक तँ ओहि समय प्राकृते 
भाषा मानुषी छल होयत, प्राकृतभाषहिसँ हनुमान सीतासँ 
सम्भाषण कयने होथि सेहो सम्भव, d देशभाषाकें प्राचीनत्व 
साधक प्रमाणान्तर उपन्यस्त करैत शिवधर्म मे गुरुक लक्षण 
अछि 
सस्कृतैः प्राकृतैवाक्यर्यः शिष्यमनुरूपतः | 
देशथाषाद्युपायैश्च बोधयेत्स गुरुः स्मृतः ॥ 
एकर अर्थ-संस्कृतधाषासँ तथा प्राकृतभाषास एव देशभाषासँ 
ओ ग्रन्थनिर्माणद्वारा जे शिष्यकें धर्मादि बुझाबथि से गुरु 
fone | मिथिला, मगध, ag तथा कलिङ्ग आदि देश 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


] 
2. 
3 


4 


fus ते" मैथिली प्रभृति देशभाषा प्राचीन थीक से ufed 
प्रमाणित होइत अछि । एहिर्स sel ध्वनित भेल जे 
सर्वोपरि संस्कृत, तदवर प्राकृत, ताहूस अवर मैथिली 
प्रभृति देशभाषा । 
परामर्श 2 

आब द्वितीय विषयक विचार आरम्भ करैत छी । 
मातृभाषाक प्राय: एहन स्थिति अछि जे स्थानक अन्तर 
बक्ताक भेद, ओ देशान्तरसम्बन्धसँ कतोक अंशम He 
होइत अछि । ते मिथिलाभाषहु मध्य दक्षिणपश्चिमादि 
स्थानक भेदे किछु भेद आपतित अछि तथा उत्तममध्यमाधम 
प्रयोक्ताक भेदहुसँ कतोक शब्दमे भेद देखल जाइछ। एवं 
कोनो कारणवश मातृभूमिकें त्यागि देशान्तरमे निवास प्रयुक्तो 
भेद भय गेल अछि । यथा 'पठओलेन्हि' ' देखओलैन्हि' 
इत्यादिक स्थानमे ' पठयलोन्हि देखयलैन्हि' इत्यादिओ 
मिथिलाभाषाक कोनो भागमे व्यवहृत होइत अछि | 'एहिठाम' 
एकरा अवसर पर 'एहिठिमा', 'एहिठमा' एहनो बाजल 
जाइत अछि । 'जाइत अछि', 'देखैत अछि' इत्यादि 
बजबाक अवसर पर 'जाइ अछि', 'देखे अछि', ' जाइए', 
“देखैए' इत्यादिओ बाजल जाइत अछि. | “जनैत अछि', 
"बजैत अछि' इत्यादिक स्थानमे 'जानैत अछि', 'बाजैत 
अछि' इत्यादिओ क्वचित्‌ स्थान मध्य व्यवहृत अछि । एवं 
प्रकार विभिन्नताप्राप्त जे जे शब्द अछि से निखिल शब्द 
शुद्धतया ग्राह्य करबाक चाही वा नहि, एहि प्रसंग प्रथम i 
निर्णय कय लेबाक होथत जे मिथिलाभाषामे शुद्धता को 
थीक ? व्याकरणसँ सिद्धत्व रूप शुद्धता कही तँ से 
सम्प्रति सम्भव नहि | कारण जे मेथिलीक एतादृश व्याकरण 
ओ कोष प्रकाशित नहि भेल अछि, वा व्याकरणक 
अङ्गीकारसँ पूर्वहि एकर निर्णय होयब आवश्यक जे तदनुकूले 
व्याकरण तथा कोश ग्राह्य कयल जाय । आओर जाहि 
Wed सकल मैथिल सभ्य समाजकाँ अर्थज्ञान हो से शुद्ध 
थीक ? सेहो नहि । हेतु जे, से मानने Sun, 
“चौरचन' इत्यादि तोड़ल शब्दसँ सकलकें अर्थज्ञान होयबाक 
कारण व्यवहृत निखिल शब्दमे शुद्धताक आपत्ति । ते 
जाहि शब्दक सुनलाक उत्तर ककरहु अनौचित्य भान ओ 
वक्तृवैगुण्यक भावना नहि हो से शुद्ध थीक । अर्थात्‌ 
अनौचित्यप्रयुक्त- वक्तृवैगुण्य-भावनानुद्‌भावकत्व रूप 
भाषाशब्दमे शुद्धता थीक । 'बेरसपति दिन चौरचन हैत' 
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एहि शब्दक श्रवणोत्तर वा लेखदर्शनोत्तर सभ्य भैथिलवृन्दकाँ 
एहन भावना हाइत अछि जे ई अनुचित थीक, एकर 
व्यवहर्ता मेथिलीमे निपुण नहि छथि । तस्मात्‌ ओ वाक्य 
सर्वथा अशुद्ध थीक | 'वृहस्पति दिन चौठिचन्द्र होयत 
एतादृशे शुद्ध थीक, हेतु जे मिथिलाभाषामे कतोक नाम 
संस्कृतक अनुरूप गृहीत भेल अछि, ते 'बृहस्पति' 
ऋकारयुक्ते संस्कृतानुरूप मैथिलीमे गृहीत थीक | 'ऋण 
देबामे वृत्त छथि' इत्यादि प्रयोग देखलासँ बुझल जाइत 
अछि जे ऋकारघटित संस्कृत नाम अविकृत ऋकारविशिष्टे 
मैथिलीमे प्रविष्ट अछि, ते 'बेरसपति' ई शब्द अधम 
ग्रव्यवहततया त्याज्यहोयत | आओर चतुर्थीक अपभ्रंश 
प्राकृत द्वार "dis! थीक, 'चौर' नहि, अतः 'चौरचन' 
शब्द अनभिज्ञव्यवहृततया कोषमे अदेय थीक | एवं 'भू' 
धातुक 'हो' ई रूप प्राकृतसँ गृहीत कयल गेल अछि । 
अतएव 'हैत' ई अशुद्ध बोध होइछ । उत्तमव्यक्तिसँ 
व्यवहृत 'होयत' अछि, जे वाक्य परिशुद्धतया देखाय 
चुकल छी । 

आब विचारणीय जे 'चाही' इत्यादिक योगमे 'करबाक', 
‘cin’, "sum! इत्यादि व्यवहृत त्रिविधो शब्द शुद्ध 
थीक वा प्रथमे टा ? एहिमे ध्यान देबाक चाही जे 
करबाक चाही', 'जयबाक चाही' इत्यादिमे कोनहु मैथिल 
महाशयकाँ अनौचित्यक भान नहि होइत अछि । परन्तु 
'करैक', 'करक' इत्यादमे कतोक मैंथिलकाँ असामञ्जस्य 
बुझना जाइछ, तें उक्त साधुत्वलक्षणानुसार जे साधु होइत 
अछि सेह शुद्धतया ग्राह्य, द्वितीय, तृतीय त्याज्य थीक | 
हम भाषाविद्योतनहाँ मध्य एही अनुसार साधना देखाओल 
अछि, हेतु जे 'करै' वा 'कर' ई कतहु भाव बोधकत्वेन 
इष्ट नहि अछि । 'अब' प्रत्यय सर्वत्र 'करब', ' देखब' 
इत्यादि स्थानमे दुष्ट अछि | ' अब' प्रत्ययान्तकें, विभक्तिसँ 
qd वैकल्पिक दीर्घ होइत अछि, षष्ठीसँ पूर्व नित्य | 
अतएव 'करबासँ, “करबसँ', “करबामे,' “करबमे' इत्यादि 
द्विविध रूप 'करबाक' ई एकविध रूप होइत अछि | 
अन्यथा "करबक' इहो भय जाइत । हेत्वादि शब्दक योगमे 
षष्ठी विभक्ति मैथिलीमे होइत अछि, तथा 'अस्‌, भू, 
चाह' धातुक योगहुमे । ते "करबाक हेतु', “करबाक 
अछि', “करबाक a’, 'करबाक चाही' इत्यादि सिद्ध 
den 'करक', 'देखक' इत्यादि बजनिहारकाँ धातुक विषयमे 
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अगत्या अबप्रत्ययान्त ‘eq’ सएह प्रयोक्तव्य 
होयतैन्हि, यथा 'लेबक चाही', "देवक चाही' । एहिठाम 
भेद एतबय जे ओ अकारक दीर्षोच्चारण नहि कय गुरूच्चारण 
मानताह । से एतादृश क्लेश निहेंतु तथा सर्वसम्मत नहि | 
तस्मात्‌ सर्वत्र “करवाक', 'देखबाक', ‘carn’, ' देबाक', 
इत्यादि शुद्ध थीक, ‘Hen’, 'देखक', 'लेबक' इत्यादि 
नहि । 

आग्रहवश अत्यधिक परामर्श कयने 'करेक चाही' 
इत्यादि कदाच ग्राह्य भैओ सकत, किन्तु “करक' इत्यादि 
त्याज्य होयत | एवं उक्त लक्षणानुसार "जाइत अछि' 
इत्यादि शुद्ध थीक, “जाइ अछि', “जाइए” इत्यादि नहि | 
हेतु जे एहिमे अनौचित्यसँ कतोक मैथिलक मन खरकैत 
अछि।बजबामे शीकघ्रताप्रयुक्त तक्राररहितो कदाचित्‌ उच्चरित 
भय जाइत अछि | किन्तु शनैः स्पष्टोच्चारणमे तकार- 
सहिते चाही | एतत्प्रसंग जे विचारणीय अछि तकर 
“बाजब ओ लेखमे भेद किप्रयुक्त'' ताहि विचारक अवसरमे 
विशेष रूपें वर्णन करब । प्रकृत वक्तव्य ई जे संस्कृत मे 
“हसति', 'हसन्‌ अस्ति’ एवं प्रकार द्विविध प्रयोग होइत 
अछि | मिथिलाभाषामे लाघवक अनुरोधें द्वितीयक अपभ्रंश 
रूप 'हँसैत अछि' एतादृश एकविधे ग्राह्य कयल गेल 
अछि | 'हसत्‌' एकर अपभ्रंश ‘eda’, 'अस्ति' क 


' अछि' | अतएव ‘Sha अछि' एकरा शुंद्धत्वमे केओ . 


प्रतिपक्ष नहि | तखन 'हसत्‌' एकर 'हँसै' अपभ्रंश 
मानब साहस कहाओत । एहि प्रसङ्ग आओर देखू द्विरुक्तिमे 
' हसैत-हँसैत अयलाह' इत्यादि तकारसहिते सर्वसम्मत, 
तस्मात्‌ ' हँसैत अछि’, 'हँसैत रहत', 'हँसैत छल' इत्यादिअहुमे 

तकारसहिते रूप होयबाक चाही । 
एवं 'पठओलैन्हि’ इत्यादि निर्विवाद शुद्ध थीक, 
'qaudfe', ' सुनएलैन्हि', इत्यादि नहि । तथा 'भय', 
wa’ 'जाय' इत्यादि शुद्ध थीक, ' भ', 'ल', "जः इत्यादि 
अशुद्ध , हेतु जे कतोक मैथिलक मन एहिमे. खटकैत 
अछि | द्वितीय हेतु ई जे संस्कूतमे ‘agar’ प्रत्यय क्वचित्‌ 
त्वा' रूपमे ,क्वचित्‌ “य' रूपमे रहैत अछि, किन्तु प्रथम 
रूपमे क्लिष्टता जानि मिथिलाभाषामे कतहु द्वितीय रूपक 
आश्रयण कयल गेल, क्वचित्‌ ओकरा स्थानमे इकारक, 
ते ‘aa’, “जाय', “पठाय' इत्यादि 'य' शब्दान्ते शुद्ध 
मन्तव्य। तथा 'जानैत छी, बाजैत छी' इत्यादि अशुद्ध थीक, 
लोढ़ल फूल 
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“जनैत छी, बजैत छी' इत्यादि शुद्ध | विचारणीय जे एहिमे 
क्वचित्‌ विवाद पड्बाक सम्भव, तखन निर्णय कोना 
कयल जाय? एहि पर वक्तव्य जे एहि हेतु मिथिलामध्य 
एक भाग प्रधान केन्द्र मानल जाय, ओहि स्थानमे जे 
व्यवहार हो तकरा सबहि मैथिल शुद्ध मानैत जाइ । ताहि 
में सर्वोत्कृष्ट श्रीमान्‌ मिथिलेशक राजधानी तथा राजपरिवार 
लोकनिक आवासस्थान ओ हुनकालोकनिक जमाय, भागिन 
प्रभृति सम्बन्धिवर्गक निवास-भूमि।ई स्थानसब मिथिलामध्य 
प्रधानस्थानत्वेन सबहुँकाँ मन्तव्य होयत । तें तत्रत्य विशिष्ट 


व्यक्तिके आधार मानि विवाद दूर कर्त्तव्य अर्थात्‌ 


तादृशस्थानस्थित विशिष्ट व्यक्तिसमूह जे बजैत होथि 

तकरा शुद्ध मानि विवाद तोंड लैत जाइ । 
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मिथिला भाषाक प्रसड़ तृतीय विषय विचारणीय जे 'तखना' 
इत्यादि प्राचीन शब्द सम्प्रति ग्राह्य किंवा नहि ? अर्थात्‌ 
*तखना', “पोत', 'बहि', 'वरि' इत्यादि शब्द जे सय वर्ष 
पूर्व बाजल जाइत छल से सम्प्रति मैथिलीकोषमे प्रवेशित 
कयल जाय वा नहि ? 'तत्क्षण' एकर अपभ्रंश 'तखन' 
शब्द, “तत्क्षणात्‌' एकर अपभ्रंश “तखना' शब्द, d दूहू 
शब्द संगत | अतएव ओ दूनू शब्द व्यवहारमे आनल जाय 
अथवा पूर्वव्यवहृतक त्याग कयल जाय, ई विचारयोग्य 
थीक । एवं ams, ' आओब' “पठाओब' इत्यादिक 
` स्थान पर 'आइ', 'आय(ए)ब', 'पठाय(ए)ब' प्रचलित 
भ्रय गेल अछि । ताहिमे प्राचीन शब्द शुद्ध मानल जाय वा 
आधुनिक, अथवा दूहू ? तथा राजमध्य देय FAH 
व्यवहार “पोत' शब्दे होइत छल, Wet आवि 'माल' 
शब्दें” ओकर व्यवहार प्रवृत्त भेल । तथा पूर्वव्यवहत 
चारक आधारकाष्ठबोधक ‘aft’ सम्प्रति 'बरी' रूपे 
प्रचलित भय गेल अछि, एवं पूर्वकालमे कोनो शब्द 
“बहि? weis छल जे सम्प्रति 'बहिया' प्रसिद्ध भय गेल 
| एवंविध प्राचीन शब्द मैथिलीकोषमे संग्राह्य वा नहि ? 
एहि प्रसङ्ग हमर मत जे जाहि प्राचीन शब्दक प्रयोग 
उत्तम लोकथब्वाजब वा लेखक स्रे व्यवहारमे अबैत अछि 
से ग्राह्य कयल जाय | किन्तु आइ-काल्हि जाहि शब्दक 
व्यवहार उठि गेल से अग्राह्य थीक । यथा "qua 
शब्दक व्यवहार सम्प्रति सर्वत्र हटि गेल, d ओ त्याज्य 
थीक | “'आज', 'आओव', “पठढाओब' इत्यादि प्राचीन 
शब्द श्रोत्रियसमाजमध्य निमन्त्रणादिपत्रमे सम्प्रतिओ व्यवहृत 
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भय रहल अछि, d ई सब संगृहीत कयल॑ जाय ओ 
'आय(ए)ब' इत्यादि जकर व्यवहार सम्प्रति सर्वत्र भय 
रहल अछि से रहबे करय | एवं 'पोत' शब्दक प्रयोग 
क्वचित्‌ वृद्धलोकनि तथा प्रतिष्ठित स्त्रीगण कय रहल 
छथि,- X ओहो संग्रहीतव्य होयत | हेत्वन्तर, ओकरा 
स्थान पर जे पर्याय प्रचलित भेल अछि से अग्राह्य, कारण 
जे ओ भाषान्तर थीक, “बहि', 'बरि', 'डोरि' इत्यादि 
शब्द योग्य व्यक्तिक व्यवहारसँ च्युत होयबाक कारण 
अग्राह्य थीक। ओकर स्थानमे 'बही', ‘ad’, 'डोरी' 
इत्यादि जे व्यवहृत भय गेल अछि सएह ग्राह्य | केवल 
स्त्रीकेशबन्धक सूत्रमात्रमे 'डोरि' शब्द प्रचलित अछि, से 
तादृश विशेष बोधकतया ग्राह्य रहओ | 'जैसन', “तैसन' 
इत्यादि आधुनिक शिष्ट-वर्गक व्यवहारसँ हटि जयबाक 
कारण त्याज्य थीक। एहि प्रकारें अन्यान्यों पूर्वकालिक 
पत्रमे ओ गीतादिमे उपलब्ध अछि, ताहि प्रसङ्ग निर्णय 
कय लेबाक होयत । 

'एहिठाम ककरो एहन मत अछि जे जतेक शब्द मिलि 
जाय, ततेक उत्तम, ई भाषाक विकास थीक, तें जहाँ 
धरि भय सकय शब्दक संग्रहे करबाक चाही, त्याग नहि। 
एहि पर वक्तव्य जे विना व्यवस्थे” भाषा छिन्न-भिन्न भय 
जायत | बन्धन नहि रहने 'एनी', * ओनी' आदि तथा 
हिन्दीमात्रव्यवस्थित ' भेज, निकाल, खोना, चुनना' इत्यादि 
धातु सेहो ग्राह्य होयत | इष्टापत्ति कयने 'बैठब' इत्यादि 
मैथिलीमे शुद्ध मानय Wed | तकरा इष्ट मानने “ढोइत 
छी' इत्यादियो शुद्ध मानय पड्त | Wet नाम भाषाकें 
छिन्न-मिन्न करब थीक | तस्मात्‌ भाषाकें परस्पर शब्दक 
मेल कय संकर करब नहि उचित । स्वकीय मूलभूत 
संस्कृत wen पुञ्जसँ प्रसिद्ध शब्दवृन्दकेँ मैथिलीमे गृहीत 
कयले जाइत अछि । ताहीसँ मिथिलाभाषाक विकास 
करब उचित | ओ भाषाक उन्नतिरूप विकासक अन्यान्यो 
कारणसभ अछि | यथा, ओहि भाषामे उत्तम काव्य, 
नाटक, उपन्यासादिक बाहुल्य, तथा पत्र-पत्रिकाक प्रचार 
ओ राजकीय परीक्षामें ग्रहण, उपयुक्त ग्रन्थक मुद्रक हेतु 
श्रीमानूलोकनिसँ द्रव्यसाहाय्य, विशिष्ट ग्रन्थनिर्माताकँ पुरस्कार 
देब इत्यादि | एहि प्रसंगमे हम आगाँ विशेष wd वर्णन 
करब । प्रकृतमे वक्तव्य जे पूर्व यवनराज्य समयमे यावनी 
भाषाक व्यासंगसँ ओकर बहुत शब्द मिथिला - भाषामे 
मिश्रित भय चुकल अछि जे दोष थीक । ततःपर इंगलिश 
भाषाक आग्रेडनवश ओकरो कतोक शब्द आबि रहल 
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अछि तथा हिन्दी भाषाक वासनासँ कतोक हिन्दिओ शब्द 
लेखमे प्रवेशित भय रहल अछि | हमरा विचारे एहिसँ ई 
भाषा व्यवस्थाच्युत भय अधःपतित होयत | तस्मात्‌ हमरा 
लोकनिकाँ उचित होयत जे नीरक्षीरविवेकमे हंसवत्‌ भाषाक 
विवेकमे सामर्थ्य राखी । पण्डित अम्बिकादत्त व्यास शुद्ध 
हिन्दीमे आदर्शरूप रामायण बनाय प्रकाशित कयलैन्हि, 
जाहिमे एकोटा शब्द भाषान्तरक नहि देल गेलैक । 'इस 
तरह' इत्यादिक स्थानमे 'इस भाँति' इत्यादिए प्रयुक्त 
कयल गेल । ओ ग्रन्थ पटनामे परीक्षा काल छात्रसबहिकाँ 
शुद्ध हिन्दी परिपाटी ज्ञानार्थं बटबारा कएल गेल । एक 
प्रति हमरहु भेटल | हमरा अत्यन्त आनन्द होयत जे 
तत्सदृश ग्रन्थ मैथिलीमे बनाय प्रकाशित कयल जाय, 
जकरा देखि अन्यान्यो मैथिलवृन्द तदनुसारे लेख c4 
जाथि जाहिसँ ओ लेख सर्वथा परिशुद्ध मैथिली meus 
पात्र हो । 

_हिन्दीमँ ' पूछ' धातुक प्रयोगमे तृतीया 'से' विभक्ति 
अबैत अछि,+ यथा ' राम से पूछो' मे|किन्तु मिथिलाभाषामे 
संस्कृतवत्‌ द्वितीये विभक्ति 'केँ' अबैत अछि- 'रामकें 
पुछिऔन्हि। एहना स्थितिमे मिथिलाभाषाक शुद्धि पर ध्यान 
नहि दय हिन्दी भाषाक वासनासँ कतोक मैथिल हिन्दी 
जेकाँ तृतीयहिक प्रयोग करय लागल छथि यथा- 'रामसँ 
पुछिऔन्हि। ङ्गे एहि प्रकारे आनो जे मैथिलीमे हिन्दी 
दृष्टिसँ आनल जाय रहल अछि तकरा संशोधनार्थं किछु 
मात्र उल्लेख करैत छी: 


शुद्ध मैथिली हिन्दीवासनासिद्ध fed 
जे जे की जो कि 
नहि नहि कि नकि 
वा या या 
नव नया नया 
सय सौ सौ 
` पठायब भेजब भेजना 
ताकब खोजब खोजना 


एहन शब्द बहुत थोड़ समयसँ मैथिलक लेखमे ओ 
बाजबमे क्वचित्‌-क्वचित्‌ आबि रहल अछि । एहिसँ शुद्ध 
मिथिलाभाषाक अपरिज्ञान वा जानिकेँ तादृश प्रवृत्ति" दूहू 
. अनुचिते । ते हमर विचार ओ अनुरोध जे शुद्ध-शुद्ध 


तत्तत्‌ भाषाक विवेक राखि परिशुद्ध भाषाकें चलयबाक, 


यत्न करैत जाइ । अतःपर अनुपजीव्य भाषान्तरक शब्द 
नहि मिलबैत जाइ । भाषान्तरक जे शब्द प्रविष्ट भय 
चुकल अछि, ताहि प्रसङ्ग विचार कय निर्णय कय लैत 
जाइ | अति प्राचीन शब्द जकर सम्प्रति क्वचिदपि व्यवहार 
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नहि रहल, तकरा लेखहुमे व्यवहार नहि करी । 
परामर्श 4 
मिथिला-भाषाक प्रसङ्ग चतुर्थ विचारणीय जे लेखापेक्षया 


` बाजब मे कतोक वैषम्य देखल जाइत अछि | उदाहरण:- 


लेखमे लेखमे भाषणमे 
fads fea . मानताह मान्ता 
देखैत छथि देखै छथि कतहु कतौ 
कहलहीक कहलही जयबहुमे जयबौमे 
yor देलैन्हि पठा देलैनि देखलहुँ देखलौँ 
एतहि छथि एतै छथि wea ta 
नहि केओ क्यो 


इत्यादि | एतादृश भेद पड्बाक की कारण ? एहि पर 
वक्तव्य जे अपभ्रंशमे त्वरित वक्ता शीध्रोच्चारण करैत 
छथि | यथा-'कियेक कहलहीक' इत्यादिमे ‘A अक्षरक 
अनुच्चारण, "Au छथि', 'जाइत छथि' इत्यादिमे ‘a’ 
अक्षरक, *ओतय', 'जाय', "पट" ' इत्यादिमे ‘a’ अक्षरक। 
शीघ्रतावश अन्यथा उच्चारण; यथा 'कतहु', 'जयबहु', 
'देखलहुँ', इत्यादिमे ' अहु' क स्थानमे औकारक उच्चारण 
“एतहि छथि’, ' रामहिकें', 'नहि' इत्यादिमे ' अहि'क स्थानमे 
ऐकारक एवं “एही'क स्थानमे 'ऐ', “केओ' क स्थानमे 
‘aq’, 'मानताह' इत्यादिक स्थान पर 'मान्ता' इत्यादि 
शीघ्रोच्चारणमे :उच्चरित भय जाइत अछि | आओर - भेद 
पड्बाक दोसर कारण ई जे उक्त रीत्या व्यवहर्त्ताक 
शीघ्रोच्चरित तत्तदक्षरविकल 'किये' इत्यादि शब्दक श्रवणसँ 
कतेक बालक तथाविधहिकें वाचकत्वेन अवगत कय, 
स्पष्ट उच्चारणहुमे तादृशे प्रयोग करैत छथि ओ परिशुद्ध 
लेखशिक्षा नहि पओलासँ लेखो तादृशे करय लगैत छथि। 
मातृभाषा व्यवहारहिसँ गृहीत होयबाक कारणे किछु 
विभेदापन्न भय जाइत अछि । संस्कृत शिक्षा गुरु द्वारा ओ 
ग्रन्थद्वार होयबाक कारणे* तथा व्याकरणसँ ओ कोशसँ 
शब्दके नियमित रहबाक कारण तत्तद्देशीयवक्तृभेदे' 
उच्चारणमे किछु भेद WHE पर पठन-पाठन ओ लेखमे' 


'एकविधे रहैत अछि । मातृभाषामे से नहि होयबाक कारणे 


क्वचित्‌ भेद आपतित भय जाइत अछि | तादृश वक्त्‌ भेदहुसँ 
कतोक शब्दमे भेद पड़त अछि | यथा, उत्तम वक्ता बजैत 
छथि जे 'एमहर जाइत अछि', मध्यम वक्ता बजैत छथि जे 
'एनय जाइत अछि', अधम बजैत अछि जे “एनी जाइए" 
एवं प्रकारक आनो-आनो शब्द sated भिन्न रूपक 
अछि । 
एहिमे हमर विचार जे उत्तम वक्ताक विलम्बित वृत्ति 
सँ उच्चार्यमाण शब्द लेखमे शुद्ध मानल जाय । बजबामे 
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नियन्त्रण कठिन, तथापि यथासाध्य अधम शब्दक परित्याग 
अवश्य कयल जाय | कोषमे उत्तम शब्द संगृहीत कयल 
जाय। हम लगभग एगारह हजार शुद्ध मैंथिलीशब्दक संग्रह 
कयल अछि, ताहूमे मध्यम ओ अधम शब्दक त्याग कय 
केवल उत्तमे शब्द समुल्लिखित कयलहुँ अछि । ओ मि. 
व्याकरण È. भाषाविद्यातन)हुमे उत्तम शब्द 
साधनप्रक्रियापूर्वक शुद्धतया प्रदर्शित कयल अछि | ओहि 
दूनूसँ प्रायः यावतो मैथिली शब्दक परिचय भय सकत | 
परामर्श 5 
थिलाभाषाक प्रसंग पञ्चम विषय विचारणीय जे प्राचीन 
व्यवहारानुसार गीत-कवित्ताद्यनुरोधे भाषणापेक्षया 
किछु व्यत्यास सहय करवाक थीक वा नहि ? 
एहिमे बिचारबाक जे कविशिरोमणि विद्यापति, उमापति 
प्रभृति तथा हिन्दी क कविप्रवर पद्माकर, मतिराम प्रभृति 
क्वचित्‌-किञ्चिद्‌ व्यत्यासपूर्वक गीत कवित्तादिक निर्माण 
कयलन्हि, से को हुनकालोकनिकाँ शुद्ध भाषामे बनयबाक 
सामर्थ्यं नहि छलेन्हि, ते अगत्या व्यतिक्रमोपेत काव्य 
वनवेत गेलाह ? अथवा ओहि समय ओहने बनयबाक 
चालि छलक, तदनुरोधे ओही प्रकारक निर्माण कयलेन्हि? 
परन्तु ई दुहू कहव अनर्गल । हेतु जे दिनानुदिन विद्याक 
हास अछि, पूर्वपूर्वं आधिक्य छल, से प्राचीन ग्रन्थ ओ 
प्राचीन शिल्पादि देखि निर्णय होइत अछि । ते आधुनिक 
कविके अन्यथाकृत शुद्ध भाषामे काव्यनिर्माणक शक्ति 
भेल अछि, पूर्वक कविमे ई शक्ति नहि छलैन्हि, से Hea 
साहस तथा अभिमान कहाओत । तस्मात्‌ हुनकालोकनि 
यदि चाहितथि तँ आधुनिक कविक अनुसार वनयवे करितथि। 
तथा एतदनुसार नहि बनाय किछु व्यत्यासपूर्वक बनवैत 
गेलाह एहिमे ओहि समयक चालिकेँ कारण मानी सेहो 
नहि युक्त, हेतु जे विना फले ओहन चालिये कियेक 
भेल? तस्मात्‌ एहिमे ई तत्त्व जे काव्यक फल रसोदय 
थीक, से कोमल शब्दहिसँ प्राय: पय सकेछ d शब्दकें 
कोमल करवाक हेतु किञ्चिद्‌ o यास आवश्यक। यथा, 
' भाँगय चाह' एहिठाम "चाहैत *” 1' एकरा मधुर करबाक 
हेतु “चाह' एतादृश प्रयोग कय८ गेल । एवम्‌, "पन्नग की 
मति, किन्ही तुमे, तुम पग की कचुरी करि चाहत 
एहिठाम “चाहते हो” एकरा कोमल करवाक हेतु “चाहत' 
एतादृश शब्द देल गेल । 
संस्कृतमे कोमलता-निर्माण साधूशब्दान्तरहुसँ भय सकैछ, 
हेतु जे ओहिमे निष्ठुर, कोमल, अतिकोमल सभ प्रकारक 
साधुओ शब्द यथेष्ट अछि, d^ आहिमे व्यत्यास करवाक 


कविक 
= 
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प्रयोजन नहि । प्रत्युत व्यत्यास कयने च्युतसंस्कृति रूप 
दोषे । किन्तु भाषाशब्दमे क्रियापदादि प्रायः एकविध 
रहबाक कारण को मलताक अन्यथाऽनुपपत्तिसँ 
च्युतसंस्कारत्वकें दोषत्व नहि | कविसम्प्रदायक एतादृश 
आदर अछि, जकरा अवलम्बने कौोर्तिमे स्वच्छता, अकोर्सिमे 
कृष्णता इत्यादि असद्‌भूतो वस्तु वर्णनीय होइत अछि, 
तखन भाषाकविसम्प्रदायमे दोषारोपणपूर्वक द्वेष कियेक ? 
भाषाकविशिरोमणिलोकनिक सम्प्रदायद्वेषी कविमहोदयलोकनि 
क्षमा करथि | प्रायः विद्यापति, पद्माकरादि प्राचीन कविक 
निर्मित सदृश सुमधुर-रससमर्पक काव्य बनयबामे असमर्थ 
छथि, वा ओहि मार्गे तेहन काव्य नहि बनाय सकताह 
जाहिसँ हुनकालोकनिक समानो गौरव लाभ करथि । इच्छा 
अधिक गोरवक, d सहृदय-हृदयाह्णादजनक हो वा नहि 
भाषाशुद्धिमात्रक अवलम्बन कय, तावता प्राचीन काव्यसँ 
विलक्षण काव्यक निर्माणमे यत्नशील भय रहल छथि जे 
विद्यापति, पद्माकरादिसँ उत्कृष्ट कवि कहयबाक सौभाग्य 
हो । खेदक बात थीक जे प्राचीन कवि-सम्प्रदायानुकूल 
काव्य वनयबाक क्षमता रहलहु पर, ओहिमे अवहेलनावुद्धया 
तदनुसार शिक्षा ओ अभ्याससँ वञ्चित रहबाक कारण 
तादुश योग्यताक, जे योग्यता कवि अम्बिकादत्त व्यासमे 
दृष्ट छल, बे सर्वथा अभाव उपस्थित अछि | उपसंहारमे 
वक्तव्य जे प्राचीन कविक अनुसार शब्दक किछु परिवर्तन 
गीत-कवित्तादिमे ग्राह्य करबाक थीक | यदि आवेश हो तं 
शुद्ध भाषामे काव्य बनओ ! हेतु जे काव्य उत्तम, मध्यम, 
अधम तीन प्रकारक होइत अछि । से चित्रकाव्यमे यथा 
शब्दमात्रक लालित्यसँ अधमकाव्यता, तद्ठत्‌ भाषाशुद्धिमात्रसं 
काव्यता रहत | परन्तु प्राचीन काव्यमे वा तदनुसारी नवीन 
काव्यम दाषारोपण नहि कयल जाय | हम मैथिली व्याकरण 
(मिथिलाभाषाविद्योतन) मे छान्दस प्रक्रिया देलैक अछि 
जे एतादृश-एतादृश व्यत्यास काव्यमे शुद्ध धीक | 
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आव मिथिलाभाषासम्बन्धी छठम विचार जे एहि भाषाक 
व्याकरणक आवश्यकता वा नहि । एहि प्रसंग कथ्य ई जे 
कानहु वस्तुक आवश्यकता प्रयोजनवशात्‌ होइत अछि | 
व्याकरणक प्रयोजन शब्दज्ञान थीक, d मैथिल समाजकां 
मिथिलाभापाक arid व्याकरणक काज नहि, व्यवहारहिसं 
मेथिलकाँ से ज्ञान परम्परासिद्ध अछि । ई कथा संगत 
परन्तु अन्यदेशीयकाँ अवगतिक हेतु मिथिलाभाषाव्याकरणक 
आवश्यकता । बहुत अन्यदेशीय महोदय अनेक भाषाक 
वेत्ता छथि | हुनकालोकनिक मैथिली भाषाक परिज्ञानक 
इच्छुक भेलहु पर व्याकरणक अभावसँ विमुख होइक 
लोढ़ल फूल 
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पड़त छैन्हि | तत्त्वविचार कयलासँ मैथिलहुकें 
मिथिलाभाषाव्याकरणक आवश्यकता अछि। हेतु जे व्यवहारसँ 
बहुत दिने यावतो शब्दक ज्ञानक सम्भव, ओ व्याकरणसँ 
अतिशीघ्र | कियक ते व्याकरणमे निखिल क्रियाबोधक 
धातु तथा अखिल प्रत्ययसमूहक उल्लेखसँ शीघ्रे. सभ 
शब्दक परिचय भेनिहार थीक | आओर व्याकरणसँ केवल 
शब्दमात्रे परिचेय नहि, किन्तु अर्थो । d यथावत्‌ 
अर्थज्ञाननिमित्त मैथिलहुकाँ व्याकरणक आवश्यकता | यद्यपि 
मैथिलगण प्रयोग उचिते करेत छथि, तथापि कतोक शब्दक 
अर्थ पुछला पर चुप होइक पड्तैन्हि । 'उजर फूल लाउ', 
‘IN फूल लाउ' एहि दूहूमे की अर्थ-भेद 2 एवं ' हमरा 
पुस्तक अछि', ' हमर पुस्तक अछि' एहि दूहू वाक्यमे की 
अर्थक भेद ? तथा 'ई विद्वान छथि', 'ई विद्वान्‌ थिक,८' 
एहि दूनूमे को भेद , इत्यादि पुछला पर उत्तर कहबामे 
मैथिलहुकाँ अधिक विचारक अपेक्षा होयतैन्हि | व्याकरण 
बनओनिहार अत्यधिक भावना लगाय सुचिर काले अपना 
मोनमे निर्णय कय व्याकरणक द्वारा अर्थनिर्देश करैत छथि। 
तदुत्तर पढ़निहारके ओकर ज्ञान अतिसुकर।के ते” मैथिल 
समाजहुकाँ यथावत्‌ अर्थक अवगतिक हेतु 
मिथिलाभाषाव्याकरणक आवश्यकता | ओ बिना व्याकरणे, 
मैथिली भाषाक शुद्धि-अशुद्धिक निर्णय असम्भव, तें. 
व्याकरणाभावप्रयुक्त भाषासंशोधनक असम्भव दशामे 
गवर्णमेन्टसम्बन्धी परीक्षा मध्य गृहीत कोना भय सकत ? 
कथञ्चित्‌ गृहीत करओलहु पर छात्रसबहिक एहि प्रकारक 
ऐच्छिक शब्दक प्रयोग पर परीक्षककें संशोधन मध्य 
कठिनता होयतैन्हि, जाहिसँ छात्रसमूहकें हानि पड्बाक 
योग्यता । तस्मात्‌ हिन्दीभाषा प्रभृतिवत्‌ परीक्षामे उपयुक्त 
होयबाक कारणहुँ मिथिलाभाषामे व्याकरण आवश्यक | 
आओर एहिमे कारणान्तर जे नानाभाषाक सञ्चारसे 
व्याकरणबेत्रेक भाषाकें संकर भय जयबाक सम्भव, जे 
पूर्व देखाय चुकल छी । ओ एहि प्रसंग अवसर पर एक 
दृष्टान्त उपन्यस्त करैत छी । प्रत्येक भाषामे लिङ्गक 
मर्यादा स्वतन्त्र अछि, यथा- संस्कृतक अन्यलिंगको अग्नि, 
नक्षत्र, पुस्तकादि शब्द हिन्दीमे स्त्रीलिङ्ग मानल जाइत 
अछि एवं संस्कृतक स्त्रीलिंगो शब्द व्यवस्था, मर्यादा, सभा 
प्रभृति लौकिक स्त्रीत्वशून्यक बोधकतया मिथिलाभाषामे 
पुंल्लिङ्गे मानल जाइत अछि | अतएव “व्यवस्था भेलीह,' 
“मर्यादा रहतीह', इत्यादि प्रयोग नहि होइत अछि, किन्तु 
“व्यवस्था as, “मर्यादा रहत', इत्यादिये शुद्ध मानल 
जाइत अछि | एवंविध लिङ्गमर्यादाक ध्यान नहि कय 
हिन्दीक संस्कारसँ 'सभा भेलि' एहन लेख परिनिष्ठितो 
पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


व्यक्ति भ्रममे पडि करैत छथि । तस्मात्‌ मिथिलाभाषामे 
व्याकरण बनब आवश्यक | एहि पर हम मिधिलाभाषा 
विद्योतन बनयबामे लगलहुँ | प्रथमतः अनुभव भेल जे ई 
अपन भाषा थीक तें तत्सम्बन्धी व्याकरण-निर्माणमे परिश्रम 
नहि लागत ओ समय से अल्पे लागत । किन्तु प्रवृत्त भेला 
पर उत्तरोत्तर अधिक भावना ओं थोड-थोड़ समय देबाक 
हेतु पन्द्रह वर्ष समय लगओलासँ सम्पन्न भेल । ओ 
संग-संग कोषहुक आवश्यकता बिचारि शुद्ध मैथिली 
शब्दक संग्रहो करब आरम्भ कयल । तदुत्तर सर्वतोभावे' 
सम्पूर्ण ओहि व्याकरणक स्वत्वसंरक्षणपूर्वक किंवा 
पारितोषिकलाभपूर्वक प्रकाश करयबाक हेतु अनेक 
श्रीमानूलोकनिक ओतय निवेदन कयल, परन्तु सफल नहि 
भेलहुँ । तत्पश्चात्‌ साहस कय स्वयं छपयबामे प्रवृत्त 
भेलहुँ, परन्तु ओहि समय छपाइक तथा कागजक महार्घता 
छलैक ताहि हेतु एके खण्ड छपाय सकलहुँ, सेहो बहुत 
अशुद्ध रहलाक कारण सन्तोषजनक नहि भेल । ततःपर 
अपन असामर्थ्य ओ धनवानलोकनिक वैमुख्यसँ हम हतोत्साह 
भेलहुँ | एहि प्रकारक व्याकरण यदि हिन्दीमे बनओने 
रहितहुँ d पूर्ण पारितोषिकभागी भेल रहितहुँ, इत्यादि 
बहुधाभावना कय संस्कृत ग्रन्थक निर्माण दिस लगलहुँ | 
अस्तु, प्रकूतमे वक्तव्य जे पूर्वोक्त अनेक कारणे" तथा 
भाषामे गौरवप्राप्तिक हेतु आवश्यकता सिद्ध भेल। 

एही रीति मैथिली कोष सेहो आवश्यंक । कोष नहि 
रहबाक कारण मिथिलाक बहुत शब्द लुप्त भेल जाइत 
अछि | यथा-'खिलान' ब।'मेहराव' इत्यादि शब्द अपन 


नहि थीक | एकरा स्थानम पूर्व आने शब्द व्यवहृत छल, . 


किन्तु भाषान्तरक शब्द आबि ओहि सभकें लुप्त कय 
देलक ते आबहु कोष बनि जाय जे बचलो शब्द सुरक्षित 
हो | 
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आब अवशिष्ट सातम विषय रहल जे मि.भाषाक 
उन्नतिक कोन उपाय ? एतत्प्रसंग प्रथमत: निर्णय करबाक 
जे भाषाक उन्नति की थीक । धर्मादि चारि पुरुषार्थ जे 
शास्त्रमे कहल अछि से भाषा तत्स्वरूप वा तत्साधक 
नहि । तखन की ओकर उन्नति वा कियेक ओकर 
उपायक चिन्ता ? एहि पर उत्तर जे प्रथमतः शब्दक 
प्रयोजन अर्थज्ञान थीक, से यदि धमांदिविषयक हो तें 
धर्मादिसाधक भय सकैत अछि | तस्मात्‌ शब्दके जेहन 
उपयुक्त बनाय सकी, तादृश उपयोग-सम्पादक होयत ओ 
उत्कृष्टाधिकोपयोगसम्पादकत्वेँ भगवद्गुणानुवादक शब्द 
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पण्डित, मूर्ख, स्त्री, बाल सकल-साधारणकेँ धर्मप्रयोजक 
होयत । नीतिकृष्यादिसम्बन्धी शब्दसन्दर्भ द्वारा अर्थप्रतिपादक 
भय सकत | एवं रसाभिव्यञ्जक यदि बनाओल जाय तें 
आनन्दरूप कामसमर्पक होयत | तस्मात्‌ विशिष्टनानोपयोगित्वे 
ओकर वाञ्छनीय औन्नत्य थीक । एवं तादृश उपयोगक 
सिद्धकर्थ ग्रन्थसबहिक निर्माण, मुद्रण द्वारा प्रकाश 
पत्र-पत्रिका-सञ्चार ओ गवर्णमेण्ट परीक्षामे ग्रहण आदि 
उन्नति थीक । 
एतादृश उन्नति कोना होयत ? एतत्प्रसंग कथ्य जे 
व्यापक उन्नति परिश्रम ओ द्रव्य एतदुभयसँ होयत, ' होयबाक 
"Heb एतादृश विचारमात्रसँ नहि । ते हमरा जनत उन्नति 
तखनहि होयत यदि विद्वानूलोकनि परिश्रम उठावथि। हेतु 
जे ओसबहि प्राय: दासताक स्वीकार कय वा गार्हस्थ्यक 
अवलम्बन कय निमहैत धनतः क्षीणे छथि। d ओलोकनि 
परिश्रम उठाय उपादेय नानाप्रकारक ग्रन्थ मिथिलाभाषामे 
बनवैत जाथि | धनवानूलोकनि धनव्ययक उत्साह करथि, 
तखन मैथिलीक उन्नति होयत । एहि दूनूमे एतदर्थ पहिने 
, धनसञ्चये आवश्यक | हेतु जे धनसञ्चयाभावप्रयुक्त बनलहु 
ग्रन्थक प्रकाशनक असम्भव दशामे अन्यान्य ग्रन्थक 
निर्माण-प्रवृत्तियो विकले | परन्तु धनसञ्चय रहलासँ मानल 
जाय जे मेथिलीमे उपयुक्त ग्रन्थक अभावे अछि, तथापि 
उत्कृष्ट ग्रन्थक निर्माताक हेतु निर्धारित पारितोषिक-लाभक 
सम्भावनासँ विट्ठानलोकनिकाँ उपयुक्त ग्रन्थ बनयवामे प्रवृत्ति 
gaiz । तखन यथेष्ट ग्रन्थ निर्मित भय जायत ओ 
सञ्चित धनसँ प्रकाशितो होइत जायत । काले पुस्तकक 
विक्रीक कार्य स्वतन्त्र रूपे चलत | धनवानलोकनि चाहथि 
जे मातृभाषाक उम्नतिक हेतु धनसञ्चय आवश्यक हो तं 
अवनत होइत मैथिलीके अपना हाथसँ अवलम्बन दय 
उन्नत कय सकैत छथि । यदि सम्पन्नलोकनि मनमे ध्यान 
करथि जे मातृभाषाक कतेकटा अपमान भय रहल अछि 
एहि पर दया करथि d बहुत शीघ्र उद्धार भय सकत | 
विचार करू जे मातृभाषा जाहि बालकसँ जन्मतः आदृत 
होइत अछि, ओ जाहि वालककेँ व्यवहारक्षम बनबैत 
अछि, किछु ज्ञान मेला पर अध्ययनक समयमे ओही 
बालकसबहिसँ तिरस्कृत होइत ओकरा सबहिकेँ हिन्दी 
भाषामे लागल देखय wid अछि, ई मातृभाषाक कतेकटा 
दु:खक विषय थीक ? यदि सर्वतोभावेन उपादेय 
मंथिलीव्याकरण बनि प्रकाशित भेल रहेत, यदि सकल 
मेथिलीशब्दक कोष बनल रहेत, यदि काव्य नाटक ,छन्दाग्रन्थ 
नीत्यादिग्रम्थक aged मैथिली भाषा उपबृंहित भेल रहैत 
तँ मैथिली भाषाकेँ आइ एतादृश अपमान सहबाक अवसर 
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नहि होइत | हमरा बहुत दु:ख भय रहल अछि, ते कहैक 
पड़त अछि | यदि धनवान्‌ लोकनिक मन मे एहन ध्यान 
अबैन्हि जे हमरालोकनि कोनो-कोनो कार्य करयबाक हेतु 
कतेक दीन-दरिद्रक भरण करैत छी ओ सकल कार्य 
करयबाक समयमे हाजिर जे मैथिली भाषा तकर भरण-पोषण 
कियेक नहि करब, तँ अतिशीघ्र मिथिला भाषा संभृत भय 
पुष्ट भय जायत । 

प्राचीन विद्वानूलोकनि जाहि मेथिलीक उन्नतिक हेतु 
नवरससमर्पक तथा भक्तिपक्षक ओ तत्तत्‌ शुभावसरक 
सहस्राधिक गीतक मैथिलीमे निर्माण कय समस्त मिथिला 
मे प्रचार कराय घर-घर प्रत्येक सुअवसरमे बिना खर्चक 
माङ्गलिक उत्सव सिद्ध कयलैन्हि ओ संस्कृतानभिज्ञो 
भगवद्भक्तकेँ भगवानक आराधनामे लीन कयलैन्हि, 
खेद॑पुरस्कर कहैक wid अछि जे ओहि अपना भाषाकें 
किछु बढ्यबाक तात्पर्य हमरालोकनिकाँ नहि रहल | 
प्रत्युत ओकर रक्षामात्रहुसँ हमरालोकनि विमुखे छी । ओ 
प्राचीन विद्वानलोकनि मिथिलाभाषामे संस्कृत नाटकक समान 
नाटक बनओलैन्हि, प्राकृतादिक स्थानमे मिथिलाभाषाक 
समावेश कयल, जे सौभाग्य आन कोनो देशभाषाकेँ नहि 
भेल, एतादृश पूर्वक महोदयसँ सम्बर्धित अपना भाषाकें 
आओर अधिक गौरवान्वित करबामे किंवा सुरक्षितो रखबामे 
दत्तचित्त नहि छी, ई विशेष खेदक विषय थीक । अथ च 
शोचनीय. जे भूतपूर्व विद्वानूलोकनिक द्वारा अतियलसँ 
सम्पादित ओ गाम-गाममे प्रवर्तित मिथिलाभाषासँ उपनिबद्ध 
पारिजातहरणादिक अभिनय लुप्त भय गेल । हमरालोकनि 
ओकर अवहेलना कयल | यदि ओकर उन्नतिक दिश 
आधुनिक मेथिललोकनिकाँ ध्यान रहैत तँ ओ आओर 
अधिक उत्तमता प्राप्त रहैत | यदि प्राचीन विद्वानक प्रवृत्ति 
देखि आहूसँ उत्कृष्ट रूपक बनबैत Gas वा ओकर 
अभिनय मध्य उत्कृष्ट सामग्रीक सम्पादन पर 
सम्पन्नलोकनिक कृपादृष्टि रहैत तँ अधिक औन्नत्य भेल 
रहैत । से नहि भय ओकर स्वरूपे लीन भय गेल । 
अत:पर मैथिलीक प्रसंग शोचनीय की ? 

wed स्थितिमे उन्नतिक हेतु सभानिर्माणादिओ 

विफलप्राय ! कारण जे अभिनिवेशपूर्वक जे समारोह सएह 
कार्यसाधक होइत अछि | अन्यथा यतूकिञ्चिदव्यक्तिक 
नामविख्यातिमात्र कय मुख्य उद्देश्यक साधनसँ वञ्चित 
होइत अछि । तें हमर मत जे मिथिलाभाषोन्नति हेतुक 
सभामे सर्वप्रथम द्रव्यसञ्चयक प्रस्ताव होयबाक चाही | 
अतएव द्रव्यसञ्चयारम्भ भय जयबाक प्रबन्ध धराय देल 
जाय | मिथिलाभाषाक एक प्रकारक उन्नत्यर्थ श्रीमान्‌ 
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मिथिलेश 120,000 (एक लाख बीस हजार) रुपैया 
प्रदान कयलैन्हि, जे दान अनेक धन्यवादार्ह ओ 
ओदार्यगुणवादास्पद थीक | , 

मैथिलीक प्रसंग श्रीमान्‌ मिधिलाधीशक एतादुश 
महत्वपूर्ण अनुदान देखि यदि आनो सम्पन्नमहोदयलोकनि 
मैथिलीक उन्नतिक हेतुक तदनुसार द्रव्य-प्रदानक़ उत्साह 
करथि d पचीस हजार किंवा लाखावधि रुपैया जमा 
होयब कोनो चित्र नहि ! ओ एतादृश उदारताक स्वीकारे 
यथार्थ उन्नतिक उपाय थीक । 

हमरा अभिलाषा जे मिथिलाभाषाक उन्नत्यर्थ एक 
एतादृश कोष बनबाक चाही जाहिमे अकारादि क्रमे अखिल 
शुद्ध मैथिली शब्द सञ्चित रहय । मिश्रित विदेशीय 
शब्दक यथासम्भव परित्याग कयल रहय । यदि रखबहिक 
आग्रह हो तँ ओहि हेतु दोसर खण्ड रहओ । अर्थ 
यथासम्भव संस्कृत, मैथिली, हिन्दी तीनू शब्दसँ कयल 
जाय ओ विशेष शब्दमे क्वचित्‌-क्वचित्‌ लौकिक प्रयोगो 
देखाओल रहैक जाहिसँँ यथावत्‌ अर्थक बोध हो। तथा जे 
वस्तु जाहि qu उपादेय होइत अछि, तकर परिचय देल 
जाये | यथा- कोनो कोनो पक्षी प्रिय बजबाक हेतु ग्राह्य 
होइत अछि, कोनो लड्बाक हेतु, कोनो तत्तज्जातीयकें 
भक्ष्यताक हेतु, कोनो सुन्दरताक हेतु। एवं प्रकार प्राधान्येन 
जाहि गुणें, जे वस्तु अपेक्षित होइछ से देखाओल रहय । 
एवं Hera जे जाहि गुणे" अपेक्षित होइत अछि, जाहि 


- मासमे फुलाइत अछि, जेना लगैत अछि, जतबा टा गाछ 
. होइत अछि से सभ परिचय देल जाय | मक्षणार्थ सम्पांदित 


अन्न, व्यञ्जन, मिष्टान्न आदिक नामार्थनिर्देश एहि रूपे 
कयल जाय जे एवं प्रकारें सम्पादित वस्तुक अमुक नाम 
धीक | तथा तत्ततूक्रीडाबोधक मैथिली शब्दक अर्थप्रदर्शन 
तत्त्मकारनिर्देशपूर्वक कयल जाय, जाहिसँ ओकर स्वरूपक 
बोध हो | सजातीय वस्तुक नामोल्लेख वर्गक्रमे फूटो देल 
जाय यथा पक्षिवर्ग, पुष्पवर्ग, धान्यवर्ग, गृहवर्ग इत्यादि, 
जाहिसँ एतबा पक्षी, एतेक फूल, एतेक गृहावयव, एतबा 
अलङ्करण, इहो ज्ञात भय सकय | एतादृश मैथिलीकोष 
निर्मित भय प्रकाशित भेलासँ महान्‌ उपकार होयत | 
तादृश कोषसँ व्यवहार-विषय अमुक-अमुक वस्तुक नाम 
संस्कृतमे अमुक-अमुक थीक, सेहो अंकित भय जयबाक 
कारण संस्कृतव्यवहारहुमे अत्यन्त उपकार पहुचत्‌ | तथा 
ओहि कोषसँ वस्तुक उपादेयताप्रयोजक प्रधान गुण ज्ञानपूर्वक 
ओ निर्माण प्रकारादि ज्ञानपूर्वक तत्तद्वोधक मैथिली शब्दक 
अवगम भेलासँ संग्रहेच्छु व्यवहरताके अत्यन्त उपकार होयत। 
मिथिलाभाषाक जे शब्द लुप्त भय रहल अछि से सुरक्षित 
रहत । इत्यादि बहुत नियत उपकार होयत । तें एतादृश 
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कोष अवश्य बनबाक चाही । 

हमरा aqua’ 13/14 हजार शुद्ध मैथिली शब्द 
होयत, जाहिमे लगभग 11 हजार शब्दक संग्रह हम कय 
चुकल छी । अवशिष्ट आओर 2/3 हजार होयबाक 
सम्भव । 
एवंविध कोष बहुत प्रयत्ने निर्मित भय सकत | 
एतदर्थ कमसँ कम अन्ततः यदि एक हजार रुपैया पारितोषिक 
नियत कयल जाय तँ दरिद्र विद्वान्‌ काँ विशेष लाभप्रयुक्त 
श्रममे औत्साहिक प्रवृत्ति भेलासँ पूर्वोक्त गुणविशिष्ट उत्कृष्ट 
तादुश कोषरत्न सम्पन्न भय सकत | " 

हम अद्यावधि समाचारपत्रमे कोनो प्रकारक लेख 
प्रकाशित नहि कयल, परन्तु हमरा मैथिलीमे चिरसञ्चित स्नेह 
अछि। ओहि Ben परवश भय अपन हृद्गत परामर्शक 
प्रकाश करैक पड़ल | एहि उपक्रमे जे एमहर आबि अनेक 
मैथिललोकनिक कूपादृष्टि मैथिलीक ऊपर पहुँचल अछि, 
तत्रयुक्त ताहि प्रसंग विचारक सम्प्रचार भय रहल अछि जे 
विना फले विश्रान्त नहि भय सकत | आब मैथिलीक ऊपर 
विशेष रूपें दत्तचित्त भय मैथिली समालोचनालेखकें' मिहिर 'मे 
स्थान देबामे महान्‌ उत्साह देखबैत छथि । अतएव जाहि 
मैथिलकाँ मैथिली भाषा विषयक समालोचना वा युक्तियुक्त 
सिद्धान्त जे बुद्धिस्थ होइन्ह से एहि अवसरमे अवश्य प्रकाशित 
करथि | अन्यथा भ्रष्टावसरक योग्यता | अतएव हम अपन 
निर्णय लेख द्वारा प्रकाशित कय रहल छी जे तीरभुक्ति भाषानुरागी 
मैथिलमहोदयलोकनिक श्रद्धास्पद होयत। यदि वा अश्रेद्धेये 
होयत तथापि क्षति नहि, हेतु जे उत्तम रीत्या परामर्शक हेतु 
परिनिष्ठित मैथिललोकनिकाँ भार देल गेल अछि | एहि प्रसंग 
हम अपन उत्कंठा प्रकाश करैत छी जे भारापन्न व्यक्तिलोकनि 
जाहि काल एकत्र भय मैथिली लेखशैलीक विचार ओ निर्णय 
करय लागथि, ओहि समय हमरहु अपन सिद्धान्त सुनयबाक 
हेतु, ओ उत्थित संदेहनिराकरणक हेतु बजबाक अवसर कूपया 
अवश्य देल जाय | 

मैथिली शैली-निर्धारणक पर्यवसान जे लेखमे 

कीदृश शब्द मैथिलीमे शुद्ध थीक, तकर निर्णय करब । 
तस्मात्‌ शुद्धिनिर्धारणे शैलीनिर्धारण भेल । तँ '"मैथिली-शुद्धि- 
निर्धारणपरिषत्‌'' ओकर नाम राखल जाइत तँ सभकें अर्थ 
बुझबाक योग्य होइत | अस्तु, मैथिलीक समालोचना जे 
प्रकाशित भय चुकल अछि, से हम देखल । ओहिमे 
बहुधा हमर सिद्धान्तानुकूले अछि । किन्तु कतोक अंशमे 
वक्तव्य अछि । तकर विचार साक्षात्‌ कयलासँ एकतर 
कोटि उभयसम्मत भय सकत | ते ओकर लेखसँ हम 
विरत होइत छी। 
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वेज्ञानिक आधार पर भाषाक अध्ययन ओ विश्लेषण 
पश्चिमक हेतु अपेक्षाकृत नबं वस्तु थिक । अमरीका 
भाषाशास्त्री ब्लूमफिल्डक अनुसार यद्यपि यूरोप सोलहम 
तथा सत्रहम शताब्दीमे धर्मप्रचारकसभद्दारा संस्कृतभाषा 
एवं पाणिनिक व्याकरणक अस्तित्वस अवगत भए चुकल 
छल, तथापि पाश्चात्य विद्वान्‌ लोकनिकें संस्कृतक सम्यक 
ज्ञान उनैसम शताब्दीक आरम्भमे cere | पाणिनिक 
प्रभावकं विषयमे ब्लूमफिल्ड feud wu: 

The Indian grammar presented to European 
eves. for the first time. a complete and accurate 
description of a language. based not upon theory but 
upon observation.’ 

The Hindu grammar taught Europeans to 
analyze speech-forms: when one compared the 
constituent parts. the resemblances. which hitherto 
had. been vaguely recognized; could be set forth with 


certainty and precision. ` 

विल्खन, जोन्स तथा अन्य प्राच्यविद्याविशारद 
लोकनिक कारण उनैसम शताब्दीमे पाश्चात्य भाषाशास्त्री 
भाषासभक तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष ध्यान देलेन्ह 
ui भाषाक वैज्ञानिक विश्लेषण तथा भाषाविज्ञानक 
सिद्धान्तक उपपादन सीमित रहल | एकर अतिरिक्त chum 
गौण विषयक (यथा भाषाक उत्पत्ति) अधिक प्राधान्य 
दल गेल। भाषाक अध्ययनको (भाषा शब्दक प्रयोग 
भाषाविशेषक ada नहि कएल अछि) वैज्ञानिक रूप 
देवाक श्रेय समकालीन पाश्चात्य शाब्दिक लोकनिकें 
छेन्ह। एहि कारणॅ कतोक अर्वाचीन विद्वान्‌ लोकनि 
भाषाविज्ञानक हेतु philology क स्थान पर linguistics 
शब्दक प्रयोग करए लगलाह अछि | ईलोकनि philology 
शब्दक व्यवहार व्यापक अर्थम अर्थात्‌ 
भाषा-साहित्य-संस्कृतिक अध्ययनक हेतु करैत छथि। 
भाषाक अध्ययन आइकाल्हि विभिन्न स्तर पर ओ विभिन्न 
दृष्टिकोणसँ कएल जाइत अछि | फलस्वरूप भाषाविज्ञानक 

अनेक भेद दृष्टिगोचर होइछ । 
एक विठ्ठानक > मते. भाषाविज्ञानक दश प्रभेद 
कएल जा. सकैछ | मानसचित्र (engram `) क स्तर पर 
थापाक तीन चरमावयव (uni) अछि जकर सम्बन्ध 
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0 प्रो. श्री उमानाथ gu 


ओहि प्रकारक व्यापारसँ छैक जकरा द्वारा ओ भाषाप्रवाहसें 
पृथक्कृत (अवच्छिन्न, abstracted) होइत अछि । तीनृ 
चरमावयवक अषन-अपन कार्य छैक तथा ओकर अध्ययनक 
हेतु पृथक-पृथक शास्त्र, यथा 


व्यापार चरमावयव कार्याधर्म) शास्त्र 
(क) भौतिक ध्वनितत्व परिच्छेद af- 
विश्लेषण (phoneme) — (diseri-) विज्ञान 
mination) (phonology ) 
(ख) अर्थ- शब्द संकेतन कोष-विज्ञान 
विश्लेषण 
(ग) संबंध - वाक्यतत्व संबंध- वाक्य- 
विश्लेषण (syntagma) ज्ञापन विन्यास विचार 
(वा कारक) 
(syntax ) 


भाषाप्रतीक द्विरूपी होइत अछि । एक भेल ओकर 
बाह्य रूप जकरा फरदिनाँ द ARRS signifiant. 
(संकेतक) संज्ञा देल अछि। दोसर छेक ओकर आभ्यन्तरिक 
वा अर्थसम्बन्धी रूप जकरा ओ signife (अभिप्राय) 
कहलैन्ह अछि | एहि दूनूक सम्बन्ध शरीर ओ आत्माक 
समान बुझबाक चाही। स्थूल रूपे एकरा उक्ति एवं 
अर्थक संज्ञा दए सकैत fetal प्रतीकक एहि द्वन्द्वक 
eR कोषविज्ञान तथा कारकक दू प्रभेद होइछ | 
शब्दक रूप तथा अर्थक अन्वेषणक (गवेषणक, मीमांसाक) 
दृष्टि कोषविज्ञानक दू प्रकार भेल-रूढ आकारिकी 
(lexical morphology ) ओ BS अर्थविज्ञान (lexical 
semantics)! एहिना वाक्यमूलक आकारिकी (syntactic 
morphology ), ध्वनि उच्चावचन (intonation), शब्दक्रम 
आदि भाषा द्वारा व्यवहृत सम्बन्धद्योतनक उपकरणसभक 
अध्ययन करत अछि, तथा एहि उपकरणक कार्यक मीमांसा 
वाक्यमूलक अर्थविज्ञान (syntactic semantics) में होइत 
अछि । 

द्‌ सेसिरक ud भाषाक पर्यवलोकन मूलत: दृ 
भिन्न wen भए सकैछ | एकरा ओ एककालिक 
(synchronistic) अथवा वर्णनात्मक (descriptive) तथा 
पारकालिक (diachronistic) अथवा ऐतिहासिक भाषा 
विज्ञानक संज्ञा देलैन्ह अछि | भाषाक अध्ययनमे कालक 
एहि दृष्टिकोणके अनलासँ उपर्युक्त पाँचो प्रभेद दू-दू 
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खंडमे विभक्त भए जाइछ | एहि प्रकारें भाषाविज्ञानक दश 

भेद भल । स्टीवेन उलमान 9 निम्नलिखित चित्र द्वारा एकरा 
X 

स्पष्ट कएलेन्ह अछि: 


» ध्वनिविज्ञान 


Phonolacy 


कोशविज्ञान 
Lexicology 


कारक 


Syntax CER 


आकारिको अर्थविज्ञान पक आक 


Morphology — Semontics 

एहि परिकल्पनामे अर्थविज्ञान (semantics) 
महत्वपूर्ण स्थान देल गेलैक अछि । परंच एहनो कतेक 
विद्वान्‌ छथि जनिक विचारे ˆ भाषाक वर्णनात्मक विश्लेषणक 
हेतु अर्थक मीमांसा आवश्यक नहि | अर्थात्‌ ओ अर्थ 
बिज्ञानकेँ वर्णनात्मक भाषाविज्ञानक अभिन्न अंग नहि 
मानैत छथि । प्रस्तुत fadum एहि दृष्टिकोणक त्याग 
कएल गेल अछि | 

सनातन कालसँ शब्द ओ अर्थ भाषाक मुख्य 
अवयव मानल गेल अछि | परंच एहि दुनूमे कोन सम्बन्ध 
छैक; अर्थक की परिभाषा आदि प्रश्‍नक सर्वमान्य उत्तर 
नहि भेटैत अछि | अर्थक अध्ययन प्रधानतः तकशास्त्र 
अथवा मनोविज्ञानक आधार पर भेल अछि । वर्तमान 
कालमे तार्किक प्रत्यज्ञवादी, (logical positivist) तथा 
व्यवहारवादी, (behaviourist) मनोवैज्ञानिक लोकनि एहि 
विषय पर विशेष ध्यान देलैन्ह अछि । व्यवहारवादी 
दृष्टिकोणसँ अर्थक विचारक प्रसंगमे ओगडेन ओ रिचार्ड्स' 
कृत ' अर्थक अर्थ' सभसँ अधिक उल्लेखनीय ।' एहि 
पुस्तकमे अर्थक परिभाषा मौलिक त्रिभुज (basic triangle) 
द्वार कएल गेल अछि, जकर निम्नलिखित रूप छैक । 

विचार अथवा निर्देश 
( Thought or reference ) 


यथार्थ समुचित 
प्रतीयमान निर्देशित 
(कार्यकारण (अन्य कार्यकारण 
सम्बन्ध) सम्बन्ध) 


प्रतीक (symbol) निर्देश्य (referent) 
स्थानापन्न (आरोपित सम्बन्ध) सत्य 
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Diachronistic 


ओगडेन ओ रिचर्ड्सक ud प्रतीक एवं भाव (वा 
विचार) मे कार्य-कारणंक सम्बन्ध छैक । अर्थात्‌ प्रतीक 
विचारक See करैछ (तथा विचार प्रतीकक) | विचार 
तथा निर्देश्यमे (निर्दिष्ट वस्तुमे) सेहो कार्यकारणक सम्बन्ध 
छैक । Wa प्रतीक तथा निर्देश्यमे आरोपित अथवा 
अप्रत्यज्ञ सम्बन्ध छैक । एहिसँ ई बोध होइछ जे अर्थक 
व्यापार-निर्भर परिभाषा ऊपर अंकित त्रिभुजक वाम भागसँ 
सम्बद्ध अछि । परंच भाव (विचार) तथा निर्दिष्ट वस्तुक 
सम्बन्ध मनोविज्ञानक क्षेत्रमे पडैत अछि | 

द सासिर * प्रतीक शब्दके सन्तोषजनक नहि qud 
छथि, कारण प्रतीक HAAS पूर्ण रूपेण स्वेच्छ (arbitrary ) 
नहि होइत अछि (उदाहरणस्वरूप हमरालोकनि तराजूकें 
न्यायक प्रतीक मानैत छी, आन वस्तुकेँ किएक नहि?) | 
एही कारणे fede तथा आगडेन-रिचर्ड्सक मत परस्पर 
विरोधी बुझल जाइत अछि | परंच उलमानकेँ एहिमे विरोध 
[भास नहि बुझना जाइत छैन्ह? | 

शब्दार्थक सम्बन्धक विवेचना करैत द सोसिर 
लिखैत sfa” 

' भाषाचिन्ह वस्तु एवं नामके नहि अपितु 
अवधारणा ओ ध्वनिप्रतिमाकें मिलबैत अछि | ध्वनिप्रतिमा 
भौतिक ध्वनि नहि थिक, शुद्ध भौतिक वस्तु, परंच मानस 
पटल पर ध्वनिक छाप, जे छाप ई हमरालोकनिक संवेद 
पर दैत अछि । 

a भाषाचिन्ह द्विमुखी मानसिक सत्ता (entity) 
अछि जकरा अधोलिखित रेखा-चित्र द्वारा निरूपित कए 


सकैत छी । 


दूनू त्वमे घनिष्ठ सम्बन्ध छैक, तथा एक दोसरक 
उद्दोधन HS | यथा, 


अवधारणा निर्दिष्ट वस्तु 
N ==: 
fie s a. | 
eT] 
ध्वान प्रातमा अवधारणा 


द्विधार्थकता-निवारणक हेतु द सोसिर तोनिटा 
पारिभाषिक शब्दक एहि प्रसङ्गमे. व्यवहार करेत छथि | 
अवधारण (concept) हेतु ओ संकेतित (signifie) 
तथा ध्वनिप्रतिमा CT ०) क हेतु संकेतिक 
(signifiant) शब्दक प्रयोग क्त छथि एवं सम्पूर्णक 
हेतु चिन्ह वा संकेत (signe) क प्रयोग करैत छथि । एहि 


लोढल फूल 


kad 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


परिभाषाक उपरान्त ओ दू मुख्य नियमक स्थापना करैत 
छथि : 

1. संकेतक स्वेच्छ स्वरूप 

संकेतक तथा संकेतितक सम्बन्ध स्वेच्छ होइछ... 
अर्थात्‌ भाषा-संकेत स्वेच्छ होइछ | 'सहोदरा'क भावकें 
is! loe:/ ॥/ ध्वनिक Yaad जे फ्रान्सीसी भाषामे 
ओकर संकेतक कार्य करैछ आन्तरिक सम्बन्ध नहि छैक। 

2. संकेतकक रेखाकार स्वरूप 

श्रावणिक (auditory) रहबाक कारणें संकेत 
केवल मात्र कालमे व्यक्त होइत अछि जाहिसँ एहिमे 
निम्नलिखित लक्षण होइत छेक- (8) ई एक गोट विस्तारक 
निरूपण करेत अछि आओर (b) ई विस्तार केवल एक 
परिमाण (dimension) मे नापल जा सकेछ, $ रेखाकार 
होइत अछि । 

शब्दार्थक सम्बन्धमे एक आओर मतक उल्लेख 
आवश्यक | इहो व्यवहारवादी मनोविज्ञान पर आधारित 
अछि | एकर प्रतिपादक छथि लेओनार्ड ब्लूमफील्ड'' | 
हुनक wd कोनो उक्ति पर भाषाविज्ञानक दृष्टिएँ विचार 
करबाक काल ओकर पूर्व ओ परक व्यावहारिक घटनाकें 
ध्यानमे राखए पड़त | एहि प्रकारे देखलासँ ज्ञात होएत जे 
कोनो उक्तिक कारण वक्ताक परिस्थिति होइत छैक, तथा 
ओकर परिणाम संवादग्रहण.कएलाक बाद श्रोताक स्थिति 
वा कार्य | एहि विचारक स्पष्ट करबाक हेतु ब्लूमफील्ड 
निम्नलिखित चित्रक प्रयोगं कएलैन्ह अछि : 


S NE X S R 


एहिमे s= व्यावहारिक उद्दीपन, r= भाषा स्वरूप 
स्थानापन्न प्रतिक्रिया, s= भाषा स्वरूप स्थानापन्न उद्दीपन, 
R= व्यावहारिक प्रतिक्रिया | l 
कोनो व्यक्ति परिस्थितिविशेषमे व्यावहारिक उद्दीपन 
$ सँ प्रभावित भेलासँ जँ कोनो कार्य PAA ओकर 
व्यावहारिक प्रतिक्रिया रूप लेतैक | एहि.र्टनाके ` $ 
2 RENI निरूपित कए सकैत छी, Wa इहो संभव छैक 
जे व्याबहारिक्र उद्दीपन '5' क. प्रतिक्रिया कोनो नहि भए, 
उक्तिक रूप लैक/( अर्थात्‌) भाषास्वरूप स्थानापन्न प्रतिक्रिया 
1 होइक | ई उक्ति ध्वनि-तरङ्गक रूपमे श्रोता धरि 
पहुँचतैक तथा श्रोताक हेतु भाषा स्वरूपस्थानापन्न उद्दीपनक 
कार्य करत | एहिं उदूदीपनक अनुक्रिया श्रोता द्वारा कार्यक 
. रूप लेत तथा एवं प्रकारे श्रोताक परिस्थिति मे परिवर्तन 
करत | अतएव श्रोताक दृष्टिसँ quen , पर उक्तिरूप 
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घटनाक एहि अंशकेँ $ > REN प्रकट कए सकेत छी | 
''उक्ति-रूप'' घटना, $ r, एक साधन थीक जाहि द्वारा $ 
तथा ह दूव्यक्तिसँ सम्बद्ध भए सकैत अछि। ते ई कहि 
सकैत छी जे उक्ति-घटना स्वयं तुच्छ ओ महत्वपूर्ण भए 
जाइछ कारण जे एहिमे अर्थ निहित छैक-पूर्व तथा परक 
जाहि व्यावहारिक घटनामे उक्ति सम्बद्ध अछि सएह 
भेलैक ओकर अर्थ | भाषा पृ. 26, 37. 

ऊपर उल्लिखित भाषातत्वज्ञलोकनिक मतक 
विवेचन कएलाक बाद उलमान अर्थक ई व्यापारात्मक 
परिभाषा (functional definition) करैत छथि : 

“अर्थ अभिधान ओ भावक ताहि पारस्परिक सम्बन्ध 
केँ कही जकराद्वारा ई दुनू एक ues उद्वोधनमे समथ 
होइत अछि । १२ 

2 

भाषासंकैत स्वेच्छ होइछ, भाषाक निर्माणक हेतु 
संकेतक बाहुल्य आवश्यक, भाषा अत्यन्य जटिल विधि 
समुच्चय (System) थीक तथा नवीनताक प्रति समुदायक 
निश्चलता (intertia) WS | एहि सभ कारणे, भाषामे 
अपरिवर्तनशीलता अबैत छैक, परंच एक दिसि यदि काल 
भाषाक सातत्यमे (Continuity) सहायक होइछ तँ एकर 
ठीक,विपरीत ओ भाषासंकेतकें परिवर्तनशील सेहो बनबैत 
अछि (9 एहि परिवर्तनक रूप कोनो होउक, किन्तु ओकर 
परिणामस्वरूप संकेतित ओ संकेतक (अथवा अभिधेय 
अभिधान) सम्बन्धमे परिवर्तन होइत छैक । उलमानक 
शब्दमे 'अर्थ-विकार तखन हाइछ जखन कोनो भावसँ नव 
नाम सम्बद्ध भए जाइछ तथा/अथवा नव भाव कोनो नामस 
सम्बद्ध भए जाइछ t 

उपर्युक्त कथनसँ ई निष्कर्ष बहराइत अछि जे 
भाषापरिवर्तनक अध्ययन पारकालिक भाषा-विज्ञान 
(diachronistic linguistics) क अङ्ग होएत | वर्णनात्मक 
भाषाविज्ञान स्वभावत: एककालिक (synchronistic) होइत 
अछि तथा ओ भाषाक विश्लेषण ओकरा अपरिवर्तनीय 
मानि कए करैत अछि । दोसर निष्कर्ष ई जे भाषामे 
परिवर्तन क्रमिक होइत अछि, ओ कखनहुँ क्रान्तिक रूप 
नहि धारण करैछ । 

. भाषाक परिवर्तनक अध्ययन ध्वनि, शब्द तथा 
वाक्यक स्तर पर भए सकैछ | परंच ध्वनिक स्तर पर 
अर्थक अस्तित्व नहि छैक | d अर्थ-विकारक अध्ययन 
केवल शब्द तथा वाक्यक स्तर पर भए सकेछ । प्रस्तुत 
निबंधमे शब्दक स्तर पर अर्थ-विकारक प्रसङ्ग सर्वमान्य 
सिद्धान्तक उल्लेख करैत छी । 
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अर्थ-विकारक प्राय: सभसॅ प्राचीन वर्गीकरण 


तर्क एवं अलंकार पर आधारित अछि ते' एकरा तर्कालंकारिक | 


(logicorhetorical) वर्गीकरण कहल जा सकैछ । एकर 


मूल अरस्तू द्वारा रूकक विश्लेषणमे भेटैत अछि । ओ - 


अर्थक चारि प्रकारक स्थानान्तरण मानैत छथि-जातिसँ 
प्रकार, प्रकारसँ जाति, प्रकारसँ प्रकार, तथा सादृश्यमूलक। 
(रोमन अलंकारशास्त्रीलोकनि आओर अनेक प्रभेद मानलैन्ह! 
खृष्टाब्दक प्रथम शताब्दीक रोमन अलंकारशास्त्रो 
क्विन्टीलियन (Quintilian) अपन ग्रन्थ (De 
Institution Oratoria) मे चौदहसँ अधिक प्रकारक 
उल्लेख कएने छथि | अठोरहम शताब्दीमे इतालीय दार्शनिक 
जाम्बतिस्ता भीको (Giambattista Vico) अपन पुस्तक 
Principal di un Scienza Nuova (एक नवीन 
विज्ञानक सिद्धांत) मे अलंकारक संख्याको घटाकए चारि 
मानलैन्ह - रूपक (metaphor), अजहल्लक्षण 
(metonymy), उपलक्षण (syncedoche), व्याजोक्ति 
(irony)! एहि सभके' तर्कक आधार पर स्थापित तीनि 
श्रेणीक अन्तर्गते राखल जा सकैछ | कोनो शब्देक (अथीत्‌ 
भाषा-संकेतक) अर्थविकारसँ qd ओ wae sm 
क्षेत्रक (semantic field) अथवा (area of 
meaning ) तुलना कएला.सन्ता तीनि प्रकारक सम्भावनाक 
कल्पना कएल जाए सकैत अछि । नव भाव (अर्थ) 
पूर्वक भाव (अर्थ) सँ संकुचित हो वा विस्तृत हो किंवा 
समान हो | एहि विधिएँ अर्थविकारक तीनि वर्ग होइछ :- 

1 (अर्थ) सङ्कोच- अंग्रेजीक meat शब्दक 
प्राचीन अर्थ छल खाद्यपदार्थ । ई अर्थ एख्महु sweetmeat 
मे दृष्टिगोचर होइछ | परंच meat के वर्त्तामान अर्थ 
अछि 'मांस' (अर्थात्‌ भोज्यविशेष) | अंग्रेजीक hound 
(शिकारी कुकुर) प्राचीन अंग्रेजीमे hund छल | एकर 
अर्थ अपन सजातीय (cognate) शब्द जर्मन 
huna, लैटिन canis, ग्रीक कुओन ओ संस्कृत 'श्वन्‌' 


जकाँ 'कुकुर' छलैक | फलतः वर्त्तमान अंग्रेजीमे एहि - 


शब्दक अर्थसंकोच भेलैक अछि । प्राचीन आर्यभाषाक - 
“पेकु' संस्कृतमे 'पशु', लौटिनमे 2०४, प्राचीन जर्मन में 
"enu रूप लैत अछि । एहि सभ शब्दक प्रयोग 
आरम्भमे प्रायः सभ जानवरक हेतु होइत छलैक, तदनन्तर 
एकर अर्थ भेलैक 'मालजाल' | मनुस्मितमे UND क 
प्रयोग 'माल-जाल' क अर्थमे भेल छैक । पशुपक्षीमे 
एखनहु मूल अर्थ देखि पडैछ । wa भणित मैथिलीक 
“पौस' गर्भाधानक योग्य पारीक हेतु व्यवहृत होइत अछि 
| 'उत्तरीय' संस्कृतमे ऊर्ध्ववस्त्रकें कहैत छैक, Wu 
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तद्भव 'उतरी' कर्त्ता द्वारा यज्ञोपवीत ees | पहिरल वस्त्र? 
खण्डक हेतु होइछ | मैथिलीमे “कर्ता श्रद्धकर्त्ताकें कहैत 
छिऐक, पूर्ववंगक बोलीमे परिवारक uen, यद्यपि 
संस्कृत मे कोनो काज कएनिहार कर्त्ता कहबैछ । 'ध 
तवस्त्र' d निर्मित तद्भव “धोती? कोनो साफ धोआओल 
वस्त्रक हेतु व्यवहृत होइत छल होएत | ई शब्द मैथिलीमे 
पुरुषक परिधानविशेषक अर्थ लए चुकल अछि, यद्यपि 
एखनहु अन्य भाषामे धोती तथा साडी दुनू वस्तुक निर्देश 
करैछ । नेपाली ' लुगा'क अर्थ होइछ पहिरनाक कोनो वस्तु, 
परंच सजातीय मैथिली 'नुआ'क अर्थ एक क्षेत्रमे साड़ी 
होइछ, तथा अन्य क्षेत्रमे धोती-साड़ी दुनूक निर्देश 
करैछ । 

2. (अर्थ) विस्तार-एहि परिवर्त्तनके अनेक 
विद्वान्‌ साधारणीकरणक संज्ञा दैत छथि | अंग्रेजीक arrive! 


फ्रांन्सीसी भाषासँ उद्धूत अछि जुकर सजातीय पश्चातृकालीन _ 


लैटिन ६110418, पूर्वकालीन लैटिन adripare सँ व्युत्पन्न 
भेल | adripare ad (अव्यय)- ripa 'नदी' सँ बनैत 
अछि, जकर अर्थ भेल adripam appellere ' जलमार्ग सँ 
पहुचब'। परंच अंग्रेजी arrivfe क अर्थ व्यापक भए गेल 
छैक । जल, स्थल वा वायुमार्गसँ पहुँचबाक अर्थमे एकर 
प्रयोग होइत छैक । 'तेल' तैलक भाषा रूप थीक जकर 
्युत्पत्तिमूलक अर्थ भेल “तिलसँ प्राप्त स्निग्ध पदार्थ' | 
परंच ई शब्द व्यवहृत होइछ सभ प्रकारक स्निग्ध पदार्थ 
हेतु तथा ओकर यथार्थ अभिप्राय प्रसङ्ग पर निर्भर करैछ। 
भनसाघरमे तेलसँ सरिसवक तेल बुझल जाएत (भारत 
वर्षक कतेक भागमे नारिकेरिक तेलसँ पाक होएबाक 
कारण तकरे बोध होएत) शृङ्गारक स्थानमे नारिकेर, तिल 
वा अन्य वस्तुसँ बनल केश-विन्यासक तेल, लालटेनक 
weg मटिया तेल आदि । मैथिलीक “तमधैल' संस्कृतक 
ताप्रघटसँ सम्बद्ध अछि तथा आदिमे ओही अर्थमे व्यवहृत 
होइत छल होएत | छोट तमधैलकेँ 'तमिया' कहल गेलैक। 
मुदा कालक्रमे पितरि वा चानीक बनल घैलक हेतु एही 


शब्दक व्यवहार होअए लागल । 'किछु दिनक बाद तँ प्रायः . 


ताम ओ चानीक बनल घैल संग्रहालयहिमे दृष्टिगोचर होएत 
| स्पष्ट अछि जे आरम्भमे लोहिया लौहनिर्मित होइत छल 
मुदा आब लोकक भनसाघरमे पित्तरिं वा अलुमुनियमहिक 
लोहिया देखना जाएत । 

3 स्थानान्तरण- अंग्रेजीक tongue भाषाक 
अर्थमे प्रयुक्त होइछ, तथा ओही भाषामे सुइयाक छेदकें 
eye कहल जाइछ | फाउन्टेनपेनक feeder केँ मैथिलीमे 
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जिभिया कहेत छिऐक, हिन्दीमे 'जीभीक अर्थ करेत छथि 
“कलम के आगे लगनेवाला धातु का टुकड़ा जिससे लिखा 
जाता है! [प्रमाणिक हिन्दी कोश]। एहि qq शब्दक अर्थ 
जिहवा साफ करैक उपकरण सेहो होइत छैक | ककबाके 
‘dq’ होइत दैक सुराहीकेँ गरदनि, पुस्तक वा पत्रकेँ 
“पीठ' | संयोगवश स्थानान्तरणक उपर्युक्त सभ उदाहरण 
अवयवसम्बन्धी अछि । परंच आनो प्रकारक उदाहरणक 
प्राचुर्यं भेटैछ, यथा-संकोच 'सिकुड़न' > “लाज', दल 
"पात; [तुलसी दल] > दऽल 'निमन्त्रण' [दऽल पुरब], 
पात्र 'व्त्तन' > योग्य। स्थानान्तरणक निम्नलिखित उदाहरणमे 
अन्य प्रकारक तार्किक सम्बन्ध देखि पडत : 

(i) जाहिमे दुनू अर्थ देश वा कालमे परस्पर 
निकट होइक, यथा- संस्कृत कपाल 'माथ' > मैथिली 
कपार “ललाट'* | 

(i) जाहिमे दुनू अर्थमे पूर्ण ओ खण्डक सम्बन्ध 
हो । यथा- प्राक्‌.आंग्ल स्टोबो “गर्म कोठली' > stove. 
संस्कृत- उपवाह्य 'राजाक चढ़बाक हाथी' > राजाक 
कोनो वाहन । सानु “वृक्षक शाखा” > 'जंगल' | 

` (dii) अबलसँ सबल भावमे परिवर्त्तन । यथा, 
“उद्धार! -व्युत्पत्यर्थ “बाहर करब', बादमे- 'मुक्ति' 
*उबारब'। 

(iv) सबलसँ अबल भावमे परिवर्त्तन यथा प्राक 
फ्रान्सीसी एक्स-तोनारे "वज्राघात करब > फ्रांसीसी itonner, 
“आश्चर्यित करब' > अंग्रेजी astonish . 

(v) नीक arid अधलाह अर्थ । यथा, प्राचीन 
अंग्रेजी cnafa AAP’ > knave “दुष्ट व्यक्ति'। महक 
'गन्ध “सुगंधि' > महक दुर्गन्ध’ । कृपण “दीन, दुखी ' 
> कंजूस । 

(i) अधलाह अर्थसँ नीक अर्थ । यथा, प्राचीन 
अंग्रेजी cniht बालक भृत्य' > knight ' मध्ययुगीन बोद्धा, 
संस्कृत मात्सर्य “ईर्ष्या, डाह' > मैथिली मात्सर्य 'दया' | 

seme (M. Breal : 'Essai de Semantique. 
Science does Significations.) तथा पौल (४. 
Paul: Prinzipien des sprachges chichte) आदि 
विद्वानक सिद्धान्तके अलड्लारक आडम्बरसँ मुक्त कएला 
पर ओहि सभक इएह तार्किक आधार देखि पड़त । 

उलमान तर्क अलङ्कार पर आधारित सिद्धान्तक समीक्षा 
करैत लिखलैन्ह अछि :- 

In theory at least it is both homagencous 

and complete, although the intermingling of 
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rhetorical and logical angles has jeopardised both 
qualities. Moreover, itis of help to etymologist by 
showing him what changes are likely to occur' 
by giving him 'some measure of probability by 
which he can judge of ctymologic comparisons 
(Bloomfield, Language. p.p. 427 & 430). It has. 
also undeniable didactic advantages in that it 
introduces clarity and order into the chaotic realm 
of semantic processes and offers a technique 
which any student can casily grasp." 

These benefits. however, arc bought at an 
exorbitant cost. The logico-rhetorical schemc is 
purely formal, it confines itself to the quantitative 
aspects of semantic changes and leaves their more 
vital features, their causes. back ground, 
historical, psychological and social, significance, 
entirely unexplained." 

तर्क ud अलङ्कार पर आधारित अर्थविकारक 
सिद्धान्त भावपरिवर्त्तनक परिणामके अपन लक्ष्य बुझैत 
छल, परंच उत्पत्तिमूलक वर्गीकरण कएनिहार अर्थविकारक 
उत्पत्तिकैँ अध्ययनविषय मानलैन्ह । 

बेलाण्डर [Wellander] अपन पुस्तकमे अर्थ 
विकारक चारि भेद मानलैन्ह अछि | 

1. निर्देश्य (referent) मे परिवर्त्तन । यथा 
रामायणक ' विमान' | 

2. अर्थक उधार (semantic borrowing)- to 
take steps (अंग्रेजी), कदम उठाना (हिन्दी) | 

3. स्थानान्तरण द्वारा संज्ञा देब (नामकरण) । 
एहि श्रेणीमे अलंकार पर आधारित सभ परिवर्त्तनके ved 
छथि । 

4. अर्थविकार यथा- रैलीवाइसिकिलक स्थल 
मे रैली । ओहिना एम्बैसेडर (गाड़ी), लाम्ब्रेटा (स्कूटर) 
आदि | 

वेलाण्डर रूपकक चर्चा नहि करैत छथि परंच 
एक अन्य अधिकारी विद्वानक मते अर्थविकारक अध्ययन 
कएनिहार भाषाशास्त्रीके रूपक मात्रसँ सरोकार राखब 
आवश्यक । 

व्यवहारात्मक वर्गीकरण [Functional 
classification] क समीक्षा करबासँ पूर्वहि उलमान ई 
विचार प्रकट करैत छथि जे निम्नलिखित दू प्रकारक अर्थ? 
विकारकेँ पृथक्‌ Wea आवश्यक। (क) भाषात्मक 
रूढिवादक (Linguistic conservatism) कारण अर्थ 
विकार तथा (ख) भाषात्मक नवाचारस्थापनक (linguistic 
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innovation) कारण अर्थविकार- 
गुस्ताफ ed" भाषाक रूढ़िवादसँ उत्पन्न अर्थ- 


विकारक तीन प्रकार मानैत छथि- 
| निर्देश्यमे वास्तविक परिवर्त्तन । यथा “पत्र' 
[तालपत्र, भूर्ज, बसहा कागत, कोनो कागत] | 
2 निर्देश्यक विषयमे अवगममे परिवर्त्तन, यथा 
Atom जकर व्युत्पत्तिमूलक अर्थ 'अविभाज्य' होइत 
छेक,परमाणुक अर्थमे एखनहु व्यवहृत होइत अछि, यद्यपि 
, आब सभ वैज्ञानिक जनेत छथि जे परमाणु अविभाज्य नहि 
होइत अछि | 
3 निर्देश्यक प्रति भावनात्मक परिवर्त्तन, यथा, 
“वाममार्गी' । 
grez (Wundt), शुखार्त्तं (Schuchardt), रूदे 
(Roubet), गोम्बोच (Gombocz)* मतक संक्षिप्त 
व्याख्या करैत अन्तमे उलमान अर्थविकारक व्यवहारात्मक 
वर्गीकरण एहि प्रकारे ata छथि : 
क. भाषात्मक रूढिवादक कारण अर्थ -विकार । 
ख. भाषात्मक नवाचारस्थापनक कारण अर्थ -विकार | 
[ संज्ञा (अभिधान)क स्थानान्तरण- 
[i] भावसादृश्यक द्वारा | 
[i] भावसामीप्यक द्वारा । 
Il भावक स्थानान्तरण- 
[i] संज्ञाक सादृश्यक द्वारा । 
[1] संज्ञाक सामीप्यक द्वारा । 
111 मिश्रित परिवर्त्तन | 
स्थानाभावक कारणे अर्थविकारक व्यवहारात्मक 
वर्गीकरण पर विचार करब संभव नहि । तें एकर उल्लेख 
मात्र कएल । 
एहि निबन्धक अन्तमे अर्थविज्ञानक AIÀ 
अधिकारी सैद्धान्तिक qure स्टर्नक वर्गीकरणक HA 
उल्लेख करैत, एहि दुनू मतक साइृश्यक दिशि पाठकक 
ध्यान आकर्षित करब । स्टर्नक वर्गीकरणको उलमान 
प्रायोगिक वर्गीकरणक (empirical classification) नाम 
देलैन्ह अछि । owed महोदय अर्थविकारक निम्नलिखित 
सात श्रेणी करेत छथि- 
(क) वाह्य कारण-वर्ग | आदेश (substitution ) 
(ख) भाषात्मक कारण- 
[1] शब्दक सम्बन्धमे परिवर्त्तन- 
(i) वर्ग Gi) उपमान (उपमिति) 
(i) वर्ग (६) लाघव 
[11] निर्देश्यक सम्बन्धमे परिवर्त्तन 
(1) वर्ग ‘vi’, नामकरण 
Gi) वर्ग v’, स्थानान्तरण 
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[HI] आत्मगत सम्बन्धमे परिवर्त्तन- 
(1) वर्ग ‘vi’ परिवृत्ति ‘Permutation’ 
Gi) वर्ग ‘vii? अनुरूपीकरण (adequation ) 
व्यवहारात्मक वर्गीकरण स्ट्नक वर्गीकरण 
1 (1) भावसादुश्य 
गा उपमान 
(8) संयोजनीय 
(b) परस्पर संबन्धिक 
(८) ध्वन्यात्मक 


1 (1) भावसामीप्य 
॥ (1) संज्ञासादृश्य 


॥ (1) संसासामीप्य आनुषंगिक समाघात 
: H लाघव 
IV नामकरण 
m मिश्रितस्थानान्तरण ४ स्थानान्तरण 
vi परिवृत्ति 
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qsa घर खसय पुरान धर उठय 


अपनासँ wF सम्मान दी, हुनक बात मानी, पैर 
छूबि प्रणाम करी, हुनक सोझामे उच्चासन पर नहि बसी 
जोरसँ नहि हँसी आदिक निर्देश बाल्यावस्थामे देल जाइत 
छलै । इतरजातिक एवं अपनासँ न्यून वर्णक uz 
सम्मानजनक wed सम्बोधित करबाक शिष्टाचार रहै | 
अखनो भलमानुसक गाममे ई व्यवहार छैक, परन्तु अधिकांश 
लोक आब ई सब बात बिसरि रहल अछि | नऽब युगक 
asa लोक, WI विचार नऽब व्यवहारमे एहि सभक 
मान्यता नहि रहि गेलैक अछि । पुरान घर ढनमना रहल 
अछि और एक एहन न$ब घर ठाढ़ भए रहल अछि 
जाहिमे माय-बाप, सासु-ससुर ओ बूढ्लोकनिक लेल 
कोनो. स्थान महि Ss | जेठ-छोटक विचार रहिये नहि 
गेल । सम्बन्धक मर्यादा ge गेल | Asa घरमे Asa 
संस्कार देल जा रहल छैक। परन्तु ई प्रत्यक्ष अछि जे न5ब 
वस्तुक आकांक्षी भोगविलासी संस्कृतिक बसातसँ सभक 
जीवन अस्त-व्यस्त भए रहल छैक । ईहो सत्य थिक जे 
आधुनिक नकलची समाजमे आव जनक सन विदेह, 
जानकी सन नारी, याज्ञवल्क्य सन ऋषि, विद्यापति सन 
भक्त, वाचस्पति मिश्र सन विद्याप्रेमी, eyurdi मिश्र सन 
गरीबी ओढ्यवला निलोभी और गोनू झा सन विनोदी ने 
केयो अछि और ने केयो होएत | न5ब पीढीक लेल ओ 
लोकसब अविकसित, अग्राह्य, अनिष्टकारी एवं अंधविश्वासी 
छलाह | नऽव-पुरानक भेद सब दिनसँ रहलैक अछि | 
परन्तु आइ न5ब ud पुरान पीढ़ीक बीच जाहि तरहक 
टकराव भए रहल अछि से पूर्वमे प्रायः कहियो कतहु 
नहि भेल छल । टकराव अछि दू प्रतिमुख विश्वबोधक । 
asa घरक नव विश्वबोधमे पश्चिमी संस्कृति श्रेष्ठ अछि। 
पूज्यनीय अछि | मूलतंत्र छैक-यंत्रकेन्द्रित पश्चिमी संस्कृतिक 
अनुकरणसँ आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति, एवं 
आधुनिकीकरणसँ आधुनिक साधन, आधुनिक साधनसँ 
आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति, एवं आधुनिक उपभोक्ता 
संस्कृतिक विकाससँ परम मोक्षक प्राप्ति । किन्तु सोचू, 
जाहि नकली संस्कृतिक हम नकल कए, रहल eu 
साप-छुछुन्नरिक गति प्राप्त कए लेने अछि ।' 
सात वर्ष पूर्व यूनेस्को अपन सदस्य देशसभक ' प्राचीन 
लाक सस्कृति रक्षा'' विषय पर पेरिसमे एकटा महागोष्ठीक 
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आयोजन केने रहय । एहिमे भारतक प्रतिनिधित्व करबाक 
लेल हमरा पठाओल गेल छल । परिस्थितिवशात्‌ प्रथमहि 
दिन हम अध्यक्ष महोदयकेँ सम्बोधित करैत कहलियेन्ह 
_ “oad पहिने as एहि बातक PREE भए जाए जे 


AÈ पुरान सस्कृतिक कारणो हयसब अविक सित agda 


छी, ओकर रक्षा कियेक करी 2 हमारोसबकें विकसित देश 
जकाँ कब घर चाही, नब साज-बाज चाही | MAR 
यदि पुरान ससंकृतिये किछु दम छै तँ विकसित देश किएक 
नहि ओ अनुकरण करय 2 हमसब पुरान सस्कृति पकड़ने 
रही मात्र एही लेल जे, विळवित देश अपनाकेँ ससारमं 
श्रेष्ठ देखाबधि 2" अध्यक्षमहोदय एहि प्रश्नसँ विचलित 
भए उठलाह | कहलैन्ह जे यूनेस्कोमे एहि तरहक शास्त्रार्थ 
नहि होइत छैक । (हुनका लेल) कुसंयोगसँ हम किछुये 
क्षण पूर्व, गोष्ठीक उपाध्यक्ष चुनल गेल रही। धर्मसंकट 
त5 छल किन्तु कहलियैन्ह जे ई प्रश्न उठबैमे हम अपन 
अधिकारक प्रयोग कए रहल छी! बाद-विवाद बहुत 
-भेलैक। बुढ्बा साहेब सब d बड़ खउँझायल | किन्तु 
यूनेस्कोमे कार्यरत किछु युवा-युवती हमरा ओही साझमे 
नोत देलक। खयबा काल रंग-बिरंग गपशप भेलै । हम 
जिज्ञासा केलियै जे 'ई Hes जाउ जे एही Te देशमे दृ 
सए वर्ष पूर्व औद्योगिक क्राति भेल छल जाहिमे राजा-रानी 
सभक धड-मूड़ी अलग कए ADEI WI तरहक 
राज-पाट बनल, IST घर उठल, पुरान वस्तु Web समुद्रम 
फोकि देल गेल । आब आही पुरान सस्कृतिक रक्षाम 
पश्चिमी देशक विकसित लोक एतेक व्यग्र कियेक छथि? 
युवा मित्र सब कहलैन्ह जे-'हमरासभक AST घर अशान्त 
आआर अन्हार अछि | सभामे अहाँक प्रश्न उचित छल 
परन्तु नब लोकको एकर कानो उत्तर नहि अछि ।' 
ओहि गोष्ठीमे उक्रेन (ओहि समयक संयुक्त सोवियत - 
रूस आ' आइ एकटा स्वतंत्र, देश)सँ एक विद्वान आयल 
छलाह | अंतिम दिन ओ टूटल-फूटल अंग्रेजीमे हमरा 
कहलैन्ह जे ' अहाँ हमर मित्र छी आआर अहाँक WR हम 
बहुत प्रसन्न छी ।' एक वर्ष बाद ओ हमरा “लोक संस्कृति' 
विषय पर यूरोपीय देशक महासम्मेलनमे बजओलैन्ह। मैथिल 
"s ws एहि तरहक ब्राहमण-भोजनमे We कोना 
रहितहुँ, दौडले गेलहुँ | ओहि समय उक्रनमे 
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स्वतंत्रता आंदोलनक तेजी छलैक | एक दिन नवतुरिय्ा 
वर्गक विशाल जुलूस हमर धोती-कुर्त्ता देखि fed सड़क 
` पर रुकल | किछु काल धरि खूब नाराबाजी wad, तखन 
एक युवक कहलक जे ' हमर सभक स्वतत्रेतक शुभकामना 
करू ।' हम आशीर्वाद दैत पुछलियै जे ' अहाँ सब स्वतत्रे 
भेला पर कोन तरहक व्यवस्था करबै त ओ सब कहलक 
जे अपन भाषा आर पुरान सस्कृतिको फेरसँ जियायब, 
ढहल-ढनमुनायल गिरजाघरसभक जीणोद्धार करब ।' ओ 
सब हमर कुर्त्तामे एकटा पदक खोसि नारा लगबैत ST] 
बढि गेल । दोसर दिन भेने यूरोपीय देशक लोकनृत्य, 
गान-बजान, पुरान खेल-तमाशाक बड़का मेला देखलहुँ। 
ओहि ठाम एकटा नकली गामक अजायबघर सेहो देखलहुँ। 
फूसक घरमे माटिक बर्तन, चरखा, करघा, प्रभृति पुरान 
वस्तु सजाओल छल | छोट-छिन गिरजाघर सेहो रहैक । 
अजायबघर बनौनिहारसबसँ गामक जीवन्त रूप बुझि 
पडल | नार-पोआर पसरल ओ सिपाही सबके घोड़ा 
दौडाबैत देखि चमत्कृत भेलहुँ । ' 
घुरतीमे रुकबाक छल | मास्कोबाक गिरजाघर देखलहुँ 
चिवकन-चुनमुन, मोमबत्तीक प्रकाशसँ जगमगाइत आ 
प्रार्थना करैबाला सबहक बेसी भीड़ । दुभषियाकें पुछलियेन्ह 
जे 'अहासंभक धर्मविरोधी साम्यवादमे गिरिजाघर कोना 
ae अछि ?' as कहलन्हि जे 'हमरासब बाहरक दुनिया 
लेल बड़का देश छी किन्तु छी यथार्थमे युद्धक हथियार 
बनबैवाला एकटा गरीब लोहार देश, जाहिमे साम्यवादसं 
दलित एवं sped पीडित लोकसब गिरजाघर वापस आबि 
रहल अछि ।' 
पहिल बेर जखन पेरिस गेल रही तखनहुँ देखने 
छलहुँ जे रूसी गिरजाघरमे ठसमठस भीड और फ्रांसीसी 
सभक गिरजाघरसब उजाड अन्हार | पुछलिये त स्थानीय 
लोकसब कहलक जे गिरजाप्नरमे भूत बास करेत छैक। 
सदति काल ईसामसीह सूली पर लटकल देखाइत छथि | 
पादरीसब पीठ घुमओने प्रार्थना करैत अछि। ओहि ठाम 
युवा aie भारतीय नृत्य-संगीत, योग-तंत्र तथा हरे राम 
हरे कृष्णक रंगमे रंगल देखलहुँ । चीन गेलहुँ तँ ओहि 
ठाम गिरजाघर आ बौद्ध मंदिरमे खयबा-पियबाक वस्तु 
बिकाइत देखलहुँ | देशक धनसँ मजिस्दक रंग-टीप 
निखरल रहैक । एक ठाम मस्जिदक भीतरमे दोकान, 
जाहिमे जानवरक हड्डी पर कुरान शरीफक आयत लिखल, 
ट्रांजस्टर आर बड्का-बड्का पेटी सब बिकाइत छलैक । 
चीनी विद्यार्थीसब कहलक जे हमसब धमक विषयम 
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किछु नहि जनेंत छी । «vri अपरिचित छी। कानफ्यूसियस 
कोर नामो नहिं लऽ सकत छी ।' परन्तु प्राचीन लोकगीतक 
कैसेटसब बाजारमे बिकाइत देखलहुँ। लोकसब बहुत नीक- 
अपन मैथिलसब जकाँ । ठूसि-ठूसि कऽ अतिथिकें खोऔनाइ 
आर रेलवे स्टेशन तथा विमान-पत्तन पर सर-सम्बन्धीकें 
Be काल भोकारि पारि कए कानब, आदि | 

आस्ट्रेलियामे आदिवासीसभक स्वप्नकालक प्राचीन 
चित्रँ सउँसे हाट-बाजार चमकैत देखलहुँ | HET शहर 
मे रतुका हाट लगैत छैक । राति दस बजेसँ भोर पाँच बजे 
तक | अपनो देशक qua exque ओहि हाटमे बिकाइत 
देखलहुँ | व्रिदेश-भदेशमे एक मैथिल शाकाहारी जे 
पियाजुओ नहि खाथि, तिनक दशा स्वयं भगवान «mi 
नहि पूर्ण wad वर्णन ms wed छथि | खाद्य वस्तुक 
अंनुसंधानमे एक दिन एकटा दोकान पर ठाढ रही । 
सत्रह-अठारह वर्षक कन्या आबिकए कहलक जे 'हम 
शकाहारी छी आर वृन्दावनमे कए मास धरि रही । हम 
अहाँक लेल खेनाइ बनबा देब ।' बुझू साक्षात्‌ अन्नपूर्णाक 
दर्शन भेल । प्रात भेने सिडनी गेलहुँ । ओहिठाम एकटा 
यूरोपीय मूलक आहस्ट्रेलियन मित्रक घर पर रुकलहुँ | 
खयबा-पिबाक ds खूब सुविधा रहैक किन्तु जखन ओ 
अपन दु:ख कहलैन्ह तँ क्षुब्ध भ5 उठलहुँ | हुनकर d] 
धीया-पुतासब तीन ठाम आनक घरमे रहैत छैन्ह आर ओ 
बूढा-बूढ़ी असकरे कहुना जीवन खेपि रहल छथि । जाहि 
दिन हम हुनका ओहिठाम पहुँचलहुँ ओहि साँझमे हुनकर 
एकलौता बेटा एक युवतीक संग हमरासँ भेट करबाक हेतु 
पहुँचल | हमर मित्रक पत्नी ओहि युवतीसँ परिचय करबैत 
कहलैन्ह जे ' ई हमर gag थिकीह | एतबा सुनैत देरी ओ 
युवती प्रतिवाद करैत हुनका एहन चपेटलक जे बेचारी बूढ़ी 
सटक सीताराम | युवतीकेँ पुतोहि शब्दसँ सम्बोधित होएबामे 
हीनताक बोध भेलैक। मित्र कहलैन्ह जे आस्ट्रेलियामं 
चालिस प्रतिशत युवा-युवतीसब बिना विवाहेक अपन प्रेमी 
सग रहि रहल अछि आर माय-बाप सर-सम्बन्धीसँ 
कोनो मतलब नहि! एहिठामक युवावर्गको आदिवासी 
जीवनसँ बहुत लगाव छैक आआर आकरे सभक 
'स्वकालक ' चित्र सजाबैत आ ओकरे गीत गबैत रहेत 
अछि | 

एहि संस्मरणमे संसारक एक विचित्र मेला देखि रहल 
छी । एक दिस त5 आधुनिक विश्वकर्मासब मायावी aa 
आकाशीय संस्कृति बना रहल छथि, बड्का-बड्का देश-सब 
आकाशमे सीमा-सरहद बान्हि रहल छथि, GET 
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गाडि wa छथि आर सुने छी जे पेंघलोकसब त$ 
ओहिठामक सबटा स्थान खरीदि लेने अछि | आब प्राय 

एको धूर नहि बचल छेक | दोसर दिस देखि रहल छो 
कारुणिक दृश्य । नऽब पीढीक किछु लोक कहि रहल 
छथि जे कब घर अशान्त आ अन्हार अछि | किछु लोक 
विक्षिप्त भेल कखनो हिप्पी, कखनो हरे राम - हरे कृष्ण 

कखनो पुरान वस्तु, पुरन नाच-गान, कखनो योग-तंत्रक 
चमत्कार त कखनो 'स्वप्नकालक' जीवन जीवेत | किछु 
विद्रोही आतंकवादी बनल नाना प्रकारक जघन्य हिंसा पर 
454 घरके ध्वस्त करबा लेल मंदिर, मस्जिद आओर 
गुरुद्वारा मे नुकायल अछि | किछु विशिष्ट लोक "प्राचीन 
ज्ञान आ प्राचीन संस्कृतिक पुरान घरमे-शान्ति आ प्रकाशक 
अनुभव कय रहल छथि । आइजनवर्ग, कपेरा, प्रिगोजीन, 
डेविस, गिविन सबसन वैज्ञानिक यूनेस्को सन अन्तरराष्ट्रीय 


संगठन पुरान घरक महिमा गाबि रहल छथि । 


कलियुगक वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदासजीसँ बढिकऽ 
अओर के HS wed अछि 2 ओ d द्रष्टा छलाह | 
परन्तु सर्वसाधारणोकें एतेक बात स्पष्ट छैक जे “यांत्रिक 
भस्मासुर' मनुष्यके खिहाडि रहल अछि । आधुनिक 
विश्वकर्मासब ई बात बिसरि गेल छथि जे पंचमहाभूतमे 
आकाशो एकटा महाभूत थिक | ते ओतहु जाए क्यो 
अमर नहि रहत । अमरत्वक अभिलाषा ओहूठाम गेलासँ 
पूरा नहि होयत । त्रिशंकु भेल मनुष्य कखनो नऽब घर 
दिस देखइत अछि आओर कखनो पुरान घर दिस । यदि 
मनुष्य ब्रहमाक सृष्टिकर्त्ता नहि तऽ नऽब घरक एतेक 
गुमान की? यदि ओकर आदि अन्त परमेश्वरमे छैक 
तखन तऽ यैह कामना जे AST घर खसय पुरान घर 
उठय ।' 


उत्तरभारतीय शास्त्रीय गायन 


पक्का गायन 


. आं प्राचीन शास्त्रीय संगीत कहन छल, जकरा सुनि 
कऽ पशु-पक्षिओ मोहित भए जाइत छल ओ ure पिघलि 
जाइत छल | को एखनुका हमर श्रोतागण ओहि पशु-पक्षी 
ओं पाथरहुसँ गेल-गुजरल छथि जे हुनकासभ पर आजुक 
शास्त्रीय संगीतक प्रभाव नहि wid अछि ? पक्का गायनक 
नामहिसँ किछु लोक भड़कि उठैत छथि। उदाहरणक लेल 
यदि कोनो संगीत-सम्मेलनमे नृत्यक कार्यक्रमक वाद शास्त्रीय 
THE व्यवस्था होइत अछि तखन सम्पूर्ण भवनक दृश्य 
आहिना भए जाइत अछि जेना कन्याक विवाहमे बरियातीक 
बिदाइ भेलाक वाद जनवासाक। अर्थात्‌ जतए केवल प्रबन्ध 
कर्त्ता, विजुरीक सामग्री ओ दरी-चादरि समेटनिहारहिटा 
दृष्टिगोचर होइत अछि | were नृत्यक उपरान्त 
संगीत-सम्मेलनक दृश्य भए जाइत अछि, जतए fex 

संगीत-मर्मज्ञ ओ शास्त्रीय संगीतक किछु अल्पज्ञ श्रोतालोकनि 
ओ संगीत-सम्मेलनक आयोजनकर्त्ता विवश भए बैसल 
रहि जाइत छथि | कतए ओं प्राचीन शास्त्रीय गायन-पद्धति 
जकरा सुनिकए हरिण आदि पशु मन्त्रमुग्ध भए आकृष्ट 

aed छल A पाथर fafa जाइत छल आओर कतए 
आजुक शास्त्रीय गायन-पद्धति, SERA सुनब d दुरि रहल 
प्रदर्शनक नामहिसँ लोक पलायमान भए जाइत थि । पं. 
विष्णु दिगम्बर जीक गुरु संगीताचार्य श्री इञ्चलकरजीक 
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0 प. श्री रामाश्रय झा 
संगीतसे सम्बन्धित एकटा मराठी लेखके पं. देवधरजी 
हिन्दी रूपान्तर कए ' संगीत कला विहार' नामक पत्रिकामे 
छपबौने छलाह जाहिमे संगीताचार्य श्री इञ्चलकरजी 
लिखने छलाह जे एक बेर ग्वालियर संगीत-सम्मेलनमे 
रामपुरक प्रसिद्ध ध्रुवपद-गायक उस्ताद वजीर खाँ राग 
बिलावलमे ताहि तरहे आलाप कएलन्हि जे ओतए बैसल 
सभ श्रोतागण आत्मविभोर ओ विहल भए गेलाह | 
लोकसभाकें आनन्दसँ अश्रुपात होमए लगलैन्हि। ई छल 
संगीत ओ गायनक साधना आ ओ प्रदर्शशक चमत्कार, 
ERU सुनि कए श्रोतागण आत्मविभोर ओ विहवल भए 
जाइत छलाह । मुदा आजुक संगीत-सम्मेलन शास्त्रीय 
गायनमं एतबहु आकर्षण ओ चमत्कार नहि रहि गेल अछि 
ज आतए वसल श्रोतागणक मुङफली फोड़ब ओ पान-सुपारी 
fama, महिलाक स्वेटर बुनब ओ Meth बुनाइक 
सम्बन्धमे गपसप करब बन्द कए सकए | संगीत-सम्रार 
तानसेनक गायन सुनि कए सन्तकवि सूरदासजी कहने 
छलाह- 

विधिना अस जिय जानिके, शेषहि दई न कान | 

धरा मेरु सब डालते, तानसेन की तान ॥ 

हमर हिन्दू धर्मक ग्रन्थक अनुसार ई पृथ्वी शेषनागक 
सहम्रफण पर टिकल अछि अर्थात्‌ शेषनाग अपन सहम्रफण 
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So. Se ह 3 eee 


पर पृथ्वीके धारण कएने छथि । आओर अछि 
जे सके कान नहि होइत BL = 

: थ्यकें 
ध्यानमे राखि कए कवि सूरदासजी उपर्युक्त दोहा मे 
m अछि Pls: ब्रहमाजी मनमे बिचारि कए ओ 

[नि-बूझिकए्‌ Teh कान देलन्हि, अन्य 
संगीतसप्राट तानसेनक 'तान' e, is 
an [ग डोलए-झूमए 

लगताह, जाहिसँ ई धरा (पृथिवी) ओ मेरु (पहाड) 
हिलए-डोलए लगैत अर्थात्‌ सदिखन भूकम्प होमए लगैत। 
ई छल शास्त्रीय गायनक (पक्का गायनक) चमत्कार ! 
मुदा आइ तँ हमरा कलामे क्षयरोगक कीटाणु पैसि गेल 
अछि । ओहि कीटाणुक दिशि ध्यान नहि दए श्रोतालोकनिकें 
दोष देब कलाकारक लेल साधारण बात भए गेल अछि । 
कहल जाइत अछि जे श्रोतागण संगीत बुझितहि नहि 
छथि। ई कहनिहार कलाकार को एहि प्रश्‍नक उत्तर दए 
सकताह जे आजुक हमर श्रोतागण ओहि हरिण, पक्षी ओ 
पाथरहुँसँ अधिक ज्ञानहीन, चेतनाशून्य भए गेल छथि, 
जादिमँ आजुक शास्त्रीय गायन हुनका लोकनिकें प्रभावित 
नहि का! पबैत अछि ? 

यद्यपि कोनो कला ओ femme उत्थान वा पतन 
तत्कालीन राजाश्रय पर निर्भरं करेत अछि । किएक ds 
साधना ओ अध्ययनक लेल स्वतन्त्रता ओ निश्चिन्ता 
अत्यन्त आवश्यक छैक; जे आजुक कलाकारकें प्राप्त 
नहि छैक । ध्रुवपदक स्वर्णयुगमे कलाकारलोनिकें राजाश्रय 
प्राप्त होएबाक कारणे साधनामे निश्‍्चिन्तता छलैन्हि । 
ताहि कारण ओसभ अपन कलामे चमत्कार उत्पन्न करबामे 
समर्थ छलाह । मुदा एखनुका संगीत-कलाकार लोकनि 
राजाश्रयसँ बंचित होएबाक कारणे मात्र धनोपार्जनक लेल 
व्यवसायक उद्देश्यसँ संगीत-साधना करैत छथि p परिणामतः 
संस्कारहीनो लोक एहि क्षेत्रमे आबि जाइत छथि । एहि 
विषयमे किछु विद्वानक कथन छन्हि जे संगीत तँ सभक 
सुनबाक वास्ते अछि मुदा सभक साधना करबाक वास्ते 
नहि अछि | यथा- 


नाद-ब्रहम महिमा है अनन्त | 

की जाने राजा की जाने सन्त ॥ 
मुदा आइकाल्हि तँ सभ लोक संगीत-प्रवीण, संगीत- 
विशारद, संगीत-मार्तण्ड भए जाइत छथि | एकटा कहबी 
अछि ज 

रहने को घर नहीं नाम पृथ्वीपति । 

ub दाना नहीं नाम लक्ष्मीपति ॥ 
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बिल्कुल इएह स्थिति अछि आजुक संगीतज्ञक, जे मात्र 
धनोपार्जनक लेल संगीत-साधना करैत छथि । ई d 
नाद-ब्रहमक तिरस्कार ओ अपमान fue । संगीतक 
साधना मात्र स्वान्तः सुखाय, भगवदुपासना ओ 
अर्चन-वन्दनादिक वास्ते कएल जाए तखने संगीतमे ओ 
चमत्कार दृष्टिगोचर होएत, जे चमत्कार प्राचीन 
संगीतज्ञलोकनिक गायन-विद्यामे छल | 
आइकाल्हि तँ संगीतक आयोजन ओ प्रदर्शन दुन 
धनोपार्जनक साधनमात्र बनि कए रहि गेल अछि । आइ 
संगीतक श्रेष्ठ कलाकारलोकनि चालीस हजार, पचास 
हजार टाका, पर अपन संगीत-प्रदर्शन करेत छथि, जखन 
कि संगीतक श्रेष्ठ कलाकारलोकनिक ई लक्षण अछि जे 
ओ अपन संगीत ककरो सुनएबे नहि करताह, यदि सुनएबो 
करताह तँ निःशुल्क । मुदा आजुक युगमे तँ 
निराचार जो श्रुति-पथ त्यागी । 
कलियुग सो यागी सो विरागी ॥ 
ई तँ भेल प्रदर्शन कएनिहार कलाकारक लक्षण । एकर 
अतिरिक्त आयोजक ई सोचैत छथि जे एहि आयोजनसँ 
हम कतबा धनराशि बचाए ली जाहिसँ हमर एकटा 
बिल्डिंग बनि जाए | जखन कि एहि प्रकारक आयोजन 
केवल जनकल्याणक उद्देश्यसँ कएल जाइत अछि | मुदा 
आइ तँ 
गुरु सिख अन्ध-बनधिर कर लेखा | 
एक न सुनए एक नहि देखा ॥ 
उपर्युक्त चर्चामे संगीत-सम्मेलनक आयोजनक चर्चा 
तँ प्रसंगबश कएल गेल अछि | मुदा वास्तविकता ई अछि 
जे कोनो कला ओ विद्याक हास ओ प्रगति ताहिसँ 
सम्बन्धितलोकनि पर निर्भर करैत अछि । अर्थात्‌ शास्त्रीय 
संगीतक हासक मुख्य दोषी संगीतक कलाकारलोकनि 
छथि, जे संगीतक देवतत्वकें बुझबाक लेल साधना ओ 
चेष्टा नहि करैत छथि । केवल स्वर, राग ओ तालक 
ज्ञानहिटा संगीतशास्त्र नहि थिक अपितु ओकर अनेकानेक 
अंग ओ उपाङ्ग होइत अछि, जकर ज्ञान शास्त्रीय- 
संगीतगायनक वास्ते अत्यन्त आवश्यक अछि । जेना शुद्ध 
खान-पान, शुद्ध, शान्त चित्त ओ आत्म-संयम। व्यक्तित्वमे 
आकर्षण, वेश-भूषामे सादगी। सीमित धनोपार्जन तथा 
सन्त-स्वभाव । 
एकर संगहि गायन-सम्बन्धी किछु अन्य आवश्यक 
तत्वहुँ पर ध्यान देबाक चाही । जेना- 
1. बन्दिशक कविता सार्थक ओ भावपूर्ण हो, यथा- 
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अनाथनाथ तू हो तेराही नाम अनन्त जगदाधार, एहि 
शब्दालापक काल शब्दक उलट-फरम अर्थक' अनर्थ नहि 
होएबाक ध्यान रखबाक चाही p यथा- अनाथ नाथ तृ 
a’ ओ 'तूही अनाथनाथ' किंवा तरा ही नाम अनाथनाथ 
ओ 'तेरो ही नाम अनन्त जगदाधार' वा ' अनन्त नाम तरा 
ही तू ही जगदाधार' एही प्रकारक शब्दक उलट-फर 
सार्थक ओ भावपूर्ण अछि । मुदा एकर विपरीत तू हीं 
अनाथ तेरो ही नाम अनाथ' किंवा "नाम अनाथ तम्र हा 
ओ तेरो ही नाम अनन्त अनाथ' एहि तरह शब्दालापम 
जाहि अर्थक अनर्थ होइछ wed बचबाक लेल पूर्ण 
ध्यान देबाक चाही । 

शुद्ध मुद्रा ओ शुद्ध वाणीक ध्यान । 

रागक विस्तारमे पुनरावृत्तिक ध्यान | 

व्यर्थ तान ओ अलंकारादिक बोझसँ भावक 
हत्या नहि होमए, तकर ध्यान । 

s. स्थान, श्रोता ओ समयक परिज्ञान | 


te ५०० (०0 


पूर्वपरिगणित तथ्य स्वर, राग ओ तालसँ पृथक्‌. अछि, 
जे शास्त्रीय संगीतक कलाकारक वास्ते अत्यावश्यक थिक । 


यदि हमसभ गम्भीरतापूणं विचारपुरस्सर अपन शास्त्रीय 
संगीतक गायन-पद्धतिकें पुनः देवत्व प्रदान करबाक प्रयास 
नहि करब, तखन मात्र बाहय उपचार (सरकारक माथे 
एहि कार्यमे अपार धनराशिक अपव्यय ओ आकाशवाणीक 
प्रसारणमे शास्त्रीय संगीतक प्रचारक नाटकोयता किंवा 
संगीत-सम्मेलनहुँमे मनोरंजनक उद्देश्येमात्र) सॅ शास्त्रीय 
संगीत गायन-विद्या लोकप्रिय ओ हृदयग्राही नहि भए 
सकत | कलाकारक अतिरिक्त आजुक श्रोतालोकनि 
संगीत-सम्मेलनक आयोजकलोकनि, आकाशवाणी ओ 
समालोचकोलोकनि संगहि संग यदि निष्पक्ष ओ उदार 
भावसँ अपन-अपन कार्यक्षेत्रमे तत्पर भए जाथि od ई 
ध्रुवसत्य अछि जे एहि दिशामे गुणात्मक सुधार अवश्य 
होएत जाहिसँ ई शास्त्रीय-संगीतगायन (पक्का गायन) 
विद्यामे पुनः देवत्व प्रतिष्ठित होएत । इति शम्‌ । 


जो नहि जाने गीतरस, फिरि नहि देखा देश । | 
में पूछो तो सो सखी, पशु ते कवन विशेष ॥ 


कोर्तिलताक प्रासंगिकता 


कीविलिताक अध्ययन प्राय: चारि सए ass होइत 
आवि रहल अछि | समयक प्रभावसँ शब्दसभक अर्थ 
वदलेत रहैत छैक | अत: एकर अर्थ Gee होअय 
लागल । कीर्तिलता पर सर्वप्रथम टीका 1615 ई० में 
जहाँगीरक समयमे संस्कृत भाषामे गुजरातक खंभात क्षेत्र 
मे भेल। कालक्रमे सन्दर्भ बदललास शब्दसबं ऑर दुरूह 
होइत गेल | ज्योतिरीश्वरक समयमे शब्दक रूप छल 
देखुअह'। विद्यापतिक समयम भल 'दखु3 ! तकर बाद 
देखु' ओ एखन अछि 'देखू'। अस्तु अ क पाठान्तरम 
शब्दक उपयोगी रूप स्थिर करक लेल सन्दर्भ, परिप्रेक्ष्य 
दिश ध्यान देबं आवश्यक | “बनियानि' सभक वर्णनक्रममे 
आएल अछि - 
सब्बहु कोरा रिजुनयन, तरुणी हेरथि बके | 
चारी पेम पियारिओ, aq देखि ससक | 
एहि 'रिजु'क पाठान्तरमे अछि ' रिज', 'रिंअ'ई d 
पाठान्तर संभव । अर्थ सभक एके । 'रिज' सँ अवहट्ट मे 
*रिअ' बनबे करत | किन्तु रमानाथ झाक कोर्तिलतामे 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


22 


0 डा. श्री बद्रीनारायण झा 


एकटा विलक्षण पाठान्तर अछि, से विचारणीय | ओहिमे 
अछि 'सब्बहुके वारिजनयन' | एहिठाम 'सब्बहु' शब्द 
जनसमूह लेल आएल अछि । बाजारमे किननिहार पुरुष 
के आँखिक सुन्दरतासँ बेचनिहारिं बनियानि सबके कानी 
आकर्षण d छलनि नहि, हुनका सबके बेचनाइसँ मतलब 
छलनि। ओना मैथिलीक ‘a’ तथा बंगलाक 'र' प्रायः 
समाने अछि। अतः पाठान्तर संभव । अगिला पाँतीसबसँ ई ' 
साफ अछि जे 'सब्बहु' शब्द जनसमूह लेल 'आएल अछि। 
पाती सब अछि- 

संभाषणे किच्छु बेआज कड, 

, ता सओ कहिणी wed कह | 

बिकूकणइ AEF अप्पुरसे, 

RRS कुतूहल लाभ रह ॥ 

- भाषाविज्ञानक दृष्टिमे कीर्तिलताक उपयोगिता विशेष 
अछि | एकर शब्द एवं उच्चारण-प्रवृत्ति अनेक भाषामे 
भेटत | ‘a’ शब्दक प्रयोग अनेक भाषामे भिन्न-भिन्न 
रूपे अछि | विद्यासागर लिखित एक किताब अछि 
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भूगोलकर परिक्रमा ।-एही 'केर' क रूप अछि मैथिलीमे 
“के' 'क', तथा 'र' । भागलपुर पूर्णियाँ o बाजल 
जाइत अछि “बूटर दाल' । 'सुन लो राजार झी'- ई 
ओडियामे अछि | ओडियामे 'झी' क अर्थ भेल बेटी । 
समस्तीपुर क्षेत्रमे 'राउर, रठरा अछि । राजस्थानमे 'रावर' 
बंगलामे ‘WR भाइ' अछि । "gr wed अवहटठमे 
qu "uar, 'राय', ‘Wa’, 'राइ' आदि शब्द बनैत अछि 
| फ्रेंच अंग्रेरिजयो मे राजाकें 'राई' तथा रानीकेँ ' राइन' 
कहल जाइछैक चौधराइन जकाँ । अतः अवहट्ठ भाषाक 
महत्व व्यापक अछि । बृहस्पतिसँ ' बेहप्पय' बनैत अछि, 
अवहट्ठमे | तहिना बृहत्तरसँ वेहत्तर- वेहतर बनत आ 
अही वेहत्तरसँ अंगरेजीमे बनत ‘Better’ (1 प्रायः अनुच्चरित) 
अत: Good better best में better सेहो समीचीन। तहिना 
“नक्त' शब्द प्राय: अर्बुद क्षेत्रमे 'नघ्‌त' जकाँ उच्चरित 
अछि, अस्तु । 'नक्त' रात्रि लेल Night एहिठाम gh 
सार्थके। 

अहिना अवहट्टक अनेक प्रवृत्ति एवं शब्द अनेक 
भाषामे अछि । 


श्री विष्णुपुरी एक संन्यासी वैष्णव संत छलाह, जे 
भगवान्‌ विष्णुक प्रति अपन अद्वैत आओर अनन्य भक्ति 
भावनाक कारणें बंगालसँ गुजरात धरि लोकविश्रुत भेलाह। 
भक्तिरत्नावली, धागवतामृत, हरिभिक्तिकल्पलवा आ 
वाक्यविवरण संत्र लब्धप्रतिष्ठ हुनक कृतिसभ छल ।' 

भरक्तिरलावली मे ओ श्रीमद्भागवतक भक्तिपरक 
सरस श्लोककें चुनि आ संगृहीत कए ' भक्ति'क ' रत्नावली' 
प्रस्तुत HA छलाह, जे वैष्णव भक्तसभक कण्ठहार 
बनल | ada नहि, देशक 'गौडीय सम्प्रदाय' क प्रवर्तक 
आ मधुरा भक्तिक विरक्त तथा निस्पृह वैष्णव श्री 
चैतन्यमहाप्रभु ओकर भूरि-भूरि प्रशंसा कयन छलाह e 
हुनक एहि आरम प्रदेयक नाभादास अपन भक्तमाल आ 
ओकर टीकाकार प्रियादास, राघवदास अपन भक्तमाल 
आ ओकर टीकाकार चतुरदास, तथा प्रतापसिंह अपन 
भ्रक्तमाल अर्थात्‌ भक्तकल्पदुम मे प्रशंसा wm gu 

अन्तःसाक्ष्यक आधार पर मात्र ई उल्लेखनीय थिक, 
भ्रक्तिरलावली क अपन प्रत्येक विरचन (भक्तितत्व 
सम्बन्धी श्लोक-संग्रह) क समाप्ति पर “पुष्पिका' मे ओ 
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तरोनी ग्रामक परमहंस श्री विष्णुपुरी 


स्पिनोजा यहूदी .छलाह। लेटिनमे हुनक दर्शनक ग्रन्थ 
अछि । ब्रहमसूत्रक ' अथातो ब्रहम जिज्ञासा” जकाँ हुनक 


. एक अध्याय अछि Amor dei आ निष्कर्ष अछि Devas 


sive natterae, ई ' अमर देई' तथा देवः शिव नटराएक 
रूप थिक से कहबामे अनौचित्य नहि । 

ओइनबारक इतिहास समुचित रूपे लिखल जएबाक 
चाही | शिवसिंह पंच गौडेश्वर छलाह । घाघरा नदीसे 
आ-समुद्र राज्य छलनि | पाछू आबि परिवारमे विभाजन 
भेलनि। ya दिशमे बबुआन लोकनि अपन स्वतंत्र वर्चस्व 
नवद्वीपमे स्थापित कएलिन । ओलोकनि कुमार कहबय 
लगलाह | Wa: कुमार सन्तोष एहिमे प्रमुख छलाह | 
कलकत्तामे एकटा राजा संतोष सड़क अछि | एकर 
ऊहापोह चाही | एहि परिवारमे आ किछु सदस्य yn 
रायचौधरी कहबैत छथि । सेवानिवृत्त थलसेनाध्यक्ष से हो 
राय चौधरी थिकाह । परिचय जानैक प्रयास होएबाक 
चाही।नवट्वीपसँ ई लोकनि कोना ह, तकर जिज्ञासा। 
बुझि पड़ेये मराठा इतिहासक "ue कटाइ' सन्दर्भ हो । 

e 


0 zr. श्री रामचन्द्र मिश्र 


अपनाकें 'तेरभुक्त परमहंस' इंगित कयने छथि, जाहिसँ ई 
सिद्ध अछि जे ओ मिथिलाक छलाह । हुनक ई कथन 
मिथिला-संस्कृतिसँ अवश्य Ye अछि, परन्तु तथ्य ई 
थिक जे शकान्द 1200 सँ पूर्व मिथिलावासी 'मैथिल', 
‘Supa’ आदि बाजि अथवा लिखि अपन परिचय Sena, 
पद्धतिकें नहि अपनाओल अछि, मात्र अपन नामक सङ्ग. 
'मूलग्राम' क प्रयोगक परम्परा छल l प्रदेशक सम्बद्धताक 
सङ्ग. परिचय देबाक परम्परा उक्त समयक अनन्तर प्रचलित 
भेल | फलतः एहिसँ ई अवश्य प्रमाणित होइछ, परमहंस 
विष्णुपुरीक जीवन आओर कार्य-काल उक्त काल- सीमाक 
अनन्तर पडैछ जे देशक 'मध्यकाल' छल, जाहिमे मुसलमानी 
शासनक दमननीतिक कारणें देशमे हाहाकार आ त्राहि-त्राहि 
छलेक।जे' ओसभ इस्लामक प्रचार आ प्रसार हेतु दृढ़ 
संकल्प छल, ते प्रबुद्ध हिन्दू ओकर अन्तरालमे हिन्दुत्व 
आ भारतीयताक संरक्षण हेतु अग्रसर रहलाह | 
मध्यकाल (वि० Wo 1375 सँ 1700 धरि) एक 
विशेष युग छलैक, जाहिमे सामाजिक, सांस्कृतिक आओर 


आध्यात्मिक स्तरसँ पद-दलित उत्तर भारतकें दक्षिण AIH +" 
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आचायंसभ शंकर (निर्विशेषादवेत), रामानुज 
(विशिष्टाद्वैत), निम्बार्क (द्वैताद्वैत), माध्व (द्वैत) , 
वल्लभ (pee) आदि द्वारा वेदान्तसँ अनुस्यूत ब्रहमसूत्र , 
उपनिषद, गीता आदिक भाष्य द्वारा नवीन प्रेरणा आ बल 
भेटल आओर वैदिक संस्कृतिकें नवीन स्फूर्ति प्राप्त भेल। 
साथहि मिथिक भूमि, जे बौद्ध आ जैन धर्मक अवैदिक 
सिद्धान्त प्रतिपादनक कारणे जनक, याज्ञवल्क्य, गौतम, 
मण्डन आदिकेँ विस्मृत कएने छलैक, ओकरहु एक दिशा 
भेटल । कहबाक आवश्यकता नहि ; विष्णुपुरी अपन देश 
आ मातृभूमिक सांस्कृतिक भित्तिक निमांणक एक मूल्यवान्‌ 
आ अविस्मरणीय *प्रस्तर' सिद्ध भेलाह | 
मिथिलाक तरौनी ग्रामे विष्णुपुरीक डीह अछि, जे 
विष्णुपुरीक नाम पर प्रसिद्ध wes | साथहि पंजी-प्रबन्ध 
सँ ई प्रमाणित अछि जे हुनक मूलग्राम कर्महा तरौनी , 
पिताक नाम रतिधर, माताक नाम मीरा, पितामहक नाम 
श्रीधर आओर हुनक अपन नाम रमापति छल । अपन 
संन्यस्त जीवनमे ओ विष्णुपुरी' नामसँ लोकविश्रुत. भेलाह 
आओर एहि नाम पर तरौनी ग्रामक डीह प्रख्यात भेल। S 
विदित अछिजे वाराणसीमे श्री विश्वनाथक शिवालयक 
समीप विष्णु -मंदिरमे हुनका द्वारा शकाब्द 1555 (de 
1633), फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि आ 
शुभ दिन मंगलवारकें भक्तिरलावली तथा ओकर टीका 
कात्तिमाला क रचना-कार्य पूर्ण भेलैक।* संगहि इहो 
सर्वस्वीकृत अछि जे, जखन चैतन्य महाप्रभु हुनक एहि 
लोक-विश्रुत रचनाक सन्दर्भमे सुनल, ओ ओकरा प्राप्त 
करबाक हुनकासँ अभ्यर्थना कयल, जे हुनका जगन्नाथपुरीमे 
प्राप्त भेल । ई सन्दर्भ आ सम्पर्क सत्य अछि, अविश्वसनीय 
नहि / 
भ्रक्तिरलावलीक रचनाकाल शक 1555 ($o 1633) 
क साथ किछु अपेक्षित तथ्य इंगित कयल गेल छैक, जे 
वहि:साक्ष्य होयबाक कारण विचारणीय अछि | 
रचना-कालक श्लोक द्रष्टव्य अछि : 
महायज्ञ - IR- प्राण - शशाकगणिते शको | 
फाल्गुने शुक्लपक्षस्य द्वितीयाया सुमल ॥ 
भक्तिरत्नावली, विरचन 13-16 
(महायज्ञ-5, शर-5, प्राण-5, शशांक-1 = शकाब्द 1555) 
भक्तिरलावलीक प्रस्तुत रचनाकाल पुष्ट नहि होइत 
छैक, से चिन्तनीय आओर अनुसंधानक विषय अछि । 
मुदा एततूसम्बन्धी बहिःसाक्ष्य पर दृष्टिपात आवश्यक 


अछि । 
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तथ्य तँ ई अछि जे विष्णुपुरीक इंगित ई रचनाकाल 
ने चैतन्य महाप्रभुक जीवनकालसँ मेल खाइत अछि आओर 
ने कृष्णदास लोरियाक ' भक्तिरत्नावली' क ई० 1487 मे 


बंगला छन्द आ बंगला भाषामे कयल अनुवादसँ। श्री . 


लोरियाक एहि अनुवादक सम्बन्धमे दिनेशचन्द्र सेनक 
कथन अछि जे ई अनुवाद 157 शताब्दीक आरम्भमे 
कयल गेल छलैक t इहोसमय विष्णुपुरी द्वारा इंगित 
समंयसँ बहुत पूर्व पडैछ । 

एहि प्रकारक समग्र भ्रातिक कारण बंगालमे 
भ्रक्तित्तावली आ ओकर रचनाकारक प्रसिद्धि छैक । 
बंगालमे एहि ग्रंथ-द्वारा वैष्णव धर्मक प्रचार-प्रसारमे विशेष 
योगदान रहल अछि । एतय ई प्रसिद्ध अछिजे विष्णुपुरी 
माध्वाचार्यक वैष्णव सम्प्रदायमे जयवर्द्धक शिष्य आओर 
सम्प्रदायक दशम गुरु छलाह, जे 13म शताब्दीमे 
भक्तिरलावलीक रचना कयल आ 15" शताब्दीक मध्यमे 
कृष्णदास लोरिया एकर अनुवाद कयल P वस्तुतः 
भ्रांति-उन्मूलनमे दिनेश चन्द्र सेनक मन्तव्य अधिक समीचीन 
ah औचित्यपूर्ण अछि । 

सम्प्रति एहि सन्दर्भमे तरौनी umi उपलब्ध तथ्य 
अधिक समीचीन आ प्रामाणिक अछि । तदनुसार विष्णुपुरी 
do 1425-1500 मध्य जीवित रहल छथि ॥° चैतन्य 
महाप्रभुक जन्म तथा हुनक जीवनक आध्यात्मिक क्रिया 
कलापसभक समय ई. 1485-1533 मध्य उल्लिखित 
प्राप्त अछि । एहि कालावधिमे दुनू संतक पारस्परिक 
सम्पर्क आ चैतन्यमहाप्रभु द्वारा हुनक ' भक्तिरत्नावली' क 
प्रतिउप्राप्ति सम्भावित अछि | i 

विण्णुपुरी आ हुनक भक्तिरत्नावलीक प्रसंगमे एहि 
स्थल पर डॉ० सुभद्र झा उल्लेखनीय छथि । हुनक 
मान्यता आ धारणा छनि जे विद्यापति (ई० 1352-1448) 
सँ पूर्व मिथिलामे वैष्णव भक्ति-परम्पाक अभाव रहल 
अछि, परन्तु हुनक समकालीन कृष्णाचतिचद्रिका क रचयिता 
रलपाणि आओर भक्तिरलावली "क रचयिता विष्णुपुरी 
दुइ वैष्णव संत भेल छथि । सङ्ग.हि डा० झा द्वारा इहो 
घटना उल्लिखित अछि जे 314 लक्ष्मणाब्दमे विद्यापतिक 
दानवाक्यावली रत्नपाणिके भेंट कयल गेल छलैन्ह । ई 
घटना श्री मनमोहन चक्रवर्ती द्वारा जर्नल आफ एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ बंगाल (न्यू सीरीज) खण्ड 11, पृष्ठ 
422 सँ समर्थित अछि ॥' " 

लक्ष्मणाब्दक सन्दर्भमे सर्व श्री जायवाल'? आ 
रायचौधरी' क ई मान्यता अछि जे ई संवत्‌ आ ईस्वी 


लोढ़ल फूल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


1) तास 


संवत्‌ मध्य 1119 वा 1120 वर्षक अन्तर अछि | 
लक्ष्मणाब्द सेन वंशीय राजा लक्ष्मणसेनक 
राजसिंहासनारोहणक समयसँ परिगणित अछि । फलस्वरूप 
एहि SNS 341 लक्ष्मणाब्दामे जोडला पर ई. 1460 
वा ई. 1461 प्राप्त होइत छैक । ई ओ समय अछि, जखन 
रलपाणि आ विष्णुपुरी अपन-अपन भक्ति-भावना तथा 
रचनाक करणें लोक-विश्रुत भेलाप्प्रस्तुत काल - 
निर्णयक अनुसार ' भक्तिरत्नावली' क रचनाकाल go 
1460 सँ पूर्व सम्भावित अछि। फलतः स्पष्ट fue, 
विष्णुपुरी आ हुनक रचनाक प्रसिद्धिक कारणे कृष्णदास 
लोरियाक ई० 1487 में बंगला भाषा आ बंगला छन्द मे 
भकितरत्नावलीक कयल अनुवाद समयक दृष्टिसँ विश्वस्त 
छैक | भक्तिरलावलीक सन्दर्भमे रचनाकारक अपन अभिमत 
अछि : 
इत्येषा AIC: खलु कृता श्रीभक्तिरलावली 
तत्प्रीत्यैव तथैव सत्प्रकटिता तत्कात्तिमाला मया | 
अत्र श्रीधरसत्तमोक्तिलिखने न्यूनाधिक यत्त्वभूत्‌ | 
TAT सुधियोऽहति स्वरचनालुन्धस्य मे चापलम्‌ ॥ 
[विरचन : 13 - 14] 
अन्त:साश्र्यका आधार पर स्पष्ट अछि जे विष्णुपुरी 
अपन रचनाधर्मितामे श्रीधरक विचार आ मान्यताक अनुसरण 
आ अनुकरण झरे wie । संगहि हुनक ई कथन जे यदि 
तत्सम्बन्धमे कोरे प्रकारक न्यूनाधिक हो तँ सुधीवर्ग हुनक 
चपलताके क्षमा करताह, एहि प्रकार ओ श्रीधरक परम्परामे 
छलाह । 
श्रीधर भागवतटीकार छलाह, जनिक समय 0175 
शताब्दी मानल जाइत छैक । हुनक भागवतक टीकाक 
संज्ञा भावार्थदीपिका अछि जे भागवतक टीकासभमे प्राचीनतम 
अछि ।“ भावार्थदीपिकाक मंगलश्लोकसँ ई प्रमणित अछिजे 
ओ भागवान्‌ विष्णुक नृसिंहावतारक उपासक छलाह | 6 
श्रीधरक टीका चैतन्य महाप्रभुकेँ बड़ प्रिय छल, जे 
काशीमे स्थित श्री विन्दुमाधवक मन्दिरमे सर्वोत्कृष्ट सिद्ध 
भेल छल । श्रीधरक गुरुक नाम परमानन्द छल, जे 
कृष्णक प्रति गोपीभावक उपासक छलाह | ४ प्रस्तुत 
तथ्यसभसँ ई असन्दिग्धरूपेण प्रमाणित अछिजे श्रीधर 7 
आ परमानन्द” मधुरोपासनाक लोकप्रिय संत छलाह। 
विवेचित विगत तथ्यसभक सन्दर्भसँ ई प्रमाणित 
होइछ जे विष्णुपुरीकें अपन पृष्ठभूमिमे भागवतप्रसूत मधुरा 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 25 


भक्तिक परम्परा भेटल छल, फलतः ओ भक्तिपरक 419 
श्लोक 13 विरचन” मे संगृहीत कयल | एहि deum 
विरचन-1 मे 6 सँ 9 धरि चारि श्लोक तथा विरचन -13 
मे 11 सँ 16 धरि छओ श्लोक स्वयं हुनक विरचित 
थिक। एहि गणनासँ स्पष्ट अछि, जे 'भक्तिरत्नावली À 
409 श्लोक भागवतसँ उद्धृत अछि जे मुदा प्रथम विरचनक 


. शलोक भक्तिरलावलीक उद्दश्यस्वरूप ' भूमिका' आ अन्तिम 


विरचनक श्लोक “उपसंहार' मानव जीवनक निष्कृति 
आओर आध्यात्मिक साफल्यक सात्विक भावना अभिव्यंजित 
करेत अछि । 

प्रथम विरचनक vele भागवतक प्रदेयसँ अभिभूत 
विष्णुपुरीक भक्त मानस भक्तिरलावली सन ग्रंथ संगृहीत 
करबा लेल उद्वेलित भेल छल ।” साथहि इहो प्रमाणित 
अछि जे परमानन्द आ श्रीधरक समान हुनकहु साधनाक्षेत्र 
काशी छल, बंगाल नहि । फलतः बंगालक वैष्णव 
सम्प्रदायमे जयवर्द्धनक शिष्य होयबाक कथनक यशोगाथा 
अविश्वस्त अछि | विष्णुपुरीक यशोगाथाक कारणें कृष्णदास 
लोरिया द्वारा ई. 1487 मे भक्तिरलावलीक बंगला भाषामे 
कयल अनुवाद सम्भावित अछि | 

विष्णुपुरी विद्यापतिक समकालीन छलाह आओर हुनक 
समानहि ओहो मिथिलाक परम्परासभ प्राप्त कएने छलाह 
| फलतः ओ अपन मानसिक क्षमता आ कविसुलभ 
प्रतिभा आ ओकर पोषण आ पल्लवनमे उन्मुख रहलाह।' 
ओ शिवपरक weg विरचित कयने छथि, जकर उपयोग 
नेपालक जगज्योतिर्मल्ल (ई. 1613 - 1637) हरगारी 
विवाह संज्ञक अपन नाटकमे कयने छथि । > हुनक एहि 
सन्दर्भमे लिखल पदसभक ललित आ मधुर अभिव्यक्ति 
विद्यापतिक शैव पदावलीक स्मरण प्रस्तुत करैछ, जे 
लोक-भाषा मैथिलीमे हुनक गरिमा आ वैशिष्ट्य सिद्ध 
करैत अछि । 

विष्णुपुरी जन्मजात अपन विरक्ति-भावना, उदात्त 
संस्कार, आ भागवतक परम्परित मधुरोपसनासँ दीक्षित आ 
प्रेरित भए "wen सत्यम्‌' क अनुभूति हेतु ' प्रपत्ति’ * 
उजागर कयलन्हि, जनिक प्रदेयसँ जन्मभूमि मिथिला 
कृतकृत्य आओर देश उपकृत अछि । ओ अपन व्यक्तित्व 
आ कृतित्वसँ चिर-स्मरणीय छथि । 

C परमहस श्रीविष्णपुरीकृत 'भक्तिरलावली ' सञ्चक 

अप्रकाशित हिन्दी पाण्डुलिपिक परिशिष्ट ] 
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संदर्भ 
. कल्याण भक्तिचरितांक ( जनवरी, 1952), भक्त 
विष्णुपुरी जी' पृष्ठ-, 503 ( गीता प्रेस, गोरखपुर, उ०प्र० ) 
ओएह । 
भागवत धर्म उतग ज्ञानधर्म अनन देखा | 
पीवरपटवर विगत निकष ज्यों कुन्दनरेखा ॥ 
कृष्ण कृपा कहि वेल फलित सतसग दिखायो | 
कोटि ग्रथ को अर्थ तेरह विरचन में गायो ॥ 
महासमुद्र भागवत d भक्तिरल राजी रची । . 
कलिजीव जजाली कारणे विष्णुपुरी बढि निधि सची॥ 
नाभादास-भक्तमाल, छप्पय-47 ( हरिप्रसाद भगीरथ 
जी, बम्बई, वि० सं० 1980 ) प्रियादासक टीका छन्द 
- 177 (ऐजन) | 
(आ )थक्ति धर्म कहि मुखि, आन धर्म गवन बताया। 
कहाँ पीतर कहाँ हेम निकष पारि कस जब आया dd 
सुमन प्रेम फल सग, बेलि हरि कृपा दिखाई | 
सकल ग्रथ करि मथन, रतन अवली बनाई ॥ 
राचा तेरह fram, द्वादस स्कन्ह दिखावीआ 
थागवत अध्व को रतन, जे विष्णुपुरी सग्रह कीआ |i 
राघवदास-थक्तमाल, छप्पय 270 ( राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, “विक्रमाब्द 2021 )'चतुरदासक 
टीका, Surg 272 
(इ) प्रतापसिंह - थक्तमाल अर्थात्‌ भक्तकल्पदुम, 
कथा श्री विष्णुपुरी जी( नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ, उ० Yo, £o 1926 ) 
श्री रमानाथ झा- मैथिल ब्राहमणक पंजी-व्यवस्था , 
मिथिला-भारती, पटना क़ुमार गंगानन्द सिंह 
स्मारक अंक, पृष्ठ 112, जनघरी-दिसम्बर 1970) 
म० म० परमेश्वर झा- मिथिला तत्व विमर्श, पूर्वार्द्ध, 
पृष्ठ 165: श्री रमानाथ झा “परमहंस विष्णुपुरी, हिज 
आइडेण्टिटी एण्ड इरा ' ( जर्नल आव, पटना यूनिवर्सिटी, 
जिल्द-1, जनवरी, 1945, पृष्ठ, 7-20 । श्री रामदेव 
झा- “परमहंस विष्णुपुरी ओ हुनक शिव गीत”, मिथिला 
भारती, पटना, 1970 d उद्धृत ) , 
भक्तिरत्नावली, विरचन 13, श्लोक 13 आ 16. 
भक्तमालक उद्धूत सन्दर्भ मुख्यतया “प्रियादास', 
“चतुरदास' आ प्रतापसिंह Sri Chaitnya Mahaprabhu 
was a proficient professor of Nadia at the age of 


B 


sixteen. 

Dr. Sirish Kumar Ghoshal, Bhawan Journal 

August 20, 1977, Page-70. 

राय साहिब दिनेशचन्द्र सेन- “चैतन्य एण्ड हिज 
कम्पेनियन्स', पृष्ठ 208-209 ( कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी ई० 1917 ) 

ओतहि, पृष्ठ 217-310 

. श्री रमानाथ झा- “परमहंस विष्णुपुरी : हिज आइडेन्टिटी 
एण्ड इरा, ( जर्नल आँव पटना यूनिवर्सिटी, जिल्द 1 
जनवरी, 1945, पृष्ठ 7-20) 


11, डॉ० सुभद्र झा- द सास आव विद्यापाति, पृष्ठ 9-10 
(मोतीलाल बनारसीदास, बनारस, do 1954), 
ओतहि, पृष्ठ 30. 

डा० हेमचन्द्र रायचौधरी- द लक्ष्मणसेन इंरा 'स्टडीज 

इन इण्डियन एण्टिक्विटीज,' पृष्ठ 160-166 

(कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 1958 ) 

बलदेव उपाध्याय-भागवत सम्प्रदाय ( नागरी प्रचारिणी 

सभा, काशी, वि सं० २०१० )पृष्ट 155-157. 

व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा 
श्रीधरः सकल वेत्ति श्रीनृसिहप्रसादतः ॥ 

बलदेव उपाध्याय - भागवत सम्प्रदाय Yat. , 

(अ) तीनि काड एकत्व सानि कोउ अन्त बखानत। 

कर्म ज्ञानी ऐचि अर्थ को अनरथ ठानत ॥ 

परम हस साहिता विदित टीका विस्तारयो | 

षट शास्त्र अविरुद्ध वेद समतहि विचार्यो ॥ 
परमानन्द प्रसाद ते ure सुकर सुधारि दि यो | 
श्रीधर श्रीभागवतमें परम धरम निरनै कियो ॥ 
नाथादास - थक्तमाल, छप्पय 45. प्रियादासक रीका, 
श्रीधर जू का वर्णन, छन्द -167. 

(आ) अज्ञानी तृय काड मिले, सब कोई थाखे | 
ज्ञानी अर करमिष्ट, अरथ को अनरथ दाखे | 
राखी भक्ति प्रधान, करी टीका बिसतीरन | 
अगम निगम अबिरूद्ध, बहुरि थारत की सीरन। 
किरपा परमानद की माधोजी ऊपर धरयो। 
उत्कृष्ट-धरम भागवत में, श्रीधरने बरनन करयो 
राघवदास - थक्तमाल, छप्पय - 270, 
चतुरदासक टीका, श्रीधर जू छन्द 417. 

18. प्रताप सिंह-थक्तमाल अथाति AARAA, कथा 

परमानन्द जी की, पृ. 116. 

19.विरचन 1. सामान्य भक्ति-तत्व श्लो-116/ विरचन 
2 साधु-संग, श्लोक 64; 3, नवधाभक्ति ,श्लोक 32; 4. 
श्रवण श्लोक 45; 5. कीर्तन,श्लोक 56; 6, RUT श्लोक- 
26; 7. पद सेवा-श्लोक 35; 8. अर्चन, 
श्लोक - 16; 9. वन्दन, श्लोक - 4; 10, 
दास्य, श्लोक-4; 11. सख्य, शलोक-2; 12, 
आत्मसमर्णण, श्लोक -2; 13. शरणागति, श्लोक-16; 
20, कठे कृता कुलमशेषमलकरोति 
वेश्मास्थिता निखिलमेव तमोऽपहात्ति | 
तामुज्ण्चला' गुणवती जगदीश भाक्ति- 
रावली सुकृतिनः परिशीलयन्तु ॥ 
निखिलभागवतश्रवणालया बहुकथाधिरथानवकाई£. 7: d 
अयमय ननु तानतु साथको भवतु विष्णुषुराग्रथनग्रहः ॥ 
भक्तिरत्नावली, favet 1, श्लोक 8 आ 9, 

21.डॉ० सुभद्र झा- द सॉस आफ बिद्यापति, एपेणिडक्स-ए 
- 4 “मालव रागे' 

22. डॉ० रामदेव झा- “परमहंस विष्णुपुरी ओ हुनक शिवगीत" 
पृष्ठ 141 - 144 मिथिला भारती, पटना, ई० 1970 


12; 


13. 


14. 


15. 


16. 
17. 


AENEIS ना ळा. 
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पंडित रमानाथ झा 


पंडित गोविन्द झाक पचहत्तरिम जन्मदिवसक शुभ 
अवसर पर हुनकर विद्या आ जिज्ञासाक प्रति समर्पणक 
हम अभिनन्दन करैत छी । यद्यपि ओ कालक्रमे वृद्धमे 
गनता, हुनक अनवरत परिश्रम देखि अनेको युवक लजा 
सकइ छथि, जाँ आइकाल्हि काज नहि करबाक लाजक 
प्रचलन होइ। 

हुनकासँ' वयसमे पाछू रहितहुँ, साहित्यिक प्रेममे ओ 

जाहि साहस ओ आत्मविस्मरणक उदाहरण उपस्थित करैत 
छथि हमरा नहि बुझि पडैत अछि जे ओकर अनुकरणक 
चेष्टो LT बुते होयत । सरस्वतीसँ प्रार्थना जे ओ पंडित 
जी के दीर्घ जीवन, स्वास्थ्य आओर ऊर्जाक प्रसाद देथुन। 

एक पंडितक अभिनन्दनक अवसर पर दोसर पंडितक 
स्मरण भए आयब स्वाभाविक। आइ हमरा पंडित रमानाथ 
झा क जीवन ओ समालोचना पर दू शब्द लिखबाक 
अवसर लागल । 

हुनकर परिवारक कैक गोटासँ मित्रता रहलाक कारण 
हुनका विषयमे पचपन afd सुनइत आथल छी। डा. 
अमरनाथ झाक विद्यार्थी रहलाक बाद रमानाथ बाबूक 
सम्बन्धमे आओर बहुत किछु जानयमे आयल । हुनकासे 
अनेक बेर भेटो भेल आ सुपीलमे हुनकर भाषण सुनलहुँ 
आ एके संगे ठहरलहु | 

रमानाथ बाबू प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमदक सहपाठी 
छलाह आ आंगरेजी साहित्यक मेधावी छात्र छलाह । ई 
एकटा सुखद संयोग जे अंगरेजीक छात्र आ अध्यापक 
रहितहु, रमानाथ बाबू आ कलीम साहेब दूनू गोटे अपन 
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मातृभाषा आ. साहित्यक अद्वितीय सेवा केलन्हि। इं अवश्यजे 
कलीम साहेबकेँ जे सुयोग रहनि आ उर्दू क्षेत्रक जते 
अखिल भारतीय विस्तार रहइ तेकर तुलनामे रमानाथ वावृ 
अधिक विघ्नबाधाक सामना ओ परिश्रम करितहूँ ओते 
प्रकाशमे नहि अएलाह। सम्भवतः मैथिली आलोचनासँ 
कम परिचय रहलाक कारण हमरा ई भ्रान्त धारणा भेल हो 
किन्तु किछु देरेसँ सही, आधुनिक मैथिली साहित्यसँ 
परिचय अछि। प्रोफेसर उमानाथ झा आ स्व. योगानन्द 
झासँ सम्पर्कद्वारे पठिता कालमे साहित्य पढ्ने रही तँ बुझैत 
छी। रमानाथ बाबू जते गम्भीरता वा मनोयोग सँ समालोचना 
क काज कैलन्हि से आइ कैकटा विद्वान करइ छथि ? 

विद्याक साधना आ सुख-सुविधाक ug des दू 
चीज थिक । शिक्षा-जगतमे रमानाथ os ओहि युगक 


लोक छलाह जहिया शिक्षकवर्ग अपन उत्कर्ष . 


लेल संघर्षरत नहिं भेल छलाह | मधेपुरमे शिक्षकक 
जीवन, पारिवारिक भार, दरभंगा राजक पुस्तकालयमे 
पुस्तकाध्यक्ष, चन्द्रधारी मिथिला कोलेजमे प्राध्यापक ई 
सब तँ समयक परिच्छेद छल । वास्तविक अन्तर्धारा छल 
अपन साहित्यिक गूढ़ प्रेम, ओकर गहन ज्ञानक अन्वेषण। 

आइयो जखन रमानाथ वाबूक विद्यापतिक कोनो 
कठिन रचना पर टिप्पणी cad छी त हुनकर ज्ञान आ 
ओहूसँ बेसी हुनकर रसमर्मज्ञतासँ चकित भए जाइत छी। 

शुष्क शास्त्रज्ञान आ साहित्यक अध्ययनमे भेद रमानाथ 
बाबूक लेखसब पढ्लासँ स्पष्ट भए जाइत छैक। 


शाक्त आगममे कामकलातत्व 


उपासनाक दूगोट प्रमुख धारा दीर्घकालसँ चल आवि' 


रहल अछि | एकटा थिक वैदिक धारा, जे ' अहंग्रहोपासना' 
क ud परिचित अछि आ' दोसर fees आगमिक धारा, 
जे 'विग्रहोपासना' कहबैत अछि | यद्यपि उपासनाक 
एकटा wed धारा अछि जे पौराणिक थिक, किन्तु एहिमे 
उपर्युक्त उपासना युगलक सम्मिश्रण देखैत छी । vi दूनृ 
धाराक संगम जकाँ मानबाक थिक। एहि धारामे वेदिक 
aad प्रतिमामे देवताक प्राणप्रतिष्ठा कएल जाइत अछि 
आओर आगमक पद्धतिसँ पूजा, प्रसाद ओ आरती आदि 
होइत अछि । शारदीय दुर्गापूजाक पद्धतिमे एहि तरहक 
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विधान नन्दिकेश्वरपुराण जर आधारित देखैत छी। 

' अहंग्रह/ पदक ' अहं 'पद आत्माक आओर Ue पद 
ज्ञानक वाचक fue, अत: बैदिक उपासना ' आत्मज्ञान' मे 
मर्यादित अछि। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्या 
निदिध्यासितव्यः आदि उपनिघुद्वाक्यो एतए प्रमाण होइत 
अछि। feed मूर्ति अभिप्रेत अछि, तँ मूर्तिपूजा भेल 
आगमिक उपासना। प्रथम यदि श्रवण, मनन ओ निदिध्यासन 
"pad गम्यप्रधान उपासना अछि d दोसर भक्तिमूलक 
शरणागतिजन्य आचारण-प्रधान अछि। उपास्यक प्रति 
उपासकक चित्तवृत्तिक निरन्तरता उभयत्र अपेक्षित अछि 
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आओर We d उपासना थिक। 
यद्यपि ' ओंकारमनुध्यायीत' इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य 
वैदिक उपासनहुँमे प्रतीक वा विग्रहक ध्यानक कथा कहैत 
अछि। अतएव निराकार ब्रहमक प्रतीक ' ओँकार' मानल 
जाइत अछि। एहिना आगमहुमे उपास्यक परम अवधिक 
रूपमे 'चित्‌ शक्ति' स्वीकृत अछि, जे ज्ञान स्वरूप रहने 
निराकारे अछि! आचार्य उदयन ज्ञानक निराकारताक प्रतिपादन 
न्यायकुसुमाञ्जलिमे स्पष्टतः कएने छथि 
ang विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌ 
तथापि एतए प्रधानताक दृष्टिएँ अहंग्रह ओ विग्रहक 
उपासनाकेँ यथाक्रम वैदिक ओ आगमिक कहलहुँ अछि। 
आपाततः दूनूमे भेदक प्रतीति भेलहु पर यथार्थतः अभेदे 
बुझबाक थिक। 
साधकसँ क्षमताक तारतम्येसँ निराकार ब्रहमक उपासनामे 
ऑंकारस्वरूप प्रतीक परिगृहीत होइत अछि। शास्त्रीय 
दृष्टिमे शाखाअरुन्धती न्यायसँ एकर उपपत्ति होइत अछि। 
वाक्यपदीयमे स्पष्ट कहल अछि जे असत्य पथ पर 
चलिए कए सत्यक अनुसन्धान कएल जाइत अछि: 
असत्यं वर्त्मानि स्थित्वा तत: सत्य समीहते | 
उत्कृष्ट साधकक समक्ष चितूशक्तिक प्रकाशरूपता 
प्रसिद्ध अछि। किन्तु साधारण साधकक दुर्बल मनोवृत्ति 
विग्रह, प्रतीक वा संकेतक अवलम्बन कए ओहि चित्शक्ति 
धरि पहुँचवाक प्रयास करैत अछि | फलतः: उक्त 
-छपासना-युगलमे कोनो प्रकारक अनुपपत्ति वा असामञ्जस्य 
नहि afa wed अढि। 
उपासना वैदिक हो वा आगमिक, ओ उपजल धरि 
अछि भारतवर्षहिक माटि-पानिसँ। अतएव पद्धति वा प्रक्रियामे 
अन्तर रहलहु पर उदेश्यमे भेद नहि छैक। एके परम सत्ता 
उभयत्र उपास्य रूपमे विद्यमान अछि आओर ई उपासना 
पुरुषार्थचतुष्टयक (धर्म, अर्थ, काम ओ मोक्षक) साधिका 
अछि। 
एके परम सल्ला दृष्टिक भेदसँ व्रहमन्‌, ईश्वर, शिव, 
विष्णु; राम, कृष्ण, सूर्य, गणेश, गौरी, दश महाविद्याक 
आद्या, द्वितीया तथा हनुमान्‌ आदि नामसँ अनादिकालसँ 
पूजित होइत आबि रहल छथि। साधकक प्राक्तन संस्कारक 
अनुरूप ओ स्वयं विविध स्वरूपक धारण कए हुनक इष्ट 
सिद्धि करैत छथि। 
या यस्याधिरता qu: सा हि eg देवता 


, पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 28 


कूर्मपुराणक ई वचन एकर साक्षी अछि। देवताक . 
वैविध्यक नियामिका उपासकक प्रकृति ओ प्रवृत्तिए थिक। 
हमरा जनैत साधकक योग्यता-क्षमताक तारतम्य ओ 
लोकरुचिक वैविध्यसँ उपास्यक विविध रूप ओ 
उपासना-पथक विभिन्नता देखल जाइत अछि। आचार्य 
भर्तृहरि वाक्यपदीयमे कहने छथि जे लक्ष्यक- 
अभीष्टक-प्राप्ति हेतु अनेक उपायक अवलम्बन कएल 
जाइत अछि- 

उपेयप्रतिपत्यर्था उपाया अव्यवस्थिता: ' 
महिम्नस्तोत्रक निम्न पद्यहुसँ एकर पुष्टि होइत अछि 
जे वेद, सांख्य, योग, पाशुपत दर्शन तथा वैष्णवमत आदि 
विविध प्रस्थानक रहलहु पर सभक उद्देश्य एकेटा मोक्षक 
लाभ मानल गेल अछि। मार्ग सरल रहओ वा कुटिल 
उदेश्य d लक्ष्यक प्राप्तिए रहैत अछि। कतहुसँ टेढो-टूढ 
बहैत नदीसभ अन्तमे समुद्रहिमे मिलि कृतार्थ होइत अछि- 
त्रयी साख्य योग: पशुपतिमर्त वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचीना' वँचित्र्यादृजुकुटिलनानापथजुषा' 
नृणामेको गम्य स्त्वमसि पयसामणवि इव | 
फलतः लोकरुचिक विभिन्नतासँ उपसनाक ओ सम्प्रदायक 
विविधता दृष्टिगोचर होइत अछि । 

प्रस्तुत प्रसङ्गमे कामकलातत्वक परिचयहुमे ई गप्प 
अक्षरश: Fed अछि | उपनिषद्क ब्रहम, ' भर्तृहरिक 
शब्दतत्व आ शाक्त आगमक 'कामकला' एके पदार्थ 
थिक, नाम मात्रक भेद अछि । इएह कामकला काली, 
तारा तथा त्रिपुरसुन्दरी आदि दश महाविद्याक रूपमे 
भक्तलोकनि द्वारा श्रद्धा ओ विश्वासपूर्वक पूजित होइत 
आएल अछि। महाकालसंहिताक एकटा स्तोत्रपद्य एकर 
स्पष्ट प्रतिपादन wu अछि : 

धातुर्या सृष्टिशक्तिजादवनविधो स्थैषशक्तिशच विष्णो: 

शम्भोः सहारशक्तियुवतिजनहदुन्माथशक्ति: स्मरस्य | 

ज्ञानेच्छाकमशक्तिस्त्रिपुरविजयिन: सक सर्वशक्ति; 
सर्वेषामादिशक्तिर्मम हृदि वसता गुह्यकाली हि शक्ति॥ 
ब्रह्मक सर्जनाशक्ति, विष्णुक पालनशक्ति, शम्भुक 
संहारशक्ति, कामदेवक हृदयक मथनी शक्ति, त्रिपुरविजयीक 
ज्ञान, इच्छा ओ क्रिया शक्ति, सभ ठाम व्याप्त गुह्यकालीरूपा 
आदिशक्ति हमर हृदयमे वास करथि | एहिठाम बिचारलापर 
वेदान्तक ब्रहमहिक स्वरूपक उद्घाटन भेल अछि, जे 
आदिशक्ति वा गुह्यकाली नामसँ कहल गेल अछि | 
enger फूल 
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कामकलाविलासमे पुण्यानन्दनाथ कामकलातत्वक 
परिचय एना देल अदिए: 
बिन्दुरहकारात्मा रविरेतम्मिधुनसमरसाकारः | 
कामः कमनीयतया कला च दहनेनदुविग्रहौ बिन्दू॥ 
प्रकाशमात्रस्वरूपा “चित्‌शक्ति' जखन नाम ओ रूपक 
परिग्रह करैत अछि d ओ "Rez! कहबैत अछि । ई 
अहङ्कारस्वरूप अछि तथा 'रवि'पद एकर वाचक होइत 
अछि किएक तँ प्रकाशरूप अछि । प्रकाश ओ विमर्शक 
यथाक्रम वाचक अकार ओ हकारक पारस्परिक सम्मेलने 
एतए ' अहं' पदमे दृष्टिगोचर होइत अछि आंओर नामात्मक 
जगतूक आदि कारण वर्णमाला 'अ' सँ आरम्भ भए 'ह' 
पर समाप्त होइछ ते प्रत्याहारक क्रमसँ सम्पूर्ण संसारे एहि 
अहं' मे समाष्टि भए जाइत अछि | उक्त ग्रन्थक 
चिद्वल्ली व्याख्यामे नटनानन्दनाथ ई कथा स्पष्ट कहलैन्हि 
अछि- एतयोरकारहकारवाच्ययो: प्रकाशविमर्शयोः मिथुन 
ae, तस्य दिव्यदम्पतीरूपस्य समरसः 
परस्परानुप्रवेशरूपमानुकूल्य तदेवाकारः स्वरूप यस्येव भूतां 
रवि: | 
zug प्रधानबिन्दु जे अहंकारात्मक अछि आगममे 
उक्त रीतिएँ कामाख्य रवि पदे परिचित अछि । कमनीयताक 
कारणे” काम कहल जाइत अछि । दू तरहे एहि कामक 
कमनीयता बुझबाक थिक- स्वरूपसँ आओर कार्यसँ | 
उपनिषद्मे सुन्दरतम रूप umm परिकल्पित अछि, जे 
“सुवर्ण” uae अभिव्यक्त होइछ | ई ब्रह्म एहन सुन्दर 
छथि जे हिनक दाढी, मोछ, केश तथा नह सभटा सुवर्णहि 
सँ निर्मित छैन्हि- 
हिरण्यश्मश्चुहिरण्यकश आप्रणखात्‌ सर्व एव सुवर्ण : 
ईशावास्य उपनिषद्‌मे कहल अछि-'यत्ते रूपं 
कल्याणतमं तत्ते पश्यामि’ | 
उपनिषद्मे जेना हिनक सुन्दर स्वरूपक वर्णन अछि 
तहिना आगममे हिनक कार्यक सुन्दरता वर्णित अछि | 
उक्त चिद्वल्ली व्याख्यामे कहल अछि जे परमार्थक ज्ञाता 
योगीलोकनि आत्माक रूपमे हिनके जनबाक इच्छा करैत 
छथि, ते ई अवश्य सुन्दरः छथि- काम्यतेऽभिलष्यतं 
स्वात्मत्वेन परमार्थविद्विया्गीभियतो ह्यौस्मिनू कमनीयतात: 
कामः | असलमे अपुनर्भवरूप मुक्तिक साधक जे ई 
afe ते योगीलोकनि एकर कामना करैत छथि | 
दोसर गप्प ई जे वैदिक दर्शन मोक्षक आगू ऐहिक 
सुखकेँ तुच्छ मानि ओकरा आपेक्षिक उपेक्षाक दृष्टिसँ 
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देखेत अछि आओर शाक्त आगम दूनूकें - ऐहिक सुख ओ 
मोक्षकेँ- एके दृष्टिसँ देखैत अछि । कोनो भक्त wed 
छथि जतए मोक्ष छैक ततए भोग नहि छैक, मुदा देवीक 
चरणकमलक उपासकक हेतु भोग आ मोक्ष संगसंग उपलब्ध 
छेक जेना तरहत्थी पर धात्री राखल हो | 
यत्रास्ति भागो न हि तत्र मोक्ष: 
यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोग: । 
दंवीपदाम्भाजयुगाचकाना' 
भोगश्च MALT करस्थ एव ॥ 
एहि we कामाख्य रविक सुन्दर स्वरूप तथा 
कल्याणकर कार्यक पृष्ठभूमिमे वर्णमालाक रहबाक कारणें 
वर्णमाला “मातृका' पदे" अर्थात्‌ सृष्टिक मूलकारण रूपमे 
उक्त जागतिक विषयक जननी मानल गेल अछि ज्योति: 
स्वरूपा परमसत्ता मातृकास्वरूपा होएबाक कारणें, बहुत 
रूपमे प्रकाशित होइत अछि । वर्ण अक्षर कहबैत अछि। 
शाक्त आगमक मातृका वैयाकरणक शब्दब्रहम ओ वेदान्तीक 
अक्षरब्रह्म मानल गेल छथि | एहि मातृकाक प्रशंसा 
प्राचीन आगममे परावाक्‌ रूपमे कएल गेल अछि। नादब्रहमसे 
सृष्टिक आरम्भ मानबाक तात्पर्यो sus अछि। आचार्य 
दण्डी एकर समर्थन एना करैत छथि- 
इदमन्ध तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शन्दाह्ृय ज्योतिराससार' न «Ped o 
सम्पूर्ण संसारे-मे अन्हार रहितैक जँ शब्दरूप ज्योति 
प्रकाश नहि करैत । 
अनादिनिधन ब्रहम शब्दतत्त्व यदक्षरम्‌ | 
विवततिऽरथभावेन प्रक्रिया जगतो यत: li 
वाक्यपदीयने भर्तृहरिक ई कारिका शब्दब्रहमसँ सांसारिक 
प्रक्रियाक उद्भव मानैत अछि । 
उक्त कामाख्य रविक दू गोट विमर्शात्मक कला 
मानल गेल अछि जे अग्नि ओ सोमक नामें प्रसिद्ध अछि 
तथा ग्रहण-त्याग, आदान -विसर्ग वा सृष्टि -संहारमे सतत 
संलग्न रहैत अछि । अग्न्यात्मक कला शोणवर्णक होइत 
अछि जे संहारक प्रतीक थिक आओर सोमात्मक कला 
उज्ज्वल वर्णक होइत अछि जे सृष्टिक प्रतीक थिक | 
यद्यपि सृष्टि वा संहार एहि दू कलाक सम्मिलित प्रयासहिसँ 
संभव छैक तथापि प्रधानताक sited एक-एक कार्यक 
हेतु एक-एक कलाक यथाक्रम आगममे निर्देश भेल 
अछि । एहि दूनू कलाक गतायात अहड्‌.कारस्वरूप बिन्दुमे 
अर्थात्‌ कामाख्यरैविमे होइत रहैत छैक | फलतः मूल बिन्दु 


लोढ़ल फूल 
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कामाख्य रवि सित-शोणात्मक अर्थात्‌ मिश्ररूपमे प्रसिद्ध 
अछि । अत: एकवाक्यमे ई कहब संगत होएत जे विमर्शविशिष्ट 
faq शक्तिए 'कामकला' पदार्थ थिक, जे सृष्टिक ओ 
अपुनर्भव मोक्षक निदान थिक | 
शाक्त तन्त्रक परमलक्ष्य अछि अद्ठैतक प्राप्ति । किन्तु 
शिव ओ शक्तिक यामल सत्तो एतए मान्ये अछि|संसारमे 
विविधता रहलहु पर मूलमे एकता छैक आओर एकसे 
अनेक होएबा लेल दूक आवश्यकता होइत छैक | एकाकी 
न रमते, स द्वितीयमेच्छत्‌ | एकाऽह बहु स्याम्‌ प्रजायय 
आदि उपनिषद्वाक्य एतए साक्ष्य प्रस्तुत करत अछि | 
द्वितीय सत्ता शाक्त आगमक दृष्टिसँ दू रूपमे 
प्रकाशित होइत अछि- एकक संग भिन्नताके रखेत तिल 
चाउर जकाँ आओर एकक संग अभिन्नताकेँ रखैत दूध 
पानि जकाँ p एहि यामल रूप वा मैथुनक पहिल प्रकार 
भेदमय प्रपञ्चक {संसारक सृष्टि करैत अछि | आआर 
एकरे दोसर प्रकार मोक्षक साधक होइत अछि ।-शिव-शक्तिक 
सामरस्य मोक्षक आ हुनक पारस्परिक संश्लेष संसारक 
निदान होइत अछि | इएह सामरस्य ओ संश्लेष क्रमश: 
अन्तरङ्गा ओ बहिरङ्गा शक्तिक नामसँ आगममे प्रसिद्ध अछि 
। शिवपुराणमे एकर स्पष्ट प्रतिपादन देखैत छी- 
प्रकाशशश्‍्चिच्च मिथुन जगत्कारणता गतम्‌ | 
wea शिव: शक्तिरिति भावो विधीयते ॥ 
-एक शिवत्व शक्तित्व परमात्मनि दशितम्‌ । 
शिवशक्त्यास्तु VAM: सततोदितः । '॥ 
एतए “प्रकाश” पद असत्‌ केर निवतंक ओ सत्‌ केर 
वाचक थिक।चित्‌ पद. यद्यपि ज्ञानक हेतु प्रसिद्ध अछि 
मुदा एहिठाम विमर्शक पर्याय रूपे मान्य अछि । ई दूनु 
सत्‌ चित्‌ जतए पृथक्‌ रूपमे रहैतं अछि ततए एहि यामल 
सत्तार्स भदमय-प्रपञ्चात्मक-एहि संसारक सृष्टि होइत 
अछि आओर जखन इएहदूनू अभिन्न रूपमे रहैत अछि 
तखन AM परम Aga सत्ताक प्रकाश होइत अछि 
JEA माक्ष हाइत अछि | फलत: शिव ओ शक्तिक 
मेथुनीभाव संसारक आदिकारण आओर तादात्म्य अर्थात्‌ 
सामरस्य मोक्षक साधक होइत अछि । कारिकामे उक्त 
' आनन्द' पद मोक्षहिक हेतु प्रयुक्त अछि | 
महाकालसाहिता एहि AHA tah लक्ष्य कए कहैत 
अछि जे पुंलिङ्ग बिन्दु, नपुंसकलिङ्ग wen आओर स्त्रीलिङ्ग 
गुह्यकाली परम्पर पर्याय थिक , «gef पद आदिशक्ति 
क संकेत करैत अछि | अतएव काली तथा तारा आदि 
महाविद्या तथा अन्य विद्या सेहो परिगृहीत होइत छथि । 
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बिन्दु: पुल्लिङ्ग उदितो JEA चेंव 
CATE] गुहूयकाली च त्रयमेतत्सम पतम्‌२॥ 
एहि संहिताक सुधाधारा स्तोत्रहुसँ एकर पुष्टि होइत 
अछि- 
अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा 
प्रतिव्यक्त्यपिष्ठानसत्तैकमूर्ति: | 
गुणातीवगिद्वद्वनो धैकगम्या 
त्वमेका परब्रहमरूपेण सिद्धा ?॥ 
अन्यत्र शाक्त अगमहुमे कामलकलाक एहि स्वरूपक 
स्पष्ट परिचय भेटैत अछि- , 
पिहिरमिन्दुमुखी तदधोल्लसत्‌ 
शशिहुताशनबिन्दुयुगस्तनीम्‌ | 
हसपरारधकला-रशनास्पदा' 


भजति नित्यमिमा परदेवताम्‌ ॥ 
xX x x X x 


अग्रबिन्दुपरिक ल्पिताननासन्यबिन्दुरचितस्तनद्वयीम्‌ | 
नादबिन्दुरशना-गुणास्पदा नोमि ते परशिवे परा कलाम्‌ ॥ 
> >< x x x 

एकारोध्वगतों बिन्दुमुख भानुरधोगतौँ । 

स्तनौ दहनशीताशू योनिहाधिकला भकेत्‌" ॥ 
मूलतः बिन्दु एक अछि जे कामाख्य रवि कहबैत अछि।. 
ओएह सृष्टिक इच्छा जखन करैत अछि तखन तीन बिन्दुक 
त्रिकोण रूपमे अपनाकें प्रकाशित weld अछि। अग्नि 
आओर सोमरूप ओकर दूनू कलाक सार्थकता एहीमे | 
छेक । प्रधानताक कारणें कामख्य रविक स्थान ऊच होइत 
छैक d ओ ऊपरमे विराजमान रहैत अछि। आओर अग्नि 
सोमात्मक कला-युगल नीचामे वाम-दहिन क्रमसँ wa 
अछि, जाहिसँ त्रिकोण अर्थात्‌ सृष्टिक मूल 'योनि' बमैत - 
अछि | (याने: शरीरम्‌ “वेदान्तक सूत्रसँ एकर समर्थन देखैत 
छी । योनिक आश्रय बिना लेने शरीर उत्पन्न नहि भए 
सकत अछि । तँ योनिक माहात्म्य सर्वथा मान्ये अछि | 
ओकरे संकेत ई त्रिकोण वा तीन बिन्दु करैत अछि, जे 
कामकलाक स्थूल रूप थिक | एही दुष्टिसँ सौन्दर्यलहरीमे 
आचार्य शङ्कर भगवत्पाद मुखके प्रधान बिन्दु आओर 
दूनू स्तनके ओकर कलाक रूपमे स्वीकार कए 
शिव-त्रिकोणक तथा एकर नीचामे pertinere योनिक 
शक्ति-त्रिकोणक रूपमे परिचय देलैन्हि अछि- 
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मुख बिन्दु कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो | 
ear ध्यायेद्‌ यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌। 
we कलैक pA आदिशक्ति त्रिपुरसुन्दरी षोडशी 
कहबेत छथि । सूर्यमे जहिना चन्द्रमाक एक-एक कला 
क्रमशः प्रवेश करैत अछि तँ कृष्णपक्ष आओर बहार होइत 
अछि तँ शुक्लपक्ष प्रत्येक मासमे होइत अछि तहिना 
कामाख्य रविमे सोमात्मक बिन्दुक प्रवेश एवं निर्गम होइत 
रहैत अछि । पन्द्रहेटा कलाक ई गतायात होइत अछि । 
अन्तिम षोडशी कलामे ने हास होइत छेक ने वृद्धि तँ 
उक्त कलाक रूपमे भगवती आदिशक्ति परिकल्पिता भए 
'पोडशी' कहवैत छथि । 
अभिप्राय ई जे कामाख्य रवि अर्थात्‌ प्रधान बिन्दु 
अपन इच्छासँ अनेकमे अवतरित होमए चाहैत So C 
स्वयं दू रूपमे प्रकट होइत अछि, जे अग्नि-सोमात्मक दृ 
कलाक रूपमे परिचित अछि | इएह दूनू कला शिवशक्ति 
qed, प्रकृतिपुरुष पदसँ.ब्रह्ममाया पदसँ, वाच्य-वाचक पद 
सँ. महाकवि कालिदासक शब्दमे पार्वती-परमेश्वर पदसँ 
तथा महाकवि नीलकण्ठक शब्दमे शब्द-अर्थ पदसँ जानल 
जाइत छथि | 
पुरुषस्त्व' THRE वाच्याह' वाचको भवान्‌ | 
त्व प्रेयान्‌ प्रेयसी चाहमह शक्तिभवान्छिव: $1 
X x x x 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये 1 
जगत: पितरो वन्दे पार्वती परसेश्‍वरा ९॥ 
x x x x 
wed वपु; शब्दमय पुरारे- 
रथात्मिक दक्षिणमामनन्ति I 
ऊर्ध्व बिन्दु स्थितिस्वरूप भए यदि विष्णुक प्रतीक थिक 
जगत्पालक रूपमे तँ अधोदेशक बिन्दु-युगल क्रमशः सृष्टि 
ओ संहाररूप ब्रह्मा आओर शिवक प्रतीक थिक । एक 
यदि सत्वगुणात्मक अछि तँ अपर दूनू रजस्तमसरूप अछि। 
एक यदि ओङ्खारक अकाररूप अछि तँ आन उकार मकार 
स्वरूप अछि । सांख्यकारिका एवं उपनिषद्केर 'अजा' 
पंद कामकलैक बोधक थिक,जे लोहित, शुक्ल ओ कृष्ण 
aui अछि । ई तीनू वर्ण क्रमशः उपर्युक्त तीनू बिन्दुक 
प्रतीक रूपमे मान्य अछि । ई अजा जै सृष्टिकत्री थिक a 
प्रणम्य होइत अछि | 
अजामेका MERETE 
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बह्वीः प्रजा: सृजमाना नमामः *I 
सौन्दर्यलहरीक पहिल पद्मे एही कामकलाकें ध्यान 
मे राखि कए, शङ्कराचार्य कहलैन्हि जे प्रकाशपुञ्ज रूप 
शिव विमर्शात्मिका शक्तिसँ युक्‍त भेलहि पर सर्जनामे 
समर्थ होइत छथि अन्यथा (शक्तिक बिना) हुनकामे 
गतिए संभव नहि छैक- 
शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि । 
अपराधक्षमापनस्तोत्रक निम्न पद्य व्यञ्जनासँ एहि बातक 
समर्थन करैत अछि- 
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 
भवाति ! त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ 1 
फलितार्थ ई भेल जे शिव आओर शक्तिक यामल 
सत्ता सृष्टिक आदि कारण थिक | आस्तिक दर्शनसभक 
व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र ईश्वर ओ आदिशक्तिक तादात्म्य 
केँ स्वीकार कए कहैत छथि-, 
'इशनाशक्तियोगादी श्वर:। इशना चान्यनिरपेक्षा ज्ञानेच्छा 
क्रियाशक्तिः "1 
ऊर्ध्वमुख रूप शक्ति त्रिकोण आओर अधोमुख रूप शिव 
त्रिकोणक संमिश्रणसँ उद्भूत श्रीयन्त्रों एही यामल सत्ताक 
प्रतीक थिक । 
tad वै देवा देवीमुपतस्थुः । कासि त्व महादेवीति 2 
साऽ ब्रबीत्‌ अह ब्रह्वास्वरूपिणी । मत्त: प्रकृतिपुरुषात्मक 
जगदित्यादि ' देव्वथर्वशीर्णक ई वाक्य उपर्युक्त 
कामकलातत्त्वहिक स्पष्ट प्रतिपादन करैत अछि | कामाख्य 
रविए ब्रह्म रूपमे एतए उक्त छथि आओर प्रकृति-पुरुष 
अग्निषोमात्मक कलायुगलक प्रतिरूप । ब्रह्मसूत्रक शाङ्कर 
भाष्यहुमे एहि आदिशक्तिक विवरण सिद्धान्त रूपमे भेटैत 
अछि | संसारक प्रागवस्था हमरासभ परमेश्वरक अधीन 
मानैत छी । ओ अर्थवती अछि, अतएव ओकर बिना 
परमेश्वर सृष्टि नहि कए पबैत छथि । हेतु जे शक्तिसँ 
रहित भए परमेश्वरक सृष्टिक हेतु प्रवृत्तिए सम्भव नहि 
छैन्हि । ७ 
परमेश्वराधीना त्वियमस्माथिः प्रागवस्था PIAS भ्युपगस्यते। 
अर्थवती हि सा । न तया विना परमेश्वरस्य स्रष्ट्त्व 
सिद्ध्यति | शक्तिरहितस्य तस्य प्रेवृत्त्यनुपपत्ते; "il 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मायाकेँ प्रकृति आओर महेश्वर 
d मायी कहि उक्त कामकलाक समर्थन करैत अछि- 
"माया तु प्रकृति विद्यान्माविन तु महेश्वरम्‌ | 
शाक्त-तन्त्रक शिव-शक्ति तथा उपनिषद्केर ब्रह्म-माया 
लोढ्ल फूल 
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वस्तुतः एके थिक | . 
कामकलाविलास मे पुण्यानन्दनाथ कामकलातत्त्वसं 
सृष्टिक प्रक्रियाकेँ बुझबेत आगाँ कहेत छथि जे प्रस्फुटित 
विमर्शसम्पन्न बिन्दुसँ नादब्रहमक आविर्भाव होइत अछि 
जे आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी रूप पाँच 
महाभूतक संग वर्णसमाम्नायकेँ आविर्भूत करैत अछि | 
स्फुटितादरुणाद्‌ ATTRA रवा व्यक्त: | 
तस्माद्‌ गगन समीरण दहनोदक भूमिवर्ण AEG =|!" |] 
एहि Wee व्याख्यामे उक्त ग्रन्थक चिद्दल्ली व्याख्याकार 
नटनानन्दनाथ wed छथि-स्फुटिताद्‌ उच्छूनात्‌ विन्दो: 
TIMER: नादः सर्वशन्दोत्पततिहतुर्वर्ण:, स एव ब्रह्म 
अङ्कुर उत्पादिक यस्य सः, रवः शब्द: पश्यन्त्यादिरूप: 
व्यक्तः आविभूतस्तस्मात्‌ शन्दात्‌ गगनादीना पञ्च महाभूताना 
मादिक्षान्ताक्षराणाञ्च सम्भूतिरुत्यतिराम्नाता | तस्मात्‌ शब्दात्मक 
पर ब्रह्म नादबिन्दुस्तस्पादेव सर्वाप्रपञ्चनिष्पत्ति: | 
आचार्य मण्डनमिश्र ब्रह्मसिद्धिक मङ्गलपद्चमे ' अक्षर 
पदक निवेश कए ब्रह्मक शब्दात्मकत्व ओं अपरिणामित्व 
सिद्ध कएलैन्हि अछि । “न क्षरति विनश्यति अशतोऽ पि 
एहि व्युत्पत्तिक अनुसार ओ अपरिणामी होइत अछि आओर 
अक्षर पद वर्णात्मक शब्दविशेषक हेतु प्रयुक्त भइओ कए 
शव्दसामान्यक उपलक्षक होइत अछि। शब्दसामान्य सूक्ष्म 
रूपसँ वर्णसमाम्नाय रूप शब्द-विशेषमे विराजमाने रहेत 
अछि | स्थूल शब्दविशेष-वैखरी ध्वनिक उत्पादविनाशशाली 
भलहु पर परा स्वरूप शब्द-सामान्य सर्वदा नित्ये रहैत 


MER O— 


अछि | अतएव ओकर ब्रह्मस्वरूपता उत्पन्न होइत 

अछि-अक्षरमिति शब्दात्मवामाह........ अपरिणामित्व वा? 
एतए उपसंहारमे एतबे कहबाक अछि जे शिव ओ 

शक्तिक तादात्म्य संसार ओ अपवर्गक आदिकारण थिक। 

दूनूक दू प्रकारक स्थितिसँ यथाक्रम संसार ओ अपवर्ग 

होइत अछि | कामकलातत्त्व ब्रह्मसँ भिन्न पदार्थ नहि 

थिक। ब्रह्मक प्रतिपादनहिसँ कामकलातत्त्व ओं कामकलाक 

प्रतिपादनहिसँ ब्रह्म प्रतिपादित भए जाइत छथि । वेदान्त 

ओ आगमक तुलनासँ समन्वये हाथ लगैत अछि | 

सन्दर्भ 

. शिवपुराण, 398/25-26 , 

. महाकालसहिता (गुहूयकाली खण्ड) 101-536 | 

तत्रैव । 

उपर्युक्त तीनू पद्य कामकलाविलासक "fuge 

व्याख्यामे उद्धत अछि | 

5. महाकालसहिता (गुह्यकाली खण्ड) 9/1090-91. 

6. TAT 1.1 

7. शिवलीलाणव, आरम्भक पद्य। 

8. साख्यकारिका, मंगलपद्य। 

9. न्यायतात्पर्यरीका, 4/1/19 

10. ब्रह्मसूत्र, शाड्‌_कराभाष्य,]/4/3. 

11. कामकलाविलास । 

12. ब्रह्मसिद्धि, पृ. 16 (मद्रास प्रकाशन)। 


PS 


आर्य-संस्कृति और बिहार 


श्रमण और व्राह्यण-संस्कृतियों की विवेचना करने 
वाले ग्रन्थों में बिहार-प्रदेश का व्यापक वर्णन उपलब्ध 
होता है। आर्य-संस्कृति के उद्घोषक पौराणिक-एऐतिहासिक 
महत्त्व के राज्यों में बिहार का पाक्तेय स्थान है । ब्राह्मणों 
और श्रमणों के दृष्टिकोण से, प्राचीन भारतीय संस्कृति के 
विकास में बिहार की भूमिका का जो अध्ययन उपन्यस्त 
किया गया है, उसका सान्दर्भिक मूल्य तो है ही, वह 
अतिशय रुचिर और रोचक भी है | 
“सभ्यता” से हमें किसी भी सामाजिक व्यवस्था की 
राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक एवं साहित्यिक समृद्धि का 
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ज्ञान होता है । जो समाज जितना ही अधिक सभ्य होता 
है, उसमें उतनी ही अधिक ब्रिकासमूलक सुव्यवस्था, . 
निःशंकता और सुरक्षा की सम्भावना सुनिश्चित होती है । 
संस्कृति! इसी सभ्यता के आन्तरिक प्रभाव की विकास 
परम्परा से सम्बद्ध है और सभ्यता के आन्तरिक प्रभाव के 
विकास-क्रम कौ दृष्टि से भारतवर्ष में बिहार-राज्य का 
स्थान निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है । 

हिमालय से चली गंगा, अनेक प्रदेशों की संस्कृतियां 
का संवहन करती हुई जव बिहार में आई, तब इसे उत्तर 
और दक्षिण के बीचोबीच बाँटती हुई आगे बढ़ी । उत्तर का 
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भाग 'मिथिला' ओर दक्षिण का भाग 'मगध' के नाम से 
प्रसिद्ध हुम : पौराणिक कथा के अनुसार, मिथिला (गंगा 
का उत्तरतटाय क्षेत्र : उत्तर बिहार) में विदेह जनक का 
राज्य था । 
महाराज निमि विदेह-वंश के प्रथम राजा और उस 
वंश को प्रतिष्ठा के विस्तारक हुए । निमि के पुत्र “मिथि' 
हुए, जिनके नाम पर 'मिथिला' प्रदेश प्रतिष्ठित हुआ । 
‘fafa’ जनक का ही उपनाम था । मिथिला के राजर्षि 
जनक की राजसभा में देश-देशान्तर के जिज्ञासु विद्वानों 
का समागम होता था । ऐतिहासिकों के मत में सन्‌ 1097 
से 1325 do तक कर्णाट-क्षत्रिय नान्यदेव या नान्यदेव के 
वंशज राजाओं ने मिथिला में राज्य किया | इसके बाट 
लगातार चाँतीस वर्षो तक. मिथिला में कोई राजा न था । 
फिर, तदुपरान्त ब्राह्माण-कुल के ओइनवार मैथिल राजा 
हुए । तदनन्तर खण्डवलाकुल-कमलदिवाकर नैयायिक 
महामहोपाध्याय महेश ठक्कुर (ठाकुर) ने अकबर बादशाह 
के हाथ से मिथिला-राज्य पाया । इस वंश के राजा 
परम्परागत रूप से अभी तक मिथिला (दरभंगा)-राज में 
प्रतिष्ठित हैं । 
दक्षिण बिहार में भी बहुत पुराने समय में, जरासन्ध 
नाम का प्रतापी राजा राजगृह (वर्त्तमान राजगीर) में राज्य 
करता था | महाराज जरासन्ध के बाद उसके वंश के तेईस 
राजा मगध के सिंहासन पर बैठे । जरासन्ध के प्रताप के 
बारे में प्राकृत-बृहत्कथा वसुदेवहिण्डी (तीसरी-चौथी सदी) 
में लिखा है कि उसका पादपीठ विनत सामन्तों के मुकुरों 
को मणि-किरणों से अनुरंजित रहता था ('सामत पत्थिव 
पणय मउडमणिकरा5ऽराजिय पायवीढो ¦ xo लेखक द्वारा 
सम्पादित अनूदित संस्करण, Yo 769)। जरासन्ध-वंश के 
aged राजा का नाम रिपुंजय था | इसी रिपुंजय का संहार 
उसके मन्त्री शनक ने किया । परन्तु शनक ने स्वयं राज्य 
न भोगकर अपने पुत्र को दे दिया । उसके बाद उसके पाँच 
उंशधरों ने क्रमशः 138 वर्षों तक मगध का शासन 
किया । 
तदनन्तर मगध पर शिशुनागवंशीय राजाओं का आधि 
पत्य स्थापित हुआ । इस वंश का पाँचवाँ राजा बिम्बिसार 
हुआ । बिम्बिसार का पुत्र अज्ञातशत्रु हुआ । जैन साहित्य 
में बिम्बिसार ' श्रेणिक' नाम से और अञ्चातशत्रु 'कूणिक 
नाम से प्रसिद्ध था । शिशुनागों के समय (ईसा के छह सौ 
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वर्ष पहले) बिहार में बौद्ध धर्म और जेनधर्म, अर्थात्‌ 
श्रमण-संस्कृति का सूत्रपात हुआ । वैशाली भारतीय गणतन्त्र 
को उद्गम-भूमि बनी और बोध गया बुद्ध की सम्बोधि 
-प्राप्ति का उद्गम-स्थल बना । 

वैशाली के लिच्छवियों को शिशुनागों के अधीनस्थ 
होना पड़ा था । लिच्छवि-कुल में ही श्रमण-संस्कृति के 
अन्तिम चौबीसवें तीर्थकर भगवान महावीर का आविर्भाव 
हुआ था | शिशुनाग-वंश के बाद नन्दवंश (शूद्रवंश) का 
राज्य मगध (बिहार) में प्रतिष्ठित हुआ । इसके बाद यहाँ 
मौर्यवंश का सिक्का जमा । मोर्यवंश का संस्थापक भारत 
सम्राट चन्द्रगुप्त और उसके पौत्र सम्राट अशोक का स्थान 
बिहार को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
लाने की दृष्टि से चिरस्मरणीय है । सम्राट चन्द्रगुप्त के 
समय में ही चाणक्य ने अपनी राजनयिक कूटनीति के 
द्वारा बिहार की संस्कृति को शास्त्रीय गरिमा से संवलित 
किया । चाणक्य का ही अपरनाम कौटिल्य था, जिनका 
अर्थशास्त्र ग्रन्थ आज भी प्रासंगिक और कालोत्तीर्ण है । 

हिन्दू-राज्यो के बाद मुंसलमानी सलतनत का दौरदौरा 
बिहार में शुरू हुआ । फलतः, बिहार की सांस्कृतिक 
सरिता में एक और धारा आ मिली और वह पहले की 
अपेक्षा अधिक वेग से प्रवाहित हो चली । इस प्रवाह की 
ततोऽधिक प्रखरता अँगरेजी काल में अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच गई | इस प्रकार, अनेक सभ्यताओ के उत्थान-पतन 
के बीच बिहार की संस्कृति निरन्तर अपनी परम्परा को 
पुष्ट करती हुई बहुजनहित की भावना को प्रशस्तता प्रदान 
करती रही । 

बिहार को सांस्कृतिक उपलब्धियों या विशेषताओं 
की दृष्टि से यदि कहा जाय, .तो यह अत्युक्तिपूर्ण नहीं 
होगा, भारत में सबसे पहले आर्य-सभ्यता और संस्कृति 
का सूत्रपात बिहार में ही हुआ । 

वेदान्त-शिक्षा में बिहार की अग्रगण्यता सर्वविदित है। 
मिथिलेश्वर महाराज जनक ईश्वर-तत्त्व के विशेषज्ञ थे | 
उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि कुष्ण द्वैपायन 
व्यासदेव के vd मुनि शुकदेवजी भक्तिभावपूर्वक नौ दिनों 
तक उनके द्वार पर खड़े रह गये थे । प्रतिदिन सैकड़ों 
महर्षि उनसे वेदान्त-तत्त्व सीखने आते थे । 

न्यायशास्त्र के आविष्कार का श्रेय बिहार को है । 
बिहार की मिथिला से ही न्यायशास्त्र नवद्वीप गया । और 
फिर, मगध से काशी जाकर 'बनारसी' बन जानेवाले 
लोढल फूल 


——— M 


*मगही' पान की तरह नवद्वीप (नदिया : बंगाल) न्याय 
का गढ़ बन गया । नवद्वीप के संस्कृत-विद्यापीठ की जब 
कल्पना भी नहीं थी, तब मुख्यतः बंगाल के और गौणत: 
अन्य प्रान्तो के भी अधिकतर विद्यार्थी संस्कृत-शिक्षा, 
विशेषत: दर्शनशास्त्र की शिक्षा के लिए मिथिला ही आते 
थे i 
नव्यन्याय के ग्रह-ग्रन्थिल सूत्रों की अवतारणा और 
विवेचना भी बिहार में ही हुई। कपिल के सांख्यसूत्र का 
प्रचार भी इसी बिहार में सर्वप्रथम हुआ। न्यायदर्शन के 
अवतारक गौतम मुनि तथा सांख्यदर्शन के प्रतिपादक 
कपिल मुनि जैसे अविर्णनीय महिमा वाले महापुरुषों को 
जन्म देने का गौरव मिथिला की पुण्यभूमि को ही प्राप्त 
[i 
बौद्ध, जैन, चावांक आदि अनीश्वरवादी दार्शनिक 
सिद्धांतों के प्रतिपक्षियों में कुमारिलभट्ट मीमांसा के 
वार्त्तिककार, के रूप में जगद्विख्यात हैं। कहते हैं, मिथिला 
के महाराज भैरवसिंह के समय में एक बार मैथिल दिद्वानों 
की गणना की गई, तो उनमें तेरह सौ कंवल मीमांसक 
निकले। 'वृहत्कथा' के अनुसार, व्याकरण के शलाकापुरुष 
एवं विश्वविश्रुत आचार्य पाणिनि की शिक्षा पाटलिपुत्र में 
ही हुई थी। प्रसिद्ध भाष्यकार महावैयाकरण कात्यायन 
पाणिनि के सहाध्यायी थे। भाष्यकार कात्यायन और 
वार्त्तिककार वररुचि मनेर (पटना) के ही निवासी थे। 
याज्ञवल्क्य, और दण्डविवेक के प्रणेता प्रसिद्ध विधिवेत्ता 
adum उपाध्याय मिथिला के ही सारस्वत रत्न ÀI 
प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट भी पाटलिपुत्र-निवासी 
थे । विष्णुशर्मा अपने पिता चाणक्य की तरह ही नीतिशास्त्र 
के wa थे! उन्होंने पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन के 
sani पुत्रों को सन्मार्गी बनाने क लिए 'पचतन्त्र ' जैसे 
कालजयी नीतिग्रम्थ की रचना की थी। (कुछ विद्वान 
कौटिल्य और विष्णु शर्मा को चाणक्य के ही उपनाम 
मानते हैं।- ले.) विष्णु शमां के शिष्य कामन्दक के 
“कामन्दकीय नीतिसार' की बिहार की संस्कृति के समुन्नयन 
तथा विहार में नैतिकता की लहर फैलाने के कार्य में 
ऐतिहासिक भूमिका रही हे! A 
महाकवि वाणभट्ट इसी बिहार (शाहावाद : भोजपुर) 
की धरती पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने हर्ष्॑नश्ति और 
ळादस्वरी जैसी अपूर्व गद्यकथा-कृतियों की अवतारणा 
की। अशोकपुत्र महेन्द्र को शान्तिदूत बनाकर भारतीय 
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संस्कृति का प्रचार करने के निमित्त श्रीलंका भेजने का 
श्रेय बिहार को ही है। अशोकपुत्री संघमित्रा, जो संगीत की 
भी आचार्या थी, भारतीय आर्य-संस्कृति का प्रचार करने 
पटना से ही सिंहल नौका द्वारा गई थी। पटना का वर्तमान 
महेन्द्र्घाट आज भी इन दोनों बिहारी सांस्कृतिक यात्रियों 
की ऐतिहासिक स्मृति को आवर्त्तित करता है। दूसरे-शब्दों 
में कहें, महेन्द्र के नाम पर प्रसिद्ध पटना के गंगातट का 
वर्तमान 'महेन्द्रघाट' और ' महेन्द्रू' मुहल्ला आज भी बिहार 
की सांस्कृतिक गौरव-गाथा से मुखर बना हुआ है। 

सम्पूर्ण भारतीय आर्य-संस्कृति के प्रतीक मर्यादापुरुषोत्तम 
राम की पत्नी जगज्जननी सीता को जन्म देने का गौरव 
बिहार की भूमि मिथिला को ही है। वैशाली की अम्बपाली 
जैसी विख्यात कलानर्तकी और मगध को महागणिका 
कोशा बिहार की ही विभितियाँ थीं। मिथिला को सारस्वत 
विभूति, नारी-संस्कृति की अग्रदूतिका एवं विदुषी स्त्रियों 
में धुरिकोर्त्तनीया प्रसिद्ध नैयायिक पण्डित मण्डनमिश्र को 
शास्त्रार्थकुशला पत्नी भारती को कौन नहीं जानता? मण्डनमिश्र 
और आचार्य शंकर के मध्य सम्पन्न शास्त्रार्थ को सफल 
मध्यस्थता का श्रेय भारती देवी को ही है। [कुछ विद्वान 
मानते हैं कि यह शास्त्रार्थ-भूमि नर्मदा-तटवर्ती माहिष्मती 
थी, मिथिला की 'महिपी' नहीं-ले] 

महाराज शिवसिंह मिथिला के महामहिम महीपों में 
प्रथम पंक्ति के अधिकारी थे । उन्होंने गजनी के शासकों 
का घमण्ड चूर किया था। मैथिलकोकिल कवि विद्यापति 
इन्हीं शिवसिंह के सभापण्डित थे। शिवसिंह कौ रानी 
लखिमा देवी ठकुराइन मिथिला की अपांसुला स्त्रियों में 
अलंकारस्वरूपा थीं। इस प्रकार, बिहार ने बहुत प्राचीन 
समय से ही विद्या और कला के माध्यम से अपनी 
समुज्ज्वल आर्य-संस्कृति का स्वर्णिम और क्रोशशिलात्मक 
मानदण्ड युग-युगान्त के लिए स्थिर कर दिया है। 

प्राचीन समय का, साहित्य और संस्कृति का संरक्षक, 
विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय “नालन्दा महाबिहार' 
(नालन्दा : पटना) बिहार के ही सांस्कृतिक वैभव का 
अमर साक्षी है। इसमें दस हजार छात्र और लगभग डेढ़ 
हजार महाध्यापक थे। यहाँ सभी शास्त्रों की शिक्षा दी 
जाती थी। चीन, स्याम, सिंहल (श्रीलंका), आदि देशों के 
विद्यार्थी शिक्षा पाने तथा अपनी सारस्वत शंकाओं के 
निवारण के लिए यहां आते थे। इस विश्वविद्यालय में एक 
विशाल ग्रन्थागार था, जिसकी महार्घ पुस्तकों को तत्कालीन 


लोढल फूल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


EE. दादा) 


अविवेकी मुस्लिम शासक बख्तियार बिन खिलजी ने 
भस्मसात्‌ कर दिया। कहते हैं, कई महीनों तक लगातार 
दिन-रात पुस्तकें जलती véb । आधुनिक काल में भी 
“नवनालन्दा महाविहार' (पालि-शोधप्रतिष्ठान) में प्राचीन 
बृहत्तर भारत के प्राय: सभी बौद्ध देशों के छात्र सौगत 
दर्शन का अध्ययन करते हैं । . 

इसा का भारत में आगमन पुस्तक से पता चलता है 
कि ईसा बिहार के राजगृह की भूमि पर पधारे थे और 
उन्होंने वहाँ बौद्धों से पालि सीखकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण 
की थी। सिक्खों के अन्तिम दसवें गुरु श्रीगुरु गोविन्द 
सिंह का जन्म पाटलिपुत्र की धरती पर ही हुआ और 
आज उनकी जन्मभूमि पटनासिटी (वर्त्तमान नाम “पटना 
साहेव') सिक्ख-संस्कृति का अन्यतम भारत प्रसिद्ध धर्मतीर्थं 
&l 

इस प्रकार, बिहार की पुण्यभूमि पर अनेक महान 
धर्म-प्रवर्तक तथा साहित्य और कला के माध्यम से 
आर्य-सभ्यता और संस्कृति के समुद्भावक आविर्भूत हुए 
हैं । फलतः, सांस्कृतिक समृद्धि d समलंकूत भारतीय 
राज्यों में बिहार सर्वाधिक ख्याति और प्रतिष्ठा का मेरुशिखर 
बना हुआ है | 

ज्ञातव्य है कि सम्पूर्ण बिहार की ही भूमि पुरातात्त्विक 
महत्त्व की सम्पदाओं से खचित है । विहार के पूर्वचचित 
ऐतिहासिक-सांस्कृतिक केन्द्रों के अतिरिक्त और भी अनेक 
ऐसे उल्लेख्य स्थान हैं, जो अपनी प्राचीन ऐतिहासिक 
पुरातात्त्विक और सांस्कृतिक आरोह-अवरोह की कहानी 
कहते हैं । ऐसे स्थानों में मुख्यतया पाटलिपुत्र (कुम्हरार), 
बिहार शरीफ (उदन्तपुरी) राजगृह, बराबर पहाड (गया), 
आरा (आलवी), कारीसाथ, मसाढ सासाराम (सहस्नाराम) , 
रोहतासगढ़, भोजपुर, सुलतानगंज, कहलगाँव (विक्रमशिला 
महाविहार), मनेर शरीफ, रमपुरवा (चम्मारण), चम्पानगर 
(भागलपुर), मन्दारपर्वत (बंसी), चेचर (FEA), कोल्हुआ 
qur; (वैशाली) आदि के नाम परिगणनीय हैं। 

ईसा को तृतीय-चतुर्थ शती के जैन कथाकार आचार्या 
संघदासगणी ने अपनी, बृहत्कथा (महाकवि गुणाढय) की 
जैनप्राकृत रूपान्तरित कथाकृति वसुदेवहिण्डी में बिहार के 
दो जनपदों-अंग और मगध की राजधानियों, चम्पानगर ओर 
राजगृह की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का 
पुष्कल वर्णन उपन्यस्त किया है । तदनुसार, तत्कालीन अग 
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और मगध जनपद भारत के षोडश महाजनपदों में कूटस्थ 
थे और ललित कलाओं के महान केन्द्र के रूप में उनकी 
विश्वजनीन प्रख्याति थी | 
मगध जनपद और उसकी राजधानी राजगृहनगर कीतो 
बड़ी ही भव्य परिकल्पना संघदासगणी नेकी है: 
“अत्थि मगहाजणवओ धणधन्तसमिद्धदाणसद्धिय- 
गहवइकुलबहलगामसत -सन्निमहिओ, छायापुप्फफल- 


भाज्जतरुगणसमग्गवणसडमडिओ, कमलकूमुदकुवलय 
साहिततलागपुक्खरिणिवप्पसाहीण कमलानिलआ । 
Cae] मगहाजणवए, रायगिह नाम नयर 
दूरावगाढवित्थव- सलिलखातावगूढदढवरतुग 
पराणीयभयदपागारपरिग, बहुविहनयणाभिरामजलभारगरुय- 
जलहरगमण विघातकर- भवणभरिय, अणंगवाह- 
परिमाणपव्वय, RARITA, भडसगह विणिआखम, 
अतिहिं पूयातिरयवा गियजणोववेय, 
रहतुरयजगोघणोणियरंणुग, मयगलमातगदाणपाणिय पसमिय 
वित्थिन्तरायमग्ग । 
(तथोक्त संस्करण, पृ० 3) । 
अर्थात्‌, “ धन-धान्य से समृद्ध तथा दान में श्रद्धा 
रखनेवाले गृहपति-कुलों से सम्पन्न सैंकड़ों गाँवों से सुशोभित, 
उपयोग के योग्य फूलों और फलों से लदे छायादार पेड़ों 
से युक्त वनखण्ड से मण्डित तथा विविध प्रकार के 
कमलों से शोभित wer, पुष्करिणियों और क्यारियों से 
परिपूर्ण, लक्ष्मी का निवासभूत मगध नाम का जनपद 


३ 


है । 

“sgt मगध-जनपद में जल से भरी विशाल खाइयो 
और शत्रुओं के लिए भयजनक ऊँचे-ऊँचे परकोटों से 
आवेष्टित, गगनचुम्बी महलों से विमण्डित, अतिशय उन्नत 
पर्वतों से परिवेष्टित, दिव्य आचारों की उद्गम-भूमि, 
बाणिज्य-व्यापार का केनद्रस्थल, ब्राह्मणों, श्रमणों, अतिथियों 
और स्वजनों का सम्मान करने वाले बणिग्जनों से परिपूर्ण 
रथ के घोड़ों और जनसमूह के चलने से उड़नेवाली धूलि 
से धूसर, मतवाले हाथियों के मदजल से सिंचित और 
अतिविस्तृत राजमागों से सुशोभित राजगृह नाम का नगर 


ES ia 


है 

उस महान कथाकार ने राजा कपिल की राजधानी 
चम्पानगर को संगीत और पत्रच्छेद्य की कला में अभिरुचि 
रखनेवाले तथा नृत्य, गीत आदि से मुखरित ललित गोष्ठी 
के प्रेमी नौजवानों और नवयुवतियों का केन्द्र कहा है । 
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वाणिज्य-व्यापार की दृष्टि से चम्पानगर d कामरूप 
(असम) तक की भूमि एकमेक बनी रहती थी | सचमुच, 
संस्कृति के सुरभि-सलिल से प्रक्षालित तत्कालीन बिहार 
के अंग और मगध-जनपद की भूमि धर्म, अर्थ और काम 
की कमनीयता से समुद्भासित थी | 

वसुदंवहिण्डी में बिहार के अनेक पहाड़, जंगल, 
नदियाँ, आदि भी वर्णित हैं, जिनमें यहाँ की सांस्कृतिक 
गरिमा की विविध मधुर मौन कथाएँ निनादित हैं । निश्चय 
ही, बिहार के जनसामान्य, जातियाँ, धर्म-कर्म, 
आचार-व्यवहार, बोल-चाल, वाणिज्य-व्यवसाय सबकी 
अपनी-अपनी सांस्कृतिक परम्परा है, जो पुराकाल से 
चली आती आर्य-सभ्यता के विकास की शृंखला में 
महत्वपूर्ण कडी की तरह स्वतः जुड़ती चली गई है । 
वसुदंवहिण्डी के परवर्ती जैनकथा-वाङ्मय में तो अंग 
और मगध-जनपद का भूरिशः उल्लेख सुलभ है । 

वैदिक काल में भी, वेदों में बिहार का जो चित्र 
अंकित हुआ हे, उससे भी विहार की ऊँची सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि का संकेत मिलता है । यजुर्वेद में, मगध के 
लोगों को परहितैषणा में रत बताया गया है । सांस्कृतिक 
उन्नयन को दृष्टि से बिहार के अंग, मगध, विदेह आदि 
प्रान्तो में विदेह का नाम सांस्कृतिक गतिविधि के अध्येताओं 
की जिह्वा पर प्रथमतः आता है । आर्य-संस्कृति को 


अत्यन्त शीघ्रता सै अपनाकर आर्य-सभ्यता का प्रधान केन्द्र 
बननेवाले जनपदों में विदेह का स्थान सर्वाग्रणी है । 

एंतरेयब्राह्मण (8.4) में जहाँ आर्यदेशों की चर्चा है, 
वहाँ विदेह-जनपद की गणना प्राच्य देशों के अन्तर्गत की 
गई है | विदेहों का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथब्राह्मण 
(1.4.1.10) में मिलता है । जैसा पहले संकेत किया गया 
है, विदेहों के राजा जनक अपने समय के ब्रह्म-विज्ञानियों 
में अग्रगण्य थे | संघदासगणी ने भौ 'वसुदेवहिण्डी' में 
मिथिला के राजा जनक को एक यज्ञकर्ता राजा के रूप 
में उपस्थित किया है। केवल राजर्षि ही नहीं, अपितु 
उनके सभागुरु महर्षि याज्ञवल्क्य के कारण भी विदेह की 
प्रतिष्ठा समस्त आर्यावर्त में व्याप्त है । 

वैदिक साहित्य में विदेह के दूसरे-दूसरे राजाओं और 
ऋषियों का भी उल्लेख है, किन्तु विदेह के यथार्थ गौरव 
के प्रतीक याज्ञवल्क्य और जनक ही हैं । राजा जनक के 
ब्रह्मज्ञान के लिए त॑त्तिरीय ब्राह्मण (30.10.99) में अनेक 
अनुशंसात्मक वाक्य आये हैं । इस प्रकार, स्पष्ट है कि 
ब्रह्मज्ञान आर्य-संस्कृति का चरम उत्कर्ष है, जिससे 
आर्य-सभ्यता का महत्त्व आज भी सम्पूर्ण विश्व में 
अप्रतिहत है और जिसका विकास उस वैदिक युग में 
प्रमुखतया बिहार के उल्लेखनीय प्राचीन जनपद विदेह 
अथवा मिथिला में ही हुआ । 


विमानकाव्य : बीसवीं शती की नवीन संस्कृत काव्य-विधा 


भारतीय-वाङ्मय एवं संस्कृति में विमान का प्रकरण 
अत्यन्त प्राचीन है । रामायण में पुष्पक का, श्रीमद्भागवत 
में सांध तथा अन्यान्य पुराणों म॑ ऋषियों-महर्षियों की 
तपश्शक्ति से निर्मित अनेक विलक्षण विमानों का हृदयग्राही 
PA उपलब्ध होता है जिनकी विस्तृत चर्चा यथावसर 
ही जायेगी । विमान शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में भी 
AP: हुआ हैं, परन्तु वहाँ अर्थभेद है । द्वितीय मण्डल 
) 40वें सूक्त में महर्षि गृत्समद, सोम एवं पूषा का स्तवन 
रते हुए कहते हैं:- 
मापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्र रथमविश्वमिन्वम्‌। 
jad मनसा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पञ्चरश्मिम्‌॥ 
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0 डा. श्री राजेन्द्र मिश्र 


इसी प्रकार तृतीय मण्डल, तृतीय सूक्त के चौथे मंत्र 
में भी अग्नि की प्रशंसा करते हुए विश्वामित्र कहते हैं-- 
पिता il विपश्चितां विमानमगिनिर्वयुनं च वाघताम्‌। 
आ विवेश रेदसी भूरिवर्पसा फू मन्दते धामभि: कवि:॥ 

प्रथम मंत्र में प्रयुक्त 'विमान' शब्द की व्याख्या करते 
हुए आचार्य सायण लिखते हैं-विमान' परिच्छेदक 
सर्वमानमित्यर्थ; | 

दूसरे मंत्र के सन्दर्भ में सायण पुन: लिखते हैं बिमान 
विमीयतेऽनेन फलमिति विमान यज्ञादिकर्मसाधनम्‌ | 

उपर्युक्त मंत्रों में विमान शब्द क्रमश: रथ एवं अग्नि 
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Eje विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है परन्तु उसका अभिप्राय 
'जमान अथवा वायुयान के ही वैशिष्ट्य की ओर इङ्गित 
“करता. है | रजसो विमान का अर्थ $i को नापने 
वाला (सातवलेकर) वाघता' वयुन' विमान का भी अर्थ 
है-स्तोताओं के मार्ग को नापने वाला (सातवलेकर)। 
इस प्रकार वेदप्रयुक्त विमान शब्द का मूल तात्पर्य 
वही सिद्ध होता है, जो आज लोकप्रचलित है अर्थात्‌ मार्ग 
को TA वाला | अध्यात्म एवं कर्मकाण्डपरक अर्थ तो 
भाष्यकारा द्वारा स्वमतपोषण के लिये भी निकाले जा 
सकते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि विमानन प्रक्रिया 
ऋग्वेदकालमें भी भारत में विद्यमान थी । 
कोष को दृष्टि से यह शब्द अनेकार्थक तथा उभय 
लिङ्गी (पु., क्लीब) है । व्योमयान, देवयान तथा देवरथ 
शब्द विमान के पर्याय हैं । सार्वभौमगृह अथवा सप्तभूमिक 
गृह को भी विमान ? कहते हैं । कालिदास दोनों अथों में 
विमान शब्द का अनेकश: प्रयोग करते हैं- 
नेत्रा नोता: सततगतिना यद्‌विमानाग्रभूमी- 
रालेख्याना सलिलकणिकादाषमुत्पाद्य सद्य: ॥ 
-उत्तरमेघ 
भुवनालोकनप्रीतिः स्वर्गिभिनानुभूयते । 
खिलीभूते विमानाना तदापातभयात्पथि ॥ 
-कुमार 02.45. 
अभिज्ञानशाकुन्तल के सप्तम अंक में, स्वर्ग से हेमकूट 
पर्वत की ओर लौटते, महाराज दुष्यन्त के रथ का वर्णन 
भी शत-प्रतिशत विमानावतरण के समान ही है । प्रकट 
होते पर्वत-शिखरों से पृथ्वी का नीचे उतरना, पत्रजाल से 
वृक्षशाखाओं का प्रकट होना, नदियों का विस्तार तथा 
पृथ्वी का क्रमशः ऊपर उठना- ये अनुभूतियाँ विमान के 
अवतरण की ही हैं ॥ कालिदास की ही तरह बाणभट्ट 
भी कादम्बरी के शूद्रकवर्णन में विमानीकृतराजहसमण्डल 
शब्दावली द्वारा अपना विमान-परिचय प्रकट करते हैं । 
परन्तु विमान-सम्बन्धी ये समस्त उल्लेख रामायण 
एवं पुराणसन्दभो को अनुवृत्ति मात्र हैं | आदिकवि 
वाल्मीकि-प्रणीत रामायण में पुष्पक विमान का 
सांगोपांग-वर्णन सम्भवतः इस प्रकरण का मूलस्रोत है । 
रामायण के साक्ष्यानुसार पुष्पक पर्वत के समान (विशाल) 
तथा "कामग' (automatic) था | उसका आकार-प्रकार 
देख कर राम एवं लक्ष्मण भी विस्मित हो उठे थे- 
तत्पुष्पक' कामगम विमानम्‌ उपस्थित भूधरसतिकाशम्‌। 
दृष्ट्वा तदा विस्मयमाजगाम रामः ससोमित्रिरुदारसत्त्व॥ 
-युद्धकाण्ड 121.30 
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पुष्पक विमान में सूर्य के समान चमक थी । उसकी 
गति मन जैसी थी | उसकी वेदिकाएँ (seats) वैदूर्य 
मणि से गुँथी तथा स्वर्णनिर्मित थीं । उसमें कूटागार 
(रहस्यमय कक्ष) बने थे । विमान श्वेत पताकाओं तथा 
ध्वजों से समलंकृत था | उसमें सुवर्णकमल-मण्डित 
स्वर्ण-हर्म्य बने थे | उसके गवाक्षों में मोती तथा माणिक 
पिरोए गए थे तथा उनपर क्षुद्रघण्टिकाएँ लटक रही थीं । 
उसमें विशाल घण्टे भी लटक रहे थे, जिनकी टंकार 
मिठासभरी थी । विश्वकर्मा ने उसे सुमेरु पर्वत के शिखर 
की आकृति में ढाला था । विमान को फर्श पर स्फटिक 
जड़े थे तथा चित्र-विचित्र वैदूयों से निर्मित श्रेष्ठ आसन 
स्थापित थे । उसकी फर्श पर बहुमूल्य आस्तरण (बिछौना) 
बिछा था | वह विमान सर्वथा ' अनाधृष्य' अर्थात्‌ दुर्घटना 
के संकट से मुक्त ur 

पुष्पक अधिष्ठाता कौ इच्छा का अनुवर्तन करता था। 
उड़ान भरते समय वह 'महानाद' उत्पन्न करता था ॥ 
पुष्पक में प्रवेशद्वार आगे की ओर am 5 विमान में 
राजहंसों की आकृतियाँ थीं । वह जनशून्य होते हुए भी, 
स्वामी के आदेशमात्र से कहीं भी जाने में समर्थ था- 

अब्रतीतु तदा रामस्तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ | 

वह वैश्रवण' देवमनुजानामि गम्यताम्‌ || 

तवो रामाभ्यनुज्ञात तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ | 

Sud दिशमुदिदिश्य जगाम धनदालयम्‌ |i 
पृथ्वी पर उतरते समय विमान की गति मन्द हो उठती 
s 


क्रोशार्ध प्रकृतिपुर:सरोण गत्वा 
काकुत्स्थः स्तिपितजवेन पृष्पकण | 
-रघुवंश 23.79. 

कृष्णद्वैपायन प्रणीत श्रीमद्भागवतपुराण में महर्षि 
कर्दम-निर्मित मायाविमान तथा भूतभावन शिव की कृपा 
से प्राप्त शाल्व के विध्वंसक साँभविमान का विलक्षण 
वर्णन प्राप्त होता है । इन सन्दर्भो को मात्र संयोग कह कर 
टाला नहीं जा सकता क्योंकि पुराणोक्त विमानों का यह 
सन्दर्भ आधुनिक वैमानिक तकनीक से, आश्चर्यजनक 
रूप से जुड़ा प्रतीत होता है । विमानों के वे सन्दर्भ 
काल्पनिक नहीं हो सकते | 

महर्षि कर्दम ने देवी देवहूति को सुख देने के लिये 
सर्वरत्नसमन्वित, मणिस्तम्भों तथा दिव्य उपकरणों युक्त, 
पट्टिकाओ पताकाओ, चित्र-विचित्र मालाओ, 
दुझूल-क्षौम-कौशेय वस्त्रों से शोभित था । उसमें पृथक 


लोढल फूल 
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सोंवर्ण कक्ष थे जो कि पर्यङ्क (पलंग), व्यजन (पंखे) 
तथा आसनों से श्रीमण्डित थे । यत्र-तत्र उसमें विद्रुम 
(मूँगे) से बनी वेदिकाएँ तथा महामरकत से बने स्थण्डिल 
(चबूतरे) थे । उसमें विहारस्थान, विश्राम, संवेश (शयनकक्ष) 
pga, अजिर आदि कौ व्यवस्था थी । विमान में स्थापित 
कृत्रिम हंस एवं पारावत इतने सजीव थे कि उन्हें जीवित 
समझ कर बाहरी हंस एवं पारावत, उनसे घुलमिल कर 


कलख कर रहे थे । l 
महर्षि कर्दम ने इस विलक्षण विमान में i वर्षो तक 


विहार किया तथा समस्त वैमानिक (देवों) को विमानसुख 
में पीछे छोड़ दिया। "इस कथन से स्पष्ट हे कि अन्यान्य 
लोगों के पास भी विमान हुआ करते थ । 
श्रीमद्भागवत” के ही दशम स्कन्ध (अ. 76) में 
शाल्व के साँभ नामक लौहनिर्मित युद्धक विमान का 
अद्भुत वर्णन मिलता है । भगवान्‌ आशुतोष के निर्देश से 
यह विमान मय दानव ने शाल्व के लिये निर्मित किया 
था । यह विमान देव, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग एवं 
राक्षस सबके लिये अभेद्य तथा कामग था | यह विमान 
पूरा का पूरा लौहमय था | 
सौभ नामक वह संहारक विमान इच्छाचारी (कामग) 
होने के साथ ही साथ 'तमोधाम ' तथा 'दुरासद * भी था। 
ये दोनों शब्द आधुनिक विमानतंत्र की दृष्टि से बड़े महत्त्व 
के हैं । तमोधाम का तात्पर्य संभवतः यह हे कि विमान 
धुएँ के गुवार में स्वयं भी अदृश्य हो उठता था । दुरासद 
का अर्थ है पहुँच से बाहर । आज भी ऐसे सुपरसानिक 
युद्धक विमान बन रहे हैं जो 'रडार' की पहुँच से बाहर 
a । 
साभ विमान शिला, द्रुम, अशनि (वज्र), सर्प, धारासार, 
पापाणखण्ड, धूल एवं प्रचण्ड आँधी उत्पन्न करने में 
समर्थ था ।” बह विमान कभी भूमि पर तो कभी आकाश 
में, कभी पर्वत-शिखर पर तो कभी जल में दीखता था- 
APZ i क्वचिद्‌ व्योनि ET जले क्वाचित्‌ 
अलातचक्रवद्‌ श्राम्यत्‌ UPS तद्‌ दुरवस्थितम्‌ ॥ 
उपर्युक्तं सन्दभों द्वारा, भारतवर्ष में विमानविद्या के 
अस्तित्व का सप्रमाण विवेचन किया गया हे | यह इस 
देश का दुर्भाग्य है कि संस्कृतज्ञान से विरहित तथाकथित 
Salta :एवं इतिहासज्ञ प्रत्येक आविष्कार का श्रय पाश्चात्यां 
को देते हैं तथा प्राचीन भारतीय वाङ्मय में उपलब्ध 
साक्ष्यों को कोरी कल्पना मान लेते हैं । परन्तु कल्पना 
सर्वथा निर्मूल नहीं होती है । उसका भी कहीं न कहीं, 
ठोस आधार होता है । युदि प्राचीन भारत में विमानविद्या 
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नहीं थी, विमान नहीं थे तो यह शब्द कोष में आया ही 
क्यों ? कोष का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो व्यवहार 
सिद्ध न हो । 

11वीं शती ई. में धारानरेश भोज ने भी समराङ्गण 
सूत्रधार में विमानविषयक पुष्कल जानकारी प्रस्तुत की है। 
धर्मयुग में प्रकाशित एक आलेख में महाराष्ट्र के तलपदे- 
बन्धुओं द्वारा, राइट-बन्धुओं से पूर्व ही विमान बना लेने 
का सप्रमाण विवेचन प्रस्तुत किया जा चुका है" तलपदे- 
बन्धुओं ने, बम्बई नगर क सागरतट (चौपाटी) पर अपना 
विमान उड़ा कर दिखाया भी था ५७4 ब्रिटिश हुकूमत 
में जैसे जगदीशचन्द्र बसु का प्राप्तव्य श्रेय मार्कोनी को 
मिल गया, ठीक उसी प्रकार तलपदे-बन्धु भी राइट-बन्धुओं 
से पीछे रह गये विमान-निर्माण का श्रेय प्राप्त करने में । 

आज विमानतंत्र विकास की पराकाष्ठा पर है । युद्ध, 
संकट, नागरिक यातयात सभी क्षेत्रों में विमान आज की 
विश्वसंस्कृति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। 
विभिन्‍न देशों कौ विमान-निर्माता यंत्रशालाओं द्वारा 
अधिकाधिक सुविधासम्पन्न यात्री विमान बनाए जा रहे हैं 
जिनपर बैठकर यात्रा करना स्वयं में एक कल्पनातीत 
विलक्षण अनुभव है । यही कारण है कि विमानयात्रा भी 
आधुनिक भारतीय वाङ्मय का एक विशिष्ट पहलू बन 
गया हैं | 

स्वातंत्र्योत्तर संस्कृत कविता में भी विमानकाव्य एक 
नई एवं विशिष्ट विधा बन कर उभरा है । जैसे खण्डकाव्य, 
अपनी विशिष्ट प्रकृति के ही कारण दूतकाव्य, सन्देशकाव्य, 
स्तोत्रकाव्य, अन्योक्तिकाव्य, तथा शतककाव्य कहा जाता 
है ठीक उसी प्रकार उसे 'विमानकाव्य' भी कहा जा 
सकता है । स्वतंत्रता-प्राप्ति के अनन्तर अनेक संस्कृत 
विद्वानों एवं मनीषियों ने विभिन्न सन्दर्भो में, विमान द्वारा 
विदेशयात्राएँ की हैं । इन्हीं संस्कृत-मनीषियो में से कुछ 
सहृदय कवियों ने, विमानयात्रा क॑ अनुभवों को सरस 
कविता में निबद्ध किया है । कुछ कवियों ने विमान 
यात्रानुभव को लेकर मुक्तक कविताएँ लिखी हैं!ः तो कुछ 
ने सम्पूर्ण (खण्ड) काव्य ! प्रस्तुत आलेख में ऐसे तीन 
विमानकाव्यों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है-डा. 
प्रभाकरनारायण कवठेकर-प्रणीत'' भूलोकविलोकनम्‌, डा . 
राधावल्लभत्रिपाठि-प्रणीत" धरित्रीदर्शनम्‌ तथा अभिराज 
डा. राजेन्द्र मिश्र-प्रणीत'* विमानयात्राशतकम्‌ | 

भूलोकविलोकनम्‌ को हम एक लम्बी कविता कह 


` सकते हैं | परन्तु Slo राधावल्लभत्रिपाटी-प्रणीत धरित्रीदर्शनम 


(अथवा धरित्री दर्शन लहरी) पाँच उन्मेषों में विभक्त एक 
लोढ़ल फूल 
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' पञ्चाशिकाकोटिक' खण्डकाव्य है । प्रत्येक उन्मेष में 
ग्यारह मन्दाक्रान्ताएँ हैं जिससे यह काव्य ' मेघदूतसहोदर' 
प्रतीत होता है । रोचक बात तो यह है कि काव्य का प्रारंभ 
भी कवि मेघदूत की ही शैली में करता है- 
कश्चिद्‌ यात्रापरिगतरुचिभारिते पान्थ आसीद्‌ 
विश्वस्मिन्‌ यो भ्रमणरसिक्तो द्ष्टुमुत्को धरित्रीम्‌। 
प्राच्याधीतों कलितरुचितो दिष्टयोग नियोग 
लभ गन्तुः प्रथितसुथग ग्राच्यशर्मण्यदेशम्‌ ॥ 
धरित्रीदर्शनस्‌ के प्रथम उन्मेष में कवि का विमानदर्शन, 
विमानारोहण तथा विमानप्रस्थान-वर्णन, द्वितीय में विमान 
से धरित्री दर्शन विषयक रोचक उठ्रेक्षाएँ, तृतीय में 
रात्रि-आगमन तथा विमान- यात्राओं के अशनपानादि का 
वर्णन, चतुर्थ में विमान से प्रभातोदय-दर्शन, प्रभातविषय८ 
हद्यानवद्य उत्रेक्षाएँ तथा पंचम उन्मेष में विमान का पूर्वी 
जर्मनी के हवाई अड्डे पर अवतरण वर्णित है । 
विमानयात्राशतकम्‌ में कवि नई दिल्ली (भारत) से 
बालीद्वीप की राजधानी डेनपसार तक अपनी विमानयात्रा 
का विवरण प्रस्तुत करता है । यह यात्रा तीन खण्डों में 
विभक्त है- 1. एयर इण्डिया विमान से दिल्ली सिंगापुर; 
2. सिंगापुर के विमान से सिंगापुर-जकार्ता; तथा 3. गरुड 
इण्डोनेशिया विमान से जकार्ता-डेनपसार । यह काव्य 
विमानों की आन्तरिक साज-सज्जा, विमान-गवाक्ष से 
दीखते मेघाच्छादित आकाश, सूर्योदय, सागर एवं प्रकृति 
के विलक्षण वर्णनों से ओतप्रोत है । काव्य की समाप्ति 
बालीवसुन्धरा एवं डेनपसार नगर के वर्णनो से होती है । 
प्रयाणवेला में विमान, हवाईपट्टी पर वृत्ताकार घूमता 
हुआ अचानक ही जमीन से ऊपर उठता है । प्रभूत ऊँचाई 
पर पहुँचते ही विमान सर्वथा गतिहीन एवं निःस्तब्ध सा 
लगने लगता है मानो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एवं देवराज 
इन्द्र द्वारा धर्षित (अतएव कुण्ठितगति) त्रिशंकु हो । 
रिङ्गन्‌ रिङ्गन्‌ वलयपरिधों भूमिभागे विमानः 
. स्थानात्तस्मादुपरि सहसैवोत्थितश्चान्तरिक्षे | 
क्रान्त्वा भूपि प्रगुणितरयों भूय एवोन्मुखः खे 
श्याम: पादो बलितियमनाभ्यदयतस्येव विष्णोः ॥ 
गत्वा चार्ध्वं वियति विषुलेऽसाँ विमानो ललम्बे 
विःस्तब्धत्व गत इव यथा विस्मृतश्वास आसीत्‌ | 
नो ससंर्पत्‌ FT: पृष्ठतश्चाग्रतो वा 
विश्वामित्रप्रतिहतरय: सम्पतन्‌ वा त्रिशङ्कुः ॥ 
_धत्त्रीदरशनम्‌ः, प्रथमोन्मेष 7. 8. 
मध्येयान' कृतस्थाने घोषयत्येव चालक । 
spena समुत्थितः ॥ 
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ततस्तूर्णतमेंकंधावमान महाजवम्‌ 1 

विमान वसुधा हित्वा नथोमण्डलमाययाँ ॥ 

PREY स्फुरद्गत्या निमेषेरेव कश्चन | 
चन्द्रतारकमध्यस्थ विमान तद्‌ बभौ ततः ॥ 


एवमादिषु पूर्णेषु विमान तन्िराकुलम्‌ । . 
निश्चल तन्नु निष्कम्प जात शमितघर्घरम्‌ ॥ 
-विमानयात्राशतकम्‌ 13-17. 
प्राभातिक प्रकाश में बादलों की पीठ पर sed 
विमान का दृश्य कुछ और ही होता है । डॉ त्रिपाठी को 
हजारों दूध की नदियाँ बहती सी दीखती हैं । 
विमानयात्राशतककार को नीले आकाश में कट-छँटकर 
संचरण करते बादल हरित दूर्वास्थली में घास चरते 
मेषशावक प्रतीत होते È- 
कि सञ्जातस्सघनतिमिरे पूर्णिमायाः प्रकाशः 
स्फीत कि वा प्रवहति तथा दुग्धकुल्यासहस्रम्‌ | 
नीचेरेषा धवलधवला लक्ष्यते मेघमाला 
राशीभूतः: प्रसृत इव कि त्र्यम्बकस्याद्टहासः ॥ 
IRRATI, चतुर्थोन्मेषः, 4. 
विमानाधस्तले कीर्णा असख्या श्वेतवारिदा: | 
दूवास्थल्यामभासन्त चरन्ता मंषशावकाः ॥ 
कदाचित्कीर्णमेघाली सविदार्य सरत्पुनः | 
यान बभाँ शरत्काले कासकान्तारगारगम्‌ ॥ 
विमाने सम्मुखीने वै मेघखण्डाः पलायिताः | 
यथा जाङ्गलिक दृष्ट्वा पलायन्ते भियाऽ भका; ॥ 
उपरिष्टादधस्ताद्वा वामदक्षिणपाश्वतिः | 
अक्षता जर्ज मेघा यानमाहत्य विद्रुता: ॥ 
क्वचित्पुनघनीभूतमेघसन्दोहमध्यगम्‌ | 
नालुलोके यदा यान मुक्ततारापथ चिरम्‌ ॥ 
तदा हिन्दोलनध्रान्त्या विमान चालयन्‌ कृती । _ 
मेघपाशविमुक्त्यर्थः प्रयासान्‌ कृतवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
— विमानयात्राशतकम्‌, 52-58. 
विमान के उड्ने तथा उतरने के क्रम में पृथ्वी का जो 
दृश्य दीखता है वह विलक्षण होता है । वह 'गूँगे का 
गुड' है, सर्वथा अनाख्येय तथा अनुभवमात्र-संवेद्य ! उन 
अनुभवों को विमानयात्राशतक में विश्वसनीय ढंग से 
व्यक्त किया गया है- 
विमानेऽवनतीभूते स्फुट जात महीतलम्‌ | 
चित्रकृतूलिका55 कृष्टालेख्यसाधतिकोपमम्‌ ॥ 
यथा5ऽलेख्ये क्चचिद्‌ गाढेवणयोगेरमहीधरम्‌ । 
वर्णविस्तारणैवीथी' मालभूमिञ्च TEA ॥ 
mea फूल 
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रेखया सरित वक्रा विहग FARE । 
चित्रकारो विनिर्माति वस्तुना कल्पनेन च ॥ 
विमानादेवमाधाति नीचे: स्थितमहीतलम्‌ | 
वेधातृक' महच्चित्रं न भूत भावि नाऽथवा /! 
विमान के आरोहावरोह- भ्रम में यात्रियों को पेटी बाँध 
ने तथा सावधान रहने का निर्देश दिया जाता है । 
परिचारिकाएँ रक्षाकवच का प्रयोग भी प्रदर्शित करती हैं । 
बीच-बीच में भी पृथ्वी से विमान की ऊंचाई तथा अन्य 
महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ दी जाती हैं । यात्रियों क॑ नाश्ते, भाजन 
एवं मनोरञ्जन का पूर्ण प्रबन्ध विमान में रहता हे । दोना 
ही रचनाकार इन तथ्यों का संकेत करते हैं- 
आरूढश्च प्रमुदितमना: प्रेयसाणा विमान 
स्थान नीत: श्रमविगमक यानवालाप्रदिष्टम्‌ 1 
यानाध्यक्षा गमनसमय' चाथ TAA AGT 
प्रीत: ग्रीतिप्रमुखवचन स्वागत व्याजहार ॥ 
X X X 
एते प्राप्ता ननु वसुमती सावधाना भवन्त: 
सत्तिष्ठरन्‌ भवतु भवता मङ्गला चेव यात्रा | 
INAR मुदितमनसा घोषयामास चेत्थ 
ग्रहवीकुर्वत्‌ सपदि वसुधा नीयमानं विमानम्‌ ॥ 
-धर्त्रीदशनम्‌ प्रथमपञ्चमान्मेष | 
अथोवाच गिरा मृद्व्या चालकान्यतमो युवा | 
प्रमादा नैव कर्तव्यो यानमुद्याति साम्प्रतम्‌ ॥11 
वन्ध आसदिकालग्नो AITA प्रयलत: | 
वातायन पिधातन्य लॉकनीय न वा बहि: ॥12 
X X X 
निसंबॅरव पश्याम: कुवालालम्पुर वयम्‌ | 
जुघोषेति लसद्‌वाचा वायुयानप्रबन्धक: 1130 
- विमानयात्राशतकम्‌ | 
कवि, विशेष कर संस्कृत का कवि अनलंकृत भाषा 
का प्रयोग नहीं ही करता है । अलंकार, बिम्ब, कल्पना, 
स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति के बिना su अपनी अभिव्यक्ति 
अधूरी प्रतीत होती है । इन दोनों विमानकाव्यो में, इस 
दृष्टि से, आलंकारिक-समृद्धि पराकाष्ठा पर पहुँची दीखती 
है । डा. त्रिपाठी ने मेघदूत की पंक्तियों को, यथोचित 
भावपरिवर्तन के साथ प्रभूत मात्रा में आहत किया है,” जो 
कि जैन दूतकाव्यकारों की परम्परा रही है । नये परिप्रेक्ष्य 
में मेघ की वे पंक्तियाँ सुन्दर प्रतीत होती Z + कहीं-कहीं 
शंकराचार्य, भवभूति एवं अधर्ववेद के भावों की भी 
छाया, कवि ने प्रतिभाशिल्प के साथ ग्रहण की है- 
माता वा स्यात्‌ कुतनयजते कि कदाचित्कुमाता ॥ 3.9, 
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स्थित्वा aris निमिषमतिश राजिरेव व्यरसीत्‌ ॥ 3.10. 
माता भूपिर्विनततनय: साठ स्पि चास्या धल्या;॥ 5.10 
मेघपटल को चीर कर आगे बढ़ते विमान के सन्दर्भ 
में धरित्रीदशी के कवि ने अद्भुत उत्प्रेक्षाएँ सँजोई हैं | 
बादलों पर चलता विमान क्षीरसागर पर तिरती नाव-सा 
अथवा यश की पताका-सा प्रतीत होता है- 
कि क्षीराब्धेरुपरि च शने: स्यन्दमानेव नौका 
राशेराहो ह्युपरि यशसो धूयमाना पताका 2 
मेघाना स क्षितिजपुलिनादास्तृताया विमानो 
मध्ये गच्छन्‌ खविरहितो लक्ष्यते कृष्यमाणः 114.5 
विमानयात्राशतककार को विमान रुई क ढेर में फुदकती 
तितली-सा, हिमराशि पर उड़ता पुष्पक-सा अथवा 
कैलाशशिखर पर अठखेलियाँ खेलता नन्दी वृषभ-सा 
प्रतीत हुआ- 
RÌ यथा काचित्तित्तली प्लवते सुखम्‌ | 
तादृशी सुषमा नून वायुयानस्य सवभा ॥1॥ 
हिमराशों यथोड्डीन भवताद्‌ देवपुष्पकम्‌ | 
तादृशी ननु विच्छित्तिवायुयानस्य सवभा 1621 
यथा वा शुध्रकेलाशे वल्गते शम्भुवाहन: | 
तादृश ननु सोन्दर्य वायुयानस्य सबभो ॥63॥ 
विमानयात्राशतक के कवि ने एक विलक्षण अनुभव 
को रेखांकित किया है और वह -PRA आकाश में 
सागर के ऊपर से विमान का आगे बढ़ना । आकाश एवं 
प्रशान्त महासागर का रंग एक होने के कारण कवि को 
एक विचित्र अनुभव हुआ- 
नीलाम्भोधिरधोभागे नीलाकाशश्च शीषकि | 
जञातुं नाशाकि यलैभों: कियद्‌ व्योम कियज्जलम्‌॥50॥ 
` उच्चैनीचैशच सर्वत्र नीलाम्बरमभासत | 
एकरुप जल व्योम हन्त सर्व विलक्षणम्‌ ॥51॥ 
यह प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है । मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि 'विमानकाव्य' की यह विधा संस्कृत 
काव्यशास्त्रियाँ को भी मान्य होगी-अपनी नवीनता एवं 
विलक्षणता कं कारण । भविष्य में संस्कृत कविता, 
अन्यान्य विमानकाव्याँ से समृद्ध हो, यही मेरी आशंसा है। 
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सन्तानैस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्ति भजन्त्यापगा 
कनाऽप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते।। 
-शाकु० 7: 8. 

4. सविस्तर द्रष्टव्यः रामायण, युद्धकाण्ड 121. 23-30. 

5. राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहायसम्‌ | 
अनुज्ञातं तु रामेण तद्‌ विमानमनुत्तमम्‌ । 
हसयुक्त महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ।। 39301231. 

6. अवतीर्य विमानाग्रादवतस्थे महीतलम्‌।। युद्ध] 27.60 

7. प्रियायाः प्रियमन्विच्छन्‌ कर्दमो योगमास्थितः । 
विमानं कामगं क्षत्तस्तहेयवाविरचीकरत्‌ ॥ 
सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितम्‌ 
सर्वद्धयुपचयोदर्क मणिस्तम्भैरुपस्कृतम्‌ ॥ 
सग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुशिञ्जत्षडङिध्रभिः ¦ 
दुकूलक्षौमकौशेवैर्नानावस्त्रैर्विराजितम्‌ ॥ 

X X X 
हंसपारावतत्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम्‌ । 
कृत्रिमान्मन्यमानै: स्वानधिरुह्याधिरुह्य च ॥ 
विहारस्थानविश्रामसंवेशप्राङ्गणाजिरैः | 
यथोपजोषं रचितेर्विस्मापनमिवात्मन: 11 

श्रीमद्भागवत 3.23.12-21 
४. भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा d 
वैमानिकानत्यशेत चरँल्लोकान्‌ यथानिलः ॥ 
वही, 41 
५.  देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
ama कामगं aa स यानं वृष्णिभौषणम्‌ ॥ 


श्रीमद्भागवत 10.76.6. 

10. स लब्घ्वा कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌ | 
यथौ द्वारावती शल्वो वैरं वृष्णिकृतं स्मरन्‌ ॥ 8॥। 
शिलाद्रुमाशचाशनयःसर्पा आसारशर्करा : | 
प्रचण्डश्चक्रवातोऽ भृद्रजसाऽऽच्छादिता दिश:॥ 11. 

श्रीमद्‌भागवत 10.76 

11. यह निबन्ध धर्मयुग में, छठें दशक के किसी 

अंक में प्रकाशित हुआ है। मैने स्वयं इसे पढ़ा है। 
_ _-लेखक | 

12. Slo रमाकान्त शुक्ल ( वेमानिकम्‌) , डॉ० हरिदत्त 
शर्मा (चल चल विमानराज रं /) तथा डॉ० 

चन्द्रभानु त्रिपाठी (उर्वशी नाटिका में) 

13. दूर्वा, Ho Wo संस्कृत अकादमी, भोपाल | 

14. दूर्वा, तथा सन्धानम्‌ (संस्कृत परिषद्‌, सागर वि० 
वि० 1989.) 

15. अर्वाचीनसस्कृतम्‌, जुलाई 87 अंक तथा 
पञ्चकुल्या (वेजयन्त प्रकाशन, इलाहाबाद) 
में संकलित । ु 

16 सम्मुखीनं विमानं वप्रक्रीडापरिणतगजप्रक्षणीयं ददर्श। 1.5 
यातृन्‌ प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार।1.6 


भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्गे धरित्र्याः । 2.1 
Sie धरित्री..... जातां मन्ये शिशिरमथितां 
पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ | 2.3 


पश्याम्येनां धरित्रीं साभ्रेऽहूनीव स्थलकमलिनीं न 
प्रबुद्धां सुप्ताम्‌ । 2.4 


स्वेष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशीभवन्ति । 2.11 


असम तथा मिथिला का सांस्कृतिक समागम 


असम तथा मिथिला का सांस्कृतिक समागम 
अति प्राचीन काल से सुखद रहा है । अनेक उदाहरणों के 
द्वारा दर्शाया जा सकता है कि दोनों क्षेत्र एक दूसर सं 
सम्बन्धित रहे और दोनों में सामीप्य का सम्बन्ध था । 
कालिका पुराण के अनुसार नरकासुर का पालन-पाषण 
मिथिला के राजा जनक (विदेह) के द्वारा हुआ । वह बहुत 
बडा योद्धा था । उसने प्राग्ज्योतिषपुर के किरात राजा घटक 
को वीरतापूर्वक हटाकर यहाँ का शासक बना । चूँकि वह 
बहत प्रतापी तथा वीर था, अतः युद्ध में उसने E के 
तत्कालीन किरात एवं अन्य मंगोलवंशीय जातियो को दूर 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


0 डा. श्री ताराकान्त झा 


भगाकर यहाँ आर्यो को वसाया' । प्राग्ज्योतिषपुर में आयो 
की यह पहली व्यवस्था थी । गोहाटी के दिजपुर' 
(वर्तमान असम की राजधानी) के समीप छोटी पहाड़ियों 
से घिरा एक गाँव है जो “नरकासुर गाँव” के नाम से 
जाना जाता है । इस गाँव से दो मील दूर एक आधुनिक 
दिजपुर ग्राम है, जो प्राग्ज्योतिषपुर का छोटा-सा रूप माना 
जाता है। इस प्रकार पौराणिक आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि मिथिला के नरकासुर के द्वारा असम और 
मिथिला का अटूट सम्बन्ध कायम हुआ । नरकासुर यहाँ 
भगवान्‌ विष्णु तथा जनक के समर्थन से लोकोपकारी 
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शासन करने आया था, लेकिन बाद में चलकर दुर्जन हो 
गया और लोगों को सताकर उसने अत्याचार का वातावरण 
तैयार कर दिया । लोग उसके दुर्व्यवहार से प्रताडित होकर 
जब त्राहि-त्राहि करने लगे तो कृष्ण ने स्वयं उसका संहार 
किया और उसके पुत्र भगदत्त को गद्दी पर बैठायाः | 
महाभारत में भगदत्त का वर्णन एक शक्तिशाली राजा के 
रूप में किया गया है । 

राय बहादुर कनक लाल बरुआ ने अनेक प्रकार से 
सिद्ध किया है कि बिहार के पूर्णियाँ जिला के पूर्वभाग 
जो कोशी नदी से घिरा है, मिथिला का एक भाग है । 
अत: मिथिला का एक भाग कामरूप के अन्तर्गत था । 
(क्योंकि इनके अनुसार कामरूप की (पश्चिमी) सीमा 
पहले कोशी नदी थी तथा पूर्णियाँ का कुछ भाग भी इसमें 
सम्मिलित था ।) कम से कम महाभूत वर्मन्‌ के शासन 
से सुस्थितवर्मन्‌ के शासन तक और पुनः भास्करवर्मन्‌ के 
समय से पाल राज्य के उदय तक कामरूप का प्रभुत्व 
मिथिला के कुछ अंश पर था # छठी एवं आठवीं 
शताब्दी के मध्य में सम्पूर्ण मिथिला कामरूप के अन्तर्गत 
थी और उसके बाद भी 16वीं शताब्दी तक मिथिला के 
एक हिस्से पूर्णियाँ पर कामरूप का आधिपत्य था । इस 
प्रकार दोनों क्षेत्रों के बीच जातीय, भाषा और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था ।' यद्यपि डॉ. भंडारकरु के 
अनुसार भूतिवर्मन्‌ मुश्किल से अपने राज्य की सीमा 
` पूर्णियाँ जिला तक बड़ाई होगी, क्योंकि उनके समय में 
गुप्त सम्राट बंगाल के उत्तर भाग के राजा थे जो क्षेत्र 
पूर्णियाँ तथा कामरूप के बीच wed है | अर्थात्‌ इस क्षेत्र 
के जीते बिना पूर्णियाँ तक अपनी सीमा निर्धारित करना 
कठिन था। किन्तु डॉ. महेश्वर नियोग” ने नक्शा के सहारे 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बंगाल के उक्त भाग 
को बिना जीते मिथिला के पूर्व भाग (पूर्णियाँ) को कब्जा 
में किया जा सकता था । उनके अनुसार तो महाभूतिवर्मन्‌ 
ने करतोया को पार कर पूर्व मिथिला के एक भाग तथा 
मोरंग (जा अब नेपाल में है) को जीत लिया था और 
अपनी विजय के स्मरणार्थ उन्होंने विजय की गई भूमि 
ब्राह्मणों को दी होगी । सत्यता जो भी हो, लेकिन उपर्युक्त 
विवरणों से यह सोचना उचित ही होगा कि कामरूप और 
मिथिला दोनों क्षेत्र प्राचीन समय में राजनीतिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक रूप से आपस में बंधे हुए थे। उन्होंने 
स्वीकार किया है कि कामरूप में आर्य सभ्यता एवं 


` 


संस्कृति के प्रचार-प्रसार में मिथिला का भी महत्वपूर्ण 
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योगदान है : There are good reasons to suppose that 
the Aryan wave spread to Kamarupa on the east to 
Varendra and Vanga towars the south and the south 


through Mithila. à 
मिथिला तथा असम में सन्निकट सम्बन्ध रहने के 


कारण ही असम में आज भी बहुत से ब्राह्मण तथा 
कायस्थ अपने को मिथिला के निवासी मानते हैं । ये 
ब्राह्मण अधिकतर "fus, कहलाते हैं । यही बात 
सिलहट के साथ भी है । कनक लाल बरुआ के अनुसार 
प्राचीन कामरूप में आर्य संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार 
मिथिला के द्वारा ही हुआ- 

“During historic timcs it was through Mithila 
that Aryan culture and civilization spread in‘Jo the 
rest of Kamrupa" 

अब दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक प्रगाढ़ता का अनुमान 
आसानी से लगाया जा सकता है । दोनों स्थानों ने एक 
दूसरे को खूब प्रभावित किया । प्राचीन काल से दोनों 
क्षेत्रों में विद्वानों एवं अन्य लोगों का आगमन था 1 अत: 
यदि मिथिला ने असम को सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रेरणा दी 
तो असम ने भी इसे सामाजिक रीति-रिवाज में तांत्रिक 
यद्धति से प्रभावित किया, जिसका असर आज भी दिखाई 
पड़ता है । अद्यतन युग में भी मिथिला के घर-घर में 
““कामर-कमच्छा' की दुहाई बड़े गौरव के साथ दी 
जाती है । उसी प्रकार साहित्य और कला के संबंध में भी 
बहुत कुछ समानता देखी जा सकती है । कीर्त्तन-भजन, 
नाटक आदि क्षेत्रों में भी दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक 
हैं । विशेषतः 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में तो दोनों का 
सांस्कृतिक आयाम बहुत कुछ मिलता-जुलता मालूम पड़ता 


' है । कामाख्या के कारण तो दोनों स्थानों का सामीप्य-सूत्र 


और भी बहुत मजबूत हुआ । दोनों जगहों में सांस्कृतिक 
समागम का एक बहुत बड़ा परिचायक यह भी है कि 
श्रीमंत शंकरदेव जैसे महापुरुष को प्रारम्भ में भागवत की 
ओर प्रेरित करने में तिरहुत के yo जगदीश मिश्र का 
प्रशंसनीय प्रयास है । यह भी कहा जाता है कि मिथिला 
के वे पंडित (जगदीश मिश्र) यहाँ आये और उन्होंने 
शंकरदेव के समक्ष भागवत का सम्पूर्ण पाठ किया तथा 
उसकी व्याख्या भी की, उसके बाद वे मर गये ! 
शंकरदेव उनके भागवतसंबंधी संभाषण को सुनकर प्रभावित 
हुए और कृष्ण को आराध्य मानकर वैष्णव धर्म की ओर 
उन्मुख हुए* तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुए । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि असम के लोकनायक एवं 


लोढ़ल फूल 


| 


मनीषी साहित्यकार शंकरदेव के प्रारम्भिक जीवन के 

वट-वृक्ष को पल्लवित करने में मैथिल विद्वान्‌ का भी 
सहयोग है । 

मिथिला प्राचीन समय में दर्शन तथा अन्य विद्याओं 
के अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रसिद्ध थी, और लोग 
दूर-दूर से यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए आते थे । 
कामरूप के भास्कर विप्र वेदान्त के अध्ययन के लिए 
मिथिला आये थे? स्वयं शंकरदेव के विषय में भी यह 
कहा जाता है कि वे अपनी तीर्थ-यात्रा के दौरान यहाँ भी 
आये थे । इसके सम्बन्ध में निश्चित कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता । लेकिन शंकरदेव द्वारा प्रयुक्त “ब्रजावली'' 
(ब्रजबुलि) भाषा से यह द्योतित होता है कि असम और 
मिथिला का साँस्कृतिक सम्पर्क दृढ़ था । इस सन्दर्भ में 
डॉ. विरंचिकुमार बरुआ का मत विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है 1 उनके अनुसार मध्य युग में मिथिला नवीन वैष्णव 
धर्म का बहुत बड केन्द्र थी । मिथिला की भाषा मैथिली 
शीघ्र ही एक निश्चित साहित्य की भाषा बनी d a 
अपने भावना-प्रवण गेय गीत के कारण वैष्णव कवियों में 
अग्रगण्य हुए 1. . .शीघ्र ही भारत के विभिन्न भागों से 
सुप्रसिद्ध कवि, विद्वान, प्रचारक उनके समीप जाने लगे । 
इनमें से कुछ नेपाल तथा तिब्बत से भी लोग आये । 
कामरूप भी पीछे नहीं रहा । अतिशय साहित्यिक एवं 
ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा दिखलाया जा सकता है कि 
कामरूप के विद्वान्‌ भी मिथिला अथवा बिहार गये एवं 
वहाँ की भाषा सीखी । पुनर्जागरण की सम्पूर्ण चेतना - 
विद्यापति के अनुकूल में एकत्र हो गई । घर लौटने पर ये 
विद्वान्‌ विद्यापति के अनुकरण पर तथा अपनी भाषा में 
कविता सृजन करने लगे, किन्तु उसमें मैथिली भाषा के 
शब्द प्रचुरता के साथ मिश्रित थे ।” 
इससे यह झलकता है कि प्राचीन समय में मिथिला 

विद्या का केन्द्र थी और वहाँ अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त 

कामरूप से भी विद्वान्‌ जाकर विद्याध्ययन करते थे और 
बहाँ की सांस्कृतिक सम्पदा से D होते थे ge: 
मौखिक विचार विमर्श के क्रम में डॉ. सत्येन्द्र नाथ शम 

जीने भी इस मत की पुष्टि की कि दोनों क्षेत्रों के लोग 

आवागमन के द्वारा सांस्कृतिक सूत्र में dU थे । उन्होंने 
स्पष्टत: स्वीकार किया कि विशेषतः मिथिला, कनौज 

आदि स्थानों के लोगों ने ही यहाँ आर्य संस्कृति का प्रचार 
किया । इसमें ब्राह्मण तथा उच्च वर्ण के हिन्दू का 
योगदान प्रशंसनीय है । इस पुनीत कार्य में मिथिला के 
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ब्राह्मण तथा कायस्थ्र अग्रगामी थे । डॉ. महेश्वर नियोग 
भी इस मत से सहमत हैं । मिथिला तथा उत्तर भारत के 
लोगों की सांस्कृतिक चेतना को उजागर करने के लिए 
एवं आर्य संस्कृति के दीपक जलाने के लिए, उन्हें आदर 
के साथ बुंलाया जाता था तथा स्थायी रूप से बसाया 
जाता था । ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यद्यपि राजा 
अनार्य या मंगोल वंश के या अन्य दूसरे वंश के होते. थे, 
फिर भी उनमें से अधिकांश राजाओं का झुकाव आर्य 
संस्कृति के प्रसार के पक्ष में था । यही कारण है कि वे 
मिथिला, कन्नौज आदि स्थानों के ब्राह्मणों, कायस्थों तथा 
अन्य उच्च हिन्दूसम्भ्रांत एवं पण्डित परिवारों को अपने 
यहाँ बसाते थे । असम के इतिहास में कई जगह ऐसे 
उदाहरण देखने को मिलते हैं । राजा नरनारायण का नाम 
इस सन्दर्भ में विवेचनीय है, जिन्होंने मिथिला तथा गौड़ 


(बंगाल) से पंडितों को लाकर अपने राज्य में बसाया था। 


शंकरदेव के पूर्वज स्वयं बाहर से (प्रायः कन्नौज से) ही 
यहाँ आये थे । यह बात विशेष पश्चिमी असम के 
D में अधिक आधिकारिक रूप से कही जा सकती 
| " 
असम तथा मिथिला के सांस्कृतिक समागम के 
परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श के मध्य. डा० सत्येन्द्र नाथ 
शर्मा जी ने इन पंक्तियों के लेखक को यह भी जानकारी 
दी कि मिथिला से प्रकाशित पारिजातहरण महाकाव्य में 
(जिसके कुछ अंश लुप्त या नष्ट हैं ) कामरूप के अनेक 
स्थानों के रमणीय वर्णन हैं, जिनमें हाजो, उमानन्द महादेव 
आदि के वर्णन तो अति मनोरम हैं । अनुमान किया जाता 


है कि यह ग्रन्थ शंकरदेव से बहुत पहले की रचना है । . 


सचमुच, असम तथा मिथिला के सांस्कृतिक समन्वय का 
यह दृष्टान्त साहित्यकारों की दृष्टि में सराहनीय कहा जा 
सकता है । हे ; 
दोनों स्थानों के पारस्परिक आदान-प्रदान का एक 
सुन्दर उदाहरण हस्तमुक्तावली ग्रन्थ भी है । यह ग्रन्थ 
हिन्दू नृत्य-पद्धति पर प्रकाश डालता है । इसमें उनचालिस 
प्रकार के विभिन्न नृत्यो का वर्णन किया गया है । इसके 
रचयिता शुभंकर कवि हैं । इसकी पाण्डुलिपि असम में, 
दरभंगा (मिथिला) में तथा नेपाल के दरवार पुस्तकालय 
में (नेपाल में पं० हर प्रसाद शास्त्री द्वारा) पायी गयी है।” 
डा. जयकान्त मिश्र ने शुभंकर कवि को मिथिला का 
माना है । असम के कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे 
असम के ही थे । किन्तु डॉ. महेश्वर नियोग" ने श्री 
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शासन करने आया था, लेकिन बाद में चलकर दुर्जन हो 
गया और लोगों को सताकर उसने अत्याचार का वातावरण 
तैयार कर दिया । लोग उसके दुर्व्यवहार से प्रताडित होकर 
जब त्राहि-त्राहि करने लगे तो कृष्ण ने स्वयं उसका संहार 
किया और उसके पुत्र भगदत्त को गद्दी पर बैठायाः । 
महाभारत में भगदत्त का वर्णन एक शक्तिशाली राजा के 
रूप में किया गया है । 
राय बहादुर कनक लाल बरुआ ने अनेक प्रकार से 
सिद्ध किया है कि बिहार के पूर्णियाँ जिला के पूर्वभाग 
जो कोशी नदी से घिरा है, मिथिला का एक भाग है । 
अत: मिथिला का एक भाग कामरूप के अन्तर्गत था । 
(क्योंकि इनके अनुसार कामरूप की (पश्चिमी) सीमा 
पहले कोशी नदी थी तथा पूर्णियाँ का कुछ भाग भी इसमें 
सम्मिलित था ।) कम से कम महाभूत वर्मन्‌ के शासन 
से सुस्थितवर्मन्‌ के शासन तक और पुन: भास्करवर्मन्‌ के 
समय से पाल राज्य के उदय तक कामरूप का प्रभुत्व 
मिथिला के कुछ अंश पर था # छठी एवं आठवीं 
शताब्दी के मध्य में सम्पूर्ण मिथिला कामरूप के अन्तर्गत 
थी और उसके बाद भी 16वीं शताब्दी तक मिथिला के 
एक हिस्से पूर्णियाँ पर कामरूप का आधिपत्य था । इस 
प्रकार दोनों क्षेत्रों के बीच जातीय, भाषा और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था । यद्यपि डॉ. भंडारकरु के 
अनुसार भूतिवर्मन्‌ मुश्किल से अपने राज्य की सीमा 
` पूर्णियाँ जिला तक बड़ाई होगी, क्योंकि उनके समय में 
गुप्त सम्राट बंगाल के उत्तर भाग के राजा थे जो क्षेत्र 
पूर्णियाँ तथा कामरूप के बीच पड़ता है । अर्थात्‌ इस क्षेत्र 
के जीते बिना पूर्णियाँ तक अपनी सीमा निर्धारित करना 
कठिन था। किन्तु डॉ. महेश्वर नियोग” ने नक्शा के सहारे 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि बंगाल के उक्त भाग 
को बिना जीते मिथिला के पूर्व भाग (पूर्णियाँ) को कब्जा 
में किया जा सकता था । उनके अनुसार तो महाभूतिवर्मन्‌ 
ने करतोया को पार कर पूर्व मिथिला के एक भाग तथा 
मोरंग (जो अब नेपाल में है) को जीत लिया था और 
अपनी विजय के स्मरणार्थ उन्होने विजय की गई भूमि 
ब्राह्मणों को दी होगी । सत्यता जो भी हो, लेकिन उपर्युक्त 
विवरणों से यह सोचना उचित ही होगा कि कामरूप और 
मिथिला दोनों क्षेत्र प्राचीन समय में राजनीतिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक रूप से आपस में बंधे हुए थे। उन्होंने 
स्वीकार किया है कि कामरूप में आर्य सभ्यता एवं 
संस्कृति के प्रचार-प्रसार में मिथिला का भी महत्वपूर्ण 
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योगदान है : There are good reasons to suppose that 
the Aryan wave spread to Kamarupa on the cast to 
Varendra and Vanga towars the south and the south 


through Mithila. 
मिथिला तथा असम में सन्निकट सम्बन्ध रहने के 


कारण ही असम में आज भी बहुत से ब्राहमण तथा 
कायस्थ अपने को मिथिला के निवासी मानते हैं । ये 
ब्राह्मण अधिकतर "fus, कहलाते हैं । यही बात 
सिलहट के साथ भी है । कनक लाल बरुआ के अनुसार 
प्राचीन कामरूप में आर्य संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार 
मिथिला के द्वारा ही हुआ-. 

“During historic tinics it was through Mithila 
that Aryan culture and civilization spread inJo the 
rest of Kamrupa" 

अब दोनों क्षेत्रों की सांस्कृतिक प्रगाढ़ता का अनुमान 
आसानी से लगाया जा सकता है 1 दोनों स्थानों ने एक 
दूसरे को खूब प्रभावित किया । प्राचीन काल से दोनों 
क्षेत्रों में विद्वानों एवं अन्य लोगों का आगमन था 1 अत: 
यदि मिथिला ने असम को सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रेरणा दी 
तो असम ने भी इसे सामाजिक रीति-रिवाज में तांत्रिक 
पद्धति से प्रभावित किया, जिसका असर आज भी दिखाई 
पड़ता है । अद्यतन युग में भी मिथिला के घर-घर में 
“कामर-कमच्छा”” की दुहाई बड़े गौरव के साथ दी 
जाती है । उसी प्रकार साहित्य और कला के संबंध में भी 
बहुत कुछ समानता देखी जा सकती है । कीर्तन-भजन, 
नाटक आदि क्षेत्रों में भी दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक 
€ | विशेषतः 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में तो दोनों का 
सांस्कृतिक आयाम बहुत कुछ मिलता-जुलता मालूम पड़ता 


' है । कामाख्या के कारण तो दोनों स्थानों का सामीप्य-सूत्र 


और भी बहुत मजबूत हुआ । दोनों जगहों में सांस्कृतिक 
समागम का एक बहुत बड़ा परिचायक यह भी है कि 


श्रीमंत शंकरदेव जैसे महापुरुष को प्रारम्भ में भागवत की. 


ओर प्रेरित करने में तिरहुत के do जगदीश मिश्र का 
प्रशंसनीय प्रयास है । यह भी कहा जाता है कि मिथिला 
के वे पंडित (जगदीश मिश्र) यहाँ आये और उन्होंने 
शंकरदेव के समक्ष भागवत का सम्पूर्ण पाठ किया तथा 
उसकी व्याख्या भी की, उसके बाद वे मर गये ॥ 
शंकरदेव उनके भागवतसंबंधी संभाषण को सुनकर प्रभावित 
हुए और कृष्ण को आराध्य मानकर वैष्णव धर्म की ओर 
उन्मुख हुए* तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हुए | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि असम के लोकनायक एवं 
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मनीषी साहित्यकार शंकरदेव के प्रारम्भिक जीवन के 

वट-वृक्ष को पल्लवित करने में मैथिल विद्वान्‌ का भी 

सहयोग है । 

मिथिला प्राचीन समय में दर्शन तथा अन्य विद्याओं 

के अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रसिद्ध थी, और लोग 

दूर-दूर से यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए आते थे । 

कामरूप के भास्कर विप्र वेदान्त के अध्ययन के लिए 
मिथिला आये थे? स्वयं शंकरदेव के विषय में भी यह 
कहा जाता हे कि वे अपनी तीर्थ-यात्रा के दौरान यहाँ भी 
आये थे । इसके सम्बन्ध में निश्‍चित कुछ भो नहीं कहा 
जा सकता | लेकिन शंकरदेव द्वारा प्रयुक्त ““ब्रजावली '' 
(ब्रजबुलि) भाषा से यह द्योतित होता हे कि असम और 
मिथिला का सांस्कृतिक सम्पर्क दृढ़ था । इस सन्दर्भ में 
डॉ. विरंचिकुमार बरुआ का मत विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है 1 उनके अनुसार मध्य युग में मिथिला नवीन वैष्णव 
धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र थी । मिथिला की भाषा मैथिली 
शीघ्र ही एक निश्चित साहित्य की भाषा बनी । विद्यापति 
अपने भावना-प्रवण गेय गीत के कारण वैष्णव कवियों में 
अग्रगण्य हुए । . . .शीघ्र ही आरत के विभिन्न भागों से 
सुप्रसिद्ध कवि, विद्वान, प्रचारक उनके समीप जाने लगे । 
इनमें से कुछ नेपाल तथा तिब्बत से भी लोग आये | 
कामरूप भी पीछे नहीं रहा । अतिशय साहित्यिक एवं 
ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा दिखलाया जा सकता है कि 
कामरूप के विद्वान्‌ भी मिथिला अथवा बिहार गये एवं 
वहाँ की भाषा सौखी । पुनर्जागरण की सम्पूर्ण A 
विद्यापति के अनुकूल में एकत्र हो गई । घर लौटने पर ये 
विद्वान्‌ विद्यापति के अनुकरण पर तथा अपनी भाषा में 
कविता सृजन करने लगे, किन्तु उसमें मैथिली भाषा के 
शब्द प्रचुरता के साथ मिश्रित थे ।” 

इससे यह झलकता है कि प्राचीन समय में मिथिला 

विद्या का केन्द्र थी और वहाँ अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त 

कामरूप से भी विद्वान्‌ जाकर विद्याध्ययन करते थे और 

बहाँ की सांस्कृतिक सम्पदा से लाभान्वित होते थे | 

मौखिक विचार विमर्श के क्रम में डॉ. सत्येन्द्र नाथ शर्मा 

जी ने भी इस मत की पुष्टि की कि दोनों क्षेत्रों के लोग 

आवागमन के द्वारा सांस्कृतिक सूत्र में बँध थे । उन्होंने 
स्पष्टतः स्वीकार किया कि विशेषतः मिथिला, कनौज 

आदि स्थानों के लोगों ने ही यहाँ आर्य संस्कृति का प्रचार 
किया । इसमें ब्राह्मण तथा उच्च वर्ण के हिन्दू का 
योगदान प्रशंसनीय है । इस पुनीत कार्य में मिथिला के 
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ब्राह्मण तथा कायस्थ्र अग्रगामी थे । डॉ. महेश्वर नियोग 
भी इस मत से सहमत हैं ।' मिथिला तथा उत्तर भारत के 
लोगों की सांस्कृतिक चेतना को उजागर करने के लिए 
एवं आर्य संस्कृति कं दीपक जलाने के लिए, उन्हें आदर 
के साथ बुलाया जाता था तथा स्थायी रूप से बसाया 
जाता था । ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि यद्यपि राजा 
अनार्य या मंगोल वंश के या अन्य दूसरे वंश के होते. थे, 
फिर भी उनमें से अधिकांश राजाओं का झुकाव आर्य 
संस्कृति के प्रसार के पक्ष में था । यही कारण है कि वे 
मिथिला, कन्नौज आदि स्थानों के ब्राह्मणों, कायस्थों तथा 
अन्य उच्च हिन्दूसम्भ्रांत एवं पण्डित परिवारों को अपने 
यहाँ बसाते थे । असम के इतिहास में कई जगह ऐसे 
उदाहरण देखने को मिलते हें । राजा नरनारायण का नाम 
इस सन्दर्भ में विवेचनीय है, जिन्होंने मिथिला तथा गौड 


(बंगाल) से पंडितों को लाकर अपने राज्य में बसाया था। | 


शंकरदेव के पूर्वज स्वयं बाहर से (प्रायः कन्नौज से) ही 
यहाँ आये थे । यह बात विशेष पश्चिमी, असम के 
Ha में अधिक आधिकारिक रूप से कही जा सकती 
| r 
असम तथा मिथिला के सांस्कृतिक समागम के 
परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श के मध्य. डा० स्त्येन्द्र नाथ 
शर्मा जी ने इन पंक्तियों के लेखक को यह भी जानकारी 
दी कि मिथिला से प्रकाशित पारिजातहरण महाकाव्य में 
(जिसके कुछ अंश लुप्त या नष्ट हैं ) कामरूप के अनेक 
स्थानों के रमणीय वर्णन हैं, जिनमें हाजो, उमानन्द महादेव 
आदि के वर्णन तो अति मनोरम हैं । अनुमान किया जाता 


है कि यह ग्रन्थ शंकरदेव से बहुत पहले की रचना है । . 


सचमुच, असम तथा मिथिला के सांस्कृतिक समन्वय का 
यह दृष्टान्त साहित्यकारों कौ efe में सराहनीय कहा जा 


- सकता है । र 


दोनों स्थानों के पारस्परिक आदान-प्रदान का एक 
सुन्दर उदाहरण हस्तमुक्तावली ग्रन्थ भी है । यह ग्रन्थ 
हिन्दू नृत्य-पद्धति पर प्रकाश डालता है । इसमें उचचालिस 
प्रकार के विभिन्न नृत्यों का वर्णन किया गया है । इसके 
रचयिता शुभंकर कवि हैं । इसकी पाण्डुलिपि असम में, 
दरभंगा (मिथिला) में तथा नेपाल के दरवार पुस्तकालय 
में (नेपाल में पं० हर प्रसाद शास्त्री द्वारा) पायी गयी eI" 
डा. जयकान्त मिश्र ने शुभंकर कवि को मिथिला का 
माना है । असम के कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वे 
असम के ही थे | किन्तु डॉ. महेश्वर नियोग" ने श्री 
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हस्तमुक्तावली के वर्णन से निष्कर्ष निकाला है कि 
शुभंकर कवि मिथिला के थे । क्योंकि उक्त पुस्तक का 
कुछ वर्णन बुद्ध के जन्मस्थान कुशीनगर (कुशिनारा) का 
है । उनके अनुसार यह रचना 18वीं शताब्दी की देन हा 
सकती है । इस कृति से हमें यह परिचय अच्छी तरह 
मिलता है कि मिथिला, असम और नेपाल में सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान की सुदृढ़ कड़ी विद्यमान थी |" 
देवनाथ मिथिला के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे | यहां 
ओइनिवारवंश के पतन के बाद प्राय: वे तत्कालीन असम 
के कोचबिहार राजा मल्लदेव नारायण के दरबार में अपनी 
प्रतिभा दिखाने में सफल सिद्ध हुए । वे तत्रकामुदा क 
अन्त में स्पष्ट घोषणा करते हैं 
मीमासास्यृतितर्कतन्त्रकवितालकारकाषागस- 
ज्योतिवेदपुराणभारतमतियस्तक पंचानन; | 
देवाउसो BARR: क्षितिपतिस्तं देवनाथ चिरात्‌ 
सग्राप्य स्वयमादरंण विदधे विद्वन्मुदे कामुदीम्‌।।॥” 
यहाँ “कमतेश्वर”' से कूचविहार के राजा का ही 
वोध होता है | उक्त ग्रन्थ राजा मल्लदेव नारायण के 
अनुरोध से ही लिखा गया, जिन्होंने 1555 ई० से 1577 
io तक राज्य किया | तत्रकाँमुदी का यह अंश उपर्युक्त 
मत की पुष्टि करता है:- 
इति समस्तप्रक्रियाविराजमानमहाराजाधिराजश्री 
मल्लदंवनारायणकारिताया महामहायाध्यायतक TATA 
श्रीदेवनाथकृताया' FARM पद्धतिपर्च्छिदः समाप्त: |^ 
Wao 1486 Il 
मैथिल ब्राहमण सम्वन्धी एक मनोरंजक तथ्य यह है 
कि त्रिपुरा के पंचखंड नामक स्थान के कुछ व्राहमण 
अपना मूल स्थान मिथिला बतलाते $07 सम्भव है कि 
मिथिला क पूर्व भाग क कुछ लोग सिलहट जाकर वस 
गये हों | श्रीहट्टर इतिवृत्त के प्रणेता से पता चलता है कि 
पंचख उ के ब्राहमण अभी तक मिथिला के वाचस्पति 
fox 4 स्मृति-ग्रन्थ का अनुसरण करते हैं । पंचखंड नाम 
की सार्थकता के विषय में कहा गया है कि प्राचीन त्रिपुरा 
म॑ मिथिला के पाँच ब्राहमण परिवारों को कुछ जमीन दी 
गई, इसीलिए वह स्थान पचखण्ड के नाम से जाना जाता 
हे | यह घटना सातवीं शताब्दी की बतायी जाती है । 
वैदिक सम्वादिती में इस घटना का स्पष्ट उल्लेख है”-- 
“'विपुरापर्व्वताधीश; श्रीश्रीयुम्तादिधम्मपा: । 
समाज्ञा दत्ता पत्रच मैधिलेषु तपस्विषु ॥ 
वात्स्य-वत्स- धरद्वाज- कृष्णात्रेय- पराशरा; | 
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श्रॉनन्दानन्द-गांविन्द-श्रीपति-पुरुषात्तमा- । 
प्रतीच्यामुत्तरस्या च वक्रगा कोशिरा नदी ॥ 
दक्षिणस्या' च पूर्व्वस्या' हाकाला कोकिकापुरी। 
एतन्मध्या' सरभाश्च SR कुकि क्षिता | 
प्रलभ्य दत्ता तदा भूमि तेषु पच तपस्विषु ॥ 
मकरन्दुरवाँ शुक्लपक्षे पचदशी दिने । 
त्रिपुरा चन्द्रबाणान्दे प्रदत्ता दत्त-पत्रिका pp 
डा. जगदीश चन्द्र माथुर के अनुसार मिथिला तथा 
नेपाल की रंगशालाओं का प्रभाव अंकिया नाट के 
'भाओनाघर' पर पड़ा होगा |" उसी तरह असम के 
अंकिया नारों की भी कुछ छाप यहाँ देखी जा सकती है। 
उदाहरण के लिए पूर्णियाँ जिले में हरिजनों द्वारा प्रस्तुत 
विद्यापत नाच देखा जा सकता है, जिसमें कीर्तिनियाँ 
नाटक तथा अंकिया नाट की समन्वित शैली विद्यमान 
$i" इन सबसे यही द्योतित होता है, कि असम और 
मिथिला के बीच बड़ा ही निकट का सम्बन्ध रहा है । 
राष्ट्रीय तथा साहित्यिक एकता की दृष्टि से यह सम्बन्ध 
वरदान तुल्य कहा जा सकता है । आज यदि हम इसे और 
सुदृढ़ एवं प्रगाढ करें तो सोने में सुगन्धि आ जाय । 
देशभाषा-साहित्य के विकास के उस युग में जब 
नियमित नाटक का क्षेत्र बीरान सा दिखाई Wed है, उत्तर 
पूर्व भारत कं दो प्रदेशों में नाट्य-विद्या का उद्भव और 
विकास अनायास ही इन दो भूखंडों को एक सांस्कृतिक 
सूत्र में पिरो देता है । एतिहासिक क्रम में मिथिला में 
विद्या का उदय असम से लगभग दो शताब्दी पूर्व ही हो 
गया था | Ad: हाखोन्मुखी संस्कृत नाट्य-परम्परा के 
गुण-दोषों को कोर्तिनियाँ नाटकों ने अधिक सहजता एवं 
पूर्णता से ग्रहण किया | चौदहवीं शताब्दी तक मैथिली में 
नाटकोचित ग्रंथ का विकास नहीं हो सका था। ज्योतिरीश्वर 
क वर्णरत्नाकर का गद्य कवियों के लिए भले ही उपयोगी 
हो नाटककार अथवा कथाकार के लिए वह अधिक 
उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका । 
इन दो शताव्दियों के मध्यान्तर में विद्यापति के पदों 
को लोकप्रियता ने मिथिला में कम, किन्तु इसके आस-पास 
क क्षेत्रों यथा नपाल ओर असम में गद्य की सम्भावनाओं 
को अधिक उजाकर कर दिया । मिथिला में संस्कृत की 
लोकप्रियता और पंडित समाज की हठधर्मिता के कारण 
मैथिली गद्य को विकसित करने का सुनहला अवसर गँवा 
दिया गया । अतः एक बात इन नाटकों के पाठकों को जो 
सर्वप्रथम आकृष्ट करती है वह है मिथिला के कीर्ततनियाँ 
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नाटकों की अपेक्षा असम और नेपाल के नाटकां में 
मेथिली भाषा का सुव्यवस्थित, सुरूचिपूर्ण और सुनियोजित 
प्रयोग । एसा लगता है, इन तीनों भूभागो की सांस्कृतिक 
मृत्तिका में कुछ ऐसे समान तत्व अवश्य मौजूद हैं जिनके 
कारण एक क्षेत्र की भाषा-लता दूसरे क्षेत्रों में अनायास 
हरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हो जाती है | 
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कहानी जो मैंने जानी 


यह मेरे लिए सोभाग्य की बात हे कि मुझे लेखकों 
तथा कथा-प्रेमियों के प्रतिष्ठित समूह के सामने यह 
-बताने का अवसर मिला है कि मैंने कहानी लिखना क्‍यों 
शुरू किया और कहानी को मैं साहित्यिक कला विद्या के 
रूप में किस प्रकार देखता हूँ, आज के इस प्रगति के युग 
में, जहां कहानी लेखक की कला में आमूल परिवर्तन आ 
चुका है, आज लिखी जाने वाली कहानी को मैं किस 
रूप में देखता हूँ । 
शुरू से ही शुरू करूँ तो में कहना चाहूँगा कि 
"साहित्य का प्रेमी तो मैं अपने छात्र जीवन से ही रहा हूँ 
पर खुद को लेखक के रूप में मैंने कभी नहीं देखा, मुझे 
हमेशा लगा कि इस मामले में मैं नीरस हूँ । उनः दिनों 
मेरी भाषा में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, धूमकतु, 
झवेरचंद मेघाणी तथा अन्य कई लेखक उत्कृष्ट कहानियां 
लिख रहे थे । वे बहुत ही रूमानी लेखक थे और बहुत 
ही सुंदर और कवित्वमयी भाषा में लिख रहे थे। जिन 
न्वरित्रों को वे निरूपित करते थे, विशेष रूप से महिलाओं 
-को, वे बहुत ही सुंदर, संवेदनशील तथा भाव प्रवण होती 
थीं। इन महिलाओं का रूप रंग बहुत सलाना होता था, 
उनके दाँत अनार के दानों की तरह होते थे, उनको आख 
प्रेमिल हिरणी सरीखी होती थीं । s 
और d 2 अपनी कुमारावस्था और युवावस्था भर म 
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1 डा. श्री गुलाबदास ब्रोकर 
मैंने ऐसी महिलाएँ कभी नहीं देखी थीं । महिलाओं को 
मेंने अलवत्ता जरूर देखा था । वे मेरे आस-पास हर 
जगह थीं-मेरे शहर में, मेरे घर में, मरे कॉलेज में, मेरे 
सत्याग्रह आंदोलन में, पर वे मेरी ही तरह थीं-सामान्य, 
सचमुच के मानव सरीखी। उनमें से*कुछ सुंदरी होने का 
दावा भी कर सकती थीं, और कुछ अपनी युवावस्था में 
सुंदर रही होंगी । Pon 

और पुरुष भी इतने बहादुर नहीं थे, न इतने विराट 
थे जितने मुंशी तथा अन्य लेखक 'आम तौर पर चित्रित 
किया करते थे । वे तो सामान्य आदमियों जैसे आदमी थे 
जो अपने सामान्य दैनंदिन के काम करते रहते थे । 
हालांकि कभी-कभी वे अपने देनिकःकार्यों से हटकर भी 
काम करते थे जैसे आंवेश में आकर वे जेल चले जाते 
थे या दमन का शिकार होते थे या इसी प्रकार को दूसरी 
आपत्तियों में फंस जाते थे पर आम तौर पर वे सामान्य 
आदमी थे जो अपना सामान्य जीवन जीते थे । 

जैसा में था, उस रूप में में लेखक बनने की आशा 
कैसे कर सकता था ? अपनी सीमाएं जानते हुए मेरे 
भीतर लेखक वनने को इच्छा भी नहीं थी । स्वभाव से 
ही मैं आलसी था जो अपना अधिकतर समय गप्पों और 
बहसो में ही बरबाद कर देता था। यदि बात करने के 
लिए कोई न मिलता तो मैं पढ्ने लगता । हे भगवान, पेज 


दर पेज नयी सामग्री भरना कितनी मेहनत का काम हाता 
होगा । मेरे लिए लिखना तो रहा दूर, एक छोटी सी चिट्ठी 
लिखने में भी मुझे संकोच होता था और में भरसक उसे 
लिखने को टालने की कोशिश करता | तब फिर मैं ऐसी 
मोटी किताबें लिखने की बात कैसे सोचता, जैसी किताबें 
एक-के-बाद-एक ये लेखक लिख रहे थे । 
फिर भी, मैं एक आत्मसंतुष्ट व्यक्ति था | पढ़ने म 
मुझे मजा आता था | यह में जानता था कि क्या पढ़ना 
चाहिए और कैसे पढना चाहिए क्योंकि एस अध्यापका 
का मार्गदर्शन मुझे मिला था जिन्होंने काँलेज में मुझे 
अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत साहित्य पढ़ाया था । उनक 


जरिये मैंने यह सीखा कि कोई कहानी जब साहित्य वन 


जाती हे तो वह केवल कहानी नहीं रह जाती बल्कि 
जीवन का एक टुकड़ा बन जाती है । यद्यपि यह कुछ 
चरित्रों के जीवन की घटनाओं के विवरण के रूप में 
रहती हैं पर यह केवल उन घटनाओं की होकर ही नहीं 
रहती और न उन चरित्रों की, बल्कि उन दिनों हम इसके 
लिए जो शब्द इस्तेमाल करते थे वह था-यह जीवन को 
एक फांक बन जाती है । यह फांक भी केवल एक फांक 
भर नहीं होती बल्कि पूरे जीवन का एक लघुरूप होती 
यह जो बाहर से दिखती है, वास्तव में उसका भीतरी 
अर्थ होती है । यह मानव की स्थिति को प्रतिबिम्बित 
करती € और उसका चित्रण करती हे, जो इसमें से 
कंवल एक कहानी की तलाश करते हैं, उन्हें इसमें 
कहानी भी मिल जाती है, पर उसका कोई मतलब नहीं. 
होता । इसमें से जो असली चीज निकाली जानी चाहिए, 
त्रह तो जीवन है, औरे ये बेचारे लोग उसे ही पूरी तरह 
से खो बैठते हैं । 
इम प्रकार रचनात्मक साहित्य की जो भी कृति में 
पढ़ता मेरे लिए जीवन उसकी प्रत्येक भव्यता और प्रतिष्ठा, 
दयनीयता और अश्लीलता, सौंदर्य और बदसूरती में से 
झलकता । मैं ऐसा इसलिए कर सकता था क्योंकि 3 
जानता था कि कहानी का असली सार तो सूक्ष्म रूप से 
इसमें छिपा हुआ है | उस रूप का अपना ही एक सौंदर्य 
है । यही सौंदर्य आदमी को आगे और आगे ले जाता है 
जहाँ सारे अभिप्राय और भावनाएँ, या कहें कि मानव 
जीवन की अनुप्रगणित हो जाता है । 
932 के सत्याग्रह आंदोलन में जब मैं जेल में था 
तब मैंने साहित्यिक साधनों और सांस्कृतिक रुचियों के 


ह | 
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संबंध में यह सब महसूस किया था । तब में जवान था, 
तेईस साल का । उत्साह मेरे अंदर कूट-कूट कर भरा था। 
इतने ही उत्साह से भरे मेरे साथी वहाँ मेरे साथ थे। पूरे 
दिन की कड़ी मेहनत के बाद शाम को हम राजनीतिक 
सांस्कृतिक और साहित्यिक मसलों पर जोर-शोर से wed 
किया करते थे । इससे लोग जरूर सोचने लगे होंगे कि 
हम लोग राजनीति, संस्कृति और साहित्य क अच्छे 
अध्येता थे क्योंकि एक शाम को जेल में हमारे साथ ही 
dé एक बुजुर्ग साथी मेरे पास आये कि मैं उनकी लिखी 
कहानी पढ़कर उस पर अपनी अमूल्य राय दू । उनको 
इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया । मैंने उनसे कहा 
कि मैं साहित्य का विशेषज्ञ नहीं हूँ और किसी भी 
साहित्यिक कृति के गुण-दोषों को परखने में सक्षम नही 
हूँ । उन्हें लगा कि मैंने धृष्टता की है और वे नाराज हो 
गये | बाध्य होकर मुझे वह काम करना पड़ा | 

जब मैंने वे कहानियाँ vei तो में विस्मित रह गया। 
यह तो साहित्य नहीं था । ज्यादा से ज्यादा नकल कह 
सकते हैं । कहानी कहने का यह बहुत खराब तरीका था। 
मैंने यों ही कुछ निरर्थक सी बातें कहकर उनकी कहानियों 
को पोथी उन्हें वापस कर दी । 

मैं अभी इस सब से उबरा भी न था कि एक और 
बुजुर्ग मित्र इसी प्रकार का निवेदन लेकर मेरे पास आ 
गये । उनकी सामग्री भी इसी स्तर को थी । 

इस सब से मैं सोच में पड़ गया । अगर लोग ऐसी 
चीजें लिखकर सोचते हैं कि यह साहित्य है तो फिर जिसे 
में साहित्य समझता हूँ वैसा मैं क्यों नहीं लिख सकता ? , 
मैं किसी की राय लेने के लिए उसे दिखाऊंगा नहीं, पर 
लेखन का आनंद लेने कं लिए मैं खुद क्यों नहीं लिख 
सकता ? 

पर मैं लिखुँगा क्या ? मैंने न तो खूबसूरत सौंदर्यमयी 
महिलाएं देखी थी और न विराट पुरुष । पर स्त्री-पुरुष 
मैंने जरूर देखे थे । पर वे बिल्कुल सामान्य स्त्री-पुरुष 
थे और जीवन में वे जो कार्य करते थे, वे भी सामान्य 
ही थे, पर वे अपने काम तो करते ही थे-वे प्यार करते 
थे, नफरत करते थे, आनंद लेते थे, और पीड़ा भी भोगते 
थे । तो फिर क्यों नहीं इन सामान्य आदमियों को farsi 
खास परिस्थितियों में चित्रित किया जाये जहाँ उनके 
कार्यो तथा व्यवहारो की सामान्यता में से उनके जीवन 
की शक्ति चमक सके और सामान्य चरित्रों के सामान्य 
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जीवन के भीतर से मानव की दशा ओर दुर्दशा का 
उद्घाटर हो सके । 
यिना किसी व्यक्ति को आभास दिये मैं अपने जीवन 
take करने में मेंने किसी भी प्रकार 
का मुलम्मा चढ़ाने को कोशिश नहीं की । मेरी कहानियों 
की महिलाएँ सुंदर तो कही जा सकती थीं पर अति सुंदरं 
या भड्कोली नहीं । पुरुष भी सामान्य थे या सामान्य से 
भी लघु । पर विराट नहीं थे । जिस भाषा का प्रयोग मैं 
करता था वह भी इन सामान्य लोगों की सामान्यता को 
ही परावर्तित करती थी । पर मैंने इसका भरसक प्रयास 
किया कि इन स्त्री-पुरुषों के द्वारा जीवन अपना खेल 
खेल सके और खुद को व्यक्त कर सके। 
मैंने अपनी इन रचनाओं पर किसी से भी राय नहीं 
मांगी, चाहे वे मेरे कितने ही घनिष्ठ और जानकार मित्र 
ही क्‍यों न थे, जिनसे मैं साहित्य पर चर्चा करता था । 
इस प्रकार जेल में मैने और फिर जेल से बाहर आने 
के दो-तीन सालों तक में उन्हें पूरी तरह से भूला रहा । 
फिर एक ऐसा अवसर आया कि प्रख्यात कथाकार, 
आलोचक और साहित्यिक हस्ती आर. बी. पाठक ने मुझे 
प्रोत्साहित किया कि मैं उन्हें जेल में fendi अपनी 
कहानियाँ दिखाऊँ । उनकी कहानियाँ भी बिना किसी 
तड़क-भड़क की, सामान्य होती थीं जैसी मेरी कहानियाँ 
थीं । यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उन कहानियों 
को पढ़कर वे खुश हो गये । इतने खुश कि उनमें से एक 
कहानी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका '* प्रस्थान'' में भी 
छाप दी | 
मुझसे व्यक्तिगत रूप से और गुजरात के साहित्य 
पेमी लोगों को लिखकर उन्होंने बताया कि ये भी कहानियाँ 
होती हैं जो नयी धारा की हैं जहाँ सामान्य घटनाओं के 


भीतर से एक मनोवैज्ञानिक अंतर्धारा बहती है और घटनाएं ` 


उन्हें उनकी शक्ति प्रदान करती हैं । साहित्य के क्षेत्र में 
मेरे आगमन का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह 
अपने एक नये स्वर बाले एक नये व्यक्ति का आगमन 
हे । उनकी इस बात से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और 
में आत्मविश्वास तथा उत्साह के साथ लिखने में जूट 
गया । तब से आज तक मैं लगातार लिखता चला आ 
रहा हूँ । 

यह सब कहने का मतलब यह नहीं हे कि एक 
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अच्छी कहानी लिखने का केवल यही एक तरीका हे 
जिस तरीके से मैं लिख रहा था । अच्छी कहानी लिखने 
के एक हजार एक तरीके हैं और इन तरीकों से दुनिया 
भर में तथा सभी भारतीय भाषाओं में कहानियाँ लिखी 
भी जा रही हैं । असली बात केवल इतनी है कि कहानी 
के कथातत्व का काम केवल पाठक में रुचि पैदा करना 
और उसका ध्यान बनाये रखना है, लेकिन जरूरी चीज है 
कि वह कहानी जीवन के भीतरी सत्य से कितनी जुड़ी 
हुई है और उसे कितना उद्घाटित करती है। इस सत्य के 


असंख्य पहलू हैं और इसे कई रूपों में तथा कई तरीकों ' 


से समेटा जा सकता है, पर कुल मिलाकर महत्व इंसी 
सत्य तथा इसके उद्घाटन का है क्योकि यह सत्य किसी 
तथ्य का नहीं बल्कि स्वयं जीवन का सत्य है । यदि कोई 
कहानी इसे प्रकट कर सकती है तो वह साहित्यिक कृति 
बन जाती है, अन्यथा वह एक लिखी हुई सामग्री मात्र है। 

मेरी युवावस्था के उन प्रारंम्भिक दिनों और आज के 
बीच के अंतराल में बहुत कुछ ऐसा गुजर गया है जिसने 
कहानी लिखने की कला को बदल दिया है । इन वर्षो के 
अंतराल में दुनिया ने द्वितीय विश्वयुद्ध की भयावहता को 
झेला है । उन मूल्यों का पतन देखा है जो पिछली पीढी 
को अत्यंत प्रिय थे । अब दुनिया को साधारण, आदर्शवादी 
तरीके से देखा या महसूस नहीं किया जा सकता जो 
पहले किया जा सकता था । किसी व्यक्ति के अपने 
ua को मनोविश्लेषण के जरिये विश्लेषित कर वहाँ 
छिपी हुई शक्तियों की खोज ने पिछले कुछ वर्षो में 
लेखक के तलाश करने और व्यजित करने के लिए एक 
पूरी नयी दुनिया का रास्ता खोल दिया है। वाहय यथार्थ 
के व्यंजित करने की जगह अब आंतरिक यथार्थ की 
व्यंजना ने ले ली है । 

इस परिवर्तन के कारण कहानी के रूपविधान, तकनीक 
तथा तरीकों में भी परिवर्तन आना जरूरी था | अवचेतन 
और उपचेतन को प्रभावित करने वाली शक्तियों को 
पहले की तरह एक के बाद दूसरी घटना का विवरण देते 
चलने से तो व्यक्त नहीं किया जा सकता । वे शक्तियाँ 
अधिक सूक्ष्म हैं और इन्हें उसी ढंग के लेखन से व्यक्त 
किया जा सकता है । उन्हं प्रतीकों, बिम्बों और समुचित 
मिथकों के जरिये ही अभिव्यक्त कर सकते हैं। पुराने 
जमाने की भाषा भी आंतरिक मनोविज्ञान को अभिव्यक्ति 
देने में सक्षम नहीं है । इसमें संक्षिप्तता, सारगभिता और 
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कवित्वमयी अभिव्यंजना होनी चाहिए । इस नयी दुनिया 
में सामाजिक, राजनीतिक तथा वाह्य जगत के प्रति अधि 
क आकर्षण नहीं है क्योंकि यह आधुनिक लेखक को 
वह दुनिया है जो आभ्यंतरिक है, सहज ही समझ में आने 
वाली नहीं है और इतनी राजनीति उन्मुख नहीं हं । 
इसलिए आज की कहानी पहले को कहानियों की 
अपेक्षा छोटी हो गयी है । चूँकि यह पुराने जमाने की 
कहानियों की अपेक्षा अवचेतत और उपचेतन की भीतरी 
दुनिया से अधिक संबंध रखती है इसलिए यह समझने में 
कठिन तो जरूर होती है पर दुरूह नहीं और चूँकि यह 
संकेद्रित होती है इसलिए इसमें गहरे तक भेद सकने की 
शक्ति आ जाती हे । 
चूँकि यह नयी कहानी पुरानी कहानी को अपेक्षा 
एक दूसरे ही धरातल पर है, इसलिए इसके अनुयायी 
इसमें एंद्रजालिक और मिथकोय गुण भरकर यह दावा 
करते हैं कि पहले के कहानीकारों ने जो कुछ लिखा है 
उसमें न तो उतनी गहराई है और न उतनी सारगर्भिता 
जितनी इनके लेखन में है । इन्हीं दावों ने पुरानी और नयी 
पीढ़ी के लेखकों के बीच एक दरार पैदा कर दी है । 
इन सारे संघषों और विवादों को छोड़कर आदमी को 
“ यह देखना चाहिए कि कहानी साहित्य और कला की 
एक कृति बनी रहे । वह तभी बनी रह सकती है जब 
उसके कथातत्व का महत्व कम रहे, क्योंकि आम तौर 
पर यह कहानी के आगे बढ़ने के साथ-साथ जीवन के 
भीतरी सत्यां को निरूपित करने वाला एक आवरण मात्र 
ही तो है । पुराने समय की कहानी ठीक यही करती थी 
चाहे वह प्रेमचंद की कहानी हो, जैनेन्द्र की हो या अज्ञेय 
की शुरू की । चूँकि, यह दूसरे सुर में लिखी गयी हैं 
इसलिए इनमें दूसरी ही तकनीकों, रूप-व्रिधानों और 
मुहावरों का प्रयोग किया गया है । 
आज की श्रेष्ठ कहानियाँ भी तो यही कर रही हैं । 
वे जीवन के सत्यां को निरूपित करती हैं, वे मनुष्य की 
विभिन्न परिस्थितियों, गरीबी आदि का वैसे ही चित्रण 
कर रही हैं जैसे पहले की कहानियाँ करती थीं । 
इसका मतलब यह नहीं है कि नयी कहानियों ने 
वैसी कोई उत्कृष्ट कृतियाँ दी ही नहीं हैं जैसी पुरानी 
कहानियों ने दी हैं । साहित्य के प्रेमी और छात्र होने के 
नाते अच्छी कृति का आनंद लेना चाहिए और इस झगड़े 
में नहीं पड़ना चाहिए कि यह नयी है या पुरानी । 
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परिवर्तन जगत का नियम है । जगत हमेशा बदलता 
रहता है । हम अपने परिधानों में, व्यवहारो में, जीवन के 
ढंग में निरंतर परिवर्तन देखते हैं । आज हम उस दुनिया 
में नहीं रह रहे हैं जिसमें पचास साल पहले रहते थे । 
साहित्य भौ अपनी शैली, तकनीक और अभिव्यक्ति के 
तरीकों में परिवर्तन से गुजरता है । पर सारे परिवर्तनों के 
बावजूद जीवन का मर्म कभी नहीं बदलता । इसी प्रकार 
रूप-विधान, तकनीक तथा विषयवस्तु के तमाम परिवर्तनों 
के बावजूद साहित्य एक अपरिवर्तनीय वस्तु से ही संबंध 
रखता है और वह है मनुष्य। 

लेखक को यही करना होता है कि मनुष्य को उसके 
विविध पहलुओं में [आँके]। यही सब तो व्यास और 
बाल्मीकि ने किया, होमर और दाँते ने किया और 
कालिदास या शेक्सपीयर जैसे दुनिया के महान लेखकों ने 
किया । 

हम लोग-पुरानी और नयी पीढ़ियों के लेखक-न तो 
व्यास या बाल्मीकि हैं, न होमर या दांते और न कालिदास 
या शेक्सपीयर । पर निश्चित रूप से जो कुछ उनमें था 
वह हममें भी है । उनमें यह गुण बहुत ही तेजपूर्ण और 
सम्मोहित कर देने वाला था । हममें यह हल्का हो सकता 
है, इतना सम्मोहनकारी नहीं हो सकता, पर दोनों मामलों 
में सार एक ही है, भले ही बह अनुपात की दृष्टि से . 
उनमें सागर जितना अधिक हो और हममें एक बूंद 
जितना कम । 

मेरी पीढी और मेरे बाद तत्काल आने वाली पीढी 
को जो लिखना था वे लिख चुके हैं । उनसे अब 
अधिक की उम्मीद नहीं की जा सकती । पर युवा पीढी 
के लोगों में रचनात्मकता की धड़कन अभी है। उनकी 
आँखों में हजारों-हजार सपने तैर रहे हैं, जो साकार होने 
की प्रतीक्षा में हैं । इस पीढ़ी को मेरी विनम्र राय यह है 
किः | 

समुद्र की जो बृंद तुम्हारे भीतर है कभी उससे 
बेईमानी न करना । अपनी क्षमता भर ईमानदारी से इसे 
संजोये रखना और विकसित करना | जिस दिन यह बुंद 
सागर की बिराटता ले लेगी उस दिन सारी दुनिया तुम्हें ही 
देखेगी | ईश्वर करे बह दिन जल्दी आये | 

अंत में मैं आयोजकों, भारतीय ज्ञानपीठ को धन्यवाद 
देता हूँ कि जिन्होंने मुझे आपके बीच आने और जिस 
चीज में हम सबकी बराबर दिलचस्पी है, उसके बारे में 
अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है । 
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काव्यानुवाद को मूल मनोवैज्ञानिक समस्या 


आस्वाद और अनुवाद में. कशमकश 


साहित्य के अनुवाद में पेश आने वाली समस्या को 
समझने क लिए ज्ञान-विज्ञान के साहित्य और सर्जनात्मक 
साहित्य के प्रवृत्तिगत अन्तर को जानना होगा । 

, ज्ञान-विज्ञान का साहित्य अभिधात्मक अत:.एकार्थक 
होता है, जबकि सर्जनात्मक साहित्य, विशेषतः काव्य, 
व्यंजनात्मक अतः अनेकार्थक होता है । एकार्थकता 
वैज्ञानिक साहित्य का गुण मानी जाती है और काव्य का 
दोष । इसी तरह अनेकार्थकता काव्य का गुण मनी जाती 
है और वैज्ञानिक साहित्य का दोष । 

प्रत्येक कृति अपने पाठकों तक भिन्न-भिन्न रूपों में 
पहुँचती है और हर पाठक पर अपने रचयिता का नया 
रूप खोलती है । कहा जाता है कि शेक्सपीयर के जितने 
पाठक हैं उनके निकट शेक्सपीयर के उतने ही रूप हैं । 
(There are as many Shakespeares as there are 
Shakespear's readers.) यह बात न्यूनाथिक रूप से 
हर साहित्यकार पर लागू होती है । | 
साहित्य के अनुवादक को पाठक और रचयिता, 
बल्कि सहदय और सर्जक, दोनों की भूमिका में उतरना 
होता है । पहले पाठक के रूप में रचना को ग्रहण करना 
होता है और फिर गृहीत रचना की लक्ष्य भाषा में पुनः 
सर्जना करनी होती है । रचना को पूरी तरह पाने के 
प्रयास में उसे सही अर्थ में पाठक बनना होता है, सहदय 
होना होता है-रचना के प्रति पूर्णतः उन्मुक्त होकर, 
उसके प्रति अपने को पूरी तरह खुला छोड़कर । 
कविता को ही लें । उसके माध्यम से पाठक तक 
जो पहुँचना चाहता है और उसके भीतर जो पहले से ही 
होता है, उन दोनों का मिलन सहज नहीं हो जाता । कृति 
में से जो पाठक की ओर आता है उसे पाने और पचाने 
में कई बार तो पाठक को समूचा जूझ जाना पडता है । 
यह प्रक्रिया रचना पढ़कर अलग कर देने पर भौ समाप्त 
नहीं होती, बल्कि बहुधा पाठक के चेतन-अवचेतन में 
वर्षों चलती रहती है । किसी काव्य की परिणति पुस्तक 
के पन्नों में नहीं, बल्कि पाठक के मनोजगत में होती है 
और उसके जीवनानुभवों के अनुसार नये-नये मोड भौ 
लेती रहती है । m 
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इस तरह, मानना होगा कि साहित्यकार ही सर्जक 
नहीं होता, पाठक भी सर्जक होता है और रचना को ग्रहण 
करते समय वह उसे अपने रंग में भी रँगता जाता है । 
ग्रहण या आस्वाद को इस प्रक्रिया में ही यह निहित 
है कि मूल रचना का कुछ न कुछ ग्रहण होने से रह जाए 
और उसमें ग्रहीता का अपना कुछ जुड़ जाए । फिर 
लक्ष्य-भाषा में उसका अनुवाद करते. समय भी यह 
` सम्भव नहीं कि उसका गृहीत रूप उसमें पूर्ण अभिव्यक्ति 
पा सके । उस गृहीत में से कुछ छूट सकता है और इतर 
कुछ जुड़ भी सकता है । इस तरह मूल का कुछ छूटना 
और कुछ मूलेतर का जुड़ना बहुगुणित होता जाता है । 
जिस प्रक्रिया में मूल का कुछ न कुछ छूट जाए और 
मूलेतर कुछ न कुछ जुड़ जाए, चाहे यह अजाने में ही हो, 
उसे 'अनुवाद' की संज्ञा देना कहाँ तक उचित होगा ? 
जबकि अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल में 
से न कुछ छोडे और उसमें न कुछ जोड़े ही । 
लाख चेष्टा करने पर भी काव्यानुवाद में छोड्ने-जोड्ने 
से, लोप और वृद्धि से, बच पाना लगभग असम्भव मानते 
हुए ही यह मत जोर पकड़ने लगा है कि काव्य का 
अनुवाद असम्भव है : The very idea of translating 
poetry is something absurd and impossible. (V. 
Hugho). 
अनुवाद की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए यह 
मान लिया गया कि सर्जनात्मक कृति का अनुवाद मात्र 
अनुवाद नहीं, उससे कुछ अधिक है; लक्ष्यभाषा में मूल 
की एक प्रकार से पुनःसर्जना है । पर इस स्वीकारोक्ति से 
भी समस्या सुलझती नहीं, बल्कि और उलझ जाती है । 
अनुवाद में पुनःसर्जना की अनिवार्यता स्वीकार कर लेने 
से अनुवादक को छोड्ने-जोड्ने की छूट मिल जाती है । 
इस निर्बन्ध छूट के कभी-कभी तो विचित्र मरिणाम 
सामने आते हैं । उदाहरण के लिए, हम यहाँ उमर खैयाम 
की एक रूबाई और फिट्जजेराल्ड, हरिवंशराय बच्चन 
और सुमित्रानन्दन पंत द्वार किए गए उसके अनुवाद 
प्रस्तुत करते हैं । ये तीनों अनुवाद एक ही रूबाई को 
अलग-अलग तीन आरोपित आयाम प्रदान करते हैं । 
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उमर खैयाम की रुबाई 
(मूल) 
आमद wei निदा जे मयखाना-ए-मा d 
को fe खरावाती व दीवान-ए-मा | 
बरखेज कि पुरकुनेम पैमाना जे मय, 
जा पेश कि पुरकुनदे पैमान-ए-मा | 
[सुबह होते ही मदिरालय से आवाज आई कि ऐ 
पीने वाले व मेरे दीवाने ! उठ और शराब से अपने प्याले 
को भर ले । कब्ल इसके कि हमारे शरीर की मिट्टी से 
बने प्याले भर जाएँ |] -उमर खैयाम 
( अनुवाद ) 
Dreaming when Dawn's left hand was in the sky 
I heard a voice within the tavern cry. 
‘Awake. my little ones. and fill the cup 
Before Life's Liquor in its cup be dry. 
—Fitzgerald (Rubaiyat of Omar Khayyam, 2. 
उषा ने ले अँगडाई, हाथ 
दिए जब नभ की आर पसार, 
` स्वप्न में मदिरालय के बीच, 
सुनी तब मेने एक पुकार- 
‘sot, मेरे RRN नादान, 
बुझा लो पी-पी मदिरा भूख, 
नहीं तो तन-प्याली की शीत्र 
जायगी जीवन-मदिरा सूख ।' 
-बच्चन (खैयाम की मधुशाला, 2) 
खांलकर मदिरालय का द्वार 
प्रात ही ig उठा पुकार 
मुग्ध श्रवणा मे मधु रव घोल, 
जाग उन्मद मदिरा कं छात्र । 
ढुलक कर WAT मधु अनमोल 
vy रह जाय नही मृदु मात्र, 
| ढाल जीवन मदिरा जी खाल 
लबालब भर ले उर का पात्र । 
-सुमित्रानन्दन पंत (मधुज्वाल, 2) 
किसी ने ठीक ही कहा है कि मन के पुष्पण-क्षणों 
की आधी पंखुड़ियाँ तो भाषाभिव्यक्ति में गिर जाती हँ 
और तीन-चौथाई अनुवाद के दौरान (The flowering 
moments of the mind drop half their petals in 
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speech and three Murth in translation) | काव्योन्मेष 
(poetrv) का अभांलखित रूप है कविता (poem) | 
कवि के भीतर की गहराइयों में से, उसके अवचेतन-अचेतन 
की विभिन्न val को फोड्कर, जो अभिव्यक्ति पाने के 
लिए मचल रहा होता है वह पूरे का पूरा कभी उसकी 
कल्पना की, उसके चेतन की पकड़ में नहीं आता, 
उसकी अभिलिखित कविता में नहीं ढल पाता | बहुत-कुछ 
अनभिव्यक्त रह जाता है, छूट जाता है और उसका स्थान 
“कुछ और' ले लेता है जो चेतन की उपज होती है और 
कविता को एक तारतम्य, एक अन्विति प्रदान करने की 
चेष्टा करता है । यह अन्विति प्रायः आरोपित होती है । 
Pogtry किसी बाहरी अन्विति की मोहताज नहीं होती-वह 
न जाने कितने व्यष्टि-सत्यों और समष्टि-सत्यों को एक 
साथ व्यक्त करने को मचल रही होती है, पर कवि का 
चेतन उसे अपनी ही तरह से ग्रहण कर, रिकार्ड कर, उसे 
एक ऊपरी व्यवस्था भी प्रदान कर देता है। यह आरोपित 
अन्विति, सतही व्यवस्था, बड़ी भ्रामक हो सकती है; मूल 
कविता को कृत्रिम मोड़ दे सकती है । 

काव्योन्मेष (poetry) का जो अंश कविता (poem ) 
में आने से रह जाता है, छूट जाता है, और उसके अभाव 
में कविता को जो क्षति पहुँचती है, उससे कई गुणा अधि 

- क क्षति "कुछ और' के जुड़ जाने से होती है जो 

काव्योन्मेष पर एक प्रकार का आरोपण होता है, 
पर उसका ही अभिन्न अंग होने की प्रतीति उत्पन्न करता 
है | 

इसी प्रकार साहित्यानुवाद की प्रक्रिया में मूल का जो 
अंश अनुवाद में ढलने से रह जाता है, छूट जाता है, और 
उसके अभाव में अनुवाद को जितनी क्षति पहुँचती है, 
उससे कई गुणा अधिक क्षति उसमें उस ws और' के 
जुड़ जाने से होती है जो मूल लेखक या उसकी रचना का ' 
नहीं, बल्कि अनुवादक का अपना होता है, पर मूल के 
होने की प्रतीति उत्पन्न करता है । मूल रचना को सबसे 
बड़ा खतरा इसी से है । लोप और वृद्धि के योग से 
अनुवाद में एक बिचित्र विकृति का समावेश हो जाता है। 

बहुधा यह मान लिया जाता है कि साहित्यकार द्वारा 
अपनी रचना का स्वयं किया गया अनुवाद प्रामाणिक 
होता है। अनुवाद के क्षेत्र में इससे बड़ा भ्रम भला और 
क्या होगा ? 
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" गया वक्‍त फिर हाथ नहीं आता । कोई भी सृजन-क्षण 
और ud सर्जक मानसिकता सर्जक के लाख चाहने पर 
भी नहीं लौट सकती । मूल रचना और उसके रचयिता 
द्वारा स्वयं किया गया अनुवाद, या कहें पुनःसर्जना, दो 
विभिन्‍न मानसिकताओं की उपज होती है-चाहे एक ही 
व्यक्ति की दो _मानसिकताओं की । यदि मूल रचनाकार 
अपनी रचना के प्रति सहृदय हुए बिना, अपने को उसके 
प्रति पूरी तरह खुला छोड़े बिना, उसका स्रष्टा होने का 
द्म भरते हुए उसका अनुवाद अथवा पुनःसृजन करता है 
तो किसी भी अन्य अनुवादक की तरह वह भी मूल 
रचना से भटक सकता है । अपनी मूल रचना में पूरी तरह 
डूबकर उसका अनुवाद करे तो भी वह लक्ष्य-भाषा में 
मूल को अविकल रूप में नहीं ला सकता | 

मूल लेखक द्वार ,अपनी रचना का स्वयं अनुवाद 
करने में एक और खतरा भी है । स्वयं स्रष्टा होने के 
दम्भ में वह मूल के प्रति प्रायः छूट ले लेता है, जबकि 
अन्य अनुवादक पुनःसर्जना की लाख उडानों के बावजूद 
अनुवादक के नाते अपने को मूल रचना की डोर से बँध 
1 पाता है, उसके सर्जक-अनुवादक को भाँति वह उससे 
छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीँ कर सकता | परिणामस्वरूप 
अनुवादक के रूप में मूल लेखक पुनःसृजन के बहाने 
प्राय: एक भिन्न रचना की सृष्टि कर डालता है जो मूल 
से घटिया भी हो सकती है और बढ़िया भी, पर OUR 
मूल के समान नहीं हो सकती । 

पूछा जा सकता है कि पश्चिम की मानसिकता को 
ध्यान में रखकर गीतांजलि की कविताओं का 
अंग्रेजी- अनुवाद करने वाला टैगोर क्या हू-ब-हू वही 
Sig था जिसने वर्षों पहले भीतरी प्रेरणा के वशीभूत 
होकर बाँगला में मूल गीतांजलि की रचना की थी ? क्या 
उस अंग्रेजी-अनुवाद को केवल इसीलिए प्रामाणिक अनुवाद 
मान लिया जाए कि वह स्वयं कवि ने-किया है ? कया 
गीतांजलि का मूल रचनाकार टैगेर और अनुवादक टैगोर 
दोनों अपने सृजन-क्षणों में शत-प्रतिशत एक समान थे? 

यहाँ हम sum की एक मूल हिन्दी-कविता "एक 
बूँद सहसा उछली' दे रहे हैं और साथ ही स्वयं उनके 
द्वारा किया गया उसका अंग्रेजी-अनुबाद भी । जरा गौर से 
देग्त्रिए कि कवि का अपना अनुवाद मूल कविता की 
गहनता को कितना अक्षुण्ण रख पाया है- 
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मॅने देखा, एक बूँद 

मेने देखा 

एक बूद सहसा 

उछली सागर क झाग से : 


I saw a drop 

I saw 

A drop suddenly 

Fly from the scum of 
॥ the sea. 

रंग गई क्षण-भर Flare for a second 
ढलतं सूरज की आग सं । Fire from the mellow- 
ing sun alight 

So there, I thought 


Against the wall of 


मुझको दीख गया : 
सूने विराट को सम्मुख 
craptiness 

Tins light-shot one 
Has found release ` 
From being blurred to 
nothing 


हर आलोक-छुआ अपनापन 
है उन्मोचन 
नश्वरता कं दाग से | 


am अजेय के अपने अंग्रेजी-अनुवाद की तुलना कौजिए 

अजित खुल्लर के इस अंग्रेजी-अनुवाद से- 
A Droplet Suddenly Sprang 

I saw: 
A droplet suddenly 
Sprang off the sea surf 
And was flushed 
In the fire of the setting sun. 
It became evident to me : 
Each enlightened identity 
Is deliverance 
From the blemish of morality. 


और बताइए कि क्या अज्ञेय के सम्पूर्ण अनुवाद को 
केवल इसलिए प्रामाणिक मान लिया जाए कि यह स्वयं 
कवि ने किया है और अजित खुल्लर के सम्पूर्ण अनुवाद 
को सिर्फ इसलिए कमतर मान लिया जाए कि यह किसी 
और का अनुवाद है ? मेरा बल सम्पूर्ण अनुवाद पर € | 
जो भी हो, इन दोनों अनुवादों की तुलना से इस बात का 
अन्दाजा तो लग ही जाता है कि किसी सर्जनात्मक कृति 
के अनुवाद में आस्वाद की कितनी सूक्ष्म और जटिल 


ames रहती है । 
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पुनर्जन्म : शोध के नये आयाम 


भारतीय ज्योतिष के आलोक में 


यद्यपि इस व्याख्या में मैं जो कुछ भी व्याख्यायित 
करने चल रहा हूँ वह कतिपय दिद्वानों द्वारा हास्यास्पद हा 
सकता है परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि आगे उठाय जाने 
वाले प्रश्न ज्योतिष के निष्णातो का झक झारन वाला 
अवश्य है । साथ ही इनमें से कुछ एसे भी मनीषां हा 
सकते हैं जो इन प्रश्नों का समाधान पाने हेतु ज्योतिष के 
क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध के लिए आगे बढ़ें । इन प्रश्नों से 
जुड़े कुछ अपने भी अनुभव हँ जिनको मैंने सुझावों के 
रूप में इस लेख में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किया él 
ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी भी थोड़ी रुचि होने क कारण 
आगे उठाये जा रहे बिन्दुओ पर मैंने भी कुछ करने का 
प्रयास किया था तथा अनुभूत समस्याओं की चर्चा भी 
विद्वान पाठकों के समक्ष करूँगा जिससे संभव है आगे 
आने वाले युग को मनीषीगण कुछ अपने ज्योतिषीय शोध 
1 की. थाती थम्हा सकें, साथ ही भारतीय. ज्योतिष के 
चिन्तन के नवीन आयाम का सूत्रपात हो सके । 


जन्मपत्री क बारह भावा सं हम व्यक्ति क जीवन क - 


सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी करते हैं । जन्म, कर्म 
स्वास्थ्य, आयु, स्वरूप, संस्कार, विद्या, बुद्धि, माता-पिता, 
भाई-बहन आदि-आदि | यहाँ तक कि मोक्ष व धार्मिक 
आस्था की भी । 
जीव के विभिन्न योनियों में जन्म पाने के एक 
नियामक तत्त्व ‘dear’ को मनीषियों ने स्वीकृति प्रदान 
की हे । इसी संस्कार के कारण ही यह जीवन विभिन्न 
योनियों में जन्म ग्रहण करता है । संस्कार का संबंध 
विशेष रूप से मानव जीवन क मूल्यों को लौकिक से 
पारलीकिक परिधि तक प्रकाशित करने हेतु विशिष्ट हे | 
इसीलिए इन मर्नाषियों द्वारा मनुष्य पर बराबर यह दबाव 
बनायो जाता रहा है कि व्यक्ति को अपना संस्कार 
सुधारना चाहिए; यही परलोक तक संरक्षण देता है । 
जातकों की जन्मपत्रियो से उनके जीवन व संस्कारों 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और यही संस्कार व्यक्ति के 
आगे के जीवन को भी सुदृढ़ करने के नियामक आधार 
होते हैं । शायद विभिन्न मापदण्डों व मानदण्डों में यह 
भी एक अपरिहार्य मापक-दण्ड है जिसके आधार पर 
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भृगुसंहिता में जातक के पूर्व जन्म व अग्रेतर जन्मों के 
विषय में पर्याप्त कुछ बताया जाता है । यद्यपि यह 
लेखक अभी तक किसी भी भृगुसंहितावाचक से प्रत्यक्षतः 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ है परन्तु इन वाचकों के विषय में व 
इनके द्वारा वाचित विभिन्न वाचनों से परिज्ञापित अवश्य 
है । इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेख करना कुछ 
अप्रासांगिक न होगा कि लेखक ज्योतिष का विद्वान होने 
का दावा तो नहीं कर सकता परन्तु उसकी पर्याप्त रुचि 
ज्योतिष में है जो कि विज्ञान भौ है व शास्त्र भी । इसी 
रुझान के कारण इस लेखक के समक्ष उसके एक 
वयोवृद्ध व विद्वान मित्र ने ज्योतिषविषयक एक गूढ़ प्रश्‍न 
चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया । प्रश्‍न कुछ सामान्य 
पृच्छाओं से भिन्न था । उनका कथन था कि इस 
जीवन-यात्रा को तो में लगभग तय कर आया, अब आप 
यह बताइए कि मेरा अगला जन्म 'कब' (मृत्यु के 
उपरान्त कितने दिनों बाद), कहाँ (मृत्यु स्थल से किस 
दिशा को व लगभग कितनी दूर) तथा किस योनि में 
(मनुष्य अथवा पशु) होगा ? इससे जुड़ा एक उपप्रश्न 
भी उन्होनें उभारा । वह यह था कि यदि मेरा जन्म मनुष्य 
योनि में होता है तो वह किस वर्ण में होगा तथा क्या मुझे 
अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहेगी; क्योंकि पुनर्जन्म के 
पश्चात मुझे यह कंसे मालूम होगा कि मैं पूर्व में अमुक 
ही था । बिना स्मृति के तो सब 'बेकार' है । मेरे इन 
वयोवृद्ध मित्र का नाम डा. जमुना प्रसाद है जो एक 
राजपत्रित अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं और अपने 
परामनोवेज्ञानिक भाषणों के कारण भारत की अपेक्षा 
विदेशों में अधिक सुविख्यात हैं और जब भारत में 
दूरदर्शन चेनल का कहीं अता-पता नहीं था तब इनके 
भाषणों का प्रसारण स्पेन व इटली दूरदर्शन पर अनेकशः 
हो चुका है | डॉक्टर जमुना प्रसाद जी के उपुर्यक्त प्रश्नों 
ने मुझे झकझोर कर रख दिया और मेरे पास सिवा यह 
कहने के कि 'डा. साहब, बहुसंख्यक लोग तो केवल 
इसी जन्म व जीवन की जिज्ञासा करते हैं । अस्तु अगले 
जन्म विषयक चिन्तन तो मैंने कभी ज्योतिषीय आधारों पर 
किया ही नहीं है । अभी इस विषय में तो 'मौन' रहने के 
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अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है ।' इसी क्षण डा. 
जमुना प्रसाद जी ने अपनी जन्मपत्री का ज्योतिषीय 
विश्लेषण मेरे सामने रख दिया जिसमें उनके द्वारा किए 
गए इन तमाम प्रश्नों का उत्तर था । इस सातत्य में यह 
भी उल्लेखनीय है कि orem: उनकी जन्मपत्री में इन 
प्रश्नों से, संबंधित विश्लेषण नहीं थे । उन्होंने जैसे मेरे 
समक्ष अपने प्रश्न रक्खे थे वैसे ही उन दैवज्ञ के समक्ष 
भी जिज्ञासा रक्खी थी जिसके उपरान्त उन्हें वह विश्लेषण 
मिला था । यह दैवज्ञ भी पर्याप्त वृद्ध व ज्योतिष के क्षेत्र 
में अत्यन्त अनुभवप्रौढ हैं । 
प्रश्नों का उत्तर तो दैवज्ञ जी ने दिया था परन्तु उत्तर 
वैज्ञानिक विश्लेषणों सहित न था । प्रत्येक उत्तर के साथ 
सैद्धान्तिक तर्क व पक्ष का अभाव ही इसका कारण था। 
Slo जमुना प्रसाद जी ने एक भृगु-संहिता वाचक का भी 
वाचन दिखाया परन्तु उससे भी मेरी जिज्ञासा का समाधान 
न हुआ। उनके प्रश्न मुझे कचोटते ही रहे । तब से मैं 
निरन्तर इन विषयों के चिन्तन व शोध में दत्तचित्त हूँ । 
मार्ग में कुछ दूर तक चलने के उपरान्त रास्ते का अस्तित्व 
कुछ घुंघलाने लगता है परन्तु ऐसा नहीं है । ज्योतिष के 
सिद्धान्त निश्चितत: इस कोने को प्रकाशित कर सकते हैं। 
“यह विषय दैवज्ञता को चुनौती के रूप में स्वीकारा जाना 
चाहिए | यद्यपि मैंने कई एक दैवज्ञों से इस विषय पंर 
चर्चा की परन्तु अधिकांश किसी तरह से अपना पल्ला 
. झाड़ कर निकल गए और दुबारा मिलने से भी कतराने 
लगे । शायद मेरी ये जिज्ञासायें अर्थसाधक न थीं इसलिए। 


अर्थ का लिप्सु इन सवालों का स्पर्श भी न करेगा, . 


स्वाभाविक है । इन सवालों का स्पर्श तो स्वान्तः सुखाय 
का विषय है । i . 

कुछ बिन्दु हैं जिनके आधार पर मैंने अपने चिन्तन 
को आयाम देने का प्रयास किया है । इन बिन्दुओं में 
आनेवाले बाधक तत्वों का भी उल्लेख करूँगा जिससे 
बाधा का बांध आगे के विचारक समतल कर सकें । 
प्रश्‍न का एक-एक बिन्दु ही क्रमशः उठाना समीचीन 
प्रतीत होता है । 

अगला जन्म कब होगा- जातक के वर्तमान जन्म 
व उसकी जन्मपत्रिका के आधार पर उसका जन्म कब 
होगा यह एक विचारणीय विषय है । वस्तुतः जातक कौ 
जन्मपत्रिका विंशोत्तरी मान के अनुसार अधिकतम 120 
वर्ष का ही आगणन प्रस्तुत करती है-दूसरे शब्दों में 
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मनुष्य के केवल लौकिक जीवन का विवरण । लेकिन 
इस 120 वर्ष तक हर जातक अपनी जीवन यात्रा का 
सफर पूरा करे यह आवश्यक नहीं । करता भी नहीं । 
अस्तु उसके आयुर्दाय साधन का विधान मनीषियों ने - 
प्रस्तुत किया। अयुर्दाय किसी जातक के भौतिक जीवन 
की सीमा है जब कि उस जातक की जन्म-पत्री से 
सम्बन्धित उसकी सम्पूर्ण विंशोत्तरी दशा उसके पार-भौतिक 
सफर की कहानी का भण्डार है, बस अन्तर यह है कि 
जातक की मृत्यु के पश्चात्‌ लोगों की जिज्ञासा ही वहीं 
से समाप्त हो जाती है । जीवात्मा की अमरता की बात 
“ही परिजन भूल जाते हैं । अन्यथा इससे संबंधित सवाल 
उठा कर वह अपने जन को ढूँढने की जिज्ञासा निश्चित 
करते । वह तो केवल इतना ही जानकर संतुष्ट हो लेते 
हैं कि कहीं मरने वाला जातक पञ्चक आदि में तो नहीं 
मरा है । बस, आयुर्दाय के आगे की कहानी विंशोत्तरी 
दशाक्रम के अनुसार इस जीवन के संस्कारों के आधार 
पर खोजा जाना चाहिए । किस मुहूर्त में किस महादशा 
व अन्तर्दशा में, किस काल में आदि आदि बिन्दुओं पर 
विभिन्न कोणों से उस जातक की मृत्युकालीन पत्रिका व 
उसकी स्थिति पर विचार किया जाना इनके निराकरणार्थ 
अपेक्षित है । क्योंकि एक स्थान पर खडे व्यक्ति की oc 
दृष्ट में सूर्य ओझल हो जाने का अर्थ यह कदापि नहीं 
लगाया जा सकता कि सूर्य है ही नहीं । सूर्य एक स्थान. 


पर जब व्यक्ति की दृष्टि से ओझल होता रहता है ." * 


(अस्तकाल) तो दूसरे स्थान पर खड़े व्यक्ति के समक्ष 
वह अपनी अरुण-आभा भी विखेरता रहता (उदयकालीन) 
है। भौतिक शरीर के नष्ट होने से उस शरीर की जीवात्मा 
थोड़ी न नष्ट हो जाती है । उसका सकर तो उसकी जन्म _ 
पत्रिका के विंशोत्तरी मान में आगे जारी ही रहता है । 
उदाहरणार्थ-यदि किसी जातक की जहाँ एक ओर उसको 
मृत्यु किसी महादशा या अन्तर्दशा में हो रही है दूसरी 
ओर उसका जन्म भी तो कहीं, किसी योनि में व किसी 
दिशा में तो निश्चित रूपेण ही हो रहा होगा। ऐसी 
परिस्थिति में उसके पुनर्जन्म को निश्चित रूप से उसके 
पूर्व विंशोत्तरी मानक से संबंध अवश्य रहना चाहिए । यह 
तो एक झलक मैंने विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत की । शोध 
को आयाम देने हेतु शेष इसको विशद व्याख्या प्रस्तुत 
किया जाना यहाँ सम्भव नहीं है । अपनी इन्हीं मान्यताओं 
व परिकल्पनाओं के मद्देनजर गवेषणा को दृष्टि में विगत 
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दिनों दिवङ्गत हुए भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व० ज्ञानी 
जैल सिंह व भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. मुरारजी देसाई की 
मृत्युकालीन पत्रियों को बना कर मैंने उनके पुनर्जन्म के 
विषय में पता लगाने हेतु अपने शोध को गति देना चाहा 
था परन्तु उनकी जन्मपत्री व उससे संबंधित विंशोत्तरी 
दशा या संबंधित अन्य दशाओं के उपलब्ध न होने के 
कारण यह कार्य अभी बाधित है । इस पर सतत प्रयास 
जारी हे । इस परिप्रेक्ष्य में यह चर्चा करना कदाचित 
अप्रासाङ्गिक न होगा कि भृगुसंहिता एक फलित ग्रंथ है 
और उसके वाचन भी निश्चित रूप से किन्ही सिद्धान्तं 
के ही आधार पर हुए हैं जिनके कारण उसमें पूर्व व 
अग्रेतर जन्मों का वृत्त विवृत्त होता है | 
जन्म कहाँ होगा-यह सवाल भी शोध की परिधि 
में है क्योंकि अपनी आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार जब 
हम उत्तरायण और दक्षिणायन की मृत्यु से जीव की गति 
का पता पाते व कहते हैं तो निश्चित रूप से जीवन के 
अन्य गन्तव्यों का पता भी पाया जा सकता है । कारण 
यह कि सारे के सारें जीव एक साथ न तो मोक्ष पाते हैं 
और न स्वर्ग व नरक ही। मोक्ष की स्थिति तो विरली ही 
होती है । ऐसी परिस्थिति में अधिकांशत: तो जीव को 
पुनर्जन्म की ही प्रक्रिया से गुजरना होता है । अतएव जिस 
प्रकार से हम उत्तरायण व दक्षिणायन के प्रमाण से जीव 
की गति का वाचन करते हैं तो फिर और आगे भी जीव 
की यात्रा विषयक बातों का कथन किया जा सकता है 
क्योंकि उत्तरायण अथवा दक्षिणायन में छ: छः माह का 
संयोग भी होता है । और इन छः छः महीनों में भी 
विभिन्न प्रकार के मुहूर्त जीव के विषय में अपनी कुछ 
विशिष्ट भाषा अवश्य रखते होंगे । और स्वाभाविक है 
इन मुहूत्तों की गणना का विज्ञानसिद्ध आधार है । साथ 
ही वैज्ञानिक आकलन का परिणाम अधिकांशतः सकारात्मक 
ही होता हैं । अस्तु पहले हमें उस वैज्ञानिक आधार को 
पाना व निर्धारित करना होगा जिसके आधार पर हम जीव 
की उपस्थिति की दिशा का पता पा सकें | यह बात 
भिन्न है कि अमुक जीवन किस रूप में है । उसके 
स्वरूप (योनि) को पाने के लिए भी हमें क्रमशः शोध 
की ही प्रक्रिया से गुजरना होगा । खगोल वैज्ञानिक तो 
अपनी शोध प्रक्रिया की समुन्नति से भाचक्र के विभिन्न 
पिण्डों पर पहुँच गए परन्तु हमारे दैवज्ञ संरचनात्मक शोधों 


याणंडत HT गॉवंन्द झा : अचां आं चचां 


008 


से दूर भाग रहे हैं । इस विदया को केवल जीविका के 
साधन के रूप में ग्रहण किए हुए हैं । 

पुनर्जन्म की योनि- इस प्रकरण का सम्बन्ध मात्र 
मनुष्य से मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले जातकों की 
शोध व शोध के सिद्धान्तों की समीक्षा है । जीव के द्वारा 
मनुष्येतर योनि में भी जन्म लिया जा सकता है परन्तु 
मनुष्येतर योनि में जन्म लेने वाली जीवात्मा विषयक 
जिज्ञासा वहीं से समाप्त हो जाती है । मनुष्य द्वारा मनुष्य 
योनि में पुनर्जन्म पाने की बात को पता लगाने विषयक 
बातों में 'संस्कार' प्रमुख नियामक तत्त्व सिद्ध होता है 
क्योंकि कर्मविपाक जो पूर्व जन्म व अगले जन्म की गाथा 
कहता है वह संस्काराश्रित ही होता है। और यही सच भी 
है । गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी विभिन्न प्रकार की 
अवस्थाओं को संस्कारों से ही जोड़ा है । 

मनुष्य के वर्तमान जीवन की जन्मपत्रिका उसके 
संस्कारों को तो बताती ही है तो फिर इन संस्कारों के 
आधार पर पूर्व जन्मकालीन व पुनर्जन्मकालीन (अगले 
जन्म विषयक) बातों की खोज व वाचन दैवज्ञों द्वारा 
वैज्ञानिक आधारों पर क्यों नहीं किया जाता या करने का 
xz किया जाता और उनका यह प्रयास दीर्घकालीन व 
लम्ववत शोध प्रक्रियाओं का द्वार भी इनकी पुष्टि हेतु 
खोल देगा । 

हाँ । शोध का परिणाम यह बहुत आवश्यक भी नहीं - 
है कि सकारात्मक ही निकले । नकारात्मक भी हो सकता 
है। परन्तु कतिपय वैज्ञानिक आधारों पर की गयी इन 
गवेषणाओं द्वारा कुछ नवीन सिद्धान्तों व अवधारणाओं 
का जन्म तो अवश्य ही होगा । NA 

यदि इन प्रमुख प्रश्नों को दैवज्ञ व ज्योतिषी वैज्ञानिक 
तरीकों द्वारा हल करने में सफल हो लेते हैं तो निश्चित 
रूप से जो उपप्रश्न हैं उनका भी समाधान हो सकेगा । 
हाँ, उपप्रश्नो में स्मृति का जहाँ सवाल है उस क्षेत्र में मैंने 
कुछ व्यावहारिक साथ-साथ वैज्ञानिक कठिनाइयाँ भी पाई 
हैं जो शोध की दृष्टि से कुछ बाधक प्रतीत होती हैं परन्तु 
उनका समाधान भी जातक की जन्म-पत्रिका द्वारा किया 
जा सकता है। यह वस्तु भी दुरुह तो नहीं प्रतीत हुई । 

स्मृति के ऐसे बाधक तत्त्व जिनका निराकरण 
जन्म-पत्रिका के आधार पर विचारणीय है-अभी 
तक कई उन जातकों का शोधात्मक वृत्तान्त [New 
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Dimensions in Reincarnation researches. 1993, 
by Dr. Jamuna Prasad] पढ़ने को मिला है जिन्हें 
अपने पूर्वजन्म की बात याद रही । ऐसे जातकों के 
विवरण के अनुसार यह समीक्षा उभार कर आती है कि 
90% लोग तो ऐसे हैं जो अल्पायु या कम आयु में किसी 
भी कारण से मृत्यु का शिकार हो गए हैं। 10% ऐसे लोग 
भी हं जो अपना पूरा जीवन जीने के उपरान्त मरे और 
उन्हें पूर्व जन्म की बात याद है । इन आंकड़ों में दो बातें 
जीववेज्ञानिक दृष्टि से समझ में आती हैं जिनके कारण 
स्मृति का होना या न होना निर्भर करता है । प्रथम तो 
व्यक्ति को अवस्था तथा दूसरी व्यक्ति के दाँतों, आँखों 
व श्रवणेन्द्रिय की पुष्टता | इन अङ्गं का उसके मूलाध 
र से होकर मस्तिष्क तक जाने वाली नसों का स्मर गे 
पर्याप्त सम्बन्ध होता है । ऐसा स्वास्थ्य-चिकित्सकों का 
कथन है । दाँत की कमजोरी के साथ स्मृति भी इसीलिए 
हल्की होने लगती है । स्मृति की यह बात उपर्युक्त अन्य 
agi से भी ऐसा ही सम्बन्ध रखती है । उन वृद्धों की 
स्मृति भी इसी कारण अवस्था के अनुरूप क्षीण व 
क्षणिक हो जाती है जिनके दाँत रोगग्रस्त होकर उखड़ 
जाते हैं। दाँतों या इन चर्चित snb की रोगग्रस्ता इसलिए 
है कि रोग के जीवाणु इन अङ्गों के साथ लगी उन तमाम 
नसों को भी प्रभावित कर खराब कर देते हैं जो इनको 
स्पर्श करती मस्तिष्क तक पहुँचती हैं ! यही नसें मस्तिष्क 
को स्मृति की तीब्रता प्रदान करती हैं | अस्तु इन agi 
की रोग जनित स्थिति से जो कुप्रभाव स्मृति पर पड़ता है 
वह व्यक्ति का साथ बहुत दूर तक नहीं निभा पाती | 

अल्पायु में जो लोग मृत्यु के शिकार होते हैं उनके 
दाँत चूँकि पूर्ण स्वस्थ होते हैं उनकी स्मृति इसीलिए दूर 
तक उनका साथ देती है । | 

ऐसे लोग जो अत्यन्त वृद्ध हैं साथ ही उनके दाँत भी 
पर्याप्त स्वस्थ हैं उनकी स्मृति भी प्रबल देखी जाती है। 
अत: ऐसे लोगों को. भी मृत्यु के उपरान्त अपने “पूर्व जन्म 
की बात स्मृत रहना कुछ आश्चर्यजनक नहीं है । 

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पञ्चेन लामा के अवतार 
की चर्चा करना कुछ अप्रासाङ्गिक न होगा जो अभी 
विगत में चीन सरकार व तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा क 
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मध्य विवाद का विषय बना था । पञ्चेन लामा ने किसी 
न किसी आधार पर ही तो अषने अवतार की घोषणा की 
होगी, जिनके आधार पर उनके अनुयावियों ने उनके 
पुनर्जन्म पर उनकी पहचान व खोज की होगी। ऐसा सुनने 
में आया है कि ये लामा अपने अवतार की पहचान व 
दिशा तथा क्षेत्र अपने अनुयायियों को बता देते हैं । 
आखिर ये मानदण्ड कोन से हैं। इन्हीं के आधार पर क्या 
अन्य मनुष्यों के पुनर्जन्म व अवतार की पहचान सम्भव 
$? 

मृत्यु के उपरान्त मनुष्य के पुनर्जन्म को व उसकी 
योनि को जानने की एक लोक विश्रुत विधा भी प्रचलित 
है । मृत्यु के दसवें दिन (शुद्ध या त्रयोदशाह के दिन) 
रात्रि में स्त्रियाँ कण्डी की शुद्ध राख चलनी से चाल कर 
खुले स्थान में ढक कर रख देती हँ । उनकी मान्यता 
होती है कि मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति का पुनर्जन्म जिस 
योनि में होता है या होना होता है उसकी आकृति रात में 
उस राख पर उभर आती है । महिलाओं को यह युक्ति 
कहाँ से मिली है ज्ञात नहीं हो पाया । 

एवमेव बृहत्पाराशर हाराशास्त्र में 'पूर्वजन्म 
शापद्योतकाध्याय' है । इसमें कतिपय पूर्वजन्म विषयक 
योग हैं परन्तु जब इस प्रकार के विभिन्न प्रकार को 
परिस्थितिजन्य जन्म और मृत्यु का विवरण इसमें है तो 
शेप विवरणों का उल्लेख भी होना चाहिए यथा-जातक 
को मृत्यु के कितने अन्तराल पर व किस योनि में जन्म 
हो. सकता है, किस दिशा व वर्ण में हो सकता है । इन 
सभी विषयों की खोज अपेक्षित हैं । यह कार्य अर्थपरक 
दैवज्ञ नहीं कर सकेंगे। इसके दायित्व का जिज्ञासुओं को 
निर्वहण करना है । 

उपर्युक्त समस्याओं के समाधानार्थ जन्मपत्रिका के 
द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम व द्वादश भावों का 
शोधात्मक चिन्तन नितान्त आवश्यक है, क्योंकि पूर्व 
पृष्ठों में चर्चित बातों का इन भावों से पूर्ण सम्बन्ध हे । 
कारण यह कि जन्मपत्रिका जातक के जीवन के अच्छे व 
बुरे पक्षों पर जो भी अपना मन्तव्य देती है वह प्रकारान्तर 
से जातक के संस्कार ही होते हें और यही संस्कार उसका 
भविष्य निर्धारित करते हैं । 
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मिथिलाया नैयायिको गोविन्दठक्कुर 


प्राचीनकालादेव जानवीजन्मभूमेमिंथिलाया 
आध्यात्मिक- साधनोत्कर्ष-कथा लोकविश्रुता aad | 
मैथिलनरपतीनां कीर्तिलता युद्धोत्साहेन विजयश्रिया च न 
खलु पल्लविता पुष्पिता वा बभूव, परमेषां निर्मलया मनीषया 
वेदशास्त्रमननानुध्यानाभ्यां ब्रह्मविदां वादसमायाजनन अनुपमन 
त्यागेन तपसा च संवर्धिता समजायत | भारत पावनतया 
प्रथितानि कतिपयानि नामानि सन्ति अयोध्या-मथुरा-प्रभृतीनि 
रामकृष्णादीनि च यानि श्ररतिपुटप्रविष्टान्यव मनस्यपूर्वा 
भक्तिभावनां जागरयन्ति, श्रद्धासौरभञ्च प्रसारयान्त | एष्वव 
पावनतमेषु नामसु मिथिलेति नामापि श्रुतमुच्चरितं वा चेतसि 
पावनीं भावनामभिव्यनक्ति | 
निष्कामकर्मयोगिनामग्रगण्यो मिथिलाधिपो जनकः 
गीतोपदेशकेन भगवता श्रीकृष्णेनापि सादरमुदाहृतो वर्तते 
कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इति । मैथिलो 
याज्ञवल्क्यः भारते प्रथमः संन्यासी बभूव | 
जनक-याज्ञवल्क्य-संवादे जनकाष्टावक्रसंवादे च 
गभीरमाध्यात्मिक रहस्यमुद्‌घाटितमभवत्‌। वस्तुतः 
महाराजजनकस्य राजपरिषद्‌ ब्रह्मविदां मनीषिणां 
विचारगोष्ठीरूपेणैव' प्रसिद्धिमगमत्‌ | 
मैथिला राजान: युद्धे विजयश्रियं नावाप्तवन्तो भवेयुः | 
किन्तु वैदिकधर्मरक्षायै बद्धपरिकरा मैथिला मनस्विनो विद्वांसः 
उदयन-गंगेश-वाचस्पति-प्रभृतयः सद्युक्तिसहकृताभिः 
तर्ककर्कशाभिः गीर्भिः बौद्धादिनास्तिकपक्षान्‌ खण्डयन्तः 
आध्यात्मिकजगति विजयदुन्दुभौमुच्चैर्नादयितुं नूनं प्राभवन्‌। 
आचार्योदयनस्य गर्वोक्तिरियं विदुषां सुविदितचरैव- 
वयमिह पदविद्या वाक्यमान्वीक्षिकी वा 
यदि पथि विपथे वा uum: स पन्था: | 
उदयति दिशि TEN भानुमान्‌ सेव पूर्वा 
नहि तरणिरुदीते दिकूपराधीनवृत्तिः ॥ 
अथ च 
एश्वर्यमदमत्तोऽ सि मामवज्ञाय तिष्ठसि | 
समायाते vr uen तव स्थितिः ॥ 
एकत्र वेदं प्रत्यास्थां जनयितुं न्यायमीमांसानुशीलनम्‌ अपरत्र 
च वेदोक्तकर्मसु लोकान्‌ प्रवर्तयितुं स्मार्ततप्रबन्धप्रणयनञ्च 
कृत्वा मैथिलाः विद्वांस सर्वथैव स्वप्रयले साफल्यमवाप्नुवन्‌। 
भारतीयास्तिकदर्शनेष्वपि न्यायमीमांसयो 'रविंशेषतोऽभिरुचि- 
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7 डा. श्री रामजी ठाकुर 
रासीत्मेथिलानां विदुषाम्‌ | सत्यं ' मीमांसान्यायवेदाध्ययनपटुतंरैः 
पण्डितैर्मण्डितेयं मही'। नात्र कश्चनानधीत्यन्यायशास्त्रं 
पण्डितमध्ये गणनां लभते स्म । प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्याय 
इत्युच्यते । प्रमाणविद्येयं सर्वशास्त्रोपकारकतया प्रसिद्धास्ति। 
उक्तञ्च कौटिल्येम- 

आदर्श: सर्वशास्त्राणामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ | 

आश्रयः सर्वभूताना शङ्गदान्वीक्षिकी मता ॥ इति ॥ 

मु. म. सिद्धगोविन्दोऽपि आगमोक्तसाधनापरायणे 
न्यायमीमांसादिदर्शनपारगे पञ्जीप्रबन्धप्रसिद्धे धुसोतनग- 
बाड्मूलके वत्सगांत्रीये श्रोत्रियब्राह्मणसदन्वये खेस्ते 
पञ्चदशशतके . लब्धजन्मा सारस्वतसेवया 
सदाचारेण श्रीमन्नारयणचरणयोरतुलया भक्त्या सहजलब्धे 
या सिद्ध्या च मिथिलायामन्यत्र च सुविख्यातनामा बभूव 
| अस्यालौीकिकसिद्धिविषये मिथिलायामनेकाः जनश्रुतयः 
JAI अयं रविकरस्य प्रपौत्रः बुद्धिकरस्य पौत्रः केशवस्य 
पुत्रः आसीदिति गोविन्दपञ्चमसुतेन देवनाथेनोदलेखि- 

याऽ भूत्‌ पुरा रविकरः सकलागमञ्ञः 

तस्यात्मजो बुधिकरोऽस्य च BUA | 

तस्यात्मजः सकलत्त्रसरोजभास्वान्‌ 

गोविन्द एष भुवने विदितश्चकास्ति ॥ 
अयं हयग्रीवोपासको वैष्णवश्चासौदिति प्रसिद्धमस्ति। 
वैष्णवत्वमस्य स्वप्रणीतग्रन्थादौ माङ्गलिकपद्यदर्शनेनापि 
सुस्पष्टं जायते | स्वयमयं काव्यप्रदीपस्यान्ते स्वकृतान्‌ 
चतुरो ग्रन्थानेवोल्लिखन्‌ आह M- 

दीपिका द्वितय कन्ये प्रदीपद्वितय सुतौ | 

स्वमत सम्यगुत्याद्य गोविन्द; शर्म विन्दति ॥१ 
पूजाविधेरगमशास्त्रसम्बद्धतया तदुचितां देवतां शिवं संस्तुत्य 
स्वेष्टदेवस्य श्रीकृष्णस्य वंशीरवं स्वान्ते शृण्वन्‌ पूजाप्रेदीप . 
मारब्धवान्‌-स्वान्ते सन्ततमस्तु मे यदुकुलोत्तसीयवशीरवः। 
EPA काव्यप्रदीपारम्भेऽपि गोविन्द: ' श्रीमन्नारायणचरणयोः 
सम्यक चित्तमाधायैव' शास्त्रीयबिवेचनोचितायाः सरस्वत्या 
अपि महसो नमनं विधत्ते स्म-नत्वा सारस्वतमपि मह: 
काव्यवत्व' व्यनक्ति तत्र काव्यप्रदीपो ऽन्तिमा 
कृतिर्गोविन्दस्येति परिलाक्ष्यते। दीपिकाद्वयमपि प्रदीपद्वयस्य 
परिशिष्टरूपमेव । तत्रैकोदाहरणदीपिका यस्यां काव्य- 
प्रकाशोदाहृतानां पदयानां काव्यशास्त्रीयव्याख्या आसीत्‌ | 
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अपरा च पूजाप्रदीपपरिशिष्टभूतमन्त्रदीपिका मन्त्रार्थदीपिका 
वा । उभ अप्यद्यावधि न प्रकाशमागते स्त: | काव्यप्रदीपस्य 
3 भाख्यटीकाकृतस्तत्सदु पा ख्यवैद्यना थस्योदाहरण- 
चन्द्रिकायामुदाहरणदीपिकाया उल्लेखो दृश्यते । संभवतो 
गोविन्दस्योदाहरणदीपिकां दृष्ट्वैव तेनोदाहरणचन्द्रिका 
प्रकाशिता। एवमेव पूजाप्रदीपस्यापि परिंशिष्टभूताया 
दीपिकायाः: le गोविन्दपञ्चमसुतो देवनाथः 
à अवसाने सहायकग्रन्थानां नामनिर्देशं 
कुर्वन्‌ कृतवानस्ति- , 

यलेन दीपिका दृष्ट्वा तथा च लघुदीपिकाम्‌ । 

तथा पूजाप्रदीपञ्च पुरश्चरणचद्धिकाम्‌ ॥* 
इति । मन्ये प्रदीपद्वयं सपरिशिष्टं विरच्य गोविन्दो गोविन्द 
चरणारविन्दसमाराधनमेव चकार | भक्ताश्च कवयः क.. 
काव्यालोचनं वा भगवन्नारायणचरणारविन्दसमाराधनमेव 
मन्यन्ते। 

स्वयमनेनान्येन वा एतदीयस्य न्यायशास्त्रीयस्य कस्यापि 
ग्रन्थस्योल्लेखः कृतः इति तु न श्रूयते, परमस्य 
काव्यप्रदीपग्रन्थस्य पर्यालोचनया पदे-पदे गोविन्दस्य 
न्यायशास्त्रीयस्य प्रौढपाण्डित्यस्य परिचयः सञ्जायते | 
नहूयनधौतन्यायविद्यः कश्चित्‌ काव्यप्रकारास्याशय- 
प्रकाशनश्षमां प्रदीपसदृशीं व्याख्यां कर्तुमौष्टे। न 
चानुमाननिरूपणानभिज्ञः नैयायिकप्रवरेण महिमभट्टेन 
अनुमानेऽन्तर्भाविताया व्यञ्जनायाः वाचोयुक्त्या समर्थनं कर्त 
पारयेत्‌ । ग्रन्थान्ते काव्यप्रदीपगौरवं गायन्‌ त्ट्टीकाकारो 
वैद्यनाथः कथयति- 

काव्यप्रकाशगम्भीरभावबोधो न चान्यत; | 

इति प्रदीप गम्भीरभावार्थद्योतन कृतम्‌ ॥ 
न्यायविद्यानुशीलनमन्तरेण न कस्यापि वस्तुनः 
अतिंव्याप्त्यव्याप्त्यसंभवलक्षणैरदोषैः शून्यं परिष्कृतं च लक्षणं 
कर्तु शक्यते । मम्मटस्य काव्यदोषसामान्यनिरूपणावसरे 
तार्किकगोविन्दस्य वाचोयुक्तेविलासस्तावदवलोकनीयोऽत्र | 
मम्मटेन काव्यप्रकाशस्य सप्तमोल्लासे काव्यदोषसामान्यं 
लक्षयतोच्यते- 

TENÍA रसश्च मुख्यस्तवाश्चयाद्‌ वाच्यः | 

उभयोपयोगिन: स्युः शब्दादयस्तेन तेष्वपि सः I 

अत्र प्रदीपकारकृताऽऽलोचना द्रष्टव्या- “'हतिरविनाशः, 
नच दोषेण रसो नाश्यते । तस्मादलक्षणमेतत्‌ । Ue 
हतिशन्दस्य अपकर्षवाचित्वात्‌ | FAT रसातुत्पति- 
प्रयोजक्वतिव्याप्तिः | अथातुत्सतिरेव हिशब्दार्थः तहि 
यत्र रस उत्पद्यत एव परन्तु अपकृष्यते तत्रातिव्याप्तिः | 
तदेल्लक्षणम्‌ अतिदरिदरदम्पत्यो: कृशतरनिशावगुष्ठनीय 
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वसनमिव एकन अपकूष्यमाणमपर' परिहरति। "६ 
इत्थं प्रदीपकृता गोविन्देन काव्यप्रकाशीयलक्षणमालोच्य 
स्वकीयं परिष्कृतं ` लक्षणमुपस्थाप्यत- “अत्र बूमः, 


"उद्देश्यप्रतीतिविघातलक्षणोऽ पकर्षो हतिशन्दार्थः । TÈN 


च प्रतीतिः रसवति अविलम्बित अनपकुष्टरसाविषया च, 
नीरसे त्वविलम्बिता चमत्कारिणी-चार्थाविषया, तथा च 
तादृशप्रतीतिविघातकत्व सर्वेषामविशिष्टम्‌ | '* 

सिद्धगोविन्दोऽयम्‌ उपर्युक्तोद्धरणे स्वकीयतार्किकतायाः 
स्फुटं परिचयं प्रादात्‌ । 

अयं भगवद्भक्ततया निरहङ्कारः सन्‌ स्वमुखेन क्वचिदपि 
स्वकीयपाण्डित्यप्रकाशनं नाकार्षीत्‌ | किन्त्व्यस्य पञ्चमसुतः 
' तर्काटबीसरणिसम्भ्रमसाहसिक्यपञ्चाननो ' देवनाथः 
मन्त्रकौमुद्याः प्रारम्भे स्वपितुर्विविधशास्त्रीयवैदुषीं वर्णयन्‌ 
प्राह M- 

. मीमासामवतार्य य: सरसतामद्धा विवेके गुरु. 
यावदान्तविचारचारुचरिते सिद्धान्तवाचस्पति: । 
आचाय पि विचारयति यदवधिनैयायिको वा नवा 
गोविन्दोऽ यमखण्डमण्डलयशर्चन्द्रो जगत्प्राप्तवान्‌ ॥ 
अत्र गोविन्द: उदयनाचार्यसमकक्षो नैयायिकः 

प्रतिपादितोऽस्ति | पुनस्तस्यैव ग्रन्थस्यान्ते तेनायं तर्कतन्त्र 
रमणीकमनीयकान्तश्च व्याहतोऽस्ति- 
यस्तकतिन्त्ररमणीकमनीयकान्तो 
गोविन्द एष भुवने विदितश्चकास्ति | 


अनयोरुपर्युक्तपद्ययोः ' अयम्‌ एषः' इति पदोपादानात्‌ . 


मन्त्रकौमुदीरचनाकालेऽयं विद्यमान आसीदिति प्रतीयते | 

मिथिलाया महान्‌ नैयायिको जयदेवः पक्षधरापरनामा 
यस्य च शास्त्रार्थावसरे न कोऽपि प्रतिपक्षी लक्षीभूतः 
श्रूयते, गङ्गेशोपाध्यायस्य चिन्तामणे: आलोकनाम्नीं टीकामेकां 
प्राणैसीत्‌ | तत्र च वङ्गीयनैयायिकप्रवरैः शिरोमणिभिः 
युक्त्या भूयांसि दूषणकण्टकानि समुद्भावितानि । तेषां 


$दूषणकण्टकानामपाकरणाय गोविन्दस्य सप्तमः सुतो 


महामहोपाध्यायः मधुसूदनठक्कुरः आलोककण्टकोद्धारनामानं 
टीकाग्रन्थं व्यरीरचयत्‌ | खैस्तषोडशशतकस्यायं मिथिलाया 
दुर्धर्षो नैयायिको बभूव | अयं ग्रन्थः १९३९तमे Wiss 
चिन्तामणिटीकया सह प्रकाशमागतोऽस्ति । ग्रन्थादौ तृतीये 
प्रास्ताविके पद्ये साभिमानमनेनोच्यते यन्मया सद्युक्तिभिः 
आलोके चिन्तामणौ च परैद्वेषाक्षिप्तानि सर्वाण्येव 
दूषणकण्टकानि निराकृतानि इति | स्वकीयवैदुष्याभिमानं 
प्रकाशयताऽनेनोच्यते- 

वादीनद्रमानमातङ्ग-सूदने मधुसूदने i 

वादिन्यादीयतान्नेव मुधा पक्षान्तर बुधाः ॥ 
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आंशिकतयापि प्रकाशिते5स्मिन्‌ ग्रन्थरले भूयसां विदुषां 
मतान्युपन्यस्तानि सन्ति | अत्र श्रीदत्तवीरेश्वरयोर्मतोल्लेखन 
सह न्यायपएकाश-महाभाष्य-द्रव्यपकाशा द्यात 
प्रभृतिभ्यश्चोद्धरणानि उपस्थापितानि सन्ति । एभिरुद्धरणः 
सह ग्रन्थकृत्‌ स्वपितुः गोविन्दस्यापि यत्र-तत्र 
मतान्युपन्यस्तवान्‌ ।“ 
श्रीदत्तस्य समयप्रदीपनाम्नः स्मृतिग्रन्थस्य जीणोंद्धारनामके 
टोकाग्रन्थेऽपि मधुसूदनः गोविन्दस्य मतमुल्लिलेख d 
गोविन्दस्य पञ्चमसुतो देवनाथोऽपि पक्षधरस्यालोकमधि 
कत्य आलोकपरिशिष्टनामक नव्यन्यायग्रन्थं प्रणीतवान्‌ । 
तत्रादौ स गोविःदचरणाम्बुजं स्मृत्वैव ग्रन्थमारभते- 
देवनाथेन गोकिन्दचरणाम्बुजसेविना | 
चिन्तामणाँ यदालोको परिशिष्ट तदुच्यते /7 
-धिलायामन्यत्र वा देवस्तुतेरनन्तरं गुरुचरणाम्बुजस्तुतिः 
शिष्टाचारपरिगृहीता दृश्यते | अतः स्पष्टमनुमातुं शक्यते 
यद्‌ देवनाथो मधुसूदनश्च स्वपितुर्गोविन्दस्य मुखादेव 
न्यायागमादिविद्याः शुश्रुवतुः | मन्ये; सकलशास्त्रपारंगोऽपि 
सिद्धगोविन्द: भगवच्चरणकमलयोः पूजनाय द्वावेव प्रदीपौ 
प्रज्वाल्य आत्मानं कृतार्थममन्यत d 
गोविन्दस्य द्वितीयः सुतो विद्यापतिठक्कुरः 
आगमङ्टेतनिर्णयाख्ये तन्त्रग्रन्थे गोविन्दचरणौ नत्वा ग्रन्थमारभ्य 
तत्र बहुत्र “'इत्यस्मत्संप्रदायः”, ''इत्यस्माक पेत्रिकः 
पन्थाः'' इत्याह स्म 1४ 
अतोऽसंशयमिदं वक्तुं शक्यते यद्‌ गोविन्दस्य सर्वेऽपि 
पुत्रा: स्वपितुरेव, मुखात्‌ सर्वाः विद्याः समधिगम्य 
वैदुष्यप्रकर्षमताप्नुवन्‌ इति | 
पुरा सर्वेऽपि विद्वांसः ग्रन्थलेखका एव न भवन्ति 
स्म। शङ्करमिश्रस्य पिता भवनाथो महान्‌ दार्शनिको भूत्वापि 
कमपिग्रन्थमलिखन्नेव केवलमध्ययनाध्यापनाभ्यामेव आत्मानं 
कृतकृत्यं मन्यमान आह स्म-अधीतमध्यापितम्मित यशा 
न शोचनीय किमपीह भूतले इति | 
गोविन्द: स्वानुजस्य श्रीहर्णस्यापि पद्यमेकं 
विरोधालङ्कारोदाहरणावसरे समुद्धृतवानस्ति- 
सवतिः पुरत एव दृश्यते 
पात्रता न vifa चक्षुषोः | 
genes पि भुजयार्न भाजन 
काऽयमालि ! वनमालिन: mu: 
अथ चायं स्वपूजाप्रदीपस्य प्रमाणपरिच्छेदान्ते 
स्ववैमात्रेयाग्रजस्य रुचिनाथस्य मन्त्रशास्त्र गुरुत्व स्वीचकार 
gg: श्रीरचिताथस्य प्रसादेत महीयसा । 
श्रीगोविन्देन विज्ञाय मन्रशास्त्रमनंकश: / é 
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आचायंशङ्करमिश्रोऽपि स्वपितुभ॑वनाथादेव सर्वाणि 
दर्शनशास्त्राण समधिगतवानासीत्‌ | तेन दार्शनिक 
ग्रन्थव्याख्यानावसरे स्पष्टमुक्तमस्ति- 

स्वश्रातुर्जीवनाथस्य व्याख्यामाख्यातवान्‌ यतः d 

मत्पिता भवनाथो या तामिंहालिखमुज््वलाम्‌ ॥ 

किन्तु भवनाथनिर्मितो नैकोऽपि दार्शनिकग्रन्थः श्रूयते । 

एवमेव मधुसूदनकृतकण्टकोद्धारे गोविन्दमतोल्लेखात्‌ 
“' आचायोंऽपि विचार्यते यदवधिनैयायिको वा नवेति'' 
देवनाथचनात्‌ गुरुत्वात्‌ ग्रन्थादौ 
तदीयचरणाम्बुज-स्तुति-दर्शनाच्च स्पष्टमनुमातुं शक्यते यत्‌ 
सिद्धगोविन्द: मिथिलायां महान्‌ नैयायिको बभूव, यस्य 
न्यायशास्त्रीयो विचार: तदीय शिष्यकूतिष्वेव अन्वेष्टुं शक्यते 
| अथवा दैवदुर्विपाकात्‌ तदीयन्यायशास्त्रीयो विचारसंग्रहः 
कालकवलितोऽभवत्‌ | प्रतिपादितञ्चास्ति मिथिलापञ्जीप्रबन्ध 
विशेषज्ञेन प्राध्यापकेन रमानाथझाशर्मणा देवनाथकूताया 
मन्त्रको मुद्दा: भूमिकायाम्‌ घुसो तबंशीयविदुषां 
बैदुष्यमभिलक्ष्य- ' रविकरः पञ्ज्यां महोपाध्याय इत्युपाधि 
ना विभूषितः । पञ्ज्यां महोपाध्यायः नैयायिकानामुपाधिः । 
अतो रविकरो नैयायिकः। ...तदा प्रभृत्येवास्मिन्‌ वंशे 
न्यायशास्त्रस्य व्यवसायः साधना चागमशास्तरोक्ताङ्गीकृता ''1॥” 

अतो गोविन्दकूतस्य कस्यापि न्यायशास्त्री यस्य 
ग्रन्थस्याभावेऽपि गोविन्दस्य नैयायिकत्वे सन्देहलेशोऽपि 
नावशिष्यते। 

स्रोत-निर्देशः 

1. मन्त्रकोमुदी, श्लोक 3 | 
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10. कण्टकोद्धारः, Jo 34, 36, 76, 183 | 
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12. “प्रो? रमानाथ झा, मन्त्रकोमुद्या भूमिकायाम्‌ | 
13. पूजाप्रदीप:, Jo 42 | 
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3. अस्यैव मङ्गलश्लोक: | 
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6 


T4, खण्डनटीका, भागवताचार्येण संस्कृता, Yo 632 | 
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भागवती मिथिलामितिः 


_सृष्टिप्रवाहे धरण्यां नाना नगराणि पुराणि कालेन जायन्ते 
कालेन च विलीयन्ते | कतिपयकालं यावद्‌ रूपेण तदनन्तरं 
नाम्ना च स्वसंस्कृतिसभ्यताबलेन शास्त्रे लोके चेतिहासे 
चर्चायां भवन्ति तानि । तथाऽस्ति मिथिला नामं नगरी, 
यस्याः श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासदर्शनादिशास्त्र- रामायण 
महाभारतादिग्रन्थेषु लौकिकसाहित्यकाव्यनाटकादिषु च 
नामोल्लेखस्तत्संस्कृतिव्याख्यानं तद्गौरवनिरूपणं बहुशोऽस्ति। 
अष्टादशपुराणेषु भागवतपुराणस्य यत्स्थानं तत्तु विद्यावतां 
भागवते परीक्षेति वचनात्‌ संसिद्धं लोकविश्रुतमेव | अत्र 
विद्यावतां-विदुषामपि भागवते-भगवत्तत्त्व-विषये भगवतो 
भगवत्या: वा स्वरूपगौरवप्रभावमहिम्नां विषये 
परीक्षा-कोटि्वयान्यतरनिश्चये गुरुकूपा भगवत्प्रसाद- 
रूपपरमापेश्षा, यतो भागवतनाम्ना श्रीदेवी भागवत 
श्रीमद्‌ भागवतञ्चेति महापुराणद्वयं लोकार्पितमस्ति। 
अस्माकमुभयमपि मान्यम्‌ | निबन्धेऽत्र तदुभयगतमिथिला- 
माहात्म्यं दर्शनीयमस्ति | 

. योगाग्निशुद्धवैदेही-वैदेही-विदेहनन्दिनी सौता, अग्नि 
समशुद्धाऽपि अग्निना शोधनविषयीकूता परीक्षिता तथा 
बैदेही-विदेहानांपुरी मिथिला कदाचित्‌ योगाग्निना शोधिता! 
तत्राधिष्ठानशोधनमाध्यमेनाधिष्ठातृपरीक्षणमासीत्‌ । 

श्रूयते-कदाचिन्महर्षिर्व्यासो मिथिलाधिपतेर्विदेहराजस्य 
स्थैर्यात्मनिष्ठापरीक्षणार्थ मिथिला-नगर्याँ योगविद्ययाऽग्नि- 
प्रयोगञ्चकार । तेनाग्निना दह्यमानायां मिथिलानगर्या 
क्रमशोऽग्निप्रवेशो राजधान्यां प्रसृतः | अग्निप्रकोपं दूतमुखात 


श्रुत्वापि विदेहराजो निश्चलनिष्पन्दस्तिष्ठति | ततो राजभवने c 


राजप्रकोष्ठे चाग्निज्वाला प्रसृतेति श्रुत्वा रहूगणनृपेण भूयोभूयो 
वाग्बाणोत्तेजितजडभरतसदृशो विदेहः “स्मयमान इव 
विगतस्मय इदमाह "मिथिलायां दह्यमानायां न 3 दह्यति 
किञ्चनेति'।' 
अत्र मिथिला-प्रकृतिः, प्रकृतौ दह्यमानायां सत्यां 
निर्लेपाक्रियासङ्गपुरुषस्य कथं ede: | "देहेन जातस्य 
हि मे न सन्तीति? जड्भरतवचनेन विदेहवचनं संगच्छते | 
गीतायां श्रीकृष्णवचनम्‌ 'एवं परम्पराप्राप्तमिम (योगं) राजर्षयो 
विदुरि' त्यनुसारं राजर्षिः कर्मयोगी जनकस्तथाऽस्तीति न 
वेति ज्ञानावतारेण श्रीकृष्णप्रतिनिधिभूतेन श्रीव्यासेन 
पुरुषप्रतिनिधिभूतस्य कर्मयोगिनो विदेहमुक्तस्य जनकस्य 
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प्रकृतिप्रतिनिधिभूताया मिथिलायाः प्रकृतिपुरुषविवेक ख्यातिः 
परीक्षिता । एवं प्रकृतिस्थानीयमिथिलापदप्रयोगो विदेह- 
मुक्ताधिष्ठानत्वेन  चकास्ति। एतेन च ्षेत्रीयगौरवं 
राजर्षिजनकमाहात्म्यं सुतरां प्रकाशत एव | 

पुराणी मिथिलाश्रुतिः- मिथिला न क्षेत्रविशेषः किन्तु 
प्रकृतिरूपा, तथा योगेश्वरेण याज्ञवल्क्येन सम्बद्धा च । 

अत्रापि वैदिकमुपाख्यानमुदाहरणीयम्‌ । अत्र 
शुक्लयजुर्वेदसंहिता प्रचलति । यजुर्वेदस्य कृष्णशुक्ल 
विभागोपाख्यानमतिविचित्र प्रसिद्धञ्च | अधीतसकलवेदज्ञानं 
दक्षिणारूपेण गुरवे निवेद्याभूतपूर्वशिष्यो याज्ञवल्क्यो विवस्वन्तं 
प्रसाद्य तस्मात्‌ लोकोत्तरगुरोरवांजिरूपात्‌ विवस्वतो 
लोकप्रकटितेतरानन्तवेदराशेः यं वेदमन्त्रनिधिमवाप स॒ 
शुक्लयजुर्वेदसंहितायाः वाजसनेयी mamà | 
याज्ञवल्क्योद्वमितमन्त्राणां तित्तिररूपधारिभिः सहपाठिभिः 
ग्रहणात्‌ कुष्णयजुर्वेदसंहितायास्तैत्तिरीयशाखा प्रसिद्धा | यज्ञानां 
वल्को वक्ता यज्ञवल्कस्तस्यापत्यं याज्ञवल्क्यस्तदजिता 
वाजसनेयी शाखा मिथिलाक्षेत्रे याज्ञवल्क्यस्मृतिश्च प्रसृता। 
एवमार्याव्तेतरश्रुतिधरित्री मिथिला लोकविलक्षणश्रुतिः d 
अस्या: पुराणत्वं प्राचीनत्वं च पुराणेषु बहुशः सङ्गीतत्वात्‌ 
पौराणिकत्वमस्त्येव। किञ्चास्या नामकरणमपि 
पौराणिकाख्यानेन विस्मयावहम्‌। अत्र ब्रहमर्षिराजर्षिपरस्परकोप 
प्रसङ्गोऽद्भुतः | समा धानमत्रेदम्‌-यथारणिद्वयसंघर्षाद्‌ 
यज्ञाग्निर्जायते तथैव वशिष्ठनिमिशापप्रसङ्गतो यज्ञभूमिर्मिथिला 
सा भूमिका, Ta कालान्तरेऽग्निसमशुद्धा विदेहात्मजा सीता 
(मैथिली) समजनि।* अराजकभयाद्‌ वशिष्ठशापमृत- 
निमिदेहमथनाद्‌ यः कुमारः सञ्जातः स ' आत्मा वै जायते' 
एतेन पुनर्जन्मग्रहणाज्जनकः, निष्प्राणदेहमथनजनिताद्‌ं विदेहजो 
वैदेहो विदेहो बा, मिथिः-मथनं तल्लानेनादानेन प्रकटितो 


` 'मिथिलस्तेन मिथिलेन कुमारेण राजपदारूढेन संघटिता नगरी 


मिथिलेति विख्याता- 
जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वेदहस्तु विदेहजः | 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता ॥ 
निमिरिक्ष्वाकुतनय:, अव्ययो योगो भगवता विवस्वते, 
तेन मनवे, तेन चेक्ष्वाकवे प्रोक्तः वंशो द्विधा-जन्मना 
विद्यया चेति । विवस्वान्‌-मनुः-इक्ष्वाकुः एतेषां जऱ्मना 
विद्यया च पितृगुरुपरम्परा । अत्र“विवस्वत्कुले पुरोहितो 
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वशिष्ठ: | तत्रेक्ष्वाकुतनयस्य निभे: वशिष्ठशापवृत्तान्तो 
मिधिलामैथिलीसमुत्पत्तिबीजम्‌। अन्यथा विवस्वद्वंशोद्‌भवस्य 
` श्रीरामस्य तद्वंशानुगतदेहजातया कन्यया कथं विवाहः ? 
अतो निष्प्राणनिमिदेहमथनाद्‌ विदेहोत्पत्तिस्तथा 
विदेहजनकपालितायाः धरणीगर्भसमुद्गतायाः सीताया 
विवस्वद्वंशोद्भवेन श्रीरामेण विवाहौचित्यं लोक- 
शास्त्रमर्यादितम्‌ | अहो मिथिलायाः मैथिलत्वम्‌-पालकस्य 
सीरध्वजस्य पूर्वजो विदेहः, पालितायाः कन्यायाः माता च 
धरणी विदेही । एवं निमितनयो विदेहादुत्यपन्नो वैदेहो, 
विदेहो, जनको, मिथिलश्चेति नाम्ना ख्यातः, ततस्तद्वंशजाः 
सर्व विदेहजनकेति पदैर्विख्याता मैथिला:।? अतः 
सीरध्वजोऽपि विदेहो जनकश्चेति- 
"— सत यज्ञार्थ कषतो महीम्‌ | 
सीता साराग्रतो जाता तस्मात्‌ सीरध्वज: स्पृत:।॥ 
एतेन विदेहात्‌ सीरध्वजादुत्पादिता पालिता च सौतानाम्नी 
कन्या नैव वैदेही, किन्तु महीजातत्वादयोनिजा सा वैदेहीति। 
एतत्सर्वं मिथिलायाः लोकोत्तरत्वम्‌ । 
साधनभूमिरन्याऽसाँ सिद्धाना साध्वभूमिका- 
व्यवहारविशुद्धयर्थ प्रतिभासविभज्जने । 
परमार्थप्रकाशाय विद्या लोकस्य सिद्धिदा ॥ 
यागक्षेमकरी विद्या श्रेय:प्रीतिविधायिनी । 
जननीव प्रभुस्तात: प्रसूते शास्ति रक्षति ॥ 
मानवजीवनादेश्य पृरुषार्थचतुष्टयम्‌ | 
x x x x 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीनियथाक्रमम्‌ । 
माक्ष धर्म तथा काममर्थ याजयते जने IP 
धार्थकाममोक्षाश्चत्वार: पुरुषार्थाः | स्वधर्मपालनादर्थ- 
प्राप्तिरर्थेन कामोपभोग: कामे चोपभुक्ते निष्कामस्य 
चित्तशुद्धिः, शुद्धं चित्ते स्वरूपदर्शनादात्मनिप्ठा, सेव विदेह- 
मुक्तिर्जीवन्मुक्तिः | वस्तुतो धर्मो मोक्षसाधनं न चार्थसाधनम्‌। 
एवमर्शों धर्मसाधनं न तु कामसाधनं, कामलाभो 
नेट्दरियप्रीतिरपितु SARA, जीवनोद्देश्यञ्च तत्त्वजिज्ञासा, 
तत्त्वञ्चाद्रयज्ञानम्‌ | तद्‌ ज्ञानिनो ब्रह्म, कर्मयोगिनः परमात्मा, 
भक्तस्य भगवानिति? एवं धर्मादयो मोक्षसाधनं साध्यो 
मोक्षः, स एव परमपुरुषार्थः | तत्र मिथिला धर्मनिर्णयः- 
धर्मस्य fina sub मिधिलाव्यवहारत;इति वचनात्‌ | 
रामचरितमानसे समागतानां नगरीणां मध्ये धर्मप्रतिनिधि 
भूता-अयोध्या, किष्किन्धालङ्कयोः कामार्थाभ्यां यथा तथा 
योजना, किन्तु मिथिला-मोक्षस्थानीया | एतेन मिथिला 
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मानसी मुक्तिरिति । योगेश्वर-प्रसादान्मेथिलास्तथाऽऽत्म 
विद्याविशारदा, येन गृहे (देहे) वर्तन्तोऽपि d द्वन्द्वातीता 
जीवन्मुक्ता विदेहमुक्ताः प्रोक्ताः | तत्र योगेश्वराः- 
याज्ञवल्क्यादय:।'' तथा कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः” इत्यादिभिः श्रुतिस्मृतिपुराणगीताप्रकीर्तितो योगेन 
योगेश्वरेण च मिथिलामैथिलानां सिद्धसम्बन्धः | 

अत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यभाविष्कृतम्‌'? 
अविद्यया मृत्यु dier विद्ययाऽ मृतमश्नुते-अविद्या-कर्म, 
नहि Rad क्षण पि जातु तिष्ठत्यकमकत्‌। कर्मबन्धप्रहानिरेव" 
मोक्षः युक्त्या कृतं कर्म नहि बन्धाय। योग: कर्मसु कौशलम्‌!" 
ततः कर्मयोगी स्वकर्मफलं संसाराय त्यजति, अनासक्तियोगेन, 
ज्ञानयोगी प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि! कृतकर्मफलं 
प्रकृतौ जहाति, आत्मनिष्ठया, भक्तियोगी प्रेमभावफलं भगवते 
चार्पयति तत्सुखसुखित्वानुरत्या । एवं योगबलात्‌ कर्मलोके 
ज्ञानवविरागभक्तिभि : संन्यासेन (कर्मफलत्यागेन) 
नैष्कर्म्यसिद्धि:-नैष्कर्म्यसिद्धि परमा' सऱ्यासेनाधिगच्छतिं।'” 
एवमादि भागवतानुरोधान्मिथिला- प्रसङ्गतोऽवधेयम्‌ | 

गुरूणा मिथिला गुरुः-महपिव्यासः स्वपुत्रमधीत- 
भागवतमपि शुकमशान्तं गृहाद्‌ विरक्तं गृहे योजयितुकामः 
कर्मयोगिनो मिथिलाधिपतेर्जनकान्नेष्कर्म्यसिद्धिप्राप्त्ये 
तदुपदेशग्रहणाय मिथिलां विसर्जयति 

गच्छ त्व मिथिला पुत्र पालिता जनकेन ह | 

स ते मोह महाभाग नाशयिष्यति भूपतिः । 

जनको नाम धमात्मा विदेह: सत्यसागरः | '* 

देवीभागवते शुकस्य मिथिलागमनवृत्तान्तस्तत्र तस्य 
प्रतिहारिणा संवादश्चान्ते मिशिलाधिपतेर्जनकात्‌ 
तर्ककुतर्कपूर्वकं सदुपदेशतोषो ag विस्तरेण वर्णित: | 
जनकोपदेशात्प्रीतमनाः पुनस्तं गुरुमापृच्छ्य व्यासाश्रममाजगाम। 
श्रीजनकोपदेशसार:- 

न वद्धाऽस्मीति quum सवदैव सुखी मुने । 

त्व तु दुःखी सदैवासि वद्धोऽहपिति शङ्कया | 

देहाय मम बन्धोऽस्ति न ममेति च मुक्तता /? 

एवं महाभागवतः श्रीशुको मिथिलाधिपतेः कर्मयोगिना 
गृहस्थस्य जनकस्योपदेशात्‌ प्रीणाति । वस्तुतः शुकस्य 
प्रीणने मिथिलाभ्रमणं तत्रातिथ्योपभोगो विदेहाचारदर्शनञ्च 
मुख्यं कारणम्‌ । एवं मिथिलायाः कर्मयोगिनः सकाशाद्‌ 
ज्ञानप्राप्तिः । 

अवधूतदत्तात्रेयस्य चतुर्विशतिर्गुरवो भागवते संख्याता:।२९ 
तत्र मिथिलावासिनी पिङ्गलाऽप्येको गुरुः | पिङ्गला- 
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वेश्याख्यानमतीव रुचिकरं शिक्षणं भागवते fei 
यथा सा कान्ताशां संछिद्य सुखं सुष्वाप, तत: परमं दुःखमाशा, 
परम सुख नराश्यमिति निश्चित्य तच्छिक्षणं मत्वा ऽवधूतस्तां 
पिङ्गलां गुरुं स्वीचकार, यथा परमसुखनैराश्यस्योप 
शिक्षणमवधूतस्य पिङ्गलासकाशात्तथा पिङ्गलाया नैराश्योद्गमः 
कथ Bc तद्गीतेनैव स्फुटम्‌ - विदेहाना पुरं 
ater मूढ धीरिति।अत्र विदेहानां कर्मफला- 
नासक्तचेतसामसङ्गिनां कर्मयोगिनां देहिनामस्मिन्‌ पुरे-शरीरे? 
जीवात्मा5हं कथं मूढधी:- आशाव्यासक्तमति:? एवं 
` विदेहपुराधिष्ठानप्रभावादेव मूढधियो नैराश्योद्गम- 
विरागशिक्षणम्‌ | तथाऽवतारिणः परमसंन्यासिन: परमाचार्यस्य 
दत्तात्रयस्यावधूतस्य गुरुक्षेत्रं विदेहपुरं मिथिला। 
श्रुतदेवमयी भक्तिर्मिथिला कुष्णयात्रिणी- कर्मयोगो 
वैराग्योदयश्चातीव दुष्करौ सामान्यजनानाम्‌ | अतो यथा 
भक्तियोग: सर्वजनसुलभस्तथा तस्यापि निधिक्षेत्रं कथं 
मिथिलेत्यत्र भागवतप्रमाणम्‌-भक्ता भगवन्तं भजन्ति तथा 
कांश्चित्‌ भक्तान्‌ भगवानपि भजति, तेषु कर्मयोगी विदेहराजो 
भक्तः श्रुतदेवनामा मैथिलविप्रश्च | यस्य भजनात्‌ 
भगवतोऽपूर्वं नाम जातं-भगवान्‌ भक्वभक्तिमान्‌। ?' । 
श्रीकृष्णस्य जन्म मथुरायां कंसकारावासे, ततो वसुदेवः 
कंसभयाद्‌ गोकुले नन्दगृहे बालं निनाय, नानोपद्रवैर्भीता 
नन्दादयो गोया रामकृष्णौ नीत्वा वृन्दावने वासं चक्रुः | 
कंसप्रेरितोऽक्रूर: कृष्णरामौ मथुरामानयति । तत्र कसं हत्वा 
रामकृष्णौ विद्याग्रहणायावन्तीपुरं गच्छतः । गुरुदक्षिणायां 
गुरोर्नष्टबालं संयमनीपुरादानीय तस्मै दत्वा मथुरामामतौ । 
जरासन्धभयात्‌ समुद्रमध्ये द्वारकापुरीं निर्माय तत्र यादवान्‌ 
योगप्रभावेण कृष्णो निनाय | रुक्मिणीसंदेशमवाप्य विदर्भनगरीं 
गत्वा तां जहार | कदाचित्‌ पाण्डवान्‌ दुष्टुमिन्द्रप्रस्थं गच्छति। 
भौमासुरवधाय प्राग्ज्योतिषपुरं जगाम | कदाचित्‌ 
सत्यभामासहितं: सुरेन्द्रभवनं जगाम | अनिरुद्धमोचनाय 
शोणितपुरं जगाम | पौण्डूकवधाय काशीं जगाम | कदाचित 
भीमार्जुनसहितः कृष्णो जरासन्धवधप्रसङ्गे मगध जगाम | 
सूर्योपरागावसरे यादवैः सह कृष्णः कुरुक्षेत्र गच्छति | 
मृतान्‌ देवकीपुत्रान्‌ चानेतुं सुतललोक गच्छति। मृतान्‌ विप्रपुतरन 
चानेतुं पार्थ लोकालोकमतीत्य देवदेवं भूमानं नयति । एन 
लोकिकालौकिकप्रयोजनैः श्रीकृष्णो नानास्थलं नानानगर 
जगाम | उत्तमश्लोक, श्रीकृष्ण RS देवर्षि्नारदो विद्यासखा 
सुदामा स्वयं दवारवतीमाजगाम । एकदा ba 
बलरामश्चैकाकी मिथिलां जगाम किन्तु भागवतस्य ध 
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ख्ये कृष्णचरितनाममहाकाव्याभिधायिनि% दशमस्कन्धे 
सविशेषतोऽध्यायविशेषे भक्तानुकम्पिनः कृष्णस्य 
मिथिलागमनाख्यानं निहितं महाकविना व्यासेन, महाभागवतेन 
श्रीशुकेन परीक्षित्कर्णकुहरे चार्पितम्‌ । तत्र गृहस्थं 
स्वभक्तं श्रुतदेवं च मिथिलाधिपतिं बहुलाश्वनामानं विदेहराजं 
स्वदर्शनेनानुगृहीतुं स्वयं मुनिभिः साक मिथिलानगरीं जगाम 
श्रीकृष्णः | उभयो राजविप्रयोः प्रियचिकोर्षया5लक्षितो 
गेहमाविशत्‌ | राजगृहे राज्ञा सत्कृतः कतिचिद्‌ दिनानि 


न्यवसत्‌ । श्रुतदेवो विप्रः स्वगृहप्राप्तमच्युतं विलोक्य प्रमुदा : 


वासो धुन्वन्‌ननर्त। यथाऽद्वैततत्त्वस्य श्रीकृष्णस्य 
राजविप्रयोभेंदबुद्धिर्नास्ति तथा मिथिलायां भक्तियोगाधि- 
कारितायां राजप्रजयोर्धनिकनिर्धनयोर्भिन्नता नास्ति | एवं स 
मैथिल: श्रुतदेवो द्विजोत्तमैः सहितं श्रीकृष्णमेकात्मभावेनाराध्य 
सद्गतिमाप। 

भागवतमध्ये श्रीकृष्णस्य मिथिलागमनेऽस्ति महद्बीजम्‌। 
श्रीकृष्णसन्देशहारकमुद्धवं गोप्य ऊचुः-पर सोख्य हि नैराश्य 
स्वैरिण्यप्याह fügen UU पिङ्गला-मिथिलाप्रजा। 
पञ्चमपुरुषार्थप्रेमपथनिरूढा गोपी: प्रति सन्देशे यां 
पिङ्गलामुदाहरन्ति, तस्या वासस्थानं मिथिलानगरमवश्यं 
निरीक्षणीयमिति कृत्वा प्रेमपथः प्रेष्ठः प्रेमास्पदः श्रीकृष्ण: 
शरुतदेवानुग्रहव्याजेन मिथिलायात्रां तत्र कतिपयदिनानि च 


वासञ्चकार-उवास कुर्क कल्याण मिथिलानरयोषितामिति । ` 


एवं स्वभक्तयोः सन्मार्गादेशव्याजेन मैथिलयोर्भक्त्या-ये यथा 


मा प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌। इति स्ववचनानुसारं , 


भक्तमक्तिमत्पदवीं लब्ध्वा द्वारवतीं प्रत्याजगाम भगवान्‌। 
ततो मिथिलाया भगवतोऽपि भक्तियोगोपलब्धिः | इयमस्ति 
' भागवती मि्थिलामितिः' | 
परमपूज्यानां मैथिलविदुषां श्रीगोविन्द बाबू महाभागा 
नामभिनन्दने प्रस्तुतनिबन्धकर्ता प्रस्तुतपण्डितानां 
चिरायुष्यकामनया देवदेवं पुरुषोत्तमं गोविन्द प्रार्थयन्‌ प्रस्तौति- 
योगान्निशुद्धवेदेही पुराणी मिथिलाश्रुति: । 
मिथिला मानसी मुक्तिर्मिधिला धर्मनिर्णयः ॥ 
साधनभूमिरन्याऽसाँ सिद्धाना साध्यभूमिका | 
श्रुतदेवमयी भक्तिर्मिधिला कृष्णयात्रिणी ॥ 
श्रीकृष्णशुकदच्ताना देवविदेह पिङ्गला: | 
भक्तिज्ञानविरागाणा गुरूणा मिथिला गुरुः ॥ 
मिथिलामैथिलान्‌ वन्दे दूरतोप्यविदूरत: | 
ये मौथिलीमुपासन्ते भाषासाहित्यगुम्फनात्‌ ॥ 
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महाकविमड्डुकदृष्द्या कवेस्तत्काव्यस्य च स्वरूप-विमर्शः 


प्राय एतदवलोक्यतेऽस्माभिर्यद्‌ विविधैरालङ्कारिकाचार्य 
वयैंस्स्वकीयेपु लक्षणग्रन्थेषु काव्यनिर्माणस्य मानदण्डभूताः 
सिद्धान्ता: सृक्ष्मतया विवेचिता:, ये खलु साहित्य-जगति 
विविध-सम्प्रदायत्वेन प्रधिता: बभूवुः | किन्तु लक्ष्यग्रन्थेष्वपि 
काव्यसम्बन्धिनो 5 नु भवसिद्धा: सिद्धान्ता: पल्ल- 
वितास्सन्तस्साहित्यजगति युक्तिसिद्धतया मान्यतां भजन्ते 
इति नाविदितं मतिमतां सुधियाम्‌ | 
तत्परम्पराया द्वादशशताब्द्यां लब्धजन्मनो 
महाकवेर्मङ्खकस्य ' श्रीकण्ठचरिता 'ख्ये महाकाव्ये 
काव्योपकरणभूता: प्रायशस्सर्वे सिद्धान्ताः सुललितायां 
सर्वजनसंवेद्यशैल्यामत्र सुजन-दुर्जनवर्णननाम्नि द्वितीये सर्गे 
पञ्चविंशतितमे सर्गे च सुविशदं वर्णितास्सन्ति। नैतावत्येवापि 
तु काव्यरचनायां प्रवृत्तः कविभिः कीदृशैर्भाव्यम्‌? 
समालोचनाया: प्रकारः कतिविधः ? कवेस्तत्काव्यस्य च 
कि स्वरूपम्‌ ? काव्यस्य किं कारणम्‌ ? किं प्रयोजनम्‌ ? 
किञ्च तन्महत्त्वमित्यादय: काव्यौपयिकास्सर्वे विषया अत्र 
सुनिपुणं सुविशदञ्च निरूपिताः सन्ति । पूर्वोक्तषु 
कविकर्मसम्बद्धेषु विविधविषयेष्वत्र स्थालीपुलाकन्यायन 
महाकवेर्मङ्ककस्य दृष्ट्या कवेस्तत्काव्यस्य च 


स्वरूपविमर्शस्तावत्‌ प्रस्तूयते | 
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कवेः स्वरूपम्‌ - 

कविमधिकृत्य सर्वप्रथमं महाकविमङ्ककोऽभिधत्ते- 

परश्लोकासंतोकाननुदिवसमभ्यस्य ननु ये 

चतुष्पादी piza इह ते सत्ति कवय; | 

अविच्छिन्नोद्गच्छज्जलधिलहरीरीतिसुहृद. 

सुहृद्या वेशद्य दधाति किल कषाञ्चन PR: 
अर्थात्‌ अपरेषां महाकवीनां पद्यान्यनुदिनं यथाकथञ्चिद्‌ 
भ्यस्य चतुर्भिश्चरणर्युक्तानां कतिपयपश्यनां Fata: कवयस्तु 
बहव: वर्तन्ते जगतीतलेऽस्मिन्‌ | अभिसन्धिरयं यद्‌ यत्नपूर्वक 
मितं काव्यं कर्तुं बहवः समर्थाः + भवन्ति किन्तु यथा 
अम्भोनिधिलहर्योऽनवरतं तरङ्गायमानाः समुच्छलन्ते 
तद्वन्निरन्तरमुद्गच्छन्त्यस्समुच्छलन्त्यश्च शृङ्गारादिरसलहर्यः 
कतिपयेषां विरलानामेव प्राक्तनपुण्यशालिनां प्रतिभाजुषां कवीनां 
काव्येषु चकासन्ते नितराम्‌ । 

तदनन्तरं कविमधिकृत्य भूयोऽपि पद्यमेकं लिखति 
महाकविरयम्‌ 

मधुकणमुचो वाचां विसारि रस कम- 

प्युरुतरपरीपाकाद्रेका पिका इव बिभ्रति | 

त इह HAN मन्ये नान्ये पुनर्दुरतिक्रम- 

क्रम्कठिनतायागाद्येषा विमुह्यति शेमुषी ॥ 

तदयमाशय:-येषां वाणी कविकर्मणि कोकिलानामिव 
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मधु स्रावयन्ती कमपि लोकोत्तराहलादजनक शुङ्गारादिकं 
रसमभिव्यञ्जयति, वस्तुतस्त एव कवयः | मधुतरेतरवाचस्तु 
कवयो न भवन्तीति महाकविर्मङ्कको ऽभिप्रैति | 
विषयममुमंधिकृत्य पुनश्च पद्यमेकं महाकविरयं प्रस्तौतिः- 
निष्पीडिता THA सुवते बहूना 
गावश्चिरात्मितसुभाषितदुग्धधारा: । 
कश्चित्वगाधरसशुद्धनवप्रबन्ध- 
क्षीरोददानपतिरेति कवीश्वरत्वम्‌ IF 
तदयमभिसन्धिः-साधारणकवीनां काव्य-गावोऽत्यधि 
कं निष्पीडितास्सत्यः स्वल्पमेव सुभाषितदुग्धं स्रावति | 
परन्त्वायासं fata क्षीरसमुद्रसदृशममन्दानन्दसन्होहजनकैः 
साहित्यसुधासलिलसम्पातक्षमैर्नवप्रबन्धनिर्माणजनितैर्य- 
शोराशिभिः कश्चिद्‌ विरल एव कविः कवीश्वरत्वम। 
विणयेऽस्मिन्‌ एतन्महाकाव्यस्य टीकामारचयता 
द्वितीयराजतरङ्गिणीकारेण श्रीमता राजानकजोनराजेन विदुषा 
सुस्पष्टीकूतं यत्‌ पद्यमात्रकर्तारस्तु कवयः बहवः सन्ति, 
प्रबन्धकर्त्ता तु दुर्लभ इत्यादिना d 
राजानकजोनराजस्य प्रकृतव्याख्यायां पद्चमात्रकर्त्त प्रबन्ध 
क्तेति पदद्वयं पारिभाषिकमिवात्र प्रतिभाति | 
तदयम्भावः-काव्यस्य नीरसत्वाद्‌ अमौलिकत्वाद्‌ 
विच्छिन्नत्वाच्चात्र तत्कवेः पद्यमात्रकर्तृत्वं साधारण- 
कवित्वमभिप्रेतम्‌। तथा च काव्यस्य सरसत्वान्मौलिक- 
त्वादविच्छिन्नत्वाच्च तत्कवेः प्रबन्धकर्तृत्वमिति सुतरां स्पष्टम्‌। 
- तच्च प्रकारान्तरेणैवं कथयितुं शक्यते यद्‌ ये खलु कवयः 
सर्वथा परकविभिरुल्लिखितमर्थजातमनुसृत्य तच्छब्दानवचित्य 
च काव्यरचनायां प्रवर्तन्ते, तेषां काव्यम्‌ अलौलिक', नीरसं 
विच्छिन्नं च जायते | अत एव तादृशाः कवयः 
महाकविमङ्ककदृष्ट्या कवे: सामान्यकोटावाटीकन्ते। किन्तु 
ये खलु अनुदिनं स्वकीयप्रतिभाधनं dads: मौलिकं, 
सरसम्‌ अविच्छिन्नं च प्रबन्धकाव्यं निर्माय अविनश्वरीमक्षुणणा 
च प्रतिष्ठामर्जयन्ति त एव कवयः कवेः असाधारण- 
कोटाटीकन्ते | तद्रचितेनैव प्रबन्धसेतुना परवर्तिनोऽपि 
बहव: कवयः सारस्वतस्रोतांसि निःशङ्कं तरन्ति। एतादृशा 
एव कवयः महाकविपदभाजो भवन्ति, ये खलु कांश्चिदन्यान्‌ 
कवीन्‌ नानुसरन्ति अपितु वाग्देवतायाः गहने मन्दिरे प्रवेशाय 
स्वयमेव वर्त्म कर्षन्तोग्रेसराः भवन्ति | तथा च मानदण्डभूतं 
रसभावगर्भितं काव्यरत्नं निर्माय सारस्वतं शांश्‍वतं यशश्चयं 
विन्दन्ति । पुनरितरे साधारणकवयश्च तानेवानुसरन्ति | 
aad यथा- 
सर्व: सञ्चरते यथा परकविग्रामस्य कश्चिच स 
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INA: स्वप्रतिभाधनस्य महतः प्रकान्वदिव्यव्यय;। 
यद्‌विश्राणितनव्यवाङ्मयबृहत्सेतुग्रतिष्ठाजुषो 
विश्रम्भाद्‌ बहवस्तरत्ति गहने सारस्वतस्रातसि ॥ 
एतादृशां कविचक्रवर्तिनामिच्छामात्रेणेब सैन्यस्थानीया 
आज्ञाकारिणः वाच्य-वाचकमयाः शन्दार्थास्तदग्रे कैङ्कर्य 
भजन्ते। यतो हि लोकेऽपि प्रायोऽवलोक्यते यत्‌ चक्रवर्तिनो 
राज्ञः सङ्केतमात्रेणेन तत्सैनिकाः युद्धाय त्वरितमायान्ति | 
अत्र रसानुकूलाः सुललिताः शब्दार्थाः कविचक्रवर्तिनां 
सैन्यस्थानीयाः, काव्यनिर्माणजनितधवलकोीर्त्तयश्च तेषां 
श्वेतच्छत्रस्थानीयाः परिकल्पिताः सन्ति । एतादृशाः 
सरसकाव्यनिर्मातारः महाकवयः सुतरां स्तुत्याः 
श्लाघनीयाश्चेति महाकवेर्मङ्खकस्याभिसन्धिः | तत्पद्यं यथा- 
शन्दाथाना' परिषदखिला नित्यमाज्ञाविधेया 
दास्य यस्य श्रयति पुरतो भ्रूलातास्पन्दनेन । 
स॒ श्लाघ्यश्रीज॑यति काथितश्चक्रवर्ती कवीना' 
श्वेतच्छत्रच्छविरुपचिता कि च तस्यव कीर्ति: 
अन्यच्च :-- ह हू 
अभ्रङ्कषो सिषितकीर्तिसितातपत्र: 
स्तुत्यः स एव कविमण्डल-चक्रवर्ती | 
यस्येच्छयँव पुरतः स्वयमुन्जिहीते 
द्राग्‌ वाच्य-वाचकमय: पृतनानिवेश: 1 
रसध्वने: सर्वथा समर्शकोऽयं महाकविः 
सरसकाव्यप्रणयनस्य हेतुं निर्दिशन्‌ वाग्देवतायाः प्रसाद एव 
काव्यस्फूतेरमूलमित्यन्वय-व्यतिरेकाभ्याम्‌ अधस्तनेन पद्चद्दयेन 
विशादीकुर्वन्‌ कवेः कोटिद्ठयमपि निर्धारयति | तद्यथाः- 
बद्धोद्यमापि सतृणाभ्यवहारि वृत्तौ 
धन्यस्य कस्यचन हन्त ! AMAT गो: | 
सूते तमद्धुतरस' बहुधा सुधाया 
योऽन्यः प्रकार इव विश्वमिद पुनीते ॥ 
अन्यच्च- 
ये नो पदस्थितिजुष: कवयः कथञ्चि 
नार्थप्रथाप्रणयिन: प्रतिभा- दरिद्राः | 
काव्यग्रहेण किमरोचकिनोऽपि तेऽन्य- 
दल्पीयसो मितरसाच्च बताप्नुवन्ति ॥४ 
एतत्पद्यद्दयविवेचनार्थमत्र प्रथमं तावदन्वयव्यतिरेकयोः 
स्वरूपं प्रस्तूयते-' तत्सत्वे तत्सत्ता इत्यन्वयः। तदभावे तदभाव 
इति व्यतिरेकः। 
एवमेव वाग्देवता-प्रसादसत्वे यत्किञ्चिल्लिखति 
कविस्तदेव काव्यं जायत इति पारिभाधिकेण 
सतृणाभ्यवहारिपदेनाभिप्रैति महाकविर्मङ्खकः | अपि च 
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वाग्देवतायाः प्रसादाभावे प्रयलविशफ्फृतमपि काव्यं रसं न 
जनयति अतएव , मानाही न भवतोत्यपि 
पारिभाषिकेणैवारोचकिन इति कविविशेषणेनेहाभिप्रेतँ वरीवर्ति। 
-<त्तदयमाशय:-सतृणमभ्यवहरति अत्तीति सतृणाभ्यवहारी । 
अथात्‌ वधा हि खाद्याखाद्यविवेकशून्या तृणसामान्याशिनी 
वशवर्तिनी गौ: कस्यचिद्‌ धन्यस्य जनस्य भवति, या हि 
गौ: अविचिकित्सं सर्व शस्यजातमत्ति, अमृतोपमं पुष्कलं 
दुग्धं च प्रस्रवति, जगदिदं पुनाति परिपुष्णाति च । तथैव 
तत्तन्निखिलवाङ्मयवर्तिशब्दसामान्येपु शब्दविशेषेषु च 
विहिताधिकाराल्लब्धनैपुण्यस्य सुन्दरतमशब्दगुम्फनप्रवीणस्य 
कस्यचिद्‌ धन्वस्य कवेः सतृणाभ्यवहारिणी गौरिव वशवर्तिनी 
वाणी भवति, या हि अमृतस्यापरः प्रकार इव ब्रह्मानन्द 
सहोदरं शृङ्गारादिकमद्भुततरं रसं स्रवति जगदिदं पवित्रयति 
च । अस्तु । 
पूर्वोक्तेऽन्यस्मिन्‌ पद्ये महाकविना ' अरोचकिन्‌’ इति 
कविविशेषणस्य निवेशः कृतः | तदयमभिसन्धिः-ये खलु 
कवयः सुप्तिडरूपाणां पदानामवस्थानमपि न जानन्ति, न 
वा वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्गग्यादिकेभ्योऽर्थविशेषेभ्यस्सुपरिचिताः 
भवन्ति, तथाविधप्रज्ञाहीनाः शास्त्रज्ञानविमुखा अरोचकिनः 
कवयोऽविवेकपूर्वकं कविकर्मणि प्रवर्तन्ते तथा च स्वकाव्ये 
स्वल्पमेव सुभाषितरसमभिव्यञ्जयति। ताभ्यामन्वय- 
व्यतिरकाभ्यां सरस्वती-प्रसाद एव काव्यस्फुरणमूलमिति 
महाकविनानेन प्रतिपादितम्‌ । 
तदनन्तरं काव्यस्वरूपं विवेचयताऽनेन महाकविना 
पद्यमिदं व्यलेखि- 
अथास्ति चेन पदशुद्धिरथास्ति सापि 
नो रीतिरस्ति यदि सा घटना कुतस्त्या | 
साप्यस्ति चेन्न नववक्रगतिस्तदेतद्‌ 
व्यर्थ विना रसमहो गहन कवित्वम्‌ IP 
तदयं सारांशः-यत्र काव्ये यथाकथञ्चित्‌ ललितार्थस्य 
प्रतीतावपि पदसंस्कारो व्याकरणदृष्ट्या तन्निर्दुष्टत्वं नास्ति 
तत्काव्यं मानाह॑ सर्वजनसमादुतं न भवति | एवं यत्रार्थलालित्यं 
पदसंस्कारश्चास्ति किन्त्वालङ्कारिकाचार्यवरयैनिर्धारितायाः 
पदसंघटनानुकूलाया: रीतेः अभावः, तदपि काव्यं न शोभते। 
फलतः यत्रार्थलालित्यं काव्यदोषाभावः, पदसंस्कारादिः, 
रीतेर्नियमानुरूपो वक्रोक्तिमूलको वाग्विन्यास:, रससन्निवेशश्च 
सुनिपुणं कविना निवेशितास्तदेव कविकर्म काव्यत्वं भजते। 
महाकविना Wg काव्यस्याङ्गिनो रसस्य महत्त्वं 
द्योतयताऽत:पर समुपवर्णितम्‌- 
तैस्तैरलाङकृतिशतैरवतसितोऽ पि 
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रूढा महत्यपि पदे धृतसोष्ठवाऽ पि | 
नून विना घनरसप्रसराभिषेक 
काव्याधिराजपदमहाति न प्रबन्ध; p 
तदयं पिण्डितार्थः-उपमादिभिरलङ्कारशतैभूंपितोऽपि 
साडम्बरै: शब्दगुम्फनैर्युक्तोऽपि कश्चित्‌ प्रबन्धः 
शुङ्खाराद्यनवरतसुधा-सलिलाभिषेकं विना काव्येषु मूर्धाभिषिक्तं 
पदं नाधिरोढुं शक्नोति | यथा हि हाराद्यलङ्कारशतैर्भूषितोऽपि 
सिंहासनाधिरोहाधिकारसम्पन्नोऽपि कश्चिद्‌ राजकुमारो 
राज्याभिषेकं विना qued न लभते, तथैव सरसमेव काव्य 
महाकाव्यम्‌ । एतादृश-सरसकाव्यनिर्माणं सरस्वती-प्रसाद 
विना प्रयलाल्लब्धव्युत्पत्तिभिः कविभिरपि सर्वथा दुष्करमेव। 
निष्कर्षतयैतत्कथयितुं शक्यते यन्महावेर्मङ्खकस्य मतेन 
अतिगम्भीर-पदसंरचनाभिः सहृदयसामाजिकाननुरञ्जचितुं न 


. प्रभवति कोऽपि कविः | यतः केवलः शब्दाडम्बरोऽङ्गिनो 


LI 


रसस्य व्याघातको भवति | फलतस्त्काव्यं वैरस्यमातनुते । 
काव्येणु ओजो-माधुर्य-प्रसादाख्या: काव्यगुणा: 
उपमादयोऽलङ्ककाराः वैदर्भीप्रभृतयोञनुकूलाः रीतयश्चापि 
नितरामपेक्ष्यन्ते । यतो रसाख्यं काव्यात्मतत्त्व 
तत्तदुपायभूतैरवान्तरेस्तत्त्वे: परिपुष्टं सत्‌ सहृदयसामाजिकान्‌ 
रसास्वादकाले विगलितवेद्यान्तरान्‌ विधाय अमन्दानन्दसन्दोहे 
तानुन्मज्जयति सर्वाकारं निमज्जयति च । किं बहुना 
योगजप्रत्यक्ष इव तच्चेतस्सु कमप्यनिर्वचनीयं ब्रह्मास्वादजन्यं 
तोषमाविष्कुरुते | तत्पद्यं यथा- 

amada पटीयसी यदपि सा वाणी कवेरामुखे 

खेलन्ती प्रथते तथापि कुरुते नो सन्मनोरञ्जनम्‌। 

न स्याद्यावदमन्दसुन्दरगृणालङ्कारङ्कारितः 

स प्रस्यदिलसद्रसायनरसासारानुसारी रसः ॥ 

तस्मात्‌ कविकर्मणि दोषाभावः, गुणाधानं, 
रीतिनिवेशोऽलङ्कारादिनियो जनमङ्िनो रसस्य च 
नैरनतर्येणावस्थानं नितरामपेक्षितं भवतीति meng 
कस्याभिसन्धिः | 

[ अखिलभारतीयप्राच्यविद्यासम्मेलनस्य रोहतक 
अधिवेशने पण्डितपरिषदि पठितोऽर्यं निबन्धः 1] 


ग्रन्थ-सन्दर्भ : 
1. श्रीकण्ठचरितम्‌, 2, 51. 6. तदेव, 2. 39. 
2. तदेव, 2, 50. 7. तदेव, 2. 28. 
3. तदेव, 2. 40. 8. तदेव, 2. 29. 
4. तदेव, 2. 43. 9. तदेव, 2. 32. 
5. तदेव, 2. 55. 10. तदेव, 2. 49. 
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My concern for art 


As a boy | was interested myself in theatre 
arts. This impetus in my early life was due to the 
impact | had from local village open-air plays 
like Yakshagana and travelling theatrical 
companies during my boyhood i. e., during the 
2nd decade of this century.. They were of two 
different types — one local theatrical form was a 
type of dance - drama conducted by a musician 
narrator Bhagavath. It was an open-air all night 
play. The themes were written down songs, sung 
in a musical style called 'Yakshagana' (It was 
old time Gandharagramas as different from 
Madhyamagrama and Shatjagrama which were 
later on called classical Hindustani and karnataki 
misic forms). The themes were from 
Bhagavatha, Mahabharatha and Ramayana. 
They were written-down song-plays, in a high- 
pitched style called Yakshagana. The characters 
were divinities like Rama, Krishna, Shiva, 
Parashurama etc. as opposed to demons like 
Ravana, Surpanakha etc. These chara: ‘ers were 
depicted in very fanciful costumes, decur, make- 
up etc. The Bhagavath, the director, sang them 
out to the accompaniment of cymbals, a long 
drum (maddall), drone (shruti), song ater song. 
The actors came in colourful costumes. They 
danced to various phrases of the drum heats, 
and cymbal chimes. Language of the songs is 
kannada. We have nearly 200 such written-down 
scripts on plam-leaf, dating from 1520 A.D. 

The musicians led by the Bhagavath 
introduced them to the open-air stage, lit by oilfed 
lamps. They danced and at times carried on 
dialogue (extempore) in prose. At present more 
than 100 plays are available in print. A good 
Bhagavath would sing one of 30 such plays at a 
few hours' notice. These plays were well 
patronised. They were free of charge to the 
onlookers. They were paid for by the local donors 
and the troupes were sponsored by a few temples 
of the area. We get in their text the use of 120 
ragas or more. ; 

These song-cum-dance-cum-prose dramas 
were a great attraction in the West-Coast of 
Karnataka. They stimulated my theatrical interest. 

From the last dacades of 19th century, 
Karnataka had prose theatrical type Commercial 
drama Troupes. They had closed theatres, lit by 
gas lamps. The stage had modern curtains, 
wrings etc. The communication was, through by- 
heart learnt prose, interspersed with songs 
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composed in Hindustani or Karnataki music. 

There were glamorous Pauranic themes too. 

Their theatre was a spectacular type. The 

characters were less gorgeous, but more realistic 

costumes. Pauranical themes like Prahlad, 

Lanka dahana etc. were played. Most of them 

were legendary. A few themes were from 

Shakespeare (Othello, Romeo & Juliet etc). 

From the early years of this century, these 

theatrical pertormances became very popular 

both in Maharastra and Karnataka. Olden day's 
gag lights were replaced by electric lights. 

^'^ There were more than 8 travelling troupes 
in Karnataka. In my twenties, | used to write plays 
for some of the troupes also and even 
accompanied them as a tutor and even as a 
director. From those days onwards till today i. 
e., from 1920 till date, | have been experimenting 
on various aspects of drama. | had to think out 
what prose can do, music does and dance can 
depicf. So, । tried many individual media -dance, 
pure prose, ballet, opera, shadow play, mime, 
farce, burlesque etc. । have tried to know what 
each media can do and what it cannot do. My 
total experimental themes cross 100 plays of 
different types. Since three decades, | have 
devoted myself to the 'ballet' form, where 
language becomes less important. Dance, 
costume, orchestra like music takes prominence. 
In operas, | used full length folk music as well as 
classical both fortragedies, comedies and farces 
too. My ballets were displayed in various parts 
of the world like Japan, Europe, United Kingdom, 
U.S.S.R., U.A.E., Peru, Brazil etc. In this venture, 
my sole motive that concerned me very much 
was ‘Form to Content'. Grammer of Technic 
ceased to attract me. Shastra or grammer is only 
a medium to me. Technical display of skill is not 
at all art for me. : 

Whatever you want to display, to your 
audience, you must answer the question ‘what 
is the relevance of a chosen medium to the 
content, it seeks to communicate to the 
audience? 

My genuine feeling is - the media | chose 
should be able to convey to- an audience, my 
purpose. Then only art becomes great. The 
greatness of an artist, his skills and his eloquence 
are all secondary elements to me. 
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Democracy in the Mahabharata 


Of the several systems of Government 
witnessed in the vast expanse of Indian history, 
that of benevolent autocracy has been best 
suited to the genius of the country. It has been 
guided by the best brains and has been based 
upon a code of conduct evolved through the age 
old national experience during the different . 
phases of our culture. The Mahabharata offers 
elaborate account of all its relevant aspects and 
advocates its safe adoption to the exclusion of 
others in the Rajadharma section of the 
Sàntiparvan in particular. It deals with the origin 
and development of kingship, its drawbacks and 
virtues along with popular control on it by a 
council of ministers with proper education and 
devotion to the cause of the nation. 

It is to be noted that Dandaniti, the science 

. of Government has been eulogised as the mother 
of the world. It formed an important aspect of 
our Dharmashastra upto the advent of Islam in 
India. It is attested by the Dharmasamhitas and 
Nibandha works. It flourished in the regions 
where native culture prevailed even during the 
Mahomedan period. The Arthashastra of 
Kautilya occupies an outstanding position in our 
ancient political literature. Supposed to be the 
work of an Acayra, whose theoretical proficiency 
very largely contributed to the establishment and 
guidance of the Great Morian empire. A study of 
the epics, Puranas, Dharmashatra works and 
later digests including the Arthashastra and 
epigraphical evidences offers invaluable 
materials for the reconstruction of a connected 
history of the science of government in India 
spread over several centuries. 

Side by side with conSitutional monarchy 
there existed numerous democratic goverments 
as is attested by the epic, the Arthashastra, the ` 
Astadhyayi of Panini and the accounts of 
Alexandar's historians. 

The Vedas, epics and Puranas had their 
origin under monarchies. But they praise the 

virtues of republics and evince sympathy at their 
weakness. A deep study convinces one about 
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the mutual give-and-take between the two 
schools of political thought. We find Sri Krishna, 
a republican, espousing the cause of the 
monarchical Pandavas in thé kuruksetra war. 
Similauly Mahavira and the Buddha both born 
and brought up in republics had very close 
relations with contemporary monaichies. 

But a complete picture of ancient republics 
cannot be had today due to their gradual 
disappearance after the Morian age. Whatever 
we get, come through the supporters of 
monarchy. But it presents a picture of an 
important aspect of Indian genesis. The Vedas 
and the Vedic literature offer.pups in the 
republican institutions, some of which survived 
and flourished till the invasion of Alexander the 
Great. He came across a good number of city 
states with republic consisting of educated war- 
like rich arid proud citizens. They offered stiff 
resistance to the Macedonians whose historians 
eulogised their virtues. 

The Astadhyayi of Panini mentions republic 
institutions called Pigas, Vratas and Sanghas 
differing from one another mainly in respect of 
the means of livelihood of the citizens. Among 
the republican states invaded by Alexander we 
find unions on caste basis. The Unions of the 
Bráhmanas (Brachmanoi), Ksatriyas (Xathroi), 
Ambasthas (Abastanoi) and Ksudrakas 
(Oxydrakoi) deserve special mention. The last 
one seems to predominantly consisted of the 
Südras. 

The Arthafisastra of Kautilya, professedly a 
monarchical work, refers to the republics in the 
eleventh Adhikarana in connection with their 
relation with the princes. According 10 Kautilya, 
a republic as an ally can be of much help in 
respect of military and economic spheres, and a 
prince desirous of prosperity should, therefore 
keep the republics on his own side through 
pacification (sama) and gratification (dana). 
When antagonistic, they should be subdued by 
creating dissension (bheda) and by force 
(danda). Kautilya mentions the republics of 


लोढ़ल फूल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


jet 


Kamboja and Surastra where people lived on 
agriculture and warfare. He further mentions the 
republics of the Licchavis, the Vajjikas, the 
Mallas, Madrakas, Kukuras, Kurus and 
Pancyalas. This Kukuras were a branch of the 
Yadavas while the Kurus and Pancalas seem to 
be the successors of the two main monarchies 
destroyed at Kuruksetra. Kautilya's advicexo the 
heads of the republics that they should be just in 
their dealings, look after the welfare of the 
citizens, be popular, benevolent, self restrained 
and in constant touch with the citizens and serve 
to fulfill their aspiractions. , 

सधमुख्यश्च wag न्यायवृत्तिहित: प्रियः | 

दान्तां युक्तजनस्तिष्ठेत्‌ सर्वचित्तानुवर्तक: ॥ 

The Mahabharata along with the khila 
Harivamsa offers highly valuable information 
about the republican tenets (XII. 108; critical 
edn.).In a conversation between Bhisma and 
Yudhisthira both the advantages and 
disadvantages of the republics have been 
recounted. Yudhisthira wants to know from the 
grand old historian how the ganas can flourish, 
remain united, conquer enemies and acquire 
allies when they are usually confronted with two 
great disadvantages: (i) They fell easy victim to 
internal dissensfion and (ii) It is very difficult for 
them to keep the state policies a close secret. 

भेदमूलो विनाशो हि गणानासुपलक्षये । 
मन्त्रसवरण दु:ख बहूनामिति मे मतिः ॥ 

It may be noted here that these disadvantages 
confront the present day republics also including 
our own. Now let us hear what Bhismadeva has 
to say on these problems. He says that greed 
and intolerance among the citizens are the two 
enemies in the republican state and republican 
society just as those on the part of a prince,in a 
princely state. ` 

गणाना च कुलाना' च राज्ञा भरतसत्तम | 
वैरसदीपनावेतौ लोधाम्षों नराधिप ॥ - 

Greed leads to intolerance. They together 
bring abont financial loss and loss of life on both 
sides and consequently result becomes 
destructive on the part of both. 

लोभमेको हि वृणुते ततोऽमर्षमनन्तरम्‌ | 


तो क्षयव्ययसथुक्तावन्योऽन्यं च विनाशिनौ ॥ 


Pacification, gratification and disintegration 
through espionage, secret planning, use of force 
and grabbing of property on the part of one create 
loss of men, money and raises fear of the other. 
Thus perpetual estrangement between them 
becomes the inevitable result. 

चारमन्त्रबलांदाने: सामदानविभेदनैः 1 
क्षयव्ययभयापाये: प्रकर्षन्तीतरतरम्‌ ॥ 

.Now the members of a split up gana of which 
concord is the mainstay, when separated from 
the rest through losses, become depressed in 


mind and fill an easy prey to the outside enemy 
. through fear. : : 


तत्रादानेन freed गणाः सघातवृत्तयः | 
भिन्ना विमनस: सर्वे गच्छन्त्यरिवश भयात्‌॥ 
_A discord in a gana causes its destruction. 
Hence mutual concord should be accepted as 


. their aid to prosperity. 


भेदे गणा विनश्युर्हि भिन्नास्तु सुजया: परे: | 
तस्मात्‌ सधातयोगेन प्रयतेरन्‌ गणा: सदा॥ 
When the ganas live in concord, they attain 


_ riches through the prowess of their united force. 


Outside enemies also befriend those in concord. 
अथाश्‍चेवाभिगम्यन्ते सधातबलपरुषेः । 
बाह्याश्च मैत्री कुर्वान्ति du सधातवृत्तिषु ॥ 

The wise are eloquent in praise of the gana of 
which the citizens respectfully hear one another's 
view. They attain all round happiness when bereft 
of deception. 

WAGE: प्रशसन्ति शुश्रूषन्तः परस्परम्‌ | 
विनिवृत्ताभिसन्धाना सुखमंधत्ति सर्वशः ॥ 

The heads of the ganas ( the elders) who 
establish just and equitable conventions 
according’to the scriptures and zealously guard 
their observance attain all prosperity. The ideal 
democrats should restrain their sons, brothers 
and other relatives and should always impart 
proper education to them. They should entrust 
state responsibility to them when they become 
fit for the same through (moral and general) 
education. This contributes to their prosperity. 

पुत्रान्‌ ध्रातृन्‌ निगृहणन्त विनयन्तश्च तान्‌ सदा। 
विनीतांश्च प्रगृहणन्तो विवर्धन्ते गणोत्तमाः ॥ 

The ganas, the citizens of which as awhole 
are always attentive to matters of espionage, 
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secret counsel and those of replenishing the 
public exchequer attain all round prosperity. 
चारमन्त्रविधानेषु कोशसलिचयेशु च | 
. नित्ययुक्ता महावाहो वर्धते सवतो गणाः ॥ 

The ganas are destined to prosper when they 
are always attentive honouring with em ployment 
the people who are wise, valient, of great 
prowess and of abiding manliness in the 
discharge of duties. E 

Wal शूरान्‌ महात्साहान्‌ कर्मसु स्थिरपोरुषान्‌ | 
मानयन्तः सदा युक्ता विवर्धते गणा TU ॥ 

People who are wealthy, brave, expert warriors 
and well-versed in the scriptures, protectthe ganas 
when they become highly perplexed by serious 
adversities. 

द्रव्यवन्तश्च शूराश्च शस्त्रज्ञाः शास्त्रपारगाः | 
कुच्छास्वापत्यु समूढात्‌ गणान्‌ सतारयत्ति ते ॥ 

Any one among anger, split, fear, punishment, 
dragging, imprisonment and murder 
instantaneously puts a gana under the control of 
the enemy. 

FIM भंदा भय दण्ड: कर्षण निग्रहो वध: | 
नवत्यर्विश सद्या गरौ भरतसत्तम ॥ 

Therefore, ihe elders should primarily be 
respected by the people of the republic as the 
worldly affairs largely depend on them. 

तस्मान्‌ मातयितव्यास्ते गुणमुख्याः प्रधानतः | 
लाकयात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ 

Secret counsel and espionage are in charge 
of the elders and the entire body of citizens have 
no access to such counsel. As such the elders in 
a body should decide the welfare of the gana. 

मन्त्रगुप्तिः प्रधानेषु चारश्चामित्रकर्षण। 
न गणा: FAM मन्त्र श्रोतुमर्हति IRTI 
गणमुख्यैस्तु सभूव कार्य गणडित विथ: ॥ 

When the gana is divided ar its members 
are scatered here and there, its best intersets 
suffer and disasters make their appearance. 

पृथागणस्य भिन्नस्य विततस्य TASAN | 
अर्थाः प्रत्यवसीदत्ति तथानर्था Tara च ॥ 
When the citizens of a Gana are split up and 
try to perform the state duties according to 
personal or group interests, the main duty of the 
expert democrats should be to curb them 
immediatley. 
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तेषामन्यान्यभिन्ताना स्वशाक्तिमनुतिष्ठताम्‌ 1 
निग्रह: पण्डितै: कार्यः क्षिप्रमेव प्रधानतः ॥ 

A quarrel arising in a gana when overlooked 
by the elders brings about destruction ofthe clan. 
कुलेषु कलहा जाताः कुलवृद्धैरुपेक्षिता:। 
गात्रस्य नाश कुर्वात्त......................... Il 

An internal feaAdestined to bring about 
dissidence should be dispelled forthwith. An 
external fear is of lesser consequence. The 
former cuts the root of the ganas in no time. 
T गणभेदस्य कारकम्‌ | 

MAA भय रक्ष्यमसार बाह्यतो भयम्‌ || 
आभ्यन्तर भय राजन्‌ सद्या मूलानि कृन्तति ॥ | 

When sudden appearance of anger, delusion 
or covetousness, which are but natural, blocks 
usual greetings among citizens, it indicates the 
ensuing discomfiture. 

अकस्मात्‌ क्राधमाहाभ्या लोभाद्वापि स्वभावजात्‌ | 
अन्यान्य नाथिभाषन्ते तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ 

The citizens are equal in respect of birth and 
clan, but in respect of diligence, intellect, physical 
charm and wordly possessions every oné is 
different from his counterpart. 

जात्या वे सदृशा: सर्वे कुलेन सदृशास्तथा | 
THAT बुद्धया वा रूपद्रव्येन वा पुन: ॥ 

The enemies try to destroy the ganas by 
creating dissensions as well as by bribery. As 
such concord has been pronounced the safe 
shelter of the ganas. 

Now it is for us, the citizens of a new republic 
to pause for a while to think if we follow the 
principles enunciated long ago. Do we respect 
the elders? Do the elders guard the interests of 
the republic? Are we alive to the danger-internai 
and external? Have quarrels and selfishness 
been eradicated to an appreciable extent? Do 
we consider public property as a sacred trust? 

In a separate chapter (XII. 82,Crit. Ed.) the 
Mahabharata reproduces a converastion 
between Narada and Sri Krishna regarding the 
actual state of things in the Yadava republic. Sri 
Krishna it should be remembered here was the 
mainstay of the republic 4-owth Akrura, his uncle 
and Ugrasena his maternal grand father 
representing the Vrsnis and Bhojas were its 
executive authority. Krinsna was an ideal 
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- democrat. We hear his saying: 


नेच्छाम्यनाशित द्रष्टु कृश मलिनमेव WII 
देहीति नाधिथाषन्त नगर्या निर्धन RAII 
(Harivamsa, Crt. Ed. 80) 

He received the highest honour as a 
statesman from the court of Yudhisthira at the 
Rajasuya sacrifice where Bhisma recounts his 
virtues that entitled him the highest honour. 

ऋ्विग्गुरुस्तथाचार्य: स्वाताको नृपतिः प्रिय:। 


(M.Bh. Gita Press edn, II. 38) 

This bears much significance as it comes from 
the patriarch who was an ardent advocate of 
monarchy. We may incidentally refer to 
Dhritarastra's advice to Yudhisthira just before 
the former's retirement to forest in the 
ASramavasika parvan. 

गणाना भेदने योगमातिष्ठेत्‌ सह मत्रिभिः। 

This is but the usual attitude of the monarchists 
towards the ganas. 

Inspite of all his virtues and services to the 
Yadavas Krishna has to face serious difficulties 
due mainly to the enmity bteween Akrura and 
Ugasena. Dejected Sri Krishna addresses 
Narada saying that state secrets of utmost 
significance should not be disclosed to one who 
is not favourably disposed. Even if he is so, he 
cannot know of it if he is not learned enough. 
Again a learned and well-disposed citizen also 
cannot be trusted when he is not self-possessed. 
"My leadership over my fellow citizens" he goes 
on, ‘is indeed slavery to them. | receive only 
half of my dues and have got to endure harsh 
criticism. My kinsmen churn and burn my heart. 
My own men vie with one another. They are 
extremely proud for their personal virtues to the 
neglect of others. Balarama, Gada and 
Pradyumna are arrogant on this account or that. 
| am helpless. Other yadavas are endowed with 
prosperity and strength. They are not easily 
accessible. Their favour makes and disfavour 
mars any body. Akrura and Ugrasensa are the 
leaders of the Vrisni-Bhoja confederacy. | donot 
side with either and each create obstacles in my 
way. There is no misfortune greater than having 
these two as allies. Again there is no greater 
misfortune in not having them as such. | like the 


mother of the two gamblers, pray for the victory 
of one, and safety from defeat of the other. 

Now Krishna respectfully requests Narada's 
advice which may lead himself and his fellow 
citizens to prosperity. Here Narada's analysis of 
the problem and the remedy suggested are in 
agreement with the principles enunciated earlier. 
The only difference is that he looks at them in a 
particular context. He says- "Dangers to the gana 
rule are twofold. The one comes from outside 
and the other springs from within. The latér also 
may either be created by oneself or by others. 
The danger in question was created by Krishna 
himself as he himself did not assume the charge 
of the state after the elimination of Kamsa." 

Narada goes on,"You earned the power and 
handed it over to others. They have now spread 
their roots and the republic is now known to be 
rule& by them. They have their respective 
political allies. You cannot take the leadership 
back easily. Any attempt for this is fraught with 
the danger of split. This is particularly so when 
you yourself become a party to the dispute. Even 
if the end is achieved after serious exertion it 
will mean a serious loss and waste. It may even 
mean total annihilation." 

The advice of Narada is therefore, "Use a 
soft weapon not made of any metal that 
penetrates the heart alone and removes the 
crook (read जिह्मम्‌ for जिहभ्याम्‌ in the printed text) 
by constantant sharpening." Narada further 
elucidates, Distribution of food, endurance, 
simplicity. sweet behaviour and-due reception 
to the worthy on the part of the leader constitute 
the weapon in question. Through pleasant 
speech pacify the bitter and unbecoming 
speeches, hearts and minds of those who want 
to abuse you ` 

"None but a great soul, nor but a self- 
possessed man having strong allies can 
undertake a heavy responsibility just as a high 
breed ox carries heavy loads on perilous roads. 
Discord brings about destruction of a sañgha. A 
sangha refuses to accept the leadership of even 
a learned man if he is not intelligent, tolerant, 
self-possessed and philanthropic. 

"The elevation of the gaņa is praiseworthy. 
and condusive to fame and long life. Hence act 
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in such a way that your own people may flourish. 
You know all the six expedients of dealing with 
the external enemy. The Yadavas and their sub- 
ganas, the Kukaras, Bhojas, Andhakas and 
Vrisnis—all are subservient to you - both the 
primary senators and the elders." 

We thus get a not too bright picture of the 
inner working of the Yadava republic during their 
hay-days in Dvaravati. Their military supremacy 
and the sound democratic conventions receive 
eloquent praises from Sanjaya, the wise minister 
of Dhritarastra (in M.Bh. VIII. 144) e 

But inspite of every advantages there were 

.Some cancerous growths among the Yadavas 
that did not allow the republic to survive its leader. 


The Yadava youths became discourtious to the * 


intelligentia. Earlier rivalry persisted in disguise 
and assumed a magnitude inspite of Sri Krisna's 
best efforts. Their addiction to drinking was 
proverbial. The climax was reached in a pleasure 
trip to Raivataka and the entire Yadava race was 
killed as a result of an internicine quarrel. 

The Mahabharata futher mentions the 
republics of the Yaudheyas, Ksudrakas, Malavas, 
Vasatis, Sibis, Ambasthas, Udumbaras, 


Trigartas, Madras, Kekayas, Prasthalas, 
Utsavas, Samketas and the Panchalas, But we 
know not much about their position except some 
glimpses at the last one among which a tyrant, 
Ugrayodha by nae userping all political hight 
of the people.Bhisms uprooted him and made 
Pratipa the head of Panchala republic. This 
brought about a temporary peace between Kurus 
and Panchalas.which evaporated due to offering 
shelter to Drona by Bhisma in the Kaurava court 
and Drona was an arch enemy of Drupada, son 
of Pratipa and the then ieader of Panchalas. 

The ancient republics in India vanished one 
after the other leaving traces of democracy here 
and there. They were the victims of violations of 
the principles of democaracy. They have left for 
us a warning that we should not repeat the same 
blunders to reap the same consequences. The 
whole human culture has been enriched by the 
free thinking developed in the three republics of 
the Yadavas, Vajjis and the Sakyas enbodied in 
the Bhagavadgita and the works of Jainism and 
Buddhism respectively. Will it be too much to 
expect that our present day republic will benefit 
from our own past experinces? 


Bankimchandra Chatterji (1838-1894) 


A tribute to the greatest novelist of Bengal 


Bankimchandra Chattopadhyay had born at 
Naihati-Kanthalpara (North 24- Parganas, West 
Bengal), on the 26th June, 1838, and died on 
the 8th April, 1894, at the age of 54 years only. It 
is only eight years now, since we celebrated in 
1988, the 1501 birth annyversary of this 
illustrious son of Bengal, in a befitting manner. 
Two years back, the year 1994 has also been 
observed as his death-centinary year. Seminars 

and symposiums were organised by various 
cultural groups and special issues of established 
journals, containing precious articles have been 
published. In comparison with other outstanding 
personalities born in Bengal during the 19th 
century, Bankimchandra got more prominece, 
thanks to his literary genius, as well as, his 
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composition of the immortal song, Vande 
mataram; which has been chosen as one of the 
National songs of India, after she achived 


_ indenpedence. 


It is interesting to note how one group of 
critics have praised him unreservedly, both for 
his literary genius and profoünd insight. Sri 
Aurobinda has called him rishi (sage), great man 
with the power of prophesy; Rabindranath in his 
commemorative tribute after his immature death 
acclaimed him the sabyasachi writer in the arena 
of Bengali literature; even the famous critic, ever 
hard to please, Mr. Nirode C.Chaudhury (aged 
98 years), following the footsteps of Mohitlal 
Mazumdar, his preceptor, has paid rich tribute 
to this illustrious son of Bengal. 
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There was a time when a large section of 
the Muslim intelligentsia, after reading his novels, 
like Anandamath, Durgeshnandini, Mrinalini, 
Debichaudhurani, Rajsinha, Sitaram etc.. 
branded him as anti-Muslim, communal writer. 
But happily. afterthe birht of Bangladesh (1971), 
a progressive section of Muslim critics, 
thoroughly open-minded, are voicing a different 
note. They are trying to project him in right 
perspective, as a non-communal, noble artist on 
the basis of some of his unforgettable characters 
like, Ayesha, Daláni Begam, Zebunnisa, Dariya 
Bibi, and Chand Shah Fakir, depicted in his 
novels, and also in the light of his historical 
essays, Bangadesher krishak (the peasants of 
Bengal), where the misery of Rama Kaibarta, a 
Hindu peasant and of Hasem Sekh, a Muslim 
peasant, has been graphically narrated, with no 
discrimination. 

Bankimchandra ushered in a new era of 
Bengali prose literature through his novels of new 
technique, and essays of very high standard, He 
edited a Bangali monthly journal, Bangadarsan, 
which is still considered the best among 
magazines in Indian languages. A detailed 
discussion about the versatile genius of this 
literateur is not possible within the limit of a short 
article. So | would like to make brief observation 
only on two of his supposedly controversial views 
projected in his novels and other prose-writings. 
In our College-days, when still young, we 
completed reading all his novels and various 
other prose-writings, with an attraction for 
wonderful stories. | still remember having shed 
tears for the untimely death of Rohini and 
Kundanandini at the prime of their age. | could 
not forgive the author for inflicting such 
unjustified and severe punishment on these 

hapless characters. | also felt for 
Debichaudhuráni, when the author sent her back 
to the house of Brajeswar, to live as Prafulla, a 
co-wife, with other ‘satins'. The penance inflicted 
on Saibalini for her adolecent love for Pratap 
had also hurt me very much. Later as | grew 
mature and read again these novels, | perceived 
a clear dichotomy in the character of 
Bankimchandra. It was a kind of conflict between 
the artist and the social reformer, in which the 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


71 


former had to submit to the latter. Just for the 
sake of social justice he inflicted capital 
punishment on the innocent young lovers. It also 
hurt me to see that the punishments were heavier 
on the female characters than those meted out 
to their male counterparts. Gobindalal, Nagendra 
or Brajeswar had to suffer through self-penance, 
but Rohini and Kunda had to sacrifice their lives. 
From the very start Bankimchandra portrayed 
Rohini as a sex-hungry, lustful young widow. In 
the then raging social movement of Bengal, 


-Bankimchandra belonged to the orthodox group, 


while the opposite group was led by Pundit 
Iswarchandra Vidyasagar, a strong propogator 
of the remarriage of young widows, and a firm 
crusader against child-marriage and poligamy. 
Perhaps the Brahma religious movement of that 
time was also disliked by Bankimchandra. He 
depicted a Brahmma character Devendra in 
Bishbriksha, as a dunkard. | often wonder, why 
an artist like him did not think of depicting a 
model young widow, having full success after 
her remarriage; why he never thought of, in terms 
of drawing an ideal Brahmma character in the 
model of Devendranath Tagore, or of 
Keshavchandra Sen. It is not difficult to find out 
the answer. Bankimchandra from the core of his 
heart, believed that remarriage of a widow was 
injurious for the Hindu society. To him Brahmma 
religious movement of that time was a symbol 
of social perversity. But this does not detract us 
from the fact that Bankim was also deeply 
interested in the progress of wonen. The 
characters like Bimala, Ayesha, Santi, Prafulla 
and Jayanti offer us ample evidences for that. 
Humanist Bankim knew well that the urge of 
youth, both among girls and boys, cannot be 
subdued by social repression only. But 
unfortunately the moralist in him got the better 
of him, preventing the artist so often from doing 
justice to his wonderful characters. 

A section of literary critics has pointed out 
another fault of this novelist. Bankimchandra, 
according to their opinion, was a communal 
writer, he has apathy towards the Muslim 
community of this country. Had he not written 
Anandamath, perhaps he would not have been 
so vehimently criticised as a biased Hindu writer. 
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In Anandamath, Satyananda, the leader of the 
dedicated sanatan group, declared that their 
primary mission was to defeat the Muslim ruiers, 
and re-establish the reign of Hindu kings. That 
mission being fulfilled they should stop fighting, 
and the English rulers should be allowed to rule 
this country for the time being. That was the 
sermon of the guru (preceptor) of Satyananda. 
Apparently it would seem as an anti-Muslim 
attitude of the author. It also indicates that he 
wanted to appease the then British rulers, being 
a high-ranking service-holder under them. But 
the more serious readers should not miss the 
real point. His earnest desire was to re-establish 
ihe original Hindu rule, after correcting the basic 
weaknesses of this nation with the help of the 
more advanced British race. Bankimchandra 
wanted to dethrone the foreign Muslim rulers, 
the Mughals and the Pathans; but he has no 
apathy, whatsoever, towards the poor native 
Muslims. These foreign rulers, far from doing 
any thing for the welfare of the Indian people, 
rather unashamedly had imposed punitive taxes 
only on the Hindu subjects of this country. So 
the mission of the sanatan group of Anandamath, 
was to depose the Muslim rulers, and to establish 
temporarily the rule of the British-raj. The same 
motive has also been reflected in 
Debichaudhurani. As long as the British ruler has 
not taken the responsibility of ti:  ^^r subjects 
under their domain, Debichaudhurani and 
Bhawani Pathak had to use arms for their 
protection. That phase over, Bhawani himself 
surrendered to the British rulers.; and Debi 
transformed hereself into her original role of a 
domestic wife, Prafulla. A group of Bankim- 
admirers explained these appeasing attitude 
iowards the British rulers, and the hatred for the 
Muslim rulers, as a camouflage for his patriotism. 
His service under the British ruiers impelied him 
io adopt this disguise. According to another 
opinion, having been thoroughly disgusted with 
the misrule of the Muslims, he from the core of 
his heart, welcomed the new British 
admiministration. He sincerely believed that in 
ideal Hindu state no discrimination would be 
made between the subjects of different caste and 


creed. In his Vande mataram song, while 
mentioning the voice of seven crores, he infact 
included all the Bengalees alike, belonging to 
indu, Muslim, and all other religions. In one of 
his articles Bangalir Itihas Samparke Kayekti 
Katha (A few words on the history of Bengal) 
Bankimchandra mentioned that the Bengali 
Muslims of the peasantry class are brethren of 
the Hindus having had the same origin. In his 
another famous article, Bangadesher Krishak 
(the peasantry of Bengal), he has narrated with 
equal sympathy the pitiable condition of the 
Bengali agriculturists, both Hindus and Muslims. 
It also should be noted that, most of the ideal 
female characters of his novels belong to the 
Muslim families. So it is rather unkind to brand 
him a communalist writer. 

Bankimchandra, like the elite of the then 
Bengali society, was highly educated (He was a 
graduate of the first batch passed from the calcutta 
University in 1858 and passed B.L. exam. In 1869, 
from the presidency college) rational minded and 
a some what proud of his national, as well as, 
Hindu faith. As a high ranking Civil servant, he 
earned reputation among the rank and file of the 
society. A rare combination of literary ginius and 
intellectualism helped form his extra-ordinary 
character, which has been amply reflected in his 
writings and other social activities. In 1872 he 
brought out a monthly Bengali journal, 
Bangadarsan, which immediately captured the 
mind of the educated Bengalees, for the high 
qualities of its articles, written by erudite scholars. 
Bankimchandra was essentially an artist of high 
order, with rare qualities of a humanist. His all- 
pervasive love for every section of people earned 
him an appropriate title of sahitya-samrat, 
emperor of the realm of literature. We should 
however admit that like any eminent personality, 
he too was not totally free from lapses, both in 
his ideology and the art of expression. But these 
are not of much significance, which critics 
sensibly have not made much of. They have 
done him supreme honour by accepting as 
unquestionably the best of Indian novelists ever 
writing. 


—— 
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On Mediating Between English and Kannada 


Ezra Pound's statement that a great age in 
literature is perhaps always a great age in 
translations, or follows it is valid for Kannada, if 
not for other Indian literature. There is no doubt 
at all that it was the translation efforts of the 
first two decades of this century, particularly the 
translation of some sixty English poems of the 
Romantic period by B. M. Srikantia, that ushered 
in the modern age in Kannada literature. 
Srikantia's collection of translations, which was 
published in 1926, heralded a new dawn and 
poets all over the Kannada speaking land found 
their voice. His translations sparkled with their 
eye-catching newness in metre, form and 
language and established that Kannada could 
deal creatively with the agonies and the ecstasies 
of the ordinary people of the land instead of 
revelling in picturing the heroes either from 
mythology or history. 

Over the last sixty years, a ccnsiderable 
body of work is to be seen in the field of 
translation, though mostly, it has been a case of 
works coming into Kannada from other 
languages, particularly English. Many of the 
translators have been creative writers in their 
own right. A small number among these have 
ventured into translating either their own writings 
into English or those of others. 

} am one of the minority of two-way traffickers 
and my thoughts on translation have been 
shaped by my experience in mediating between 
Kannada and English. 

When Dante said that nothing which the 
Muses have touched can be carried over to 
another tongue without losing its savour and 
harmony, | believe that he was speaking more 
in sorrow about the inevitable loss that occurs 
when the soul of a poem is transferred from one 
language into another. His is not the anger and 
rigidity of a man like Nabakov, to whom anything 
but literalism in translation is anathema. We all 
know the rhetorical question he asked.' What is 
translation ?' and the answer he gave. 
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What is translation ? On a platter 

A poet's pale and glaring head; 

A parroi's speech, a monkey's chatter, 
A profanation of the dead. 

One is glad that the field of transiation has 
produced very few fundamentalists of Nabokov's 
type. One is also glad that only a few would 
choose the cloistered community headed by 
Nabokov while most would choose the company 
of Goethe, Schopenhauer and Pound who 
believed that the art of taking the essence of a 
poem from one language to another was not a 
reprehensible act but an act of creation. 

Every translator, particularly of poetry, has 
to work out his own level regarding how close he 
intends to stay to the original. | believe that it is 
possible to frame this question of fidelity in terms 
of degrees of freedom a translator opts for. । hold 
that there is no single formula, even forthe same 
translator, which holds good for all occasions. | 
also hold that a translator's decision on the matter 
of staying close to the original or straying from 
it, is not only a matter of his attitude, but also a 
function of the goa! he sets for himself. If his 
purpose is merely to render a faithful version of 
the original, his role, in my opinion, is thqt of an 
Official working in the department of translation 
set up by a government. More or less, let me 
hasten to add, before | rub the purists among 
you on the wrong side and incur their wrath. If, 
on the other hand, his goal is to create a 
surrogate poem which can stand on its own as a 
living entity, his role as a translator has taken on 
an additional responsibility, namely that of a 
creative poet. As a result, he puts into his 
translation qualities that any discerning reader 
of poetry in the target language associates with 
a good poem. In other words, he takes into 
account not only the genius of the target 
language, but also its cultural particularity. His 
is now an act of transcreation wherein the 
question of fidelity should naturally take a lowly 
place in the scheme of things. 
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It was as far back as B. C. 46 that Cicero 
. laughed at attempts to translate poetry word-by- 
word. Dryden followed him centuries later and 
gave such an act a name, Metaphrase. He was 
as severe as Cicero in ridiculing such attempts, 
likening them to the acrobatics of a tight-rope 
waiker. We may, if we like, applaud the man for 
having survived such a daring act as tight-rope 
waiking, but noi for the art of it. There is no 
creativity at play in such an undertaking. 
Once we accept that fidelity perse is neither 
8 virtue nor one of the ten commandments we 
should never break, we are left with the problem 
of an acceptabie degree of freedom in any 
iransiation of poetry. My own position on this has 
been thai this, like the question of an individual's 
freedom in a democratic society, is to be 
ultimately answerec in terms of the end product, 
namely, the citizen's behaviour, or in the case of 
translation, the poem the translator has created 
in ihe target language. Just like in the case of a 
man's freedom turning occasionally into 
licentiousness, excesses may also be seen in 
translaiion. | grant. But, | am sure you will agree 
with me when | point out that the solution to the 
problem is not in denying freedom to the 
individual or the tranlator. | abhor the idea of a 
societal structure where there is no freedom. 
As | have already brought in the name of 
Dryden, let me hasten to add that he was as 
much against licentiousness in translation as he 
was against any kind of strait-jaketing. | am pretty 
sure he would have frowned on Robert Lowell's 
i'anslation of European poerty. It is intersting that 
Lowell calls his book of translations Imitations 
ke | have called mine Roopantara. Do | need 
ic add that | admire Lowell ? | don't think so. 

Now for thoughts on the problem of 
mediating between English and Kannada : 

The little that | know cf a couple of Indian 
languages other than Kannada encourages me 
to claim that what | have got to say about 
Kannada holds good for most Indian languages 
though | would hate to be called upon to quote 
chapter and verse in support of the claim. 

There are always some poems in any 
language wherein we find that words and their 
meanings seem to be operating in an inseparab!e 
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manner. Poems of this kind where meaning 
seems to spring out of the word-music are a 
translator's nightmare. It is well-nigh impossible 
to find words in the target language which carry 
an equivalent charge in terms of both music and 
meaning. It is when we take up poems of this 
sort for translation that we can, perhaps, make 
out a case for adopting the strategy of literal 
transaltion, thereby hoping to get at least the 
meaning right, if not the music of the original. 

Bendre, one of the finest Kannada poets of 
all times, is as fine an example as any in this 
context. Various poets and scholars like 
Professors Gokak, Raghavendra Rao, Shankar 
Mokashi-Punear and Amur have translated 
Bendre's poems into English. If 1 have, on the 
whole. found their translations wanting, it may 
be because the word-music which | have 
responded to in the original is mostly missing in 
them. | have a feeling here that | am, perhaps, 
contradicting myself in expressing my 
dissatisfaction. Should | bring in my knowledge 
of the Kannada original in assessing the worth 
of the transaltion ? Should don't । be satisfied if 
the translation lives up to my expectation of what 
a good poem is in English, the target languege 
in this case ? 

The other great Kannada poet of this century, 
Gopalkrishna Adiga, poses a different kind of 
problem for the translator. It is not a problem 
particular to Adiga. ! believe it is one which is 
common to any good poem wriiten in any Indian 
language. Its genesis is to be partly understood 
inthe larger context of how a language develops 
in tune with the cultural milieu which produces 
it. Perhaps in the way that certain words in any 
language have the quality of dhwani [safz]in 
addition to what they mean on the surface. The 
problem assumes gigantic proportions when we 
consider two languages which are culturally 
different, for example English and Kannada. 

Different civilizations, different epochs, do 
noi necessari.y produce the same speech mass. 
Certain cultures speak less than others, some 
modes of sensibility prize taciturnity and elision, 
others reward prolixity and semantic 
ornamentation. These words of steiner have 
indeed a rare relevance with reference to the 
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behavioural patterns of the two languages, 
English and Kannada. Kannada, like any other 
Indian language, seems to be eager to resori to 
what | have called elsewhere an Amplification 
of Utterance. We may recall here that our poetics 
of the past gave a pride of place to utpreksha 
[उलेक्षा]. or exaggeration and called it an alankara. 
[अलड,कार] Look at how we converse among 
ourselves, whether we are in a public place or in 
the privacy of our homes. The same 
characteristic is present in most of the 
Mediterranean languages and in the languages 
of Africa. People speaking these languages, like 
the peoples here, seem to believe in large 
gestures, exagge rated movements of both words 
and hands, in communicating with others. No 
wonder that the same characteristic appears in 
the poetry that we write. We have little use for 
whispers or for things said in an undertone. 

Let me hazard a guesss and say that the 
behaviour of a langauge is governed by the 
historical fact of how late the printing press 
appeared on its scene. An oral traditioo demands 
that anything said is said 101081011४, with 
occasional repetition, without any ambiguity. 

Gopalkrishna Adiga has been translated into 
English by Ramanujan, M. G. Krishnamurthy, 
Sumatheendra Nadig, Rajeev Taranath and 
others. There is an oratorical quality about 
Adiga's poetry, 8 rhetorical utterance, which is 
absolutely convicing in Kannada because we are 
expecting it to be there. Having developed a 
certain response structure to what we consider 
is good poetry in English, we are not prepared 
for Adiga's exuberance when we come acros it 
in the English translation of his poetry. The 
language sounds harsh on the ear. If most of the 
translations are unconvicing,. it is not because 
the translators have not been able to catch the 
complexity or the local particularities of Adiga's 
peotry. It is because they have tried to retain the 
amplification level without daring to modify it. | 
have a feeling that even a translator like 
Ramanujan was overawed by the poet and his 
reputation and hence the check he imposed on 
his own creativity while doing the transaltion. The 
freedom he exercised in translating’ the vachanas 
is missing here and hence the limited success 
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he achieves. 

The problem | have spoken of in translating 
Kannada poetry into English faces us again when 
we go from English into Kannada but what we 
see is the other face. When the tone of a good 
English poem - we have liked it because of the 
undertone in it - is retained in transaltion, it is 
likely to sound flat and lifeless. We are 
disappointed because it seems to lack the vitality 
or the rhetoric we have come to associate with 
what we think are good Kannada poems. 

In my view a good translator between English 
and any of the Indian languages is a stabiliser. 
Very much like the one we use at home in order 
to control the vagaries of the supply of electricity, 
raising the voltage when there is a sudden plunge 
and pulling it down when there is a surge. If one 
is not creatively alive to the problem bedevilling 
the act of translation between English and the 
Indian language, one is likely 10 be left with a 
piece that fails to light up. What is needed in 
translating poetry from English is to move 
towards the primary colours while, what is 
needed in going into English is to move towards 
the pastel colurs. 

* 


* * 


Finally a word about one or two instances 
when the poet in the translator has not been able 
to suppress his creative urge and the surprinsing 
quality of the end product. Srikantia, a poet of 
some merit in his own right, while translating 
Hood's Bridge of Sighs, has added 8 stanza of 
his own with an original speculation of the 
reasons for the girl's suicide. The translation 
touches out heart because the speculation about 
her not having a child which lisped and held on 
to her apron strings is relevant in the Indian 
context. He has taken the same type of liberty in 
translating Charles Lamb's Familiar Faces. 
Particularly in the third staza in which the poet 
speaks of his love who had left him for another. 
In Srikantia's version. the poet mourns the death 
of his wife at an early age. The Kannada version 
comes close to us as we remember that Srikantia 
lost his wife when he was not even thirty and 
that he never married again..... 

The translator in such instances has made 
the original poem come alive by letting his 
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creating urge to have a free scope. It is a case 
ofthe genius of the original poet interacting with 
the genius of the tanslation to create something 
more than the original. We have such a miracle 
happening in Bendre's translation of Kalidasa's 
Meghadootha, or again, in some of the 
translations done by Ezra Pound or Robert 
Lowell. These are instances wherein the original 
poet is reborn into a loving family. 

We all know of the clever saying that what 
eludes the translator is the real poem. One is 
iickled by such a witty statement. One should, 
however, acknowledge the fact that, sometimes, 
it looks as if the translation scores over the 
original. | believe that the frequency of a good 
translation of this kind coming our way is the 
same as that of a genuinely good poem 
happening. Rarely, in other words, when we run 
into such a rare occurrence, we should !ike 
Prof. Moorthy Rao say that in the hands of a poet- 


translator, the real poem is not what eludes the 
translator, but what steals its way into the 
translation. 

In my view, it is not important that one 
experiences a sense of loss in most translations. 
What is relevant from the viewpoint of the 
development of any language is the will to make 
repeated efforts in that direction. Without such 
efforts, to quote George Steiner, we would live 
in arrogant parishes bordered by silence. 

Judging by what is happening in India, one 
may safely say that this is the decade for 
translations, not only between English and an 
Indian language but from one language into 
another. We have suffered up to now because 
of the paucity of good translations. Let us hope 
that more and more creative writers take to this 
act of translation and see it nol as an adjunt to 
what they normally do, but as an integral aspect 
of their creativity. 


‘ Word and Meaning : Indentical ? 


O.O  "Language-game" involves speaker on 
one side and hearer on the other and common 
meeting point namely the world of experience. 
As long as the world of common experience of 
both the speaker and the hearer is one and the 
same, there is agreement (samvada) [संवाद] and 
when it is not so, the disagreement (vismáda) 
[विसंवाद] is the winner. : 
Enquiries about philospophy of languages 
in India seem to have been directed from two 
angles : (1) from the point of view of a speaker 
or writer and (2) from the point of view of a hearer 
or listener or reader. 

Bhartrhari's enquiry, in my understanding, 
belongs to the first category and the other Indian 
philosophical systems like [Miansya [मीमांसा], Nyaya 
[ar], Vaise$ika[3sifrz] etc. concentrated more 
on the second. 

Bhartrhari's enquiry is more fundamental in 
the sense that it wants te “now how human 
beings articulate their congitions, knowledges, 
feelings and the like. The enquiry of Nyaya- 
Vaisesika [न्याय-वँशेषिक] and Mimasa [मीमांसा] 
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systems begins after the cognitions, knowledges, 
feelings, and the like are articulated. In other 
words, while Bhartrhari's enquiry is about the 
process of articulation, that of the later is about 
the process of the unfolding of the articulation. 

In the eyes of the Indian logicians a speaker 
encodes his experience in a sentence and the 
hearer decodes it. Thus, there are three elements 
in this game. There is a speaker or writer, there 
is a world which the speaker experiences and 
with which he behaves, and there is a listner or 
hearer or reader. The speaker expriences his 
world, encodes that experience and passes it on 
to his listener or hearer. The listener receives 
that encoded experience in the form of a 
sentanece and decodes it and is expected to get 
atthe world of speaker's experience. If everything 
goes smoothly in the process, there will be 
samváda[wiare] or else visarnvada [विसंवाद] is the 
consequence. 

According to Indian logicians there are four 
types of human experiences namely perceptual, 
inferential, analogical and verbal. T^^se 


76 लोढ्ल फूल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


क bes V 0L ER CoL IG EELSEM DES केळ Lac 


i 


experiences arise through four distinct 
processes, called pramàna. [प्रमाण], shabda [शब्द] 
or a sentence of a reliable speaker is one such 
pramana or process of experience. The 
experience which arises from a sentence is called 
shabdabodha [शाब्दबोध] (verbal understanding). 
Indian logicians are more concerned about this 
process or epistemology of verbal understanding. 
According to them a sentence is an encoded 
experience. - 

Gautama defines a perceptual cognition as 

follows : 
Indriyartha-sannikarsotpannam Jnanam 
avyapadeshyam avyabhicari vyavasayatma- 
kam pratyaksam [इन्द्रियार्थसन्तिकर्पोतत्ने ज्ञानम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ 
अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌] 

(Nyayasutra 1.1.4) 

"Pratyaksa [wei] is that congition which is 
not namable, which is not enoneous and which 
is determinate." 

The clause which is not namable (avyapad- 
éyas) (अव्यपदेश्य] had created a problem. 

` Vatsyayana, the author of the nyayabhasya 
[arara] presents the following purvapaksa 
[पूर्वपक्ष]: 

Yavadartham vai namadheyasabdah, taih 
arthasaipratyayah, arthasampratyayat ca 
£vyavaharh, tatra idam indriyarthasannikark sad 
utpannam arthajnanam rūpam iti va, rasah iti 
evam và bhavati, rupa-rasa-sabdal) ca visaya - 
nàmadheyam/tena vyapadishyate jnanam - 
rupam iti janite, rasa itjánite/námadheyashabd 
ena vyapadishyamanam sat Sabdam prasajyate, 
ata aha - avyapadeshyam iti. 

यावदर्थ d नामधेयशब्दा: । d: अर्थसम्प्रयत्य: । 
अर्थसम्प्रत्ययाच्च व्यवहार: | तत्रेदम्‌, इद्वियार्थसनिकषाद्‌ उत्पन्नम्‌ 
अर्थज्ञान रूपमिति वा रस इत्यंव वा भवति । रूप-रस-शब्दाश्च 
विषयनामधेयम्‌ | तेन व्यपदिश्यते ज्ञान रूपमिति जानीते, रस 
इति जानीते । नामधंयशब्देन व्यपदिश्यमात सत्‌ शब्द प्रसज्यते 
। अत आह अव्यपदेश्यमिति । 

It means-There are so many words as many 
referents. By those words referents are properly 
known. When the things are properly known our 
behaviour with them also becomes proper. Now, 
for example, when a perception (of colour and 
taste) arises, the perecption appears as idam 


rupam [इंद रूपम]"thisis colour", ayam rasah [अयं 
रसः] "this is taste". Here the words rupa and rasa 
are the name of objects. By those names, the 
cognitin is also designated such as "He knows it 
as colour," : "He knows it as taste". Since the 
cognition is designated by a name, it amounts 
to saying that it is caused by that name (of the 
object of cognition such as rupa and rasa). In 
order to avoid such contingency, Gautama put 
the clause "which is not namable" in the definition 
of perception. This is what Vatsyayana thought. 

This Purvapaksa [पूर्वपक्ष] view, thus, holds that 
there cannot be any perception without 
interference of language. 

Uddyotakara, while interpreting Vatsyayana 
says that it is possible to have a perception 
without interference of language. He cites a case 
that even before the acquisition of languags, 
perception of a thing can occur and one such 
perception can be distinguished from other 
similar perception. Moreover, as far as the form 
of the perception is concerned, there is nc 
difference in the form before and after the 
acquisition of language. Thus, the Purvapaksin 
[पूर्वपश्षिन] is not right in holding such a view anc 
this was indicated by Gautama in the clause 
"which is not namable" in the definition of 
perception. 

While comenting on this issue Vacaspati 
Misra formulates the issue more clearly and 
elaborately. He sees that the Pürvapaksin [yá | 
holds a view that the word and its referent are 
identical. According to this view one cannot 
perceive an object independent of its name, and 
when the same name of the object is applied to 
the cognition of the object also, one has to hold 
that no cognition is possible without intervention 
of language. Vacaspati quotes from Bhartrhari 
the most oft - quoted verse— : 

Na. so'sti pratyayo loke 
yah sabdanugamad rte / 
anuviddham iva jnánam 


sarvam Sabdena bhasate // 
(न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ ऋते | 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वे शब्देन भासते 11) 
Vakyapadiya [वाक्यपदीय 1.123 
"In this world there cannot be a cognition 
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without intervention of language, as if cognition 
and language are mixed with each other. Nothing 
can be known without language 
He quotes a verse from Vakyapadiya 
Adyah Karanavinyasah 
pranasyordhvasamiranam 
Sthananam abhighatas ca 
na vima Sabdabhavanam 
आद्यः: करणविन्यासः प्राणस्याध्वसमारणमू| 


स्थानानाम्‌ अभिघातुँचे न विना शब्दभावनम्‌ ।। 
व्याक्यपदीय, 1.222 
The first movement of the sound operators 
in the oral cavity, movement of the palmonic air 
in the lungs, the contacts of the places of 
articulation, nothing is possible without accepting 
inbuilt language structure. Thus, even in children 
and dumb one must postulate language 
impression coming from time immemorial 
Balamukadinam api vijnanam sabdanuvya 
vasaydev anadisabdabhavanavasat p. 110 
वालम्‌कादीनामपि विज्ञान शब्दानुव्ववसायादव 


अर्नादशब्दभावनावशात्‌। 

From these descriptions of the purvapaksa 
- view, itis clear that for Bhartrhari it is impossible 
io think of a cognition without the intervention of 
language. As against this Indian logicians argue 
that there can arise a cognition without the 
intervention of language. There can be an 
indeterminate cognition (nirvikalpaka jnana) 
[निर्विकल्पक ज्ञान] priorto the intervention of language. 
Such a cognition will produce another cognition 
which can be verbalised. Thus, there can be 
verbalisable and unverbalisable cognitions. 
What happens is a particular cognition arises 
through a particular process and the speaker then 
encodes it and verbaliseit. 

In this background | would like to present 
ihe traditionai dialogue for and against the view 
that there is identity between an expressive word 
and its meaning. Needless to say, Bhartrhari will 
argue in favour of identity whereas the Indian 
logicians will agrue against such a stand. | shall 

present first the Indentity: ^ “and then present 
the non-identity-view. 


1.0 Word and its Meaning are Identical 
The following are some of the grounds for 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा * 


pleading in favour of identity between word and 
its meaning : 

(a) When some unknown item is seen by us 
we often say 'we do not know what this is'. And 
when some one tells the name of it, we say 'we 
know it now.' So. if in the cognition mere object 
appears, then how to explain his statement 'we 
do not know what this is'. This implies that object 
appears in the cognition as identified with its 
word 

(b) Suppose someone has seen an object 
Kokila and suppose he knows that kokila is pika 
(Cuckoo) and does not know that it is called 
Kokila. Still there will arise the contingency of 
his having the awareness (anuvya vasa) अनुव्यवसाय] 
in this form.-'This is Kokila' since he has seen 
the object which is called Kokila also. In orderto 
avoid such difficulty, one must accept the identity 
between the object and the word Pika which is 
known to him. Since he does not know the word 
Kokila there will not arise the awareness that "This 
is Kokila’. 

(c) Unless we accept that in the perception 
of an object called pot, there is identity between 
the object and pot, we cannot present the cogition 
of that object as a cognition in which potness is 
the qualifier (prakara#izjand pot is the 
qualificand (vishesya विश्य]. 

(d) The definition of perception by Gautama 
comes 1२ support own view. He says that in 
percep uon the object is not word (avyapadeshya 
377::54). Thereby, he endorses the view that in a 
verbal understanding (shabdabodha maar). word 
is the object. This means that word and its 
meaning are identical. Even Vatsyayana while 
formulat: ig the pürvapaksa [ffa] admits that in 
a verbal understanding the content is word. 
(Shabdavisayakatvena pratyaksaysa shabd- 
atvapa'tih [72 विपयकल्चेन प्रत्यक्षस्य शाब्दत्वापत्ति]]), Vàcaspati 
Misra is also in agreement of this view 
(Shabdavisavakatyameva shabdatvam na tu 
sabdaianyatvam(rrzrfaerzcna शाब्दत्वम्‌, न तु शद्धजन्यत्वम], 

(e) Not only that. Let us look at the form of a 
cognition "This is a pot’. Here, this stands for the 
object and it is identified with the word 'pot.' There 
is co-referentiality in that for the cognition. That 
establishes identity. Not only that. Thef >s of 
cognition such as ‘This is pot’, ‘pot is not cloth’ 
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endorse that idea and the fact that we can not 
have a statement such as 'Pot is cloth’ confirms 
that idea that the object is identical with its word. 

(f) Since all our verbalisable cognitions are 
language-oriented, we must accept them as 
having word as their content or as being 
prompted by word. In the former case there has 
to be identity between word and the object. 

Let us examine the second alternative. Can 
a word prompt a cognition without itself being 
known ? Certanily not. Thus it has to be known. 
In that case our view gets, again, established. 

(g) There can not be perception of a thing 
which is not in contact with the sense-organs. 
When pot is perceived, it is said 'This is pot'. 
The word 'pot' is not there : what is there is the 
object and still he Says 'This is pot'. This is 
possible only if we accept that the object and 
the word are identical. i 

(h) When one asks What is the werd for this 
object ? The answer comes 'Pot'. And when one 
asks What is the meaning of the word ‘pot, still 
the answer comes 'Pot'. This is another ground 
to hold the identity between word and meaning. 

(i) In conversation one tells - "You have heard 
the word, now you listen to the meaning.' How 
listening of meaning is possible unless meaning 
is same as word ? 

(j) Even Panini will support this view when 
he himself says vrddhih ad aich [वृद्धिः आद्‌ एच्‌] ‘a, ai, 
and au are called vrddhi. So the vowels a,ai 
and au are identical with the word vrddhi. 

(k) Even the statement— Om ityekaksaram 
Brahma [ओमित्येकाक्षरं ब्रहम] ‘The single syllable 'om' 
is the Brahman' —supports our thesis. 

() The following usages are also in our 
favour: 

() Ramieti dvyaksaram nama manabhangah 
pinàkinah [रामेति द्वयक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः] "The 
bysyllabic name ‘Rama’ is the remover of 
the pride of Siva". 

(i) Hiranyapürvam kashipum prachaksate 


 [हिरण्यपूर्व कशिपुं aar] The demon is Kashpu preceded 


by Hiranya. 
In both these usages there is identity. 
They clarify that this identity is between a 
conceptual word and conceptual meaning. This 
is the reason that when one utters the word ‘food’ 
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one's mouth does not become full of food, 
because mouth can be full with ‘external food’ 
only and not by 'conceptual food'. 

2.0 Word and Meanihg are not Identieal 

Some of the arguments of the Indian 
logicians are presented below. 

(8) As regards the identity statements like ' 
"This is pot’, such statement is not possible unless 
the person has the knowledge of the relation 
between the object 'pot' and the word pot. But it 
is our experience that the object is known as itis 
even by children and deaf and dump persons 
even though they have no knowledge of the 
relationship between the object and its name. 
Thus, there is no identity between the object and 
its name.The argument of Sabdabhavana [शब्द 
भावना] being carried by children and deaf and 
dump persons from earlier birth has no ground. 

(b) What one considers to be an identity- 
statement like ‘This is pot’, the word ‘pot stands 
here for the object ‘pot’ by convention. Moreover. 
If the object and its name were identical one 
should have a perception after seeing the pot 
'this is the word pot.' But such cognition does 
not take place. Thus, they are not identical. 

(c) The argument that when one does not 
know the name of an object he says ‘he does 
not know it' and when he knows the name he 
says ‘he knows it' implying identity between 
object and its name is also not tenable. Because 
when one asks : Who is he?, the word 'who' refers 
to the person of enquiry and that is to be known 
from the context etc. The answerto this question 
may be any thing : He is a man, He is Brahmin, 
he is teacher, He is PM and so on. The context 
will decide. : : 

When a person says १ do not know it' after 
seeing it what actually he says is ‘ldo not know 
the name of it.' Thus, a verbalisable cognition 
does not compell any one to accept the identity 
between the object and its name. 

(d) As regards the problem of synonymous 
words, kokila [ऊः ऊल] and vika [पिक]. it should not 
be a problem -ecause 17 = perceiver will have 
the awareness ‘vat he | 2- knowledge similar to 
that which arise; fior ne expression "This is 
pika.’ 
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(e) It is also not true to say that in order to 
explain the structure of the context ofa cognition 
the identity between object and its word is 
necessary. Because, where a property appears 
that is called qualificand and what appears is 
called qualifier. The terms like qualifier and 
qualificand are dependent terms and so they will 
appear at descriptive level and not as contents 
of the cognition ‘This is pot.' 

(f) It is wrong to believe that Gautama 
supports the view of identity. The term 
avyapadeshya [अव्यपर्देश्य] is not used to exclude 
shàbdabodha [शाब्दबोध] from perceptual cognition. 
rather it refers to indeterminate perception which 
is not verbalisable. 

Vatsyayana too does not endorse your view. 
The expression Shabdavisayakam [शब्दविपयकम] 
in the Vatsyayanabhasya needs to be properly 
understood as pratyaksam api shabdavisaykam. 
shabdarahitam avikalpakam nasti [प्रत्यक्षमपि 
शब्दविपवकम्‌: शब्दरहितम्‌ अविकल्पक नास्ति], 

Even perception is language-oriented and 
so there is no cognition called indeterminate and 
not verbalisable. 

(g) Before the arising of the verbalisable 
cognition (savikalpaka [सविकल्पक]), regularly there 
is absence of language. Even if one argues that 
the word is remembered still it can.not be held 
that the cognition of the thing is prompted by 
word. : 

(h) As regards the view that when one gets 
the same answer (say, pot) when one enquires 
about the thing and its word, they have to be 
treated as identical, one may say that when one 
wants to know the meaning the word 'pot' stands 
for thing and when enquiry is about the word the 
word 'pot' stands for word. There is no identity. 

(i) When you say ‘listen now to the meaning' 
what you intend is ‘listen to the word which 
express the meaning’, orto the paraphrase. This 
does not prove identity. Atma shrotavyah [आत्मा 
dr] is to be interpreted in this way. 

(j) The same is the solution for Páninian 
Ssutra. (1) Vrddhir ad aich. (2) Rama iti 
dvyaksaram nama manabhangah pinakinah and 
(3) Hiranyapurvam kashipurm prachaksate 


[वृद्धिरादै; d रामेतिद्व्यक्षर नाम We: पिनाकिनः ; हिरण्यपूर्वं . 
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कशिपुं प्रचक्षते]. 

In all these cases the words stand for their 
meanings and there is no question of identity. 

Thus; in the cognition "This is pot' the word 
does not appear as its content. Merely, on the 
basis of co-referentiality in the statement 'This 
is pot' one can not jump to the conclusion that 
object and its name are identical. 

The theory that a conceptual word (sphofa 
[स्फोट]) is the expressive word and conceptual 
meaning is the expressed meaning and there is 
identity between the two is also not acceptable 
to the Indian logicians. 

3.0 Observations 

We heard the dialogue. The following 
observations can be made on the basis of the 
above dialogue :- 

(i) While section 1.0 clamis that no thinking 
or knowledge or cognition is possible without 
language, section 2.0 attempts to point out that 
it is possible without interference of language. 

(ii) That a cognition is always verbalisable 
is the view of Bhartrhari. But Indian logicians 
think that a cognition can be both verbalisable 
and non-verbalisable, and there is a causal 
relationship.between the two. The non- 
verbalisable is the cause of verbalisable. 

(iii) According to Indian logicians there is a 
sequence in verbalisation. A cognition (Say, 
perception) arises first through a particular 
process without taking the help of language and 
later the same cogition is verbalised by the 
cognizer. 

(iv) It remains a fact that in the process of 
cognizing one goes from a thing to its name and 
from a name to a thing of which it is a name. 
Both the goings are based on a relationship 
between a word and its referent. Both the 
journeys are not simultaneous. At one time it 
may be from a thing to its name as in the case 
of perception and at some other time it may be 
from the word to its meaning as in the case of 
understanding a sentence-meaning. Indian 
logicians are trying to draw the attention to this 
fact. : 

(v) It also remains a fact that children who 
have not yet learnt any language and the deaf 
and dump are capable of cognizing and 
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distinguishing one object from the other. 
Explanation of Bhartrhari tnat even here such 
cognizing presupposes language impressions 
(Shabdabhavana [शब्दभावना]) in such children and 
the deaf and dump carried from their previous 
birth should have received more attention. Is it 
not closer to the idea of Wittgenstein when he 
says — "This is what we human beings are."? 
(vi) The idea of conceptual expressive word 
ai its conceptual meaning may merit pleasure 
७ ine Western Thinking where a distinction is 
arwan between sense and reference. Indian 
ogicians, howerver, can 10 contribute to this 
idea simply because they do not want to open 
even one window for the entrance of idealism. 
(vii) In Indian tradition the term for identity 
is either tadatmya [तादात्म्य] or abheda [अभेद]. 
Although Indian logicians use both the terms in 
one and the same sense namely, 'total identity', 
other systems like mimamsa [हीमां] use the term 
tadtmya [तादात्म्य] in the sense of difference-cum- 


identity (bi:.dasahispu-abheda [भेद afem अभेद]). | 
think, in the tradition of Bhartrhari also the term 
tadatmya [तादात्म्य] means difference-cum-identity. 
In that sense it will mean - when looked from 
one angle there is identity between word and its 


meaning since they are inseparable, as it were, 


and when looked from another angle word is word 
and meaning is meaning. As expressive of 
something word is word and as expressed by 
some word meaning is meaning. 
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Bandhu-relation in Utkal School of Dharmashastra 


Bandhus are near relatives of a person who are 
related to him in respect of Sraddha, impurity, 
inheritance and marriage. They are identified by 
different Nibandhakaras of different schools of 
Dharmashastra in different occasions. In the 
northem school of Dharmashastra Nibadhakaras 


. like Kamalakara Bhatta. (c. 1640 A. D.), 


Nandapandita (c. 1590-1630 A.D), Mitra Mishra 
(c. 1615-1645 A.D.) and others put forth a 
composite view in connection with bandhu [बन्धु] 
whereas in the western school the 
Nibandhakaras headed by Vijnaneshvara (c. 
1070-1100 A.D.) followed by the later 
Nibandhakaras like Nilakantha Bhatta (c. 1615- 
1645 A.D.) and others express their views in one 
tone with the southerners like Debbana Bhatta 
(c. 1200-1225 A.D.), Madhavacharya (०. 1300- 
1380 A. D.) and others. In contrast to these three 
schools the Eastern school (termed as práchyas 
[प्राच्यो) comprising its three main sub-schools such 
as Mithila school, Gauda School and Utkal school 
gives a divergent opinion which is very technical 
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in its core in this connection. As a matter of fact 
these three sub-schools unanimously go together 
on many points pertaining to identification of 
bandhu having their own speciality. Of these 
three sub-schools the view of Utkal school is a 
significant one. In it, the nibandhakars do not 
agree with that of the Maithilas and Guaudas. In 
course of showing their speciality in connection 
with bandhu-relation they differ from that of the 
other sub-schools of east along with north, west 
and south. This has been recorded in the smriti- 
digests of Orissa in general and Mitra Mishra's 
Viramitrodaya. Sarhskaraprakasha [वीरमित्रोदय- 
संस्कारप्रकाश] (VMS) in particular. 

In this paper an attempt has been made to 
identify the bandhus in marriage in Utkal school 
of Dharmashastra. टॅ 

The views of Eastern school of 
Dharmashastra are of special interest in this 
conection on account of the fact that beginning 
with Laksmidhara, the author of Krtyaka:pataru 
to Gopinath Vijapeyin, the author of Panditasa- 
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rvasva [पण्डितसवंस्व], the bandhus are described in 
detail with considerable variations. For our 
present study we have iaken into account 
Laksmidhara's Krtyakalpataru Gráhasthakànda 
[कृत्यकल्प्तरु-गृहस्थकाण्ड] (C. 1100-1150 A. D.), 
Chandeshvara's Grhastha-rathakara [गृहस्थरलाकर] 
(c. 1290-1370 A. D.) from Mithila school; 
Shulapani's Sambandhaviveka [सम्बन्धविवेक] (c. 
1375-1460 A.D.) and Raghunandana's 
Udváhatattva [उद्वाहतत्व] (c. 1520-1575 A.D.) from 
Gauda (Bengal school); and Sambhukara's view 
on Shraddha (c. 1278-1306 A.D.). Gadadhara's 
Külasára [कालसार] (c. 1715-1718 A.D.), 
Divyasimgha's Samskarakalpalatika [संस्कारकल्प 
लतिका] and Gopinath Vajapeyin's (c. 1700 A.D.) 
Panditasarvasva from Utkal school as chief 
Source. 

1. Gadadhara Rajaguru in his Kalasara 
[कालसार] (p. 189-190) has exhibited the views of 
leading nibandhakaras of Eastern school like 
Láksmidhara and Raghunandana. However, he 
begins his analysis with the view of Vijnanesvara 

' (c. 1070-1100 A. D.). Vijnanesvara postulates 
as quoted by Gadadhara, that "these texts do 
not authorise a marriage with a girl who is distant 
from the common ancestor by a lesser number 
of degrees than those propounded by 
Yajnavalkya; but they only prohibit marriage with 
girls who are nearer in degrees than those stated 
in those texts".' 

2. But this conciliation of the conflict among 
the smrtis, although, is not at all satisfactory 
(accoriding to Dr. Kane) still Gadadhara does 
not comment upon it. It is held that Vijnanesvara, 
here, intends to impose parisamkhya [परिसंख्या] 
(exclusive injunction) although no other 
nibandhakara of this line is found to have shown 
his inclination to point out this unexpressed 
intenstion of, Vijnanesvara. Further, it can be 
adjudged that being afraid of parisarhkhya, 
Gadadhara does not (it seems) express his view 

on Vijnaneshvara and remains silent. His 

characteristic silence on Vijnaneshvara may be 
understood as a clear proof of his support to 
Vijnaneshvara. 

3. Mention may be made here of all the 
nibandhakaras of Mithila school relying upon the 


पण्डित श्री गोविन्द झा : अर्चा ओ चर्चा 


82 


view of Laksmidhara in connection with bandhu- 
relation i. e. sapinda-relation. Laksmidhara, in 
the present contex, is not found in favour of 
mukhyakalpa anukalpa [मुख्य कल्प-अनुकल्प] system. 
He follows Viswarupa and Vijnaneswara. 
Vijnaneswar says that if a person marries a 
brahmana and ksatriya girl, then a question 
arises as io the eligibility of marriage among the 
descendants of his two wives, then prohibition 
based on sapinda relationship extends up to only 
three degrees.? In persuance of this view of 
Vijnaneswara, Laksmidhara opines that 
conditional option ( vyavasthitavikalpa [व्यवस्थित 
विकल्प), in conformity with the dicta of Paithinasi* 
and Sumantu! should be followed in the present 
context. i 

4. It is observed that there are two ways ef 
solution : Mukhyakalpa-anukalpa [मुख्य कल्प- अनुकल्प] 
system advocated by Madhavacharya and 
followed by Nandapandita, Nilakantha and Mitra 
Mishra and conditional option according to 
Laksmidhara based upon the view of 
Vijnaneswar. It is to be noted here that 
Vijnaneswara does not go expressly in favour of 
conditional option. He says that the sapinda- 
relationship for bandhu in marriage up to three 
degrees is a specific adjustment in case of 
marriage with other castes.’ Laksmidhara, going ` 
deep into the theme of Vijnaneswara, construes 
that this view conveys nothing but conditional 
option. Chandeswara in grhastharatnakara’, 
[गृहस्थरत्नाकर] following Laksmidhara, opines in 
favour of conditional option. Madanapala in 
Madanparijata’ [मदनपारिजात] and kamalakara in 
Nirnayasindhu* [Frrifa-ijare one with Vishvarupa, 
Vijnaneswara and Laksmidhara. It may be held 
that the method pertaining to conditional option 
to be followed in case of computing bandhu under 
sapinda-relationship up to fifth and third degree 
which is promulgated by Laksmidhara in Mithila 
school is accepted by Gadadhara in Utkal school 
Since it is very impossible to be implemented as 
per the statement of earlier nibandhakaras. First, 
itis construed that very clause 'although it is said 
in kalpataru’ informs that Gadadhara 
understands the core point of Laksmidhara 
reflected in kalpataru; secondly, he inclines to 
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resort to the regional tradition extolled by earlier 
nibandhakaras of Utkal school; thirdly, with a 
view to presenting the regional tradition 
Gadedhara takes help of Sambhukara's line of 
thought." It is submitted that if the person 
becomes connected with the common ancestor 
under same gotra then he is to be identified as 
the descendant of the same person (pitrsantana 
[पितृसन्तानी) whereas in case of other gotra he is to 
be known as the descendant of the mother's side. 

5. As a matter of fact, it is very difficult to 
identify the bandhus from both sides. Here, it is 
to be observed that when the computation of 
degree for sapinda-relationship is made, one has 
to find out the common ancestor (adipurusa 
[आदिपुरुप]) of the person and the girl. Under one 
and the same gotra if the person is connected 
with a certain person within the same sapinda- 
relationship and the girl is related with that person 
through mother, then the person is to be identified 
as common ancestor. Gadadhara presupposes 
that as the male is spinda to the common 
ancestor and the girl is also related to him as 
sapinda, then both the'male and the famale (girl) 
are related to each other as sapinda. Therefore 
marriage shall not take place. Here relatives of 
one person through the father under one and 
the same gotra are termed as pitrbandhu [पितृबन्धु 
Jand through the mother under different gotra 
are the matrbandhus [मातृबन्धु], This explanation 
of shambhukara which is quoted by Gadadhara” 
represents the regional view of Utkal School in 
connection with bandhu. 

6. From among the exponents of Gauda 
School Gadadhara refers to only Reghunandana 
in this connection. He addresses him as the 
author of Tithitattva [तिथितत्व ], although, he quotes 
the line-of Udvahatattva in stead of Tithitattva.™ 
Basically Raghunandana follows the line of 
thinking of shulapani. In the context of 
propinquity under bandhu-relation Shulapani's 
Sambandhaviveka is taken into account as an 
authority in the Gauda School. Therefore. 
Raghunandana follows Sambandhaviveka in 
Udvahátattva. But peculiarity lies with Kalasara 
of Gadadhara, for, Gadadhara quotes 
Raghunandana's view in this context without 
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referring to Shulapani. In pursuit of precise: 
thinking of Raghunandana it is not necessary to 
go through the line of Shulapani. 

1. Mention may be made here that Sumantu, 
at the present context, gives two different views. 
In one view**-he states that sapinda-relationship 
cannot be confined to only any one of these three 
directions i. e. marriage, inheritance and impurity 
or shraddha. It is obvious that computation of 
degrees for tracing sapinda - relationship i$ to 
be made in accordance with the direction 
specified for. In second view he says that'girls 
who are relatives of both father and mothér within 
seven degrees are not.married and within five 
degrees.in case of others. Although this view of 
Sumantu has been adhered to by Mitra Mishra’, 
still Gadadhara maintains proverbial silence 
about it. The third view is altogether different. It 
is analysed that all wives of the father are to be 
treated as mother i. e. stepmothers, their brothers 


are uncles, daughfers are sisters and sons of {+ | 


those sisters are bhagineyas; therefore marriage — 


should not be instituted among those relatives. "° 
8. Itis observed with presumption that these 
three views are connected with one and the same 
contexts i. e. sapinda relationship, Ofthese three, 
the first one is considered to be generic whereas 
other two are specific in respect of marriage. In 
this connection, Shulapani gives a clearcut 
analysis of first view of Sumantu. He maintains 
that computation of degrees up to the tenth 
degree which :shows the peculiarity of his 
assessment. He continues in saying that "the 
person whose father, grandfather and great- 
grandfather are the deities invoked in pea a. 
is to offer rice-ball in honour of them. Hence, 
computation of degre .5 for sapinda-relationship 
is made up to ter: (333431710) degrees 
including the person who is the target of this 
calculation. Nandapandita in Vaijayanti" . 
Nilakantha in Samskaramayükha" aad Mitra | 
Mishra in Samskarapraksha" , thenga, rall'upof 
the views of Madhavachatya* with regara ^ 
sapinda-relationship up to the tenth degree às 
mukhyakalpa, have not exce: cised their brilliance 
in presenting their method of computation. It is 
Shulapani who does this. But he does not say in 
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favour of mukhyakalpa-anukalpa system. The 
Eastern School, in reality, does not adher to the 
mukhyakalpa-anukalpa system and computation 
of degrees up to the tenth degree for tracing 
sapinda-relat'onship. That is why, most probably, 
Gadadhara is found to Lz reluctant in quoting 
the view of Shulapani. He puts forth the third 
view of Sumantu. In process of analysing the 
third view of Sumantu, Gadadhara refers to 
Raghunandana. As a matter of fact 
Raghunandana in his Udváhatattva? makes a 
detailed study of these views. He shows their 
contextual relevance advocated by different 
nibandhakaras of Eastern School (Shulapani and 
Chandeshwara). He, not only rests on the view 
of  Shulapani as incorporated in 
Sambandhaviveka, but also his Dipakalika.™ He 
arrives at his conclusion that here by the term 
pitr and matr, ihe pitr-sapindas and matr- 
sapindas are understood and to this effect their 
children are designated as pitrbandhus and 
matrbandhus. That is why mutual marriage 
among those is prohibited. Raghunandana 
continues to corroborate his conclusion on the 
strength of the views of Naradasmrti and 
Katyayanasmrti. According to their viev- 
"bandhus are computed thus : son of the siste: 
of grandfather, son of the sister of grandmother 
and son of the brother of grandmother, They are 
relatives by father. Therefore they are termed 
pitrbandhavas. Son of the sister of the maternal 
grandmother, son of the sister of the maternal 
grandfather and son of the brother of the 
maternal grandmother, They are relatives by 
mother. Therefore they are termed 
matrbandhavas." This computation of degrees 
in case of bandhu under sapinca-relationship 
made by Raghupandana is not accepted by 
Gadadhara. With reference to Udváhafattva of 
Raghunandana’Gadadhara” explains that since 
the characteristic of pitrbandhu in consonance 
with the view of Katyayana is coincided by the 
nibandhakaras of Utkal in the context of impurity 
on death, They do not connect this with marriage. 
Futher it can be apprehended that atmabandhus 
can also be included in this characteristic of 
bandhu at the present state of consideration. 
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9. As a matter of fact Gadadhara? following 
the very dicta of Devalasmrti maintains that on 
the death and birth impurity always follows the 
sapindas and pitrbandhus even though they live 
in a distant place. here ihe pitrbandhus are to 
be construed as samánodakas whether they 
belong to a joint family or a divided one. With 
this, the view of Raghunandana on pitrbandhu 
has been gainsaid by Gadadhara, for, it is very 
much detrimental to tne prevalent tradition of 
Utkal School of Dharmashastra. Further 
Gadadhara presupposes that @tmabandnu, 
pitrbandhu and matrbandhu constitute a 
triumvirate. Where a computation of degrees in 
marriage pertaining to pitrbandhu is made the 
computation of the same associated with 
atmabandhu cannot be relegated to the 
background. The persons who are necessarily 
placed under nine categories in this computation 
are related to ashauca, as it were. According to 
the view of Sumantu discussed earlier 
relationship in regard to impurity, inheritance and 
marriag > is to be traced differently. That is why 
relatives identified in marriage are other than 
the relatives in impurity. Since earlier 
nibandhakaras of Utkal School of Dharmashastra 
ike Shambhukara, Vidyakara and others do not 
hesitate to connect those relatives with impurity 
who are identified according to Katyayana's view 
expressed in Udvahatattva, it is obvious that their 
association with marriage in Utkal School is 
dispensed with. This is the main point of 
difference in connection with identification of 
bandhu in both the schools of Gauda and Utkal. 

10. Gopinath Vajapeyin? of eighteenth 
century Utkal, although, invariably follows the 
very core of Gadadhara's verdict, does not agree 
with Shambhukara whose view is accepted as 
a priori by almost all the nibandhakaras of Utkal. 
Gopinath says that from the very term matrtah 
(from mother) and pitrtah (from father) relatives 
known as pitrbandhu and matrbandhu are 
understood. They are,son of the sister of 
maternal grandfather, son of the sister of 
maternal grandmother and son of the maternal 
uncle of the mother on the one hand; and son of 
the sister of grandfather, son of the sister of the 
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grandmother and son of the maternal uncle of the ` 


father on the otherhand.? In course of analysis, 
Gadadhara refers to the view of Shambhukara 
which he does not appreciate.” According to 
Shambhukara the descents who are of one gotra 
with the common ancestor (Kütastha) are 
pitrbandhus and who are not are the matrbandhus. 
This assertion of Sambhukara is not accepted by 
Gopinath. In this context he opines that had it 
been so, there arises a contradiction of two 
directions. First, the son of the maternal uncle of 
mother, who is not identified as matrbandhu by 
Vijnaneshwara, would be construed as the 
` pitrbandhus*y the followers of Shambhukara for 
he is related to the common ancestor 
through one gotra. Secondly, the son of the 
sister of the grandfather would be identified as 
matrbandhu due to the fact that they are related 
to the common ancestor under one and the same 
gotra. Hence it is believed that the 
computation made by Shambhukara is not 
acceptable. 
11. It is observed that Gopinath Vajapeyin, 
in course of his discussion, analyses different 
views of different smrtis relating to marriage of 
maternal uncle's daughter. In the same context 
he expatiates the views of Shambhukara and 
associates significant views of other smrtis which 
are invariably quoted by Vijnaneshwara” in 
Mitàksarà relating to pitrbandhu and matrbandhu. 
However, this is not the fact. Both Vijnaneshwara 
and Shambhukara were the exponents of 
Mitaksara school and, in fact, they do not place 
their argument in favour of marriage with 
maternal uncle's daughter. The view of 
Shambhukara which is uncorruptly quoted and 
analysed by Gadadhara”, realy, implies the 
sense of pitrbandhu and matrbandhu prevalent 
in Utkal School. Besides, there is a different 
tradition prevalent in Eastern Schools which 
determines that in father's side the bandhus are 
identified as persons who are computed under 
seven degrees of the common ancestor. They 
are pitrbandhus. Therefore, girls relating to later 
degrees can be ascertained for marriage. Unlike 
this, in mother's side, girls related to three goiras 
including the gotra of common ancestor are the 
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matrbandhus. Girls born thereafter, can be 
considered for marriage. They are popularly known 
as trigotrantarita. 

12. While giving uniformity of views of the 
smrtis (like Paithinasi, Sumantu and others) 
Raahunandana expresses this view. In 
Nirnayasindhu?', while commenting upon the 
view of different smrtis, Kamalakara places the 
eastern analysis and the record of eastern ` 
tradition with respect and agrees with them. In 
associating the background of views of Sumantu, 
Kamalakara expresses his close inclination to 
the eastern view.” In Vaijayanti, Nandapandita 
exhibits the view of east without refuting those, 
although he expresses his view in contrast to 
the easterners.* He shows the basis of this view 
by referring to the dictum of Brhanmanusmrti 
where trigotrántarita-method is pointed out. 
Kamalakara difines trigotrantarita as the girl who 
is born in a family which is not related to three 
gotras including the common ancestor. Mention 
may be made here that Nandapandita, without 


giving the source of his information regarding `` 


in is extracts these terms from Sambandhaviveka 

fot Shulapani. However, the views of Utkal School 
haveypeen recorded by Mitra Mishra by referring 
to the very opinion of Divyasingha based upon 
therline of thinking of Ushanas Smrti. It is clearcut 
that the very opinion of Divyasingha is framed 
by taking recourse to the view of Shambhukara 
in this connection. 


13. Conclusion. ॥ is submitted that 

(i) The Mukhyakalpa-anukalpa method as 
pointed out by the nibandhakaras in connection 
with bandhus is extolled by Madhavacharya and 
followed by Mitra Mishra. But this is not adhered 
to by the nibandhakaras of Eastern school in 
general. . ^ 

(ii) In contrast to other schools, conditional 
option is not accepted in Utkal School, although, 
it is administered in Krtyakalpataru by 
Laksmidhara. 

(iii) Trigotrántarita-method which is 
advocated by all the schools of East, with their 


respective variations in analysis of smrti-views, ` 


is resorted to in general. 
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(iv) Trigotrantarita-method, as expounded by 
Divyasingha Mishra, differs from that of the view 
of Sulapani since Divyasingha corroborates it by 
resorting to the dicta of Ushanas smrti whereas 
Shulapani to Brhanmanu. 

- (v) Divyasingha follwos the view of 
sambhukara which is precisely analysed by 
Gadadhara in Kalasara.* 

(a) With this it is held that Vijnaneshwara's 
computation of degrees in identifying bandhu in 
inheritance is not to be associated with marriage. 

(b) Pitrbandhus, who are identified by 
Raghunandana, are not taken into account 
since they are connected with impurity and 
identified as samanodakas. . 

(c) Shambhukara, Divyasingha and 

. Gadadhara form a triumvirate in Utkal School. 
They unanimously conclude that bandhus are 
they who are the descendants of the common 
ancestors belonging to one gotra in the father's 
side. Therefore, they are pitrbandhus, but not 
matrbandhus. 

(वी The matrbandhus are they who are the 
descendants from the maternal gradfather within 
three gotras according to trigotrantarita-method. 

(e) Computation, made up to ten degrees 
under sapinda-relationship for bandhus, is not 
followed in the Utkal School of Dharmashastra. 
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Witch Doctor and Nepali Society 


Spiritualism, superstitions and beliefs are 
closely interlinked with the cultura! tradition and 
heritage of the people in the hills. In this aspect 
of Nepali social structure the witch doctors, 
locally known as Jhankris, and witches known 
as Bokshis and their witchcraft play a very 
significant role in shaping, moulding and 
determining the trends of social and cultural way 
of life of the hill people. Innumerable sayings, 
mythical stories, folklores and songs are 
interwoven around this esotoric cult of the Nepali 
witch doctors and witches. A few episodes of 
these witches, witch doctors and their enchanting 
witchcraft in the hills may be an interesting 
feature to the readers. 

Every year the hills of Darjeeling and the 
Nepali speaking areas in the country, are echoed 
with the tomtoming of a Dhyangro (a kind of 
instrurnent made of dried skin) and the chantings 
by the Jhankris, the witch doctors in the hills. 
The jhankris along with the local people celebrate 
this colourful festival on the Guru-purnima or 
Bhadauray Purnay (full moon night in Bhadra) 
which normally coincides with the Raksha 
Bandhan. Excitement, Joy-de Vivre runs high 
as most of the jhankris dressed in their traditional 
costumes, feather head dress, beads, jingling of 
small bells with exercising spirit appear in groups 
in the streets, lanes and by-lanes of the hills 
accompanied by a retinue of their camp followers 
following the footsteps of their spiritual Gurus. 

Jhankris inherit their spiritual cult from their 
forefathers who migrated from different parts of 
Nepal centuries ago. They keep their methods 
closely secret and guarded and pass them only 
to their children and followers who are sincere, 
receptive and can preserve them without 
distortion. 

Jhankris offer their prayers and regards to 
their Gurus a day before the Purnima in their 
houses, temples and sacred places of worship. 
Next day early in the morning, they go to the 
village streams and rivers, take their holy dip 
and offer prayers before they come out in a 
procession. With the loud chanting of ‘Sai Solo 
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Bombo Sai Sai' (a salute to the Bom Mahadev) 
and with the beating of dhyangro, Jhyali and thali, 
the jhankris come out from the villages, lanes 
and by-lanes of the town with scores of their 
followers. Women Jhankris (female witch doctor) 
mostly sprouting from lower class families in the 
hills also join the procession with composed faces 
and colourful costumes on their way to Mahakal 
Temple on the top of the Observatory Hill at 
Chourasta, Darjeeling for their annual 
congregation. Nepali jhankris worship 'Sarma 
Mabong' their diety whom they regard as the 
savior of life in distress. They also worship 
Pancha Pandav, Bhimsen and Hangma Raja- 
Hangma Rani, their savior and the legendary king 
and the queen of the hills. Jhankris invoke 
blessings from the Devis like Lati Bureni and 
Chamki Bureni of the jungle, their protectors to 
cure physical and mental ailments of the sicks. 

Jhankris or Nepali witch doctors are drawn 
mostly from the Tamang, Rai, Chhetri, Thami, 
Sarki and Limbu tribes of Nepali community. 

Jhankris play an important role to ward off 
evil spirit during the death ceremonies. He is a 
mental healer of a number of unknown ailments 
and diseases which are beyond the parameter 
of the modern medical science. Most 0 the 
Nepali speaking people due to the advancement 
in society may not like or prefer the idea or 
conception of patronising jhankris and believe 
in witches, wizards and evil spirits now but the 
cult or the profession still remains alive. Even in 
the modern society, demand of Jhankris is there 
since from headaches, physical pains, mental 
disbalance to heart failure come within the 
purview of the cult of witch doctors. 

Rollo Ahmet has rightly said in his article : 
The history of a man is the history of magic. 
Jhankris through their spiritual powers and 
uttering of indecipherable words make the dead 
soul speak in falsetto voice. To cure a sick or 
ward off the evil spirit from the house, the Jhakris 
go into a trance, shivering and intoning 
incantations in a falsetto voice. Sometime during 
the trance he will whittle a piece of bamboo,'a 
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wooden stick or a large feather and ask questions 
from the spirits. The shavings fall to the ground 
and according to their dispositions, the questions 
are answered in the affirmative or in the negative. 
A male kid, chick, duckling or a squab is 
sacrificed but is not killed until it has given its 
assent by nodding. The sick person is attached 
to the sacrificial animal by a cord so that when 
magic incantations have driven the spirit out, it 
will enter ihe body of the animal. This is said to 
cause its death. 

To ward off the dead soul or to frignten the 
soul sometimes conches are blown, cans beaten 
and much shouting is done by the exorcist. They 
pray or chant mantras as invocations to cure the 
victims of evil possession of Bokshis or female 
witch doctors. 

Witches or the Bokshis are popularly termed 
१0 a woman bad tempared with evil designs 
casting their spells mostly on children. The witch 
is a mythic embodiment of both of male fear of 
woman and of the female distrust of self. Bokshis 
or the witches as is normally believed, take their 
bath in a group every tuesday ai midnight in a 
nearby streams. After bath three coloured lights 
emerge out of their bodies which move in 
different directions at night. 

Erica Jong. a celebrated author and feminist 
has also explored the legend of the witch in her 
serious and analytic book The witches. She 
comments that archtype is studied in all its 
complexity. as a symbol of tyrany and male 
domination as a means of reiigious exploitation 
Erica has further stated that from the most 
ancient tirne to the present, the history of 
witchcraft has been inexiricabiy bound up with 
the male fear of women, the tendency of 

masculine unconcsious to equate women with 
evil or at least with the unknown which is 
presumed to be evil. 

No age is immune io witch hunting because 
witch hunting serves such a multiplicity of 
purposes. Ghosts. scratching spirits. churail and 
the sick and ailings are treated spiritually by the 
Jhankris. The idea of witches. devils, wizards 
etc have enriched the Nepali mythology and 
strenghtened the esotoric cult in the enchanted 


hills of Darjeeling to a great extent. 

Witches or Bokshis which is popularly known 
in the Nepali society are still the talk of the table 
or near the evening fire. A large number of 
imaginary or sometimes the real or eye witness 
exciting stories on the magic of witchcraft are 
told by the grand pa and grand ma in the villages 
and towns. 

The other interesting part of the witchcraft 

is the existence of Ban Jhankris who live in the 
deep foresis and by the side of small and 
perrenial sireams. Ban Jhankri is the witch doctor 
from the forests. Ban Jhankri is normally believed 
to be dwarf full of long hanging hair covering his 
whole body. His every hair jingles like a tiny bell 
and stays in a dark cave deep in the forests. 
Ban Jhankri moves in pure and neat places only 
bv the side of a small village streams during 
midnight only. Even now people believe that 
during calm and dark nights drumming and 
jinglings of small bells by the Ban Jhankri are 
heard in the forest if carefully listened to. Ban 
Jhankri are locally called ' Ulfay' (one who moves 
in opposite direction) and "Sunkhuttay' (one who 
has tiny legs) by the Nepalese. His small 
footsteps on opposite direction are believed to 
have been found even now. Superstition goes 
that sometime Ban Jhankri secretly comes to 
the village and takes away a small but selected 
boy to his cave in the forest without the 
knowledge of his guardian, keeps him confined 
in the cave for about 25 days, teaches hira the 
mantras and brings him back to the village. 
During confinement or training period, Ban 
Jhankri teaches him some secret mantras, offers 
one small Jhyali, seven mantras, a piece of his 
beads and a piece of his long hair as a proof of 
his perfection in the cult as is normally believed. 
During the period of retreat, the boy is offered 
milk, kheer and small earthworms only as his 
food. The lady Ban Jhankri is very much fond of 
male human body and devours, if found. As such 
the Ban Jhankri keeps his pupil secretly without 
the notice of his wife during the retreat. 

But the cult of Ban Jhankri which thrived in 
the deep forests from centuries is fast eroding 
because of demographic problems and 
environmental degradation in the hills. But it has 
remained as an invaluable segment of our 
nyihology and will remain so for the posterity. 
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THE SATTRA INSTITUTION OF ASSAM 


The word ‘sattra’ is first used in the Satapatha 
Brahmana. In the Bhagavata-purana, it is used 
at many places. But in Assam Vaisnavism, the 
term has acquired a wider and distinctive 
meaning. It is more than a Buddhis Vihara or a 
math. The satras is Assam resemble, to a certain 
extent, the Vaisnavite mathas and akharas of 
other parts of India. It is a peculiar type of 
Vaisnava institution, a centre of socio-religous 
and cultural activities of the people living around 
it. 

Mahapurusa Sri Sankaradeva (1449-1568 
A.D.), in orderto propagate the religion of bhakti, 
established this unique and novel type of 
organisation with manifold activities in different 
aspects of life, besides religious. 

The great guru has left a deep impress on 
Assamese life, literature and culture. The religion 
preached by him knew no caste, creed or colour. 
The sattra institution establisted by him and later 
on by his followers contributed immensely to the 
socio-religious development of Assam. In the 
words of Dr. B. Kakati, the sattra institution and 
the village namghars combined the functions of 
a village parliament, 4 village court, a village 
school and a village church. These institutions 
'worked to a large extent towards spread of 
intellectual and cultural activities of the people. 
So it is difficult to imagine how deep and 

widespread was the influence of Sankaradeva 
on the cultural renaissance that burst forth in 
mediaeval Assam. Dr. S. K. Chatterji, in the 
Journal of Assam Research Society, 1967, rightly 
opines, — 'Shankaradeva is the greatest name 
in the history of Assamese literature and early 
Assamese culture.' Dr. Maheswar Neog in his 
Shankaradeva and His Times, has dealt with in 
detail about the contributions Sri Shankaradeva 
to different aspects of Assamese socio-cultural 
life. 

in order to preach and propagate the neo- 
Vaisnavism in Assam, Shankaradeva adopted 
the attractive method of holding kirtana and 
dramatic performances. His brother Ramaraya 
constructed a temple for that purpose at his 
native place Bardowa. This institution became 
the nucleus of the Vaisnava organisation, which 
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later on spread through the three Assamese states 
of Asa; Kamarupa and Cooch Behar in the form 
of regional establishments called sattra and 
numerous village temples known as namghar. In 
that sense, Bardowa or Batadrava in the present 
district of Nagaon in central Assam is the first 
sattra of Assam. The abodes of Shankaradeva and 
his succeessor Madhavadeva and other religious 
heads are generally called sattra or than (skt. 
sthdna). There is however, a difference between 
satira and a than, the function of the latter being 
limited in some respects. 

Function of a sattra have been classified into 
two categories : primarily they are to propagate 
the Vaisnava faith, to initiate disciple, to provide 
ethico-devotional codes and ruies of conduct for 
neophytes-and to hold daily as well as occasional 
divotional services. The secondary functions of 
the sattra are to see that good social relation is 
maintained among the fraternity, 10 develop the 
spirit of co-operaiion to provide adequate 
facilities" for the dissemination of ancient and 
traditional learning, including the cultivation of 
art and craft. Educational and cultural activities 
fall within the second category and apart from 
religion, this aspect is most important having 
direct bearing on the Assamese society. The art 
of book illustration by means of miniature was 
cultivated within the religious atmosphere of 
certain sattras. The illuminated manuscript 
Bhagavata Purana, Adi of the Baaisattra of the 
16th century A. D., is the most ancient and rare 
specimen of this kind. The work betrays a style 
akin to the Apeticramsa school, and 'termed the 
Sattriya school due to its nativity in the sattras 
or the Vaisnava monasteries of Assom.' 
Shankaradeva also introduced the art of dancing 
mainly in connection with the dramatic 
performances, called Bhaona. The Bargit and 
other similar songs, sung on the basis of classical 
rágas, is also worth mentioning. The tradition of 
writing a particular type of drama on the model 
of those introduced by Shankaradeva and 
Madhavadeva was followed by the sattra pontiffs 
at different periods. The dramas of 
Shankaradeva and his chief disciple 
Madhavadeva, as also other successors of theirs 
are known popularly as Ankiya-nat. The 
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representation of these dramas are popularly 
known as bhaona. It is realy a matter of pride that 
these dramatic literature in Assamese show an 
uninterrupted continuity from the time of 
Sankardeva down to the present day. The sattra 
dances still possess a number of hestas, footwork 
patterns, distinctive costumes and a variety of 
masks. Puppet-dance, which is now almost on 
the verge of extinction was also cultivated in the 
sattra circle. Another important contribution of 
the satira in the field of literature, is the 
introduction of biographical literature both in 
prose and verse. The prose style as found in the 
carit-puthi (biography of saints) has to be 
specially mentioned. Numerous dramas and 
devotional songs (Gita, Bhatima etc.) were 
composed by the Vaisnavas of the sattra institution 
at different periods and these enriched the 


Assamese literature. . 
Musical instruments like daba (damama), 


negera and khol (either of clay or of wood) were 
made and prepared by the people of the sattra. 
The ceremonial high tray (sarai) for divine and 
reverential offerings, bookcase and bookstand 
(thagi or thaga) and the Holy padestal (asana or 
simhasana) all made of wood was found in the 
prayer-house, are engraved, painted and decorated 
inthe sattras. Besides woodcarving like lion over 
elephant (of the simhasana,) wooden lampstand 
(gacha) and legs of a stool (karani), the process 
of puppet making either of rags or of bamboo, 
deserve appreciation. For the Bhaona 
performance, the people of the sattra prepare 
different types of costumes, decorations and other 
accessories. The craft of making artistic mat 
(kath) and plaited fans (bicani) with finely split cane 
sticks and the decorations thereon draws special 

` attention. Women also play their roles by weaving 
Gosain-kapor (pieces of finely woven cloth placed 
at the alter) with various motifs, flowers and 
creepers. Many sattras were founded by the 
Vaisnavas at various places of the state. The total 
number of sattras in Assam is nearly six hundred 
at present. All were grouped under four schism or 
sect, called Samhati (sanghati). These four sects 
are : 1 Purasa samhati, 2. Brahma samhati, 3. 
Nika samhati, and 4. Kala samhati. Narowa 
(Bardowa, Kowamara (and Salaguri), Dighali 
(inclucing Bhogabari) and Camaguri are the four 
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mairi sattras of Purusa Samhati. The bar-bara- 

janiya or the group of twelve apostles appointed 

by Purusottama Thakura (grandson of 
Sankaradeva) the saru-bara-janiya orthe group of 
twelve appointed by saru-thakur (i.e., the younger 
thakur, meaning, Caturbhuja, the youngest 
grandson of Sankaradeva) and the apostle 

appointed by Damodara Ata (nephew of Caturbhuja 
who is said to have been adopted as a son by 
Caturbhuja), with the approval of Caturbhuja's wife 
Kanaklata, fall under this Samhati. Likewise, we 
have four main sattras of Brahma Samhati. They 
are‘: Anuniati, Gadamur. Dakhinpat and 
Kuruwabahi. These sattras became very famous 
by receiving royal patronage during the Ahom 
period. Barpeta, Madhupur (in Koc Behar) 
Kamalabari and Belaguri are the four main sattras 
of the Nika Samhati. Gopala Ata, Aniruddha, 
Yadumani and Srirama were the four dominant 
figures of Kala samhati. From these principal ones 
many more sattras sprang up. 


The sattra institution served the purpose of a 
school to impart general education For the smooth 
functioning of the sattra, the responsibilities of 
different works were entrusted to some persons. 
This group of sattra functionaries is always headed 
by the Superior called Adhika Sattradhikara. 
Gosain or Mahanta. As head of the institution, he 
can be inducted to the office either by lineage or 
by seniority of the particular family, and rarely 
election is also resorted to. In early days 
succession to the office of the Superior was 
determined on the basis of religious 
accomplishment and intellectual attainments only. 
But it has now become almost hereditary in most 
of the sattras. 

The commanding house within the campus 
of a sattra is the Namghar or Kirtanghar. There is, 
however, a thin conceptual difference between the 
two; in the sattra the prayer house is generally 
called kirtanghar and very rarely called namghar. 
Sometimes it is also called harigriha, hari mandir 
or Gosainghar. Practically speaking the whole of 
Assam abounds in namghar to the extent of each 
village having atleast one. The kirtanghar may be 
divided into two parts—the main hall and the 
Manikut, where the holy scripture is kept. A 
namghar may also have a manikut. The manikut 
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served the purpose of the store house and the 
library. The altar is called thapana, asana, 
simhasana or guru-asana (the seat of the guru). 
The kirtanghar is generally surrounded by hati 
(rows of sheds for elderly monks and celibrates), 
such as udasinar hati, bhakatar hati or hati-baha. 
Residences of the sattradhikara and that of his 
nearest kiths and kins are also built within the 
sattra compound. 
Gradation of Sattra functioneries : The 
personal attendants of the superior are called 
aldhara. The Head may delegate his powerto the 
Medhi (representatives). Pacani is the messenger 
of the Adhikar. The Muktiyar is like a Majumdar of 
some sattras. He is to issue the general orders 
and to perform the duty of a revenue officer. He is 
the Registrar of a sattra. The Khataniyar is a sattra 
official who maintains relations between the 
church temporal and the church divine. It may be 
mentioned here that many sattras received royal 
patronage and encouragement from the Ahom 
kings and nobles in the form of land grants and 
other benevolent donations. The duty of the 
Haiimata is to summon the clerics in the hati (sets 
of cloisters) to prayer orto occassional meetings 
of general nature. The Namghariya (although the 
prayer hall of the sattra is generally called 
Kirtanghar and not Namghar probably to give it a 
Sanskritic garb, the term 'Nam-Kirtan' for prayer 
services is used without exception) is appointed 
to the task of sweeping the prayer house- and 
scrubbing its floor with wet pieces of cloth. 
Paladhariya is the watchman of the sattra. The 
fourteen number of prasangas or prayer services 
are performed daily in the sattra. This is done by 
_ the Namlagowa, who heads the congregational 
prayer. The Pathak is to recite the holy scripture 
(works of Sankaradeva and Madhavadeva) after 
the prasanga. The duty ofthe Bhagavati or Bhagati 


is to recite and expound the Bhagavata. The sattra 


orchestra, giving music performance during 
prasanga : and dramatic representations is called 
gayan-bayan and is formed by a number of 
drummers (Bayan) and singers (Gayan). The 


Sutrahara is the chief Natuwa (dancer, actor) of . 
the sattra. He, with the help of gayan-bayan is io © 
impart training in dance and music. Likewise the : 
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Gayan is also to impart training in vocal music 
and the Bayan in instrumental music. Other 


‘dancers are called Natua. Offerings made to God 


in prasangas are distributed in the assembly as 
sacred food (prasada). The disiribution is done by 
the Deuri or Bilaniya. Bharali (Bhandari) is another 
officer who is in charge of the general store. 
Copyists of the sattra are called Likhak. Each 
sattra maintains a library of manuscripts of its own. 
So the Likhak is to copy both rare and the new 
manuscripts for the use of the sattra library. 
Sometimes we find the Kakati (scribe) who is the 
private secretary to the sattradhikar. Persons who 
paint, engrave and decorate the walls and posts 
of sattra buildings are called Khanikar. They also 
provide miniature illustration to manuscripts. 
Moreover, they use to make masks (mukha),and 
other article required for drammatic performances. 
There are few more functionaries like Oja, 
Satola and Bahuwa etc. These are in main the 
functionaries of a sattra. There was no salary 
system for their services. Persons were selected 
from any caste or community on the basis of their 
religious accomplishment and distinctive aptitude. 
A descendent of Candivara Kayastha, the able 
administrator of the Bhuyan-rajya, Sankaradeva 
himself was a non-Brahmin and therefore, he 
selected persons irrespective of any caste or 
community to be in charge of the above offices. 


: This was followed by his immediate successor 


and others who also maintained that succession 
even to the Headship and other offices of the sattra 
isto be regulated by merit and not by birth alone. 
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सन्तति-लता पं. श्री गोविन्द झा 
श्रीमती सुषमा झा श्रीमती अम्बिका झा डा. श्री अरविन्द कुमार अक्कू ' श्री मिलिन्द कुमार झा श्री निर्मलेन्दु कुमार झा 
श्री घनानन्द झा श्री धर्मनाथ झा श्रीमती रंजू झा श्रीमती जूही झा श्रीमती ऋचा झा 

` राहुल आनन्द तूलिका आनन्द 
नि f आलोक अंशु 
श्री आशुतोष कुमार चन्दन श्री परितोष कुमार नन्दन श्री संतोष कुमार कुन्दन ` 
श्रीमती सुषमा चन्दन 

श्रीमती कल्पना सिंह श्रीमती अर्पणा प्रिय श्री मनीष कुमार “टीपू! 
श्री सुधीर कुमार सिंह श्री अरविन्द प्रिय 


Mie 


स्नेहांशु सुधीर शाश्वत सुधीर आकांक्षा 


mé 


पं. गोविन्द झा : साहित्य-मनीछीक द्धष्टिमे 
MM. DR. UMESHA MISHRA, M. A., D. litt. 


I have great pleasure in certifying that Pandit Govinda Jha, son of Mahavaiya-karana 
Pandit Dinabandhu Jha (of Phulagama, a village in the Nepal territory) is known to me for 
the last several years. He has studied under his father a well-known scholar of Sanskrit and 
has obtained the highest title in Sanskrit literature from the Bihar Sanskrit Association. He 
has written several poems in Sanskrit and his mother-tongue Maithili which have been very 
much appreciated by scholars. I have myself seen some of them and I am satisfied with the 
intelligence and scholarship of the author. 


Coming from a well-known family of traditional Sanskrit scholarship Pandit Govinda 
Jha is very well equipped with the qualities of a good Sanskrit teacher. He is well-behaved 
and possesses a very good moral character. He carries my best wishes. 


Allahabad 27.9.47. 
छ 


RAMANATH JHA 


I know Pandit Govinda Jha intimately since a very long time. He belongs to one of the 
most respectable shrotriya families of Mithila renowned alike for the cultivation of learning 
and picty. His father, Mahavaiyakarana Pandit Dinabandhu Jha is one of the greatest 
scholars of Mithila, the last perhaps of that race of erudite Pandits who have shed lustre on 
the name of Mithila throughout the whole of Aryavarta. Of such a worthy father, Pandit 
Govinda is a worthy son. Hc has studied the entire Vyakarana Shastra in the old orthodox 
way and passed the Acharya Examination of the Bihar Sanskrit Association with greatcredit. 
He has a natural in-sight into sahitya shastra which he has studies most extensively with the 
result that Pandit Govinda Jha is an excellent poct of Hindi and Maithili, widely popular far 
bcyond his years, and some of his works have been published under the auspices of the 
Maithili Sahitya Parisad, Darbhanga, and elsewhere. He possesses, moreover, a working 
knowledge of English which is a great asset to him. An erudite scholar, a rising poet, a 
thoughtful writer, he has a thirst for knowledge and capacity to learn, and promises therefore 
to add to the glory of his native land by his manifold services. Of amiable disposition & 
exemplary character, unostentatious & conscientious, he is sure to attract the attention of 


men of light and learning wherever he may find himself and I wish him every success in life. 


"Raj Library, Darbhanga, 20.9.47. 
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DR. AMARANATH JHA 
Vice Chancelor, Benares Hindu University 


I have pleasure in stating that I know Pandit Govind Jha, who has taken the Acharya 
degree in Vyakarana. He is also thoroughly familiar with the leading works in Sahitya 
and Alankara. He has also a sound knowledge of Hindi. He belongs to a family or 
well known Pandits and has, therefore, had the advantage of being brought up in an 
atmosphere of scholarship. I. consider him to be thoroughly suitable for appointment 


as teacher in Sanskrit and Hindi: 
Darbhanga, 7.6.1948. 


d. श्री त्रिलोकनाथ मिश्र, प्राचार्य 


रमेश्वरलता ' संस्कृत महाविद्यालय, दरभंगा 


दरभङ्घासमीपस्थनेपालराज्यान्तर्गत-फुलगामाग्रामे निवासी पण्डितमण्डलमण्डन-स्वनामधन्य पण्डितश्रीदीनबन्धुझा शर्म्मतनूजन्मा 
समधिगत-व्याकरण-साहित्यादिविविधशास्त्रमर्म्मा पण्डितः श्रीगोविन्दाशर्म्माऽसौ मम चिरपरिचितः | 
पठित्तापठितसंस्कूतग्रन्धकदम्वकतत्त्वानुभववल प्रथितव्युत्पत्तिकौ शल एष महाशयः संस्कृत-हिन्दी-मैथिलीविषयकानवद्य-हद्य-गद्य- 
पद्यरचनास्वपि वचनावीताममलकीर्तिमुपेत्य सौहार्दैन सौशील्येन क्षमया च विलक्षणो विचक्षणोऽयय्प्रतिक्षणमस्मादृक्षाणां प्रेक्षावतां 
क्षमतेतरामानन्दवन्द॑जनयितुमिति महितां योग्यतामुपेयुषेऽस्मै विदुषे प्रसन्नमनाः प्रतिष्ठापत्राम्‌ अहं स्वयमर्पयन्नाशासे 
स्थानविशेषमासादयन्रयमनायासेनैव सर्वान्‌ जनान्निजयोग्यतया प्रोक्तयाऽवश्यम्प्रसादयेदिति | 
भाद्रशुक्ल 5 संवत्‌ 2004 | 
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मौलिक 
विद्यापतिक आत्मकथा (उपन्यास), शेखर प्रकाशन, पटना, 
1992 ई. 


.. सामाक पौती (कथासंग्रह), भाखा-प्रकाशन, पटना, 1990 


नखदर्पण (कथासंग्रह), भाखा-प्रकाशन, पटना, 1995 
बसात (नाटक), दरभंगा प्रेस कम्पनी लि., दरभंगा, 1954 
राजा शिवसिंह (नाटक), लेखक द्वारा प्रकाशित, 1973 
अन्तिम प्रणाम (नाटक), चेतना समिति, पटना, 1973 
लोठ़ानाथ (नाटक), अप्रकाशित, 1988 

रुकिमिणी-हरण (नाटक), चेतना समिति, पटना, 1990 
मैथिली नाटक : अधुनातन सन्दर्भ (आलोचना), मैथिली 
अकादमी, पटना, 1988 | 


. उमेश मिश्र (जीवनी), साहित्य अकादेमी, दिल्ली, 1983 
. उच्चतर मैथिली व्याकरण, मैथिली अकादमी, पटना, 1979 
. मैथिलीक उद्‌गम ओ विकास, मिथिला सांस्कृतिक परिषद्‌, 


कलकत्ता, 1963; (पुनर्मुद्रण, मैथिली अकादमी), 1988 


. लघु विद्योतन (व्याकरण), दरभंगा प्रेस क॑. लि., दरभंगा, 


1963 


. छन्दशास्त्र, दरभंगा प्रेस कं. fen, दरभंगा, 1960; 


(पुनर्मुद्रण), 1986 


, मैथिली भाषा का विकास (हिन्दी), बिहार हिन्दी ग्रन्थ 


अकादमी, पटना, 1973 


. मैथिली शब्दकोश, मैथिली अकादमी, पटना, 1992 
. विद्यापति (अपभ्रंश) शब्दकोश, राष्ट्रभाषा-परिषद, पटना, 


अप्रकाशित 


. प्रलाप (कवितासंग्रह), अप्रकाशित 
. सीरध्वज (कथाकाव्य), अप्रकाशित 
. कालकूट (नाटक), अप्रकाशित 


अनूदित 
नेपाली साहित्यक इतिहास-मूल कुमार प्रधान, spem ; 


मैथिली, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, 1991 | 
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चन्दाझाकृत मैथिली रामायण-शैथिलीसँ हिन्दी, भुवनवाणी 
wu, लखनऊ, 1987 

पाताल भैरखी--उपन्यास, मूल लक्ष्मीनन्दन बड़ा, असमियासँ' 
मैधिली, साहित्य अकादेमी, दिल्ली 

चण्डीदास-मूल सुकुमार सेन, अंग्रेजीसँ मैथिली, साहित्य 
अकादेमी, दिल्ली, 1983 

मालविकाग्निमित्र-नाटक, मूल कालिदास, संस्कृतसँ मैथिली, 
मैथिली साहित्य परिषद, दरभंगा, 1947 

भारतीय आर्यभाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण-मूल जौन 
बीम्स, अंग्रजीसँ हिन्दी, चौखम्बा, वाराणासी, मुद्रणाधीन 
प्राचीन भारत-इतिहास, मूल रामशरण शर्मा, अंग्रेजीसँ 
हिन्दी, एन. सी. ई. आर. टी; नई दिल्ली, 1990 
प्राचीन भारतका आर्थिक इतिहास-मूल प्रो. राधाकृष्ण 
चौधरी, अंग्रेजीसँ हिन्दी, जानको प्रकाशन, पटना, 1986 
पूर्वकालीन भारतीय समाज- इतिहास, मूल रामशरण शर्मा, 
अंग्रेजीसँ हिन्दी, मोतीलाल बनारसीदास, 1984 


. कका देउता आरु नाति ल'रा-मूल लक्ष्मीनाथ वेजबरुआ, 


अरामिआस मैथिली, प्रकाशनाधीन, साहित्य अकादेमी, 
दिल्ली 


. अभिज्ञानशाकुन्तल-सरलीकृत, अप्रकाशित 
. चित्राङ्गदा- रवीन्द्रकृत, बंगलासँ मैथिली पद्यानुवाद, | 


अप्रकाशित 


. वीराङ्गना-माइकेल मधुसूदन दत्त कृत, बंगलास मैथिली 


अनुवाद, अप्रकाशित 


. स्वप्नवांसबदत्त, मूल भास, संस्कृतस मैथिली, अप्रकाशित 


सम्पादित 
बिभागसार-विद्यापतिकृत, धर्मशास्त्र, मैथिली अनुवाद 
सहित, मैथिली अकादमी, पटना, 1976 


विभागसार-हिन्दी अनुवाद सहित, राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, 
पटना, प्रकाशनाधीन 


गङ्गावाक्यावली-विद्यापतिकृत, धर्मशास्त्र, हिन्दी अनुवाद 
सहित, संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, 1990 


परिशिष्ट 
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4. कीर्तिलता-विद्यापतिकृत, अपभ्रंशकाव्य, मैथिली अनुवाद 
सहित, मैथिली अकादमी, पटना, 1992 
विद्यापति-गीतावली- गीतसंग्रह, मैधिली अकादमी, पटना, 
1981 
वर्णरत्नाकर-ज्योतिरीश्वरकृत, काव्यशास्त्र, प्रो. आनन्द 
मिश्रक संग सम्पादित, मैथिली अकादमी, पटना, 1980 
7: कीर्तिपताका-विद्यापतिकृत, अपभ्रंशकाव्य, हिन्दी अनुवाद 
और संस्कृत छाया सहित, शोधपूर्वक सम्पादित, सह- 
सम्पादक, डा. शशिनाथ झा, नाग प्रकाशन, दिल्ली, 1992 
8. मिथिलातत्त्वविमर्श-म. म. परमेश्वर झा कृत, सुसम्पादित, 
विस्तृत भूमिका सहित, मैथिली अकादमी, पटना, 1977 
विद्यापतिकृत वर्षकृत्य, गयापत्तलक ओ व्याडीभक्तितरङ्गिणी, 
सानुवाद सम्पादन, अप्रकाशित 
मुदितकुवलयाश्व, वंशमणिकृत, मैथिली अकदमीमे 
निबन्ध आदि 
(क) सामान्य विषय 
1. पुस्तक-ग्रेम-मैथिली साहित्य संग्रह, संम्पादक रमानाथ झा 
दौड़ि चली d ठेसि खसी, आकाशवाणीमे प्रसारित 
(a) साहित्यालोचन 
२, मध्ययुगीन मिथिलामे प्रचलित कतिपय आस्पद-श्री रमानाथ 
झा अभिनन्दन ग्रन्थ 
लिखनावलीमै कतिपय विवेच्य शब्द-कविशेखर पुष्पाञ्जलि 
प्राण्डित्यक कसौटी : राधाविरह- अमर कीर्ति कवि तोर 
श्षीयुमनजीक अनुवाद-साधना-श्रीसुमन-साहित्यसौरभ 
मैथिली T विकास : व्याकरण ओ रचना-साहित्य अकादमी 
राष्ट्रीय संगोष्ठी, पटना 
मैथिली we विकास : मैविलीमे प्रवधकाव्य ओ 
महाकाव्य-राष्ट्रीय संगोष्ठी, कलकत्ता 
9. मैथिली एमायणमै छन्द-राष्ट्रीय रामायण संगोष्ठी, दरभंगा 
10. विद्यापतिक गीतमे पाठशुद्धि-मैथिली साहित्य परिषद पत्रिका 
11. भूमिका; विद्यापति-गीतावली, मैथिली अकादमी, पटना 
` 12. भूमिका; गौविन्दास भजनावली, मैथिली अकादमी, पटना 


Un 


10. 


"DW R 


13. भूमिका; वर्णरलाकर, प्रो. आनन्द मिश्रक संग, मैथिली . 


अकादमी, पटना 
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. गोविन्ददासक कृष्णलीला-चेतना समिति, पटना 

. संस्कृत मैथिलीक संक्रमण-काल-मैथिली अकादमी, पटना 
. मैथिली गीतिसाहित्यक वस्तुपक्ष-मैथिली अकादमी, पटना 
. साहित्य एवं प्रतिबद्धता-मैथिली अकादमी, पटना 

. मिधिलामे बंगला-साहित्यक प्रचार-मैथिली अकादमी, पटना 
. समालोचा आ परम्पराक अवदान-मैथिली अकादमी, पटना 
. हमर रचनाःप्रक्रिया-संकल्प, सुपौल 

. लोक-साहित्य की थिक ?-- मिथिला-मिहिर. पटना 

. मैथिली नवीन कथा- मिथिला-मिहिर, पटना 

. मैथिली साहित्य का परिचय-परिभाषा ? 

. भारतीय चिन्तनमे मिथिलाक योगदान-चेतना समिति, पटना 
. भूमिका-कीर्तिपताका, नाग प्रकाशन, नई दिल्ली 

. भूमिका-कीर्तिलता, अप्रकाशित 

. विद्यापतिक आलकथाक आलोचना प्रत्यालोचना- संकल्य, 


सुपौल 
(ग) भाषालोचन 


. अन्तःस्थ यू और वू-साहित्य (त्रैमासिक), हिन्दी साहित्य 


सम्मेलन, पटना, 1955 
Verb Conjugation in Maithili—JBRS, Patna, 
1958 
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MAITHILI SHORT STORY 


A PIECE OF 
MANGO CAKE 


BOUNDS CANNOT DETER you from running 
after a penny. A good saying indeed. My wife 
Kanta is a fine example. We live in a capital city, where 
one can get any and every thing one may want. Ihave 
always been fulfilling her demand even of the strange 


things of her rustic taste rarely found in any town, such ` 


a5 flour of finger millet (marua), green leaves of tilkor, 
of patua and of arikonch, fruit of wild citron and the 
like. Nevertheless as soon as I came back from my 


. village home and stepped in, she received me with her 


usual question, *Have you brought anything from your 
village?’ _ 


I retorted sharply, ‘Yes. ! have brought a lump of 
earth from your devastated kitchen garden. What else 
is left intact there worth bringing?’ 


She returned in the same coin, ‘Thank you for the 
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| Govinda Jha |f 


same,’ and immediately searched my briefcase and lo! 
there was no lump of earth. Instead, she found out 
something more valuable than that. It was a piece of 
mango cake. A smile spread on her face and the 
children jumped. She unpacked it, tore three small 
pieces out of it and handed overto my three children one 
each. Then she gazed and smelt it and exclaimed, 
‘Good! It’s of pure Bambai mango. Where did you find 
it, my love?’ ` 


नृ will tell you later. Meanwhile keep it with care 
for the guests.’, saying this I went for my bath. As soon 
asl got back and sat at the dining table, she came with: 
a plate of snacks and placing it before me asked the 
same question, "Now will you kindly tell me who gave 
you such a nice mango cake?" 


I had to narrate the whole story. 
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साहित्य अकादेमी पुरस्कार १९९३ 
ताम्रपत्र 


सैथिली 
साहित्य अकादेमी सम्मान-चिल्ल 
सामाक पौती १९९३ 


अनंत मूर्ति 


साहित्य अकादेमीक अध्यक्ष श्री यू.आर. अनन्त मूर्तिसँ 
पुरस्कार ग्रहण करैत 
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परिशिष्ट 


साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार 1995 


भारतीय साहित्य के अनुवाद में विशिष्ट योगदान के लिए साहित्य अकादेमी गोविन्द झा को उनके द्वारा मैथिली 
में अनूदित नेपाली साहित्यक इतिहास पर दस हजार रुपये के राष्ट्रीय अनुवाद पुरस्कार 1993 से सम्मानित करती 
है, जो कुमार प्रधान की अंग्रेजी कृति 'ए हिस्टी आफ नेपाली लिटरेचर' का अनुवाद है। .. 


नई दिल्ली यू. आर. अनन्त मूर्ति 
2 अगस्त 1994 अध्यक्ष 


LATION PRIZE 93 


साहित्य अकादेमीक अध्यक्ष श्री यू.आर. अनन्त मूर्तिक en 
अनुवाद-पुरस्कार ग्रहण करैत 
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tl अयन > 


कामिल बुल्के पुरस्कार, बिहार सरकार, राजभाषां-विभाग 
L (9 अगस्त, १९८८) 


डा. कामिल बुल्के पुरस्कार योजना, 1987-88 के अन्तर्गत भक्ति-साहित्य से संबंधित श्री गोविन्द झा के अनूदित 

ग्रन्थ मैथिली रामायण” को दस हजार रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाता है | 
डा. भगवती शरण मिश्र 

निदेशक 


नागेन्द्र झा 


मंत्री, राजभाषा 


m" भगवती शरण मिश्र भागवत झा आजाद' गोविन्द झा 


प्रशस्ति 
अनेक भाषाओं एवं लोकभाषाओं के चूड़ान्त विद्वान्‌ श्री गोविन्द झा सर्वतोमुख प्रतिभा-प्रभा-भास्वर साहित्यकार हैं । आपकी 
शारदा-सरिता पांडित्य एवं हार्दिकता की रस-फेनिल समन्वित रस-घाटी से प्रवाहित हुई है, जो साहित्यानुरागियों के संपूर्ण अन्तर्वाहय 
को सहजतः आप्यायित-आप्लावित करेगी | अनुवाद की दिशा में तो आपने अपनी एक क्रोशशिला ही स्थापित की है। 


हिन्दी साहित्य-भाण्डार की श्रीसमृद्धि में आपके यशस्य योगदान को दृष्टि-पथ में रखते हुए भागवत विद्वत्ता से विमंडित आपके 
| अनूदित ग्रन्थ 'मैथिली रामायण” को दस हजार रुपये के डा. कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है | 


1 अगस्त-1988 

भगवतीशरण मिश्र विश्वास नागेद्र झा ` | 
निदेशक आयुक्त मंत्री, राजभाषा 
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पंचम अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली नाट्य पुरस्कार, १९८८ 


ई प्रमाणपत्र पं. श्री गोविन्द झाकं देल जाइत छनि जे अरिपन, पटना एवं अखिल भारतीय मिथिला संघ, नयी 
दिल्लीक संयुक्त तत्वावधानमे आयोजित पंचम अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली नाटक लेखन प्रतियोगितामे भाग लेलनि तथा प्रथम घोषित 
कएल गेलाह | ई प्रतियोगिता २८ अप्रैल, १९८८ सँ ९ मइ, १९८८ धरि नयी दिल्लीमे सम्पन्न भेल | 


राजेन्द्र प्र. यादव TAM झा प्रकाश झा 
अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष 
अखिल भारतीय मिथिला संघ अरिपन, पटना निर्णायक मंडल 


प्रकाश झाक ETE पुरस्कार प्राप्त करैत 
बीच मे श्री रमानन्द झा “रमण? ओ श्री छत्रानन्द सिंह झा 
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चेतना समिति, पटना सँ सम्मान, 1991 


ताम्रपत्र 
व्याकरण, साहित्य एवं भाषाशास्त्रक मर्मज्ञ विद्वान्‌, बहुभाषाविज्ञ, सुयोग्य, विविधभाषानुवादक, मातृभाषा 
मैथिलीक उन्नायक, कवि, कथाकार नाटककार आदि wd लब्धप्रतिष्ठ, सतत लेखन प्रवृत्त, वरिष्ठ साहित्यकार 
पण्डित श्री गोविन्द झाक कर-कमलमे ई ताम्रपत्र ससम्मान समर्पित | 
दिनांक जगदानन्द झा उपेन्रनाथ झा “व्यास” 


19.11.1991 सचिव अध्यक्ष 


महामहिम राज्यपाल मो. शफी कुरैशी सँ. सम्मान ग्रहण करैत 
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पंचम अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली नाट्य पुरस्कार, १९८ ८ 


ई प्रमाणपत्र d. श्री गोविन्द झाकं देल जाइत छनि जे अरिपन, पटना एवं अखिल भारतीय मिथिला संघ, नयी 
दिल्लीक संयुक्त तत्वावधानमे आयोजित पंचम अन्तरराष्ट्रीय मैथिली नाटक लेखन प्रतियोगितामे भाग लेलनि तथा प्रथम घोषित 
कएल गेलाह | ई प्रतियोगिता २८ अप्रैल, १९८८ सँ ९ मइ, १९८८ धरि नयी दिल्लीमे सम्पन्न भेल | 


राजेन्द्र प्र. यादव मन्त्रेश्वर झा प्रकाश झा 
अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष 
अखिल भारतीय मिथिला संघ अरिपन, पटना निर्णायक मंडल 


प्रकाश झाक ETE पुरस्कार प्राप्त करैत 
बीच मे श्री रमानन्द झा “मण? ओ श्री छत्रानन्द सिंह झा 
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चेतना समिति, पटना सँ सम्मान, 1991 | 


ताम्रपत्र 
व्याकरण, साहित्य एवं भाषाशास्त्रक मर्मज्ञ विद्वान्‌, बहुभाषाविज्ञ, सुयोग्य, विविधभाषानुवादक, मातृभाषा 
मैथिलीक उन्नायक, कवि, कथाकार नाटककार आदि wd लब्धप्रतिष्ठ, सतत लेखन प्रवृत्त, वरिष्ठ साहित्यकार 
पण्डित श्री गोविन्द झाक कर-कमलमे ई ताम्रपत्र ससम्मान समर्पित । 
दिनांक जगदानन्द झा उपेन्रनाथ झा “व्यास 


19.11.1991 सचिव अध्यक्ष 


महामहिम राज्यपाल मो. शफी कुरैशी सँ सम्मान ग्रहण करैत 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग सँ मानद उपाधि, 1993 


श्री गोविन्द झा को, उनकी मैथिली भाषा और साहित्य की विशिष्ट सेवा के उपलक्ष्यमें, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग अपनी मानद उपाधि 'साहित्य वारिधि' से सम्मानित करता है और प्रमाणस्वरूप यह उपाधिपत्र सहर्ष प्रदान 


करता है | 
अध्यक्ष l श्रीधर शास्त्री 
राष्ट्रीय हिन्दी मेला-1993 : प्रधानमंत्री 


अध्यक्षसँ उपाधिपत्र प्राप्त कौत 
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मान्यवर ! 


मिथिला-विभूति-पर्व 
११ नवम्बर १९८९ 


अभिनन्दनपत्र 


विद्यापति-सेवा-संस्थान, दरभंगा 


(१) 
कविता-कथा-निबन्ध-नाट्यरचना-पारंगत 
छन्दशास्त्र भाषाविज्ञान समान हस्तगत 
मौलिक रचनामे जहिना छी दक्ष विज्ञवर ! 
छी तहिना अनुवाद-कलोमे अपने Wadi 


(3) 
अछि कौलिक qb पचल अहाँमे शब्दशास्त्र अति 
अध्यवसाय-बलौँ अन्यहुमे बनल अहँक गति 
संस्कृत हिन्दी आंग्ल मैथिली seg दक्षे 
प्रतिभा परिश्रमक दुर्लभ समगम प्रत्यक्षे 


(३) 
तेहन “बसात” बहौलहुँ उड़ले विकृति कतेको 
देल मातृभाषाको अपने स्वकृति अनेको 
अखनहुँ, अहू वयसमे तेहने स्फूर्ति-मूर्ति छी 
मैथिलीक यावन्तो अभिलाषाक पूर्ति छी 
(४) 
बहुभाषाविद्‌, विविध विधा wg, दक्ष सुधारक 
अहाँ एखन छी ग्राह-ग्रसित-भाषा-उद्धारक 
दीनबन्धु-सुत, नव जीवन बनि अयलहुँ अपने 
हे गोविन्द ! कृतार्थ मैथिली नामहुँ जपने 
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सदस्यगण 
विद्यापति-सेवा-संस्थान 


परिशिष्ट 


आरिपन, मैथिली नाट्य मंच, पटना 


अभिनन्दन हो मैथिली साहित्य मनीषीक अभिनन्दन ! अभिनन्दन हो मैथिली गद्य गगनक जाज्यलयमान 


नक्षत्र पं. श्री गोविन्द झाक, जनिक कथा संग्रह सामाक पौती' राष्ट्रीय स्तर पर मैथिली साहित्यक सर्वोत्कृष्ट 
पुरस्कार “साहित्य अकादमी, पुरस्कार, 1993 सँ पुरस्कृत भेल । | 
अभिनन्दन हो ओहि नटसम्राटक जनिक पहिले नाटक बसातक सिहकनि समकालीन ग्रामीण मंच के मोहि 
लेने छल | राजा शिवसिंह, अन्तिम प्रणाम, लोठ़ानाथ समकालीन आधुनिक मंच पर एक उदाहरण बनल | हिनक 
रुक्मिणीहरण मैथिलीक प्राचीन किर्तनिञा नाट्य परम्पराक अनुसंधानात्मक झलकी प्रस्तुत HE नाट्य संस्कृतिक 
नव गरिमा प्राप्त करौलक | l 
अभिनन्दन हो भाषाविदू वैयाकरणक पितृपरम्पराके जे कएलनि पल्लवित-पुष्पित, लिखलनि भाषा विज्ञानक 
ग्रन्थ कतेको व्याकरण आ शब्दकोष, मैथिलीक आधारशिलाकें दृढतर कएलनि । पूर्वाचलक अनेको भाषा पर 
अधिकारी आंग्ल आओर देवभाषाक निपुणता सँ संपोषित; कएलनि जे राष्ट्रभाषाक समृद्धि हेतु निरन्तर योगदान 
अभिनन्दन हो ताहि तपस्वी साहित्य-साधकक । 
अभिनन्दन हो सरिपहुँ साहित्यक एहि शिखर-पुरुष कँ । 'विद्यापतिक आत्मकथा” लिखि जे इतिहास-पुरुष 
के नव चारित्रिक आयाम देलनि | अपन नव विषयवस्तुक हेतु जे साहित्य जगतमे धूम मचौलक | 
सैथिलक साहित्यशिखर पर महिमामंडित, नवतूरक प्रेरणाप्रसूनकेँ समस्त अरिपन परिवारक वन्दन, 


अभिनन्दन | 
भक्तीश्वर झा कौशलकुमार दास 
उपाध्यक्ष महासचिव 


मिथिला नाट्य कला परिषद्‌, जनकपुर धाम 


मैथिली नाट्य साहित्यक आलोक स्तम्भ i 


अपनेक पावन पदू-निक्षेपसँ मिथिला नाट्यकला परिषदक सदस्यंलोकनि मात्र नहि, अपितु एहि मैथिली नगरीक सम्पूर्ण 
साहित्यानुरागी आइ पुलकित छथि | 'बसात', “राजा शिवसिंह', “अन्तिम प्रणम”, 'रुक्मिणीहरण' सन युगान्तकारी नाट्यकृतिक 
प्रणयनसँ मैथिली नाट्य साहित्य एवं रंगमंचकेँ नव आलोकसँ समृद्धि भेटलैक तकर हेतु सर्वदा सम्पूर्ण मिथिलावासी अनेक ऋणी 
रहत | आइयो मिथिःलांचलक सभ नाट्य ग्रष्टा द्रष्टा आ रंगकर्मी आशापूर्ण दृष्टिसँ दिशावोधक हेतु अपने दिशि अनवरत ताकि 
रहलाह अछि। 
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बहु आयामी व्यक्तित्वक सम्राट ! 


एतेक क्षीण कायामे प्रतिभाक ues अद्भुत विस्फोट इतिहास कोनो कोनो कालमे देखवाक मात्र सौभाग्य पदैत अछि | 'सामाक 
पौती' कथा संग्रहक कथामे गलैतबहैत जीवनक इन्द्रधनुष खण्ड 'वर्णरलाकार', 'विभागसार' सन दर्जनहुँ पोथीक सम्पादन कलामे 
छिटकैत चिन्तनक विद्युतस्फुलिंग Indian Council of Historical Recorch द्वारा प्रकाशित अपनेक ग्रन्थ, श्री नरेन्द्र वागले द्वारा 
लिखित Society at the time of Buddha, श्री राधा कृष्ण चौधरी द्वारा लिखित ‘Economic History of Ancient India’ सन 
दर्जनहु ग्रन्थक अनुवादमे परिलक्षित अनुवाद सौष्ठव 'मैथिली अकादमी पत्रिका' एवं 'भाखा' सन प्रतिष्ठित पत्रिकाक सम्पादकक 
रूप मे प्रमाणित अपनेक पत्रकारिता-कला, मैथिली साहित्य अकादमीमे उपनिदेशक रूपमे अनेक सेवा-संलग्नता, साहित्य अकादमीक 
सल्लाहकार मण्डलक सदस्यक रूपमे अपनेक योगदान, धर्मशास्त्रसंबंधी अनेक पोथीक सम्पादन, गांधी चिन्तन एवं जीवन शैली सभ 
मिलि व्यक्तित्व जेना एक गोट फूट ब्रह्माण्डक सृष्टि कछ, जकर अपने चक्रवर्ती सम्राट छी | 
निष्णात भाषाविद ! 

पौर्वात्य एवं पाश्चात्य, प्राचीन एवं अर्वाचीन भाषा शास्त्रीय परम्पराक ज्ञान संगमसँ अपनेक मेघा-तीर्थ नमनीय भए उठल अछि 
जाहिमे स्नान कए युग-युग धरि सरस्वतीपुत्र धन्य होइत रहताह | मैथिली भाषाक इतिहास आ मैथिली भाषाक उद्गम ओ विकास 


मैथिली भाषाक अध्ययन ओ विश्लेषणक दिशामे एक गोट ठोस कार्य थिक | मैथिली भाषाक विविध तत्वक नव्यतम दृष्टिसँ विश्लेषण 
भाषा विज्ञानक क्षेत्रमे अपनेक द्वारा होइत रहत से विश्वास अछि | 


मैथिली भाषा साहित्यक दघीचि 

मैथिली भाषा साहित्यक क्षेत्रमे लगभग आधा शताब्दीसँ अपन सोनितक प्रत्येक बूनसँ साधनाक जे दीप जरबैत रहलहुँ अछि 
ताहिसँ मैथिली वाइमयक अनेक खण्ड आइ उद्‌भासित अछि | अपनेक पावन आगमनक एहि मंगल मुहूर्तमे, हम शब्दपुष्पसँ अपनेक 
miter अभिनन्दन करैत छी आ अपनेसँ प्रेरणादायी अमृत वचनक विनप्रतापूर्ण याचना करैत छी | 


परिषद्‌-परिवार 
गते १५-७-२०४७ 


आंगन (नाट्यमंच), पटना 


` सामाक पौतीमे विधि भरल पूर्ण मिथिलाकेँ | 
बुधियारी लेखकक आ छवि लिखबाक मिथिलाकें | 
छोट कथामे व्यथा आर ब्यवहार देखाकऽ । s 
की छल, की अछि, नीक बेजाय कर्म झलेकाक5 | 
मिथिलाक पूर्ण स्वरूपक हमरा ज्ञान करौलनि । 
पौतीमे इतिहास बन्द कऽ आइ देखौलनि ॥ 
कऽ रहलौं सम्मानित हिनका कहबो अछि अपराध जघन्य ॥ 
जे हिनका सम्मानित करइछ ओ अपने भऽ जाइछ धन्य || 


विकास कुमार झा रोहिणी रमण झा 
अध्यक्ष 
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महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह महाविद्यालय-परिवार, सरिसब-पाही 


अनन्य भाषाशास्त्री / 

योग्य पिताक योग्य पुत्रक रूपमे स्वनामधन्य महावैयाकरण पं. दीनबन्धु झाजीक विद्योतन'क 
परम्पराकेँ निबाहैत मैथिलीक भाषाशास्त्रीय गूढ़ातिगूढ़ विषयकैँ सर्वसुलभ बनाय अपने जे यश अर्जित 
कएल से चिरस्मरणीय रहत | “सामाक पौती' कथा-संग्रह पर अपनेक साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा 
सम्मानित होएबाक अवसर पर एहि क्षेत्रक साहित्य-प्रेमीक आह्लादक सीमा नहि अछि | 


अनुपम शब्द-शिल्पी ! 


अपनेक शब्दक सामाक पौतीमे मनोरंजक तथा युग-सत्य उद्घोषक गल्पे नहि-उपन्यास, नाटक, 
कविता आ की नहि भेटैत अछि। अपनेक बहुमुखी प्रतिभासँ सभ चमत्कृत अछि । शब्द-साधना द्वारा 
अपने जे साहित्यक सृजन कएल अछि से वस्तुतः उदात्त, लोकरंजक ओ कालजयी अछि । 


लब्धप्रतिष्ठ अनुवादक ! 


अपने अनुवादक क्षेत्रमे सेहो विभिन्न भाषाक प्रकृतिक अनुकूल सहज ओ प्रशंसनीय अनुवाद द्वारा 
अपन बहु-भाषा-ज्ञानक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत कए अक्षय कीर्ति ओ प्रभूत प्रतिष्ठा अर्ज़ित कएल 
अछि। 


क्षेत्रीय विमल विभूति ! 


- अपनेक प्रतिष्ठासँ अकादमी अपन विश्वसनीयता ओ गौरवक कीर्तिमान बढ़ओोलक अछि आ 
अपनेक eae परिसरक सभ साहित्य-प्रेमी स्वयं सम्मानित अनुभव कए रहल अछि | हमरा लोकनिक 
कामना जे अपने सुदीर्घ काल तक अपन सत्साहित्य द्वारा मैथिली ओ परिसरक प्रतिष्ठा बढ़बैत रही | 


महाविद्यालय-परिवार 
e 
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प॑, श्री गोविन्द झा : समाचारपत्रमे 


राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली, 4.1.1994 


गोविन्द झा के सम्मान पर साहित्य जगत प्रसन्न 

पटना, 3 जनवरी । हिन्दी मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार 
पं. गोविन्द झा को उनके मैथिली कथा संग्रह सामाक पौती पर 
वर्ष 1993 का साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिलने की घोषणा का 
यहां पूरे साहित्य जगत में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। इस 
घोषणा को 'देर से योग्य सृजनधर्मी के सम्मान! की संज्ञा दी जा 
रही है | 

केद्रीय साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली ने आज ही देश की 
बाइस भाषाओं के साहित्यकारों को यह पुरस्कार देने की घोषणा 
की है | मैथिली भाषा में यह सम्मान पं. झा को मिला है | 

उल्लेखनीय है कि विगत दो-तीन वर्षों से मैथिली में मिल 
रहे पुरस्कारों पर अंगुलियां उठायी जाती रही हैं । बताया जाता 
है कि पं. झा की यह पुस्तक अंतिम राउंड तक भी दो-एक बार 
पहुंची थी | र 
सत्तर वर्षीय वयोवृद्ध साहित्यकार पं. गोविन्द झा आज भी 
गंभीरतापूर्वक सक्रिय और सृजनधर्म में संलग्न हैं | हाल ही में 
उनका ऐतिहासिक उपन्यास विद्यापतिक आत्मकथा प्रकाशित 
हुआ जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की गयी । 

पं. झा की छवि एक साथ कवि, कथाकार और नाटककार 
की रही है । इसके अलावा वे राष्ट्रीय स्तर पर भाषाशास्त्री और 
अनुवादक के रूप में भी चर्चित हैं । पूर्वी भारत की कई भाषाओं 
के वे आचार्य माने जाते हैं | 

पुरस्कृत पुस्तक सामाक पौती में डेढ़ दर्जन कथाएँ संकलित 
हैं | 108 पृष्ठों वाले इस पुस्तक का प्रकाशन “भाखा प्रकाशन", 
पटना ने किया है | इनकी पहली कथा 'खजनी' है, जो 1947 
में छपी थी | इनकी कई कथाओं का अनुवाद हिन्दी, गुजराती, 
बंगला तथा कन्नड भाषाओं में हो चुका है | 

26 फरवरी 1990 को प्रकाशित इस पुस्तक में सामाक 
पौती, फूलक चोट, अंतिम एकन्नी, लालटेम, पातक मनुक्ख, दू 
बाट एक खन्ना, अयाचीक डीह पर जैसी चर्चित कथाएँ संकलित 
हैं | इनमें लगभग आधे दर्जन कंथाएँ पहली बार पुस्तक में ही 
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छपी । शेष पत्र-पत्रिकाओं में छपी हुई हैं । इसके अलावा d. झा 
की मैथिली में करीब Sg दर्जन तथा हिन्दी में भी दो पुस्तकें 
प्रकाशित हैं। इनमें अनुवाद, आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक सभी 
तरह की रचनाएं है | उनकी प्रमुख कृतियां हैं रुक्मिणीहरण, 
अंतिम प्रणाम, शिव सिंह, बसात (सभी नाटक), मैथिली शब्द 
रचना, उमेश मिश्र, मैथिली व्याकरण (सभी आलोचनात्मक) 
आदि | 

पं, झा राजभाषा विभाग और बाद में मैथिली अकादमी के 
निदेशक रह चुके हैं | इनको बुल्के पुरस्कार (1988) मिल चुका 
है । इसके अलावा लगभग आधा दर्जन साहित्यिक-सांस्कृतिक 
संस्थाओं ने विभिन्न अवसरों पर पुरस्कृत किया | 

उनके नाटक रुक्मिणीहरण को स्थानीय नाट्य संस्था 
“भंगिमा' ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित पूर्वांचलीय 
नाटक समारोह में मंचित किया था । 

10 अक्टूबर 1923 को मधुबनी के इसहपुर गांव में पं. झा 
का जन्म हुआ । साहित्य, व्याकरण और वेद की उन्होंने विधिवत्‌ 
शिक्षा ग्रहण की । बाद में राजभाषा विभाग से जुड़ गये | 

प्रसिद्ध समीक्षक डा. बासुकी नाथ झा ने कहा कि उन्हे दो- 
तीन वर्षों से इस घोषणा की आशा थी । उन्होंने कहा कि उचित 
व्यक्ति को यह सम्मान मिला है | 


रंगकर्मी प्रेमलता मिश्र 'प्रेम' ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त - 


करते हुए कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान यह श्रेष्ठ 
चयन है। 

प्रसिद्ध नाटककार और कथाकार ऋषिकेश सुलभ ने कहा 
है कि पं. झा का सम्मान वस्तुतः पूरी परम्परा और संस्कृति का 
सम्मान है | प्रसन्नता व्यक्त करने वाले अन्य प्रमुख लोगों में मोहन 
भारद्वाज, अरविन्द कुमार चौधरी, कुमार शैलेन्द्र, मनोज कुमार 
पाठक, dits कुमार झा, डा. अरविन्द अक्कू, छत्रानंद सिंह झा, 
कुणाल, राजमोहन झा, अशोक कुमार झा, मार्कण्डेय प्रवासी, 
सुशील झा, पन्ना झा, उषा किरण खान आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 


परिशिष्ट 
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लेखक को सम्मान मिलता भी है तो इस बुढ़ापे में और 
जीवन भर समाज उसे इस तरह देखता है मानो वह 
पागलखाने से छूटकर आया हो | 


७ गोविन्द झा 


राजस्थान पत्रिका 


राजस्थान पत्रिका, सान्ध्य टाइम्स 17 फर. 94 | 
TENN ee is नी 


लेखक को सम्मान मिलता भी है तो 
बुढ़ापे में : गोविंद झा 


साहित्य अकादमी से सम्मानित मैथिली साहित्यकार गोविंद 
झा देश की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति से काफी दुखी हैं । 
इस पीड़ा को उनकी आँखों में भी देखा जा सकता है, लेकिन 
वह बातचीत के दौरान हंसकर टल भी देते हैं । 
वर्ष 1993 के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार ग्रहण 
करने आए बिहार के इस वयोवृद्ध साहित्कयार ने 30 से अधिक 
ग्रंथो की रचना कर आधुनिक मैथिली साहित्य को समृद्ध किया 
है | बुहमुखी प्रतिभा के धनी श्री झा को उनके कहानी-संग्रह 
“सामाक पौती' के लिए साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्रदान किया 
गया है | 
मैथिली के अलावा संस्कृत, अग्रेजी, बंगला, नेपाली, 
उड़िया, असमिया, wd और हिन्दी के अच्छे जानकार 72 
वर्षीय श्री झा ने एक भेटवार्ता में बताया कि भौतिक रूप 
से हमारा समाज भले ही बढ़ा हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप 
से उसका पतन ही हुआ है | एक साहित्यकार उसे रोकने 
के लिए लिखने के सिवाय कर भी क्या सकता है । यही 
उसका दायित्व भी है | लेकिन लेखक की सामाजिक स्थिति 
से वह काफी असंतुष्ट है । 
उन्होने बताया कि लेखक को सम्मान मिलता भी है; तो इस 


बुढ़ापे में और जीवन भर समाज उसे इस तरह देख्ता है कि ` 


साहित्यकार मानो पागलखाने से छूटकर आया कोई व्यक्ति हो। 

क्या मैथिली भाषा संकट के दौर से नहीं गुजर रही है ? 

श्री झा का कहना है कि मैथिली को अन्य भारतीय भाषाओं की 

तरह सहायता प्राप्त नहीं है, जो चिंताजनक है | इसके बावजूद 

आज भी मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले लोग हैं और उन्हे 
अपनी भाषा से अगाध प्रेम है । 
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मधुबनी जिले के ईशहपुर गाँव में जन्मे श्री झा की रुचि 
प्राचीन साहित्य के साथ-साथ आधुनिक साहित्य में भी है और 
वे सबसे ज्यादा यात्री जी (नागर्जुन) से प्रभावित हैं | लेकिन उनका 
यह भी कहना है कि हिंदी में यात्री जी नागार्जुन के नाम से जो 
कुछ भी लिखते हैं, उसमें और उनके मैथिली साहित्य में फर्क है। 

कालिदास, चण्डीदास के नाटकों और इतिहास की कई 
पुस्तकों का अनुवाद करने वाले श्री झा ने मैथिली अकादमी के 
निदेशक पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद 1992 में 'विद्यापति 
की आत्मकथा” जैसी मसत्वपूर्ण कृति लिखी है और आज भी वह 
उसी उत्साह के साथ साहित्य सेवा में लगे हैं । (वार्ता) 


हिन्दुस्तान, पटना, 2 जून 1994 
ht: Ji Ais. नल 


मैथिली के राहुल जी 

तिहत्तर वर्ष के झुर्रीदार, मगर ठोस-सुलझे युवा से मिलना 

हो, तो चले आइये पटेल नगर, पटना पं. गोविन्द झा के पास। 
तय मानिये, खुद को बौना महसूस करेंगे, मगर जायेंगे त्वरित 
होकर । आप तय नहीं कर पायेंगे कि बातचीत औपचारिक हो 
रही है, या अनौपचारिक ? निकट सम्पर्क वाले कहते हैं कि 
साहित्य अकादमी पुरस्कार-93 (मैथिली) मिलने के पहले और 
बाद के गोविन्द झा में आप कोई ऐसी रेखा नहीं तलाश सकते, 
जिससे अलगाया जा सके | कहा भी जाता है कि पं. गोविन्द झा 
मैथिली के राहुल जी हैं | गुणवत्ता और मात्रा में भले ही अंतर 
हो, मगर कार्य-प्रणाली की एकरूपता और निष्ठा में वे खुद को 
राहुल जी के काफी निकट पाते हैं | राहुल जी इनके सबरो प्रिय 
रचनाकार हैं | उन्हीं की तरह पंडित, बहुभाषाविद्‌, खोजी, 
संग्रहकर्ता, भाषा विज्ञानी और सर्जनात्मक साहित्य के रचयिता 
होने के साथ-साथ रामशरण शर्मा की दो इतिहास-पुस्तकों का 
अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद के जरिये आधुनिक-वैज्ञानिक इतिहास- 
दृष्टि से भी जुड़े हैं | पं. गोविंद झा का मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, 
बंगला, असमिया, ओडिया, नेपाली, अंग्रेजी और हिन्दी आदि 

भाषाओं पर समान अधिकार है | 

“> भाषा, साहित्य और संस्कृति की सरकारी-गैरसरकारी 
गंतिविधि मैं "इनकी गंभीर सक्रियता में आप रुचि और पेशा- 
भावना को अलग नहीं कर सकते । बतौर मुलाजिम या सदस्य 
या फिर अनुबंधित लेखक गोविन्द झा भाषा-साहित्य की लगभग 
तमाम सरकारी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। चाहे वह “साहित्य 
अकादमी (दिल्ली) हो, मैथिली अकादमी (पटना) हो, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ हो, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी (पटना) हो, 
राजभाषा-विभाग हो, या फिर चेतना समिति (पटना) हो | इन्हे 
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बहुत करीब से लगातार महसूसते गोविन्द झा इनके इतिहास और 
वर्तमान के प्रत्यक्ष गवाह हैं | उन्हीं की एक सधी टिप्पणी है कि 
“आज अकादमी का अर्थ है 'एक आदमी' और 'एक आदमी' 
का अर्थ है “सत्तारूढ़ दल का आदमी” | यह इसी तरह की 
विवेकहीनता का परिणाम है कि इन बिहारी अकादमियों परिषदों 
के पुरस्कार गैर-बिहारी लेखकों की ही झोली में अधिकतर जाते 
रहे हैं । अनुबंधित लेखकों की इनकी सूची में बिहारी लेखकोके 
नाम दूंढ़ने पर ही मिलेंगे जबकि बिहार प्रतिभा में कभी पीछे नहीं 
रहा है-चाहे भाषाविज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अनुवाद का, चाहे 
सर्जनात्मक साहित्य का | अयोग्य लेखको की पुस्तकों की भरमार 
यहां आसानी से देखी जा सकती है । और सबसे खतरनाक बात 
कि राजनीति से बुरी तरह प्रभावित ज्यादातर संस्थाओं में 
मुसलमान-तुष्टिकरण की प्रवृत्ति Jet जोर पर रही है । भाषा, 
साहित्य और संस्कृति पर इसी तरह के अविवेकी सरकारी हस्तक्षेप 
का परिणाम है कि एक मुख्यमंत्री पर लिख कर एक 'तृतीय दर्जे 
का लेखक' “बड़ा साहित्यकार' बन जाता हैं । ऐसे लोग मैथिली 
अकादमी के सदस्य इसी तरह बन जाते हैं जो कभी बैठक में 
उपरिथित भी नहीं होते | बतौर मुलजिम, गोविन्द झा को फाइल 
लेकर ऐसे लेगों के गांव जाना पड़ता था, मगर यात्रा-भत्ता लेते 
थे 'वे! | इन अकादमियों-परिषदों में अयोग्य सदस्यों की भरमार 
इसी करण है, तो इनकी निक्रिष्यता का एक बड़ा कारण यह भी 
है कि आमदनी से अधिक इनके कर्मचारियों का वेतन रहा है। 
यह शर्मनाक बात है कि 'मैथिली अकादमी” में न कमिटी है, न 
अधिकारी | 
इन अकादमियों-परिषदों का संस्करण सुनाते गोविन्द 
झा कभी हंसते, कभी व्यंग्य करते और कभी भीतरघात के 
दंश की तरह आहत हो जाते हैं । इन सब की इकट्टे बानगी 
देखिये 'बिहार राष्ट्रभाषा परिषद” पर उनकी टिप्पणी में-“शिवपूजन 
सहाय के समय रचनात्मक कार्य अधिक -हुए, बम शंभूदत्त 
झा योजना ही बनाते रहे और हंस कुमार, तिवारी पुरस्कार 
qur प्रदर्शन में ही अधिक राशि 'छुटाते रहे । बाद में तो 
यह परिषद 'नटकिया' बन गई ।'* 
बतौर सुलाजिम राजभाषा विभाग (बिहार) में अपने 
बिताये समय और किये कार्यों पर अभिमान है पं. गोविन्द 
झा को । बिहार में पहली बार सरकारी कामकाज में हिन्दी 
के व्यापक प्रवर्तन का व्यावहारिक श्रेय गोविन्द झा को जाता 
है । चाहे हिन्दी में प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण हो, 
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विभिन्न फॉर्मों या विधानमंडल मार्गदर्शिका का अनुवाद और 
संपादन | यह इनकी रुचि और निष्ठा ही थी कि पूरे सचिवालय 
में घूम-घूम कर नामपट, पद और विभाग नोट किये और 
क्षेत्रीय कार्यालयों की इस मद की सूची मांग-मांग कर हिन्दी 
में अनुवाद और लिप्यन्तर (देंवनागरी) किये | मगर, गोविन्द 
झा यह संस्मरण भी नहीं भूलते कि जब उन्हें अव्यावहारिक 
रूप से प्रशासनिक विभाग में दे दिया गया, तो किस तरह 
'जाली विपत्रों को पास करने पर मजबूर हो जाया करते 
थे (वरना, कुछ भी हो सकता था) ।' 
मैथिली भाषा और साहित्य पर हमेशा सत्ता के मुखापेक्षी 

रहने के आरोप पर गोविन्द झा की प्रतिक्रिया है कि दोनों 
के बीच छत्तीस का रिश्ता रहा है । मध्य काल में भी राजा 
दरभंगा मैथिली के शत्रु रहे और आज भी विश्वविद्यालय 
में इसका प्रवेश सरकारी रुचि का परिणाम नहीं कहा जा 
सकता | मैथिली भाषा और साहित्य आम जनता की 
अभिव्यक्ति की ऊर्जा से हमेशा विकसित होती रही है | 
अभी भी, निजी तथा सामूहिक उन्माद पर ही जीवित है। 
अपने समकालीन मैथिली साहित्य पर संस्कृतका प्रभाव बताते 
गोविन्द झा बाद की पीढ़ी को अखिल भारतीय मुख्य धारा 
के ज्यादा निकट पाते हैं-खास कर, कथा-साहित्य और कविता 
को । मगर, समय-समाज के बदलाव से निम्न वर्ग की जनता 
में जो चेतना आयी, उसे नाना प्रकार से रचनात्मक रूपों 
में जितना कथा-साहित्य में रचा जा रहा है, उतना कवित्रा 
में नहीं । कविता को भयानक आक्रोश के विस्फोट और 
निराशा के स्वर से लबालब शिकायतनामा बना दिया है कवियों 
3 प्रभास कुमार चौधरी, जीवकांत, मायानन्द मिश्र, अशोक, 
धीरेंद्र, लिली रे इनके प्रिय रचनाकार हैं | 

. राजनेता के रूप में नेहरू व्यक्तित्व के कारण और 
जगजीवन राम अपने संतुलित उदार विचार एवं सफलता . 
के कारण इहें सर्वाधिक प्रिय हैं । “यंग qu? कहे जाने वाले 
चंद्रखेखर से काफी अपेक्षाएं थीं, मगर सफलता Ge कभी 
हाथ नहीं लगी । गांधी, विनोबा और जय प्रकाश नारायण 
का सर्वोदयी समाजवाद इन्हें ज्यादा आकर्षित करता है | 
मरग “इनके यूटोपिया पर ही हम चलते रहे । गांधी और 
विनोबा व्यावहारिक नहीं रहे तथा लेहिया रहे । इसी 
कारण आज हमारे बीच गांधी-विनोबा जिंदा नहीं हैं और 
लोहिया हैं। यही अव्यावहारिकता है कि जय प्रकाश ने जो 
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शासन-सुधार चलाया उसी का परिणाम है यह लालू 


सरकार ।' 

मनुष्य अपनी अनावश्यक आवश्यकता की सृष्टि करके 
उसके बोझ तले दबा जा रहा है । गांधीवाद और विनोबा 
की विचार धारा यह नहीं थी | यह उदूदाम भोग-लालसा 
नेहरूवाद के निकट पड़ती है । व्यावहारिक स्तर पर मनुष्य 
को भोग की सुविधा कमकर देनी चाहिए d गोविन्द झा 
की आर्थिक समझ इसी पर आधारित है । मगर वैज्ञानिक 
विकास को ये उतना ही महत्व देते हैं । 

पं. गोविन्द झा न तो जीवोत्तर दर्शन में विश्वास करते हैं, 
न ही धर्म में | राहुल जी का पक्का चेला बताते हुए खुद को नेहरू 
के बाद दूतरा धर्म-निरपेक्ष व्यक्ति मानते हैं । “धर्मरिपेक्ष वह है 
जो किसी धर्म को नहीं मानता; जो धार्मिक है, वह धर्मनिरपेक्ष 
कैसे हो सकता है ?” 

(दीपक कुमार गुप्ता) 


टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली, 17.2.1994 


LANGUAGES’ DECLINE 
WORRIES WRITERS 

NEW DELHI, February 16. “WHO should 
I write for, that is the question that confronts 
me today ?" states Govinda Jha, this year's 
Sahitya Akademi award winner in Maithili. “The 
electronic media seems to have left neither 
space, time nor consumers of the written word,” 
he laments. | 

According to Jha, the writer‘s quandary 
is compounded by the fact that he is writing 
in Maithili, a language whose space has been 
usurped by the more dominant languages of 
the country. 

Jha’s lament finds an echo in the lamen- 
tations of most of the award winners this year. 
The marginalisation of literature due to the 
unprecedented growth of the audio-visual media 
and the gradual decimation of the languages 
that do not enjoy the protection of the Eighth 
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Schedule: this forms the core of creative concern 
today. 

Highlighting the anomaly, Jha feels that 
it is primarily the state that is responsible for 
the lopsided growth of Indian languages. "The 
state believes that the language of Mithila is 
Hindi and Urdu, not Maithili. English, mean- 
while is the guest-language. Naturally then, 
all the state privileges accrue to these three 
languages. So much so that most of the Maithili 
writers prefer not to writ e in Maithili today," 
he asserts. Jha, on his part is a polyglot who 
chooses to write in his mother tongue despite 
his familiarity with Sanskrit, Urdu, English, 
Bengali, Nepali, Oriya, Assamese and Hindi. 

Nikhat Kazmi 


आज, पटना, 17. 1. 94 


पं. गोविन्द झा : देरसे मिला अकादमी पुरस्कार 

मैथिलीके जाने-माने कथाकार पंडित गोविंद झा को 
साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिलना किसीके लिए बहुत 
आश्चर्यजनक नहीं था । मैथिली साहित्य जगतको पहली 
प्रतिक्रिया यही थी कि उन्हें पुरस्कार मिलनेमें थोड़ा विलंब 
हुआ क्योंकि पुरस्कारके हकदार वे पहले ही हो चुके थे । 


गोविंद झाको यह पुरस्कार उनकी पुस्तक 'सामाक पौती' 
पर मिला | यह पुस्तक पिछले तीन वर्षों से चयन-समिति 
के समक्ष पुरस्कारके लिए रखी गयी थी | नये नियमके मुताबिक 
इसे दो साल तक और रखा जा सकता था । अगर इस 
वर्ष भी पुरस्कार नहीं मिलता तो इसे अगले सालके लिए 
भी जारी रखा जा सकताथा । l 


उन्हें इस बार पुरस्कार मिल जानेकी एक वजह यह 
भी थी कि कतारमे ढेर सारे लोग लगे थे । चयन समितिके 
लिए यह अब संभव भी नहीं रह गया था कि 'सामाक पौती' 
को दरकिनार कर किसी दूसरी पुस्तकको पुरस्कृत कर दिया 
जाता । ऐसा इसलिए कि कतारमें खड़े लोगोंकी तुलनामें 
गोविंद झा न सिर्फ swa बड़े थे, बल्कि साहित्य-साधना 
की उम्र भी इनकी दूसरे लोगों की तुलनामें अधिक थी | 


परिशिष्ट 
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मैथिलीमें लेखन एक तरहसे जोखिम भरा काम माना 
जाता रहा है । यह इसलिए कि इस भाषाका लेखक इसे 
आजीविकाके रूपमें नहीं अपना सकता | छपनेकी गुंजाइश 
कम है । गिनी-चुनी मैथिली पत्रिकायें भी इस हैसियतमें 
नहीं होतीं कि लेखकोंको पारिश्रमिकके तौर पर मामूली रकम 
भी दे सकें । नतीजा यह निकलता है कि मैथिलीके लेखकको 
लेखके साथ-साथ उसके प्रकाशनकी व्यवस्था भी खुद करनी 
पड़ती है | 

ऐसेमें कोई बड़ा जीवट वाला आदमी ही मैथिलीमें बिना 
थके और नफे नुकसानकी परवाह किये लगातार लिख सकता 
है । गोविंद झा मैथिलीके इन्हीं गिने-चुने लेखकोंमें से एक 
हैं। साहित्य और भाषाशास्त्रमें रुचि रखने वाले गोविंद'झा 
मैथिलीके अलावा संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, 
असमिया, ओड़िया एवं नेपाली पर भी पकड़ रखते हैं । 

10 अक्तुवर 1923 में मधुबनी जिलेके इसहपुर गांवमें पैदा 
हुए पंडित गोविंद झाकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी आर्थिक 
लिहाजसे मजबूत नहीं थी । पिता संस्कृत स्कूलमें शिक्षक थे | 
साथ-आठ जनेके परिवारके लिए एक संस्कृत शिक्षककी आय 
काफी नहीं कही जा सकती | अभावोंके बीच ही उन्होंने बी. ए., 
साहित्य शास्त्री एवं आचार्य (व्याकरण, साहित्य और वेद) की 
उपाधि ली । 

1951 में वे पटना आ गये | राजभाषा विभागमे उन्होंने 
पारिभाषिक शब्द सहायक, अनुवादक और उप-निदेशककी 
नौकरी की 1 1978 में वे राजभाषा विभागसे मुक्त हुए | मैथिली 
अकादमीमें वे 1978 से 85 तक उप-निदेशक रहे | उसके बादके 
दो वर्षों को उन्होंने सुलभ इंटरनेशनलमें लाइब्रेरियनकी हैसियतसे 
गुजारी । मैथिली अकादमीकी द्वैमासिक पत्रिका एवं मासिक 
‘aren का भी उन्होंने संपादन किया | 

पैंतीससे अधिक सर्जनात्मक एवं विवेचनामक कृतियोंके 
रचनाकारको साहित्य अकादमीके सर्वोच्च पुरस्कारके अलावा 
दर्जनो दूसरा पुरस्कार भी मिल चुका है । उन्हें 1988 में बिहार 
सरकारकी तरफसे फादर कामिल बुल्के पुरस्कार मिला। लोक 
साहित्य संगम, गयाकी तरफसे सम्मानित किया गया । 1991 में 


चेतना समिति एवं विद्यापति सेवा संस्थानने भी इस रचनाकारको . 


सम्मानित किया । 
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वे साहित्य अकादमी की सलाहकार बोर्डके दो बार सदस्य 
रहे । बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, चेतना समिति एवं हिन्दी ग्रंथ 
अकादमीसे भी वे संबद्ध रहे । उनका नाटक “रुक्मिणी हरण” 
का अभिनय कलकत्तामें 1991 में आयोजित पूर्वाचलीय नाट्य 
समारोहमें हुआ | सर्जनामक लेखनके अलावा सरकारी 
कामकाजमें हिन्दीके प्रयोगको बढ़ावा देनेमें भी उका विशिष्ट 
योगदान रहा | अंग्रेजीसे हिन्दीमें अनुवादका काम भी उन्होंने बड़े 
पैमाने पर किया । l 

गोविन्द झाकी मौलिक कृतियोंकी सूची इस तरह 
है-मैथिली शब्दकोश, विद्यापतिक आत्मकथा (उपन्यास), 
सामाक पौती (कथासंग्रह), बसात, राजा शिवसिंह, अंतिम 
प्रणाम, लेढ़ानाथ एवं रुक्मिणी हरण (नाटक), मैथिली नाटक 
आधुनात संदर्भ (आलोचना), उमेश मिश्र (जीवनी), लघु 
विद्योतन (मैथिली व्याकरण), उच्चतरः मैथिली व्याकरण, 
मैथिलीक उद्गम आ विकास, मैथिली भाषा का विकास 
एवं छंदशास्त्र । 

इसके अलावा कविवर चंदा झा कृत मैथिली रामायण, 
पूर्वकालीन भारतीय समाज, प्राचीन भारत, प्राचीन भारतका 
आर्थिक इतिहास, आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओंका तुलनात्मक 
अध्ययन सहित हिन्दीमें उन्होंने अनुवाद किया। 

जाहिर है साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत होनेकी खबर 
उन्हें अच्छी लगी | लेकिन, उनके लिए अचंभे जैसी बात 
नहीं थी। वे बताते हैं-'पुरस्कार मिलना तय था । इस 
साल नहीं मिलता तो अगले साल मिलता | मेरी दूसरी 
पुस्तक भी विचारार्थ भेजी गयी है ।' 

वे बताते हैं कि बगैर किसी प्रोत्साहनके भी मैं लिखता 
रहा हूं। लेखन निर्वाध गतिसे जारी रहेगा | अब लेखनमें 
सहूलियत इसलिए भी मिलेगी, क्योंकि वे आर्थिक और 
पारिवारिक चिंताओंसे मुक्त हो गये है । तीनों पुत्र नौकरी 
पर हैं। इनमें एक अरविंद कुमार अक्कूकी गतिविधियां उनकी 
विरासतको संभालनेका संकेत देती है | गोविंद झा आज 
भी मानते हैं कि मैथिली लेखनको रोजगारके रूपमें नहीं 
अपनाया जा सकता | घरका ener गिला करनेकी कूबत 
रखनेवाला आदमी ही मैथिलीमें लिख सकता है। 


अरुण अशेष 
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HEU EUREN LLOME 
WRITER FOR SEPARATE 
MITHILANCHAL 

PANDAUL, a block in Madhubani district, was 
the main centre of indigo planters/growers in Bihar 
during the pre-independence period, Even "Chota 
Lat" wanted to get one of his sons involved in the 
indigo trade, which was more lucrative at that time, 
When the farmers‘ resentment over their exploitation 
by the British rulers reached its zenith, the latter was 
compelled to shift to Champaran, But Pandaul were 
forgotten and could not be a page in the history of 
freedom struggle, whereas Champaran got that privi- 
leged place due to the visit of Mahatma Gandhi and 
his subsequent launching of the agitation against 
exploitation of indigo growers by the British rulers. 
This was the mere theme of the famous Maithili 
drama "Rukmini Haran", written by Pt Govind Jha. 
In an excusive interview with this reporter. he 
said that this was for the first time such a "revolution- 
ary drama" was written in Maithili, in which the 
expoited farmers raised their voice against misrule". 
Pt Jha, who has achieved the rare distinction of 
being selected for the two Sahitya Academy Awards 
for 1993-one for his short stories collection, "Samak 
Pauti" and another for his translation of “Nepali 
Sahityak Itihas", written by Kumar Pradhan, from 
English into Maithili. He would have been happier 
had he been awarded for his original biographical 
book, "Vidyapatik Atmakatha". That would have 
given him more name and fame and his book would 
have been translated into different languages of the 
country. Pt Jha is the 26th writer in Maithili to be 
selected for this coveted honour on his original work 
and third translator in Maithili to be selected for this 
award after Pt Vyas and Dr Shailendra Mohan Jha. 
Born in a poor Shrotriya Brahmin family in a 
small village Isahpur under Pandaul block of 
Madhubani district on October 10,1923, Pt Jha was 
the third issue of his parents. He had his primary 
education in Sanskrit school of Sarisavpahi village 
of Madhubani district. He did Acharya (equivalent 
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to MA) in "Vyakarna, Sahitya and the Vedas" from 
the then Bihar Sanskrit Association in between 
1947 and 1952. He was awarded the "Sahityaratna" 
degree by Hindi Sahitya Sammelan, Prayag 
(Allahabad), in 1952. 

Besides being a master in Maithili, Sanskrit and 
Prakrit he also learnt English, Hindi, Bengali, 
Assamese, Oriya and Nepali languages through self 
study. He has been interested in "Sahitya" (literature), 


' but more interested in "lexicon", He said that he had 
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started his carcer as a lexicon assistant and would 
continue for its betterment. 

Recipient of a number of awards and honour of 
the Bihar government, and outside, Pt. Jha wrote his 
first short story in Maithili, Khajani, in 1947, which 
was published in the then renowned Maithili weckly, 
Mithila Mihir. He also served the Rajbhasha depart- 
ment of the statc government as a translator and then 
as its deputy director. More than 35 creative and 
critical writings go to his credit, besides writing 
plays, biographies, grammar and history of Maithili 
language and literature 

His works under publication arc Pralap, a collec- 
tion of poems, Lorhanath, a play and a collection of 
short stories, For him work is worship, 

Regarding the agitation for the inclusion of 
Maithili in the 8th schedulc of the Constitution, Pt. Jha 
said that until and unless a separate Mithilanchal state 
was carved out, Maithili would not get its due place and 
recognition, because "language isan imposition, which 
will prosper only under political patronage", On the 
removal of Maithili language from the curriculum of 
the BPSC he held supporters of other regional lan- 
guages more responsible than the chief minister 
Mr, Laloo Prasad Yadav. "Maithili is a language 
disowned by its own speakers and neglected by its 
government", he lamented and questioned. "How 
many Maithil. students study this language in the 
secondary schools ?" l 

Speaking of his future plan, Pt. Jha said," I will 
not stop writing even after getting this prestigious 
award, following in the footprints of Vyasji". 

Vinayanand Jha 
. परिशिष्ट 
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टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली, 7.1.1994 


“मैं अनुवाद को आजीविका समझता रहा? 


साहित्य में मैंने न तो किसी नये वाद का प्रवर्तन किया 

न किसी पुराने वाद का अनुवर्तन, न किसी का गुरू बना 
न किसी का चेला; न समाज को पलटने का शंख फूका, 
न समाज को बदल डालने का नारा लगाया । इसलिए मैं 
अपने को बहुत मामूली साहित्यकार मानता हूँ-यदि आलोचक 
मुझे दब्बू साहित्यकार की संज्ञा दें तो भी मुझे कोई आपत्ति 
न होगी | वास्तव में अपने निकटवर्ती समाज की जड़ प्रशान्ति 
को भंग करने वाले नन्हें-नन्हे स्पन्दनों में मैं बड़ी-बड़ी क्रांति 
का दर्शन पाता हूँ | अचानक विस्फोट से मैं दूर भागता हूँ-उम्त 
विचार पं. गोविन्द झा ने हाल ही में व्यक्त किया है । पं. 
झा को उनके कथासंग्रह 'समाक पौती' (मैथिली कथासंग्रह) 
हेतु वर्ष 1993 के केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया है । इस वर्ष पं. गोविंद झा को सर्वश्रेष्ठ मैथिली 
में अनूदित पुस्तक 'नेपाली साहित्यक इतिहास” हेतु भी पुरस्कृत 
किया गया है । गोविंद बाबू लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, 
अनुवादक एवं भाषाविद्‌ हैं | पं. झा ने अब तक चार दर्जन 
से अधिक पुस्तकें लिखी हैं । इनकी अनूदित पुस्तक प्रो. 
रामशरण शर्मा लिखित "पूर्वकालीन भारतीय समाज” बहुत 


ही प्रसिद्ध है | पं. झा ने मैथिली शब्दकोश का भी संकलन C 


किया है जो 742 पृष्ठों का एक संकलनीय शब्दकोश है | 
दर्जनो अंग्रेजी, बंगला तथा असमिया भाषा पुस्तकों का मैथिली 
अनुवाद कर गोविंद बाबू ने मैथिली साहित्य संसार को समृद्ध 
किया है । प्रस्तुत हैं साहित्य संबंधी गोविंद बाबू के विचार। 

प्र. : कुछ रचनाकार लिखते समय ही, कागज कलम 
पर ही अपने प्लौट को डेवेलप करते हैं, और कुछ रचनाकार 
हैं जो लिखने के बाद उसमें सुधार करते हैं | कुछ हैं जिनकी 
सारी प्रक्रिया उनकी कल्पना में-उनके दिमाग में होती है और 
इसके बाद वो फाइनल प्रॉडक्ट ही लिखते हैं । आपने कौन- 
सा तरीका अपनाया? 

गोविन्द झा: मैं वही प्रवाह वाला तरीका अपनाता हूँ लिखते 
गये और जो आता गया वो बढ़ता गया, और आगे आकर उसमें 
यदि गड़बड़-सड़बड़ हो गया तो फिर उसको red हैं बनाते हैं। 
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उसमें अवरोध भी हो जाता है | कभी-कभी एक कैरेक्टर हमने 
आरंभ किया, आगे चलकर के ऐसा रास्ता आया कि वह कैरेक्टर 
उसका समाप्त हो गया इसलिए फिर उसको सुधारना पड़ा | 
उसके व्यक्तित्व को मैंने सुधार करके लिखा । 


प्र. : अच्छा गोविंद बाबू, आपने बहुत ज्यादा अनुवाद किया 
है और आप एक भाषाविद हैं | आपने मौलिक रचनायें भी की 
हैं । पुरस्कार को अगर तत्काल किनारे रख दें तो आप अपने 
आपको किस रूप में लोगों के बीच परिचित होना चाहेंगे । एक 
अच्छे अनुवादक, भाषाविद्‌ के रूप में या एक कहानी लेखक के 
रूप में ? 
गोविन्द झा : मैं अनुवाद को अपनी जीविका समझता रहा | 
भाषाविज्ञान में मैं सबसे अधिक रुचि रखता हूं और इस रूप में 
जब मुझे कही स्थापित होने का अवसर खुद नहीं हुआ तो उसमें 
लिखना मैंने लाभकर नही समझा; केवल पढ़ना ही पढ़ना रह 
गया। तो अंततः रह गयी मेरे हाथ हें केवल कहानी, जिससे मैं 
अपने आपको लोगों के बीच स्थापित कर पाया । आपके प्रश्‍न 
को टेढ़ा कर यही मेरा उत्तर होगा | 
प्र. : यहां मैं थोड़ा हटकर एक प्रश्‍न करूँ कि हिन्दी का तो 
बहुत व्यापक संसार है, लेकिन तत्काल अगर उडिया का उदाहर! 
लें हमलोग तो देखेंगे कि उड़िया लेखक बहुत हैं जो बहुत ही व्यस्त 
एवं कठिन जिंदगी जीते हैं । इसके बाद भी उनकी जो रचनाएं 
हैं-उनकी जो साहित्यक कृतियां हैं वे भारतीय क्या विश्व साहित्य . 
में भी सम्मानित हैं-सीताकांत महापात्र हैं | देवदास छोटराय 
साहब तो बिहार में ही सरकारी सेवा में हैं | तो यह कैसे संभव 
हो सका ? इसमें मैथिली के रचनाकारों को कहां तक आप मुक्त 
करेंगे या दोषी मानेंगे ? 
गोविन्द झा : इसमें कोई दोषी नहीं है | मैथिली में भी बड़े 
व्यस्त लोग भी समय-समय पर खूब लिखते रहे हैं-और जो बेकार 
बैठे रहते हैं वे भी नहीं लिखते हैं । लिखने की प्रेरणा स्वयं फुरसत 
बना लेती है (दृढ़ता से) और बाध्यतावश ही उस प्रेरणा को कोई 
दवा पाता है लेकिन बाध्यता मैथिलीके क्षेत्र में अधिक है और 
अन्य भाषाओं के क्षेत्र में यह बाध्यता कम है-आर्थिक बाध्यता 
मैं समझता हूँ अन्य स्थानों में नहीं है क्योंकि कुछ अर्थकर भी 
हो जाता है साहित्यसर्जन; मैथिली में एकदम नहीं होता-इतना 
अन्तर तो आयेग, ही | 
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प्र. : हिंदी के जो पाठक हैं, रचनाकार हैं उनका मानना है कि 
मैथिली में ज्यादातर बातें वैसी लिखी जाती हैं जो कि हिंदी अथवा 
भारतीय अन्य भाषाओं की सकेंड रेट चीजें हैं-पिटी पिटाई बातों को 
दुहराया जाता है-न उनके कथ्य नये होते है-न उनके पात्र वैसे होते 
हैं-एक नयापन कहीं भी नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है ? 

गोबिन्द झा : इस निष्कर्ष से मैं सहमत नहीं E मैथिली 
साहित्य में लिखने के लिए जो बातें हैं-जो समाज है-जो समस्याएं 
हैं, वे बहुधा अन्य क्षेत्रों से पृथक हैं और मैथिली के आलोचक 
अभी भी यह कहते हैं कि इसको मैथिली रचना प्रथमतः होनी 
चाहिए उसके बाद वह साहित्य है | 

प्र. : आपका यह जो कथासंग्रह है 'सामाक पौती' इसको, 
बहुत दिनों बाद मैथिली की जो रचनाएं और आती रही हैं, उनकी 
तुलना में कहा जाता है कि उनमें सही रूप में मैथिली की गंध 
है-और ऐसा लगता है कि मैथिली की कृति है- ऐसा नही है 
कि किसी अन्य भाषा में सोचा गया है और, तब लिखा गया है। 
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- लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह बहुत ही कैजुअली 


लिखी गयी चीज है, जिनका एक संकलन निकल गया और चूँकि 
गोविंद झा जी को पुरस्कृत करना था, इसलिए इसको उठा लिया 
गया | आप क्या समझते हैं ? 
गोबिन्द झा : देखिये, साहित्य का मूल्यांकन मुंडे-मुंडे भिन्न 
होता है और यह तो जरूर है कि साहित्य की कुछ ऐसी हस्तियां आयी 
हैं, जिनके आगे छोटे-छोटे साहित्यकार टिक नहीं पाते | यदि उनसे 
मुझे टकराएं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा | यदि मैथिली का जो स्तर है 
और हम जैसे लेखकों का जो स्तर है, उनमें विचार करें तो मैं नहीं 
समझता कि यह किसी तरह आ गया और उसपर पुरस्कार दे दिया 
गया | अंतर इतना ही है कि मैं बहुत सरल-वस्तु, बहुत सरल सुबोध 
भाषा में और बहुत सरल रीति से प्रस्तुत करता हूं जिसमें नाटकीयता 
भले ही हो लेनिक वक्रता नहीं है-न अभिव्यक्ति में वक्रता-नं कथा 
की गति में वक्रता और न चिंतन की वक्रता | 
-प्रमोद कुमार झा 
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33. 


याज्ञिक 


श्री रमेश, सहरसा 
डा. श्री दीनानाथ मिश्र, सहरसा 
श्री भोलाशंकर झा, उजान, लोहनारोड, दरभंगा 
श्री अभयधारी सिंह, मधुबनी 
श्री अवधेश आनन्द, महिषी 
श्री उमानन्द राय, दुर्गागंज 
श्री वरुणानन्द सिंह, कंकड़बाग, पटना 
श्री शेषपति सिंह, कुर्जी, पटना 
श्री विजय नारायण झा, जहानाबाद 
श्री विनय कुमार सिन्हा, पटना 
श्री रामसेवक राय, कंकइबाग, पटना 
श्री प्रेमानन्द मिश्र, ए. जी. ऑफिस, पटना 
डा. श्री अशोक कुमार ठाकुर, कंकइबाग, पटना 
डा. श्री इन्द्रमोहन लाल दास, इलाहाबाद 
डा. श्री बासुकीनाथ झा, पटना 
डा. श्री अनिरुद्ध झा, पटना 
श्री नरेन्द्र झा, पूर्णियाँ 
श्री सतीशचन्द्र झा, शिवपुरी, पटना 
श्री गौरीकान्त झा, इलाहाबाद 
श्री बौआकान्त झा, पटना 
श्री मधुसूदन प्रसाद, पुनाइचक, पटना 
श्री जयनाथ तिवारी, शिवपुरी, पटना 
श्री सुरेश मिश्र, धनवाद 
डा. श्री जयधारी सिंह, मधुवनी 
डा. श्री वरुण ठाकु ,, 
श्री गणपति झा, दरभंगा 
श्री नारायणजी, मधुबनी 
श्री राजीव कुमार झा, मधुबनी 
प्रो. श्री परमेश्वर कापड़ि, जनकपुरधाम 
श्री बदरीनारायण वर्मा, जलेश्वर, नेपाल 
डा, श्री गंगाप्रसाद अकेला", जनकपुरधाम 
श्री दुगनिन्द झा, लालगंज, मधुबनी 
श्री लक्ष्मीकान्त झा, धर्मयुंग प्रेस, पटना 
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श्रीमती मधु झा, विजयगर, पटना 

डा. श्री लेखनाथ मिश्र, पटना 

श्री अर्जुन ठाकुर, नयाटोला पटना 

श्रीनारायण झा, आनंदपुरी, पटना 

श्री देवेन्द्र चौधरी, राजभाषा विभाग, पटना 
श्री नमोनाथ झा, मधुबनी 

पं. श्री ताराकान्त झा, बोरिंग रोड, पटना 

श्री ललित नारायण झा, सहरसा 

श्री उपेन्द्र झा, पटेल नगर, पटना 

श्री दुर्गनाथ झा, शिवपुरी, पटना 

श्री रामचन्द्र खाँ, बन्दरबगीचा, पटना 

डा. श्री तारानन्द वियोगी, साहेबगंज 

डा. श्री अरुण कुमार सिंह, अरही, मधेपुरा 
श्री तारानन्द झा “तरुण”, मलाढ़, सुपौल 

श्री लाल बहादुर चौधरी, गुदड़ी रोड सुपौल 
श्री असित कुमार दास, कायस्थ टोल, सुपौल 
श्रीमती सुस्मिता पाठक, किसुन कुटीर, सुपौल 
प्रो. श्री. महेन्द्र झा ,सहरसा C 


श्री किशोरीकान्त मिश्र, नवीन प्रकाशन, कलकत्ता 


श्री शारदानन्द झा, कलकत्ता 

श्रीं शिवचन्द्र झा, कलकत्ता 

श्री कामदेव झा, कलकत्ता 

श्री राजमोहन झा, पटना, 

डा. (श्रीमती) नीता झा, दरभंगा 

श्री उदय कुमार झा, दरभंगा 

प्रो. (श्रीमती) मंजू सिंह, दरभंगा 

डा. श्री धीरेद्रनाथ मिश्र, लक्ष्मीसागर; दरभंगा 
श्री अरुण कुमार कर्ण, दिलाबरपुर, दरभंगा 


प्रो. श्री लक्ष्मण चौधरी “ललित”, दरभंगा 


श्री अमलेन्दुशेखर पाठक, दरभंगा 

श्री. अशोक कुमार ठाकुर, स्टेशन रोड, दरभंगा 
प्रो. श्री दमन कुमार झा, लक्ष्मीसागर. दरभंगा 
डा. श्री मेघन प्रसाद, पटना 
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67. डा. श्री रामसेवक सिंह, भागलपुर 102. श्री रामलोचन ठाकुर, कलकत्ता 


68. प्रो. श्री अशोक कुमार मेहता, दरभंगा 103.] प्रो. श्री भक्तिधारी सिंह, मधुबनी 
69. डा. रामनारायण सिंह रसलपुर नालन्दा 104. श्री वरुणानन्द सिंह, पटना 
70. डा. श्री उपेन्द्र मेहता, पटना 105. श्री भोगेन्र झा, पटना 
। 71. डा. श्री उपेद्ध प्रसाद यादव, सिंधियाघाट, समस्तीपुर 106. श्री श्यामानन्द चौधरी, मधुबनी 
| 72. डा. श्री अर्जुन चौधरी, प्रधानाचार्य, पटौरी 107. श्री भवनाथ झा, दरभंगा 
73. डा. श्री श्रवण कुमार चौधरी, दरभंगा 108. डा. श्री नागेन्द्र नारायण झा, मधुबनी 
74. डा. श्री जगन्नाथ झा, शुभंकरपुर, दरभंगा 109. श्री चन्द्रमोहन कर्ण, हैदराबाद 
75. श्री प्रेमचन्द्र झा, राजवंशीनगर, पटना ` 110. श्री रामकुमार झा, पटना 
| 76. डा. श्री शिववंश पांडेय, पटना "n 111 प्रो. श्री राजकुमार झा, मुजप्फरपुर 
| 77. श्री कौशल किशोर मिश्र, पटना है 112. श्री चन्द्रमोहन झा, रांची 
| 78. श्री धीरेद्ध कुमार, पटना 113. श्री चन्द्रेश, दरभंगा 
79. डा. श्री देवकान्त झा, पटना . : | 114. श्री वैद्यनाथ यादव, दरभंगा 
| 80. श्री जी. के. नन्दन, पाहीटोल, मधुबनी 115. श्रीमती अम्बिका देवी 
| 81. श्री एस. के. कुन्दन, पाहीटोल, मधुबनी | 116. श्रीमती सुषमा चन्दन 
| 82. श्री अभयनाथ मिश्र, कटिहार .. .. = 117. श्री-नागेश चन्द्र मिश्र, पटना 
i 83. श्री राजकुमार सिंह झा, कटिहार - : 118. डा. श्री गणपति नाथ झा, पटना 
; 84. श्री गंगानाथ झा, कटिहार 119. डा. श्री सुरेश्वर झा, दरभंगा 
| 85. डा. श्री रामनरेश सिंह, सहरसा . ` 120. डा. श्री कालीकान्त झा. कलकत्ता | 
¦ 86. श्री डी. सी. झा, कटिहार 121. श्री पीताम्बर पाठक, कलकत्ता | 
87. श्रीमती प्रेमलता मिश्र प्रेम, पटना  । 122. श्री मन्त्रेश्वर झा, नई दिल्ली | 
| 88. श्री छत्रानन्द सिंह झा, पटना 123. डा. श्री इन्द्रकान्त झा, पटना ॥ | 
U 99. श्री सीताराम झा, मुम्बई 104. पं. श्री उमानन्द मिश्र, vm | | 
90. श्री शारदानन्द दास 'परिमल', नई दिल्ली 125. श्री विजयनारायण चौधरी, पटना | 
91. श्री जगन्नाथ झा, नई दिल्ली - 126. श्री बिन्दुनाथ मिश्र, नवटोल, मधुबनी 
92. श्री उमापति सिंह, मधेपुर ४ 127. श्री हरिहर नाथ झा, नवादा 
। 93. श्री सतीशचन्द्र झा, हैदराबाद 128. श्री विनीत चन्द्र, कंकड़बाग, पटना 
| 94. प्रो. श्री कुलधारी सिंह, मधुबनी 129. श्री मनोज कुमार ठाकुर, पटना 
^ 95. डा. श्री पी. एन. विद्यार्थी, मधेपुरा 130. श्री विकास कुमार झा, पटना _ 
५, 96. श्रीरेवानाथ मिश्र, उदयपुर 131. श्री विभूति नाथ झा, रिजर्व बैंक, पटना 
| 97. प्रो. श्री विजयधारी सिंह, . मधुबनी 132. श्री मनोज कुमार झा, हनुमानगर, पटना 
98. प्रो. श्रीनारायण झा, नरहन | 133. श्री भवनाथ झा, पटना i 
99. श्री जीवकान्त, ड़योढ़, मधुबनी 127. श्री कामेश्वर प्रसाद सिंह, धनबाद 
|, 100. डा. श्री किशोरनाथ झा, इलाहाबाद 134. श्री इन्द्रकुमार झा, दरभंगा 
| . 101. प्रो. श्री विष्णुकान्त झा, देवघर 135. श्री शरदिन्दु कुमार चौधरी, पटना. 
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170. 


140. 
. श्री जीवनाथ मिश्र, लालगंज, मधुबनी 


152. 
. श्री विद्याधर मिश्र, राजवंशीनगर पटना 


. श्री बुचरू पासवान. सुपौल 


श्री राजकुमार मिश्र, रांची 


. डा. श्री नवीन कुमार दास, सुपौल 


श्री रामदत्त सिंह, लहेरियासराय 
मैधिली साहित्य परिषद, राजविराज, नेपाल 


श्री नृपनारायण चौधरी, कलकत्ता 
श्री विनोदानन्द झा, कलकत्ता 


. श्री राजनन्दन लाल दास, कलकत्ता 
. डा. श्री नरनारायण राय, दुर्गागंज 


श्री गंगानाथ झा, केवटी, दरभंगा 
श्री जगदानन्द झा, बेलीरोड, पटना 
श्री लालटुना झा, शास्त्रीनगर, पटना 
श्री रामनरेश झा, शास्त्रीनगर, पटना 


. श्री सूर्यकान्त पाठक, शास्त्रीनगर, पटना 


श्री वैद्यनाथ झा, शास्त्रीनगर, पटना 
श्री घनश्याम मिश्र, राजवंशीनगर, पटना 


श्री जगन्नाथ राय, शास्त्रीनगर, पटना 


, श्री शिवनारायण झा, शास्त्रीनगर, पटना 


श्री दयाशंकर झा, राजवंशीनगर, पटना 


. श्री बी. एन. ठाकुर, शास्त्रीनगर, पटना 


श्री Web कुमार दास, शास्त्रीनगर, पटना 
श्री वैद्यनाथ मिश्र, शास्त्रीनगर, पटना , 
श्री नागेन्द्र झा, पूर्वी केनाल रोड, पटना 
श्री वैद्यनाथ झा, शास्त्रीनगर, पटना 

श्री नागेन्द्र झा, शास्त्रीनगर, पटना 

श्री प्रेमकान्त झा, कंकड़बाग, पटना 


श्री अजित कुमार ठाकुर, सी. डी. ए., पटना 


“श्री विश्वेश्वर दास, राजभाषा विभाग, रांची 


श्री राम पुकार यादव, पिण्डारूच, दरभंगा 
श्री अब्दुल मल्लिक, केवटी, दरभंगा 

श्री शिवकान्त झा, पिण्डारूच, दरभंगा 
श्री ध्रुवेन्दु कुमार, रघौली, दरभंगा 

मो. मोगनी, जलवाए, दरभंगा 
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श्री ललित कुमार झा, नोएडा 

श्री उमेश प्रसाद, दुमका 

श्री युगधर मिश्र, बेहट, दरभंगा 

श्री राजेन्द्र झा, धनबाद 

श्री जयनारायण सिंह, राजभाषा विभाग, पटना 
श्री अशेश्वर मोची, पटना 

श्री सहिन्र राम, राजभाषा विभाग, पटना 

श्री श्यामलेन्दु चक्रवर्ती B 

श्री भक्तीश्वर झा, राजाबाजार, पटना 

श्री देवीनाथ मिश्र, पटेलनगर, पटना 

श्री सत्यनारायण पांडेय, राजभाषा विभाग, पटना 
श्री जितेद्ध प्रसाद पांडेय , , , , , 
श्री विजयनाथ ठाकुर, श्रीकृष्णनगर, पटना 

श्री अमरनाथ ठाकुर, राजवंशीनगर, पटना 

श्री नागेश कुमार सिंह झा, कटिहार 

डा. श्री गंगानन्द सिंह झा, कटिहार 

श्री पुरुषोत्तम मिश्र, भट्टपुरा, मधुबनी 

श्री अरविन्द प्रिय, लालगंज, मधुबनी 

श्री सुधीर कुमार सिंह, sagt Sad, मधुबनी . 
श्री गोकुल नाथ मिश्र, लालगंज, मधुबनी 


Erea 


. प्रो. जगदीश मिश्र, नवटोल, मधुबनी 


पं. माधव झा, इसहपुर, मधुबनी 
श्री उग्रानन्द झा, पटेलनगर, पटना 
श्री अरविन्द कुमार वर्मा, पटना 
श्री योगेश्वर झा, उजान, दरभंगा 


. श्रीमती उषा ओझा, पटना 


श्री ज्ञान अतीश मिश्र, पटना 

श्री भवेन्र झा, शास्त्रीनगर, पटना 
डा. श्री हीरानाथ झा, बिहारशरीफ 
श्री काशीनाथ शुक्ल, पटना 

श्री अशोक मोहन ठाकुर, पटना 
श्री उमाशंकर सिंह, पटना 

श्री राधव जी, पटेल नगर, पटना 
श्री नागेश झा, पटना 

पं. श्री राधानन्दन झा, पटना 
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271. 
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श्री कमलनाथ सिंह ठाकुर, पटना 

श्री वेदानन्द झा, पटना 

श्री कुशेश्वर झा, 'पटना 

डा. श्री अमरेश पाठक, पटना 

श्री कूपानाथ पाठक, पटना 

श्री जगतनारायण प्रसाद, पटना 

डा. श्री सुमनकान्त झा, पटना 

श्री मधुकर भारद्वाज, आर ब्लाक, पटना 
श्री जयनाथ ठाकुर, कंकड़बाग, पटना 
श्री मदनमोहन मिश्र, नालारोड, पटना 
श्री परमानन्द झा, सैदपुर, पटना 

डा. श्री रामजी ठाकुर, धर्मपुर, दरभंगा 
डा. श्री फूलकान्त मिश्र, लगमा, लोहनारोड 
डा. श्री भवेद्र झा, दिल्ली 

श्री हरनाथ ठाकुर, सर्वसीमा, मधुबनी 
श्री देशपति सिंह, मधेपुर 

डा. श्री फूलचन्द्र मिश्र 'रमण', मधेपुर 
श्री तारेद्ध ठाकुर, मधेपुर 

शी लीलानन्द झा, दीप, मधुबनी 

पं. श्री सदानन्द झा, दीप, मधुबनी 

श्री मनोजनाथ झा, दीप, मधुबनी 

डा. श्री विश्वनाथ झा, दीप, मधुबनी 
डा. श्री श्रीपति सिंह, पचही, मधुबनी 
श्री विभूति नाथ झा, मधेपुर 

श्री लोकपति सिंह, लखनौर, मधुबनी 
प्रो. श्री खुशीलाल झा, झंझारपुर 

डा. श्री रामकुमार शर्मा, लगमा, लोहनारोड 
पं. श्री विश्वेश्वर झा, इसहपुर, मधुबनी 
डा. श्री लक्ष्मीनाथ झा, मधुबनी | 
डा. श्री अमर नाथ झा, दीप, मधुबनी 
श्री हंसधर झा, पटौरी, दरभंगा 

श्री विमल ठाकुर, दरभंगा 

श्री सुरेश्वर झा, कामेश्वर नगर, दरभंगा 
श्री धीरेद्रनाथ मिश्र, कादिराबाद, दरभंगा 
डा. श्री प्रमोद झा, दीप, मधुबनी 
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. श्रीमती मनीषा झा, शिवपुरी, पटना 
. श्री रवीन्द्रनाथ झा, राष्ट्रीय बैंक, पटना 


श्री सुरेन्द्र नाथ झा, आशियानानगर, पटना 

श्री गंगाधर प्रसाद श्रीवास्तव, पटेलनगर, पटना 

श्री डा. अशरफून नबी, राजभाषा विभाग, पटना 
श्री परमानन्द मिश्र, पटना 

श्री रमानन्द कुमार, पटना 

श्री सतीश चन्द्र झा, रिजर्व बैंक, पटना 


. डा. श्री उदयनाथ झा 'अशोक', शृंगेरी 


श्री सुरेन्द्रनारायण रायचौधरी, पटना 

श्री कलानाथ मिश्र, पटना 

श्री रमानन्द चौधरी, पटना 

श्री प्राणमोहन मिश्र, पटना 

श्री मनोज कुमार झा, गाँधी बिहार, पटना 

श्री सदानन्द झा, मुसल्लहपुर, पटना * 
श्री सरोज कुमार मिश्र, राजेन्रनगर, पटना 

श्री राजेन्द्र नाथ चौधरी, छिंदवाड़ा राजस्थान 
श्री ताराकान्त मिश्र, गर्दनीबाग, पटना 

श्री नरेन्द॒ झा, राजस्व विभाग, पटना 

श्री मोहम्मद नसीम, राजभाषा विभाग, “पटना 
श्री सीतारमण झा, हाटी, मधुबनी 

डा. श्री शाहिद जमील खाँ, राजभाषा विभाग, पटना 
श्री oft नाथ झा, चांदमारी रोड, पटना 

श्री वैद्यनाथ साह, पाहीटोल, मधुबनी 

श्री प्रबोध झा, पाहीटोल, मधुबनी 

श्री शमीम अहमद, राजभाषा विभाग, पटना 
श्री विश्वेश्वर चौधरी, राजभाषा विभाग, पटना 
श्री विवेकानन्द झा, पटना 

श्री मोहन चौधरी, पटना 


. श्री विजय कुमार मिश्र, पटना 


डा. श्री दिनेश्वर लाल “आनन्द”, पटना 


. प्रेम कुमार मिश्र पटना j 


श्री मिथिलेश कुमार 'राजा', सी. डी. ए, कॉलोनी, पटना 
श्री मणिकान्त झा, पटना 


श्री तृष्तिनाराय॑ण झा, मिथिला कॉलोनी, पटना 
परिशिष्ट 
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276. रामकुमार झा, एडवोकेट, पटना 

277. at पाण्डेय कपिल, इन्द्रपुरी, पटना 

278. श्री चुनचुन झा, पटेलनगर, पटना 

279. श्री शारदाचरण झा, पटना 

280. डा. श्री जगन्नाथ मिश्र, पटना 

281. श्री बुद्धिनाथ झा, बोकारो 

282. श्री अर्धनारीश्वर, बोकारो ` 

283. श्री तुलानन्द मिश्र, बोकारो 

284. श्री रामसेवक महतो.श्रीकृष्णपुरी, पटना 

285. डा. श्री चेतकर झा, श्रीकृष्णपुरी, पटना 

286. श्री राधानाथ झा, पटेलनगर, पटना 

287. श्री योगेन्द्र नारायण झा, पुनाइचक, पटना 

288. श्रीनारायण झा, वाटरटावर, पटना 

289. श्री अरुण आचार्य, पटना 

290. श्री अनमोल, कलकत्ता 

291. डा. श्री निरंजन कुमार, दहौड़ा, सकरी, दरभंगा 
* 292. डा. श्री नारायण झा, लोहना, मधुबनी 


- 


श्री एकनाथ झा, बिट्ठो, मधुबनी 


. डा. मिहिर कुमार ठाकुर, धर्मपुर, मधुबनी 

. प्रो. श्री प्रबोध झा, रुपौली, मधुबनी 

. प्रो. श्री मुक्तिनाथ झा, बिट्ठो, मधुबनी 

. डा. श्री गंगानाथ झा “बुझनुक', बिट्ठो, मधुबनी 
. डा. श्री विद्यानन्द झा, बिट्टो, मधुबनी 

. श्री रणजीतमिश्र, पाहीटोल, मधुबनी 

. डा. श्री वैद्यनाथ झा, पाहीटोल, मधुबनी 

. पं. श्री शंभुनाथ झा, इसहपुर, मधुबनी 


प्रो. श्री कपिलेश्वर झा, कंकड़बाग, पटना 


. प्रो. (श्रीमती) राजकुमारी झा, पटना 
. प्रो. (श्रीमती) इन्दिरा झा, पटना 

. श्री श्यामानन्द झा, कंकड़बाग, पटना 
. डा. श्री चन्द्रधर झा, पटना 

. प्रो. (श्रीमती) शीला चौधरी, पटना 


श्रीमती मिथिलेश कुमार मिश्र, पटना 
श्री श्रीशेखर झा, रिजर्व बैंक, पथ्ना 


293. डा. श्री कुमरकान्त पाठक, झंझारपुर 328. श्री वसन्त कुमार झा, पटेल नगर, पटना 
294. डा. श्री अनिल कुमार झा, जानकीनगर, पटना 329. श्री सत्यनारायण झा, नयाटोला, पटना 
295. श्रीमती प्रभा मिश्र, पाहीटोल, मधबनी 330. श्री मदनमोहन झा, कौटिल्यविहार, पटना 
296. श्री अमरनाथ झा, नवटोल, मधुबनी 331. पं. श्री आद्याचरण झा, पटना 
297. श्री गोपालचन्द्र मिश्र, नवटोल, मधुबनी 332. श्री मधुसूदन मिश्र, आशियाना नगर, पटना 
298. डा. श्री यशोदानाथ झा, पाही टोल, मधुबनी 333. श्री मदनमोहन झा, श्रीकृष्णपुरी, पटना 
299. पं. श्री जितेन्द्र नारायण झा, राजे, मधुबनी 334. डा. शालिग्राम यादव, बुद्ध मार्ग, पटना 
300. डा. श्री शान्तिनाथ झा, सरिसब, मधुबनी 335. पं. श्री उपेन्द्रनाथ झा “व्यास”, बोरिंग रोड, पटना 
301. प्रो. श्री मित्रनाथ मिश्र. मधुबनी 336. डा. श्री हरिनारायण मिश्र, बोरिंग रोड, पटना 
302. श्री गंगेश मिश्र, भट्टपुरा, मधुबनी 337. श्री रलेश्वर झा, बुद्ध मार्ग, पटना 
303. डा. श्री कृष्णानन्द झा, गंगौली, मधुबनी - 338. श्री रविकान्त झा, बुद्धमार्ग, पटना 
304. श्री मोक्षानन्द मिश्र, राजे, मधुबनी 339. श्री सियाराम झा “सारस', धनबाद 
305. श्री उमापति मिश्र, गंगौली, मधुबनी - 340. श्री उदय चन्द्र लाल दास, धनवाद . 
306. डा. श्री सदन मिश्र, पाहीटोल, मधुवनी 341. श्री अंजनी कुमार दास, धनबाद 
307. डा. श्री कमलनाथ मिश्र, पाहीटोल, मधुबनी - 342. श्री एन. के. झा, आरा 
308. डा. श्री ललितकर झा, सरिसब, मधुबनी 343. श्री एम. के. झा, पटना 
309. डा. श्री सुबोध झा, रुपौली, मधुबनी 344. श्री ए. के. चन्दन, श्रीगंगानगर, राजस्थान 
310. पं. श्री यन्त्रनाथ मिश्र, यमुथरि, मधुबनी 345, घनानन्द झा, पटना | 
& 
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276. रामकुमार झा, एडवोकेट, पटना 
277. .श्री पाण्डेय कपिल, इन्द्रपुरी, पटना 
278. श्री चुनचुन झा, पटेलनगर, पटना 
279. श्री शारदाचरण झा, पटना 
280. डा. श्री जगन्नाथ मिश्र, पटना 
281. श्री बुद्धिनाथ झा, बोकारो 
282. श्री अर्धनारीश्वर, बोकारो 
283. श्री तुलानन्द मिश्र, बोकारो 
284. श्री रामसेवक महतो .श्रीकृष्णपुरी, पटना 
285. डा. श्री चेतकर झा, श्रीकृष्णपुरी, पटना 
286. श्री राधानाथ झा, पटेलनगर, पटना 
287. श्री योगेन्द्र नारायण झा, पुनाइचक, पटना 
288. श्रीनारायण झा, वाटरटावर, पटना 
289. श्री अरुण आचार्य, पटना 
290. त्री अनमोल, कलकत्ता 
291. डा. श्री निरंजन कुमार, दहौड़ा, सकरी, दरभंगा 
: 292. डा. श्री नारायण झा, लोहना, मधुबनी 
293. डा. श्री कुमरकान्त पाठक, झंझारपुर 
294. डा. श्री अनिल कुमार झा, जानकीनगर, पटना 
295. श्रीमती प्रभा मिश्र, पाहीटोल, मधवनी 
296. श्री अमरनाथ झा, नवटोल, मधुबनी 
297. श्री गोपालचन्द्र मिश्र, नवटोल, मधुबनी 
298. डा. श्री यशोदानाथ झा, पाही टोल, मधुबनी 
299. पं. श्री जितेन्द्र नारायण झा, राजे, मधुबनी 
300. डा. श्री शान्तिनाथ झा, सरिसब, मधुबनी 
301. प्रो. श्री मित्रनाथ मिश्र. मधुबनी 
302. श्री गंगेश मिश्र, भट्टपुरा, मधुबनी 
303. डा. श्री कृष्णानन्द झा, गंगौली, मधुबनी 
304. श्री मोक्षानन्द मिश्र, राजे, मधुवनी 
305. श्री उमापति मिश्र, गंगौली, मधुबनी 
306. डा. श्री सदन मिश्र, पाहीटोल, मधुबनी 
307. डा. श्री कमलनाथ मिश्र, पाहीटोल, मधुबनी - 
308. डा. श्री ललितकर झा, सरिसव, मधुबनी 
309. डा. श्री सुबोध झा, रुपौली, मधुबनी 
310. d. श्री यन्त्रनाथ fia, यमुथरि, मधुबनी 


श्री एकनाथ झा, बिट्ठो, मधुबनी 


. डा. मिहिर कुमार ठाकुर, धर्मपुर, मधुबनी 


प्रो. श्री प्रबोध झा, रुपौली, मधुबनी 


. प्रो. श्री मुक्तिनाथ झा, बिट्ठो, मधुबनी 

. डा. श्री गंगानाथ झा “बुझनुक', बिट्ठो, मधुबनी 
. डा. श्री विद्यानन्द झा, बिट्टो, मधुबनी 

. श्री रणजीतमिश्र, पाहीटोल, मधुबनी 

. डा. श्री वैद्यनाथ झा, पाहीटोल, मधुबनी 


पं. श्री शंभुनाथ झा, इसहपुर, मधुबनी 


. प्रो. श्री कपिलेश्वर झा, कंकड़बाग, पटना 
. प्रो. (श्रीमती) राजकुमारी झा, पटना 


प्रो. (श्रीमती) इन्दिरा झा, पटना 


. श्री श्यामानन्द झा, कंकड़बाग, पटना 
. डा. श्री चन्द्रधर झा, पटना 
. प्रो. (श्रीमती) शीला चौधरी, पटना 


श्रीमती मिथिलेश कुमार मिश्र, पटना 

श्री श्रीशेखर झा, रिजर्व बैंक, पटना 

श्री वसन्त कुमार झा, पटेल नगर, पटना 
श्री सत्यनारायण झा, नयाटोला, पटना 


. श्री मदनमोहन झा, कौटिल्यविहार, पटना 

. पं. श्री आद्याचरण झा, पटना 

. श्री मधुसूदन मिश्र, आशियाना नगर, पटना 

. श्री मदनमोहन झा, श्रीकृष्णपुरी, पटना 

. डा. शालिग्राम यादव, बुद्ध मार्ग, पटना 

. पं. श्री उपेन्द्रनाथ झा “व्यास”, बोरिंग रोड, पटना 
. डा. श्री हरिनारायण मिश्र, बोरिंग रोड, पटना 


श्री रलेश्वर झा, बुद्ध मार्ग, पटना 

श्री रविकान्त झा, बुद्धमार्ग, पटना 

श्री सियाराम झा ‘are’, धनबाद 

श्री उदय चन्द्र लाल दास, धनबाद . 

श्री अंजनी कुमार दास, धनबाद 

श्री एन. के. झा, आरा 

श्री एम. के. झा, पटना 

श्री ए. के. चन्दन, श्रीगंगानगर, राजस्थान 
घनानन्द झा, पटना 
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Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


e 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi 


o 
o 
o 
{= 
(€ 


2 


